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भूमिका 


महपि यास्क ने अपने निरुक्त में एक इतिहास प्रस्तुत कियाहैजो इस प्रकार 
ह~ 

पूवकाल मे ऋषियों के न रहने पर मनुष्य देवजनों के पास गये ओर बोले- 
को न ऋपिभविष्यति ?'- अव हमारा कौन ऋषि होगा? तब देवों ने उन्हे तक- 
ऋपिप्रदान किया - तेभ्य एतं तकंमृषि प्रायच्छन्‌" (निरुक्त १३।१२) । तकं को 
लक्ष्य करके भगवान्‌ मनु ने कहा टै-- 

यस्तर्केणानु संधत्ते स धर्मं वेद नेतरः! -मनु° १२।१०६ 

अर्थात्‌ जो तकं के द्वारा अनुसन्धान करताहै वही धमे के तत्त्वत को जानता है, अन्य 
नहीं । 

यहाँ तकं से अभिप्रायटै-प्रमाणों के भनुसार सत्य का निए्चय करना। 
प्रमाणही न्याय का देवता अथवा मूख्य प्रतिपाद्य है । लोक मे उसी को तकविज्ञान 
या तकंणास्त्र भी कहते हैँ । जब तक वादी-प्रतिवादी होकर वादन कियाजाय तब 
तक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हौ सकता । इसीलिए लोकोक्रिति बन गई है - "वादे 
वादे जायते तत्त्वबोधः' । अपनी इस शक्तिके कारण न्यायशास्त्र विभिन्न नामों 
से विभिन्न करू्पोामें देण-कालकी सीमाओं का उल्लंघन कर विश्व भर मे लोक- 
व््रवहार में भी उतना ही उपयोगी हो गया है जितना धामिक अथवा दाशंनिक 
ऊहापोह में । अनुमान की पूरी प्रक्रिया (जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
तथा निगमन पाचों अवयव शामिल रँ) का आधार यही दणन टै । समस्त दाशंनिक, 
धार्मिक तथा व्यावहारिक ऊहापोह का नियमन न्यायदणेन के सिद्धान्तो के हारा ही 
होता टै । अन्यथा चिरकाल तक मन्थन करते रहने पर भी तत्त्वार्थ-नवनीत की 
प्राप्ति नहीं होती । | 

न्याय ओर वैशेषिक दणन एक-दूसरे के पूरक हैं । जहां वैशेषिक पदार्थो ओर 
उनके धर्मो का उल्लेख, संगमन एवं स्वरूप का विवेचन करता है, वहाँ न्यायदशेन 
उन पदार्थो एवं धर्मो के जानने ओर समक्नने की प्रक्रियाका निरूपण करताहै। 

यास्क हुरेक साधारण मनुष्य के तकं को तक्रं नहीं मानते। वे एसे मनुष्य के 
उहापोह कोही ऋषि समञ्लते हँ जो अनेक विद्याओं मे पारंगत हो, बहूश्रृत हो, 
तपस्वी हो ओर प्रकरणानुसार चिन्तन करनेवाला आप्तपुरूष हो । 


दाणंनिक साहित्य के प्रणयन में निष्णात, दणंनणास्त्र के ममन विद्रान्‌ 
साहित्यवाचस्पति आचायं उदयवीर शास्त्री अपने विषय के धिकृत विद्रान्‌ र। 
दशंनशास्त्र जैसे क्लिष्ट एवं गृुष्क विपय क प्रस्तुतिकरण को उनकी णेली की ग्रह्‌ 
विशेषता टै करि वह विद्वानों से लकरसाधारणजनां तक के लिए सुव्रोध एव स्चिकरर 
होने से सभी के लिएसपानलकू्पम उपादेयदह। 

आचाय उदयवीर जी प्रणीत साहित्य का प्रकाणन अव तकर श्रीस्वामी 
वरेदानन्द जी तीधं द्रारा-संस्थापित, श्री स्वामी विज्ञानानन्दजीद्रारा पोषित तथा 
श्री आचाय उदयवीर जी द्वारा प्रतिष्ठित विरजानन्द वंदिक (णोध) सस्धानद्रारा 
होता रहाहै। आचायंजी के अणक्त हो जाने तथा इम कारण उसम सन्यासनं 
लेने के परिणामस्वरूप यह्‌ संस्थान श्रीहीन दहो गया । परन्तु इतने उत्क्रष्टं साहित्य 
के अध्ययन-अध्यापनमे समाज वंचितन दहो, इसलिए भविप्यमं आचायजी की 
सम्पूणं रचनाओं के प्रकाणन का दायित्व गोविन्दराम हासानन्द के स्वत्वाधिकारी 
श्री विजयकरृमार जीने अपन उ्पर नत लिया। गोविन्दराम टासानन्द प्रक्ाणन 
संस्थान की स्थापना महान्‌ गोभक्त टासानन्दजी के सपत्र तथाश्री विजयक्रुमारजी 
के पिताश्री गोविन्दरामजीने आर्यसमाज क्र उदयकालमें की धी । न्यायदणन कर 
प्रस्तुत सणोधित संस्करणकाप्रकाणनञ्सी कदट्रारा हो रहाट श्री व्िजय- 
कुमार जी को अनेकणः साधुवाद एवं आणीरवदि । 


डी-१४।१६ माडल टाउन, दिल्ली --विद्यानन्द सरस्वती 
{६-१०-६० 


प्राचाये उदयवषैर जास्ती 
व्यक्तित्वएव साहित्य-सधना 


डां० भवानोलाल भारतीय 


भारतीय दशना कं उद्‌भट विषान्‌ पर उदयवीर शास्त्री का जन्म पौष णुक्ल 
४५स० १६५१ विऽ तदनुसार ६ जनवरी, १८६१को बुलन्दशहर जिले के ग्राम 
वनलम ठाकुर पणसिह तथा माता तोहफा देवी के यहाँ आं । इनका वचपन का 
नाम उदयवीरसिह था। निकटवर्ती ग्राम सावितगढमें आर्यसमाज के उत्सव पर 
गृस्वःल सिकन्दरावाद क्र संस्थापक पं० मूरारीलाल शर्मा के व्याख्यानसे प्रेरणा 
प्राकर टावर पूरणसिंह ने अपने पुत्र को गुरुकुल में प्रविष्ट कराने का संकल्प किया, 
फलत उदयवीररसिह १८वपंकीआयुमें गुरुकुल सिकन्दरावाद मे पठनार्थं मेजे 
गण । यहा उनका अध्ययन १६१० तक रहा । तत्पश्चात्‌ वे १९१० में गुरुकुल 
मटाव्रद्यालथ ज्वालापुर म आए । उस समय महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक दष्टि 
स आयनमाज करा एक उत्कृष्ट सस्थाके रूप मे सम्मान प्राप्त कर रह्‌ था । स्वामी 
णुद्धवोध तीथ (पञ गंगादत्त णास्त्री) के अत्तिरिक्त पं० नरदेव गास्तरी तथा पं० 
पद्ममिह गमा जस कृती विदान्‌ उन दिनों महाविद्यालय मे पाते ये । उदयवीरजी 
न कलकना विद्यालय की न्यायतीरथं ( १६१५ ) तथा स{ख्प-योगती्थं ( १६१६ 
म) परीक्नाए उत्ताण का । गुरुकुल की विद्याभास्कर परीक्षा भी आपने ससम्मान 
उत्तीण को। कालान्तर मे पुरी के णंकराचा्यं स्वामी भारती कृष्णती्थं ने 
णार्त्रीजी के पाण्डित्य पर मुग्ध होकर उन्हे शास्तर-रेवधि तथा वेदरत्न उपाधियों 
स अलकरत किया तथा महाविद्यालय ने अपने इस यशस्वी छात्र को विद्यावाचस्पति 
मे सम्मानित किया। 
जव वे १६१५ म न्यायतीथं की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गए ये तो उनके 
समक्ष एक कठिनाई आई । "तीथं उपाधि के लिए मौखिक परीक्नाभी होती है । 
परीक्षा नेनेवाले परीक्षक वंगाली विद्वान्‌ ही होते हँ जिनके "ओकारान्त" उच्चारण 
के कारण हिन्दी-भाषी छात्र उदयवीर के लिए उनकरे प्रश्नों को हृदयंगम करना 
कठिन हो सकता था । फलतः वे विए्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चांसलर सर 
आणुतोप मुखोपाध्याय के पास गएु ओर उनके समक्ष अपनी समस्या रखी । मुखो- 
पाध्याय महाणय छात्र को दिक्कत समञ्च गए ओर उन्होने हँसते हृए कहा-- “ह, 


तरं समन्ञ गया । वंगाली "अव्यक्त वाव्‌' हानि । मोचिक्रौ क निग टूसरी व्यवन्था 
= जाएगी । ' फलतः उस वपं मौचिकी लनवान का दाक्षिणात्य विद्रान्‌ ध्र। 

कलकत्ता की परीश्नाणं दन करे वराद उनक्रे मन मपरजाव्र विण्वव्रिद्यालय का 
णरास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करनेकाविचार आया । उन्टनि आरियण्टल कालिज नाहार 
तर प्राचार्य प्रोऽ ए० सी व्रुलनर को एक पत्र लिखा आर स्वय लाहोर जा पटच । 
न्तन प्रो० बलनरम व्यक्तिः भेट की ओर णास्त्री कक्षामप्रविष्टहागा। 
लाहौर में महात्मा हंसराजन उन्दे निवासादि कौ पूण सुविध्रा दी । अमृतध्रार तरः 
प्रवर्तक पं० ठाकुर दत्त नर्मान उन्द अपनी घरम्टन करा आग्रह क्रिया। टम 
प्रकार १६१०मेणास्त्री परीक्षा उत्तणं कर पूनः वर महाव्रिद्यालयमभागाण्‌ आर 
आगामी चार वपं तक वहीं अध्यापन करगनणग्दे। १६८५ म णास्त्रीजीका विवार 
आर्मी पुलिस के अधीक्षक ठाकुःर प्रतापसिह कौ वृत्र विद्याकुमारी मटूथा। विवाह 
काभीएक मनोरंजक संस्मरणटै । णा्त्रीजी क समुर पृलिसमताथ टी, जआवट- 
प्रियभीये। उनका पूरा परिवारी मांसाहारी धा। अकेली विद्यकुमारी टी 
निरामिपभोजी थी । जव कभी ठाकरुर माहव अपनी इस लड़को कर विवाह को 
चर्चा करते तो अन्यमनस्क हाकर कहन लगत--"'ठाकरुरो कंर्पारवार म जन्मी टस 
कन्या के लिए मै ब्राह्मण दवता कटां स तला कर्गा?'' किन्तु कुठ मंयाग ही 
पेसा वना कि उन्टे सच्च अर्धामं पंऽ उदयवीर श्नास्त्री जम दामाद मित जा 
जन्मनाक्षतरिय किन्तु विद्या त्यासंग ओर कमम ब्राह्मण ध । 

१६२० मं जव महात्मा गांधी न असहयाग-आन्दालन चलाया ता उन्हान दज 
करे विद्याथियों को अग्रेजी विद्यालया का बहिष्कार करनकीप्रेरणा दी । किन्तु दग 
करे य॒वाओं को अणिक्षित रखना ता महात्माजीका भी अभिप्रायनहीधा। अतः 
देण के विभिन्न नगरांमं राष्ट्रीय विद्यालयोका स्थापनाहृटद। लाहौरमें लाला 
लाजपतराय ओर भाई परमानन्द की प्रेरणा म नणनल कालिज खोला गया । इसमें 
प° जयचन्द्र विद्यालंकार तथा स्वथं भाई परमानन्द जस आयंसमाजी विद्धान्‌ छात्रों 
को इतिहास की शिक्षादेतथे। १६२१मे णास्त्रीजी भी संस्कृत-अध्यापक बनकर 
इसी कालेज मेआगए। यहां उनका संसग भगतसिंह, भगवतीचरण वोहरा 
आदि क्रान्तिकारियों से हुआ । भगतसिह तो संस्कृत पढते थे, अतः शास्त्रीजी क 
छात्र भीथे। वोहरासे भी णास्त्रीजी का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध रहाजो 
कालान्तर में पारिवारिकजसादहीहौ गया। जव लाहौर में भगतसिंह की पुलिस 
द्रारा सरगर्मीसेतलाणकी जनेलगीतौोवे वहां से भागकर कानपुर चले आण 
ओर णास्त्रीजी का सन्दभ देकर अमर णहीद गणेणणंकर विद्यार्थी के पत्र "प्रतापः 
के सम्पादकीय विभागमे कायं करने लगे । एक अपरिचित युवक को जिम्मेदारी का 
कराम सौपने के पूवं विदार्थीजी न पुनः णास्त्रीजी को पत्र लिखकर पूछा । तत्पश्चात्‌ 
शास्सीजी ने जव उन्हे पणं आण्वस्त कर दिया तो भगतसिंह की ओर से विद्यार्थी 


0 


जी भी निश्चित हो गए । णास्त्रीजी का णहीद भगतसिंह से निरन्तर सम्बन्ध वना 
रहा । जव वे नेणनल कालेज के वन्द हौ जाने केकारण लाहौर छोड़कर कुठ 
समय के लिए अपने ससुराल कौ जमींदारी नाहन (हिमाचल प्रदेण) मे आकर 
रहने लगे तो पुलिस की निगाहसे वचने के लिए सरदार भगतसिंह भी नाहन 
आकर णास्त्रीजी से मिले। अव णास्त्रीजी के लिए ध्म-संकट की-सी स्थिति 
उत्पन्न हौ गई । उनके ससुर सरकारी सेवामे थे, अतः शास्त्रीजी यह भी नहीं 
चाहतेथे कि भगतसिंह की उपस्थिति के कारण उनके ससुर को परेणानी हो। 
उधर वे अपने प्रिय्ात्र को संरक्षण भी देना चाहते धे । फलतः वे उन्हें नैकर एक 
निकटवर्ती गाव मे चले गण्‌ ओर अपने एक परिचितके यहां सरदार भगतसिंह 
को रखा । णहीद भगतसिंह के हृदय में अपने विद्यादाता इन गुरुवर कै प्रति असीम 
श्रद्धा थी । इसका एक प्रमाण इस वातस मिलता हैकि फांसी की कालकोररीसे 
ही भगतसिंह ने एक पुस्तक स्वहस्ताक्षरोम अंकित कर णास्त्रीजी को मजी । 
अमूल्य निधि समञ्चकर णास्त्रीजी आज भी इस सहेज हए ट । 

भगतसिह कौ ही भाति णहीद भगवतीचरण वोहरा केसाथ भी णास्त्रीजी का 
अन्तरग सम्बन्ध रहा । २८ मई, १६३० को रावी-तट पर वम बनाते समय वोहरा 
ने वीरगति प्राप्त की धी । उनको पत्नी दुगदिवी वोहरा का णास्त्रीजीकी गृहिणी 
से अत्यन्त प्रेम धा | श्रमती वोहुराने णास्त्रीजी के रोचक संस्मरण उनके अभि- 
नन्दन-ग्रन्थ 'ऋतम्भरा' मे अंकित किए । लाहौरमें शास्त्रीजीने कुछ काल तक 
दयानन्द ब्राहया महाविद्यालय मे भो अध्यापन किया । 

देण-विभाजन के पश्चात्‌ वे कुछ काल तक णाद्‌ ल संस्कत विद्यापीठ बीकानेर 
के आचार्यं रहे । यहाँ रहते हए आपने अनुभव किया कि वैतनिक रूप से अध्यापन 
करने के साथ-साथ उच्चकोटि का साहित्य-लेखन सम्भव नहीं है । फलतः आप 
गाजियावाद आ गए ओर 'विरजानन्द वेदिक णोध संस्थान" में रहकर समग्ररूप से 
सारस्वत साधनामेदही लग गए। यहां आपको स्वामी वेदानन्द तीथं ओर स्वामी 
विज्ञानानन्द सरस्वती जसे सन्यासियो के सम्पक मे आने काअवसर मिला । स्वामी 
विज्ञानानन्द जी ने उन्हँ आथिक ओर लौकिक कठिनाइयों से पूर्णतया मुक्त कर 
एकान्ततः लेखन-काय मे लग जने कीप्रेरणादी। इसी का परिणाम था कि 
णास्त्रीजी ने उच्चकोटि के दाशंनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया ओर विद्रत्समाजमें 
उन्हे दशन के प्रौद्‌ विद्वान्‌ के रूपमे ख्याति प्राप्त हूर्द। १६५८ मे वे गाजियाबाद 
आएथे जर लगभग दो दणकों तक वहां रहुकर उन्होने लेखनकार्यं किया । 
अन्ततः अत्यन्त वाधंक्य ओर नेत्र-ज्योति क्षीणहोने के कारण वे अपनी पृत्रीके 
पास अजमेर आ गए । इसी वीच उनको पत्नीकाभी निधन हो गया। विगत 
पांच वर्षो से वे अत्यन्त जराजीर्णं एवं रुग्ण होने पर भी पूणं सचेत होकर जीवन 
का संध्याकाल व्यतीत कर रहे हँ । परमात्मा उन्हे दीर्घायु करे ! 


॥ , ‰ 





उदयवौर शास्त्री को साहित्य-साधना 

ास्त्रीजी की सारस्वत साध्रना १९२३ म अ।रम्भ उस समयत नाहः 
मंदी थ। सवंप्रधम उन्हान महामति काटल्य (चाणक्य) लिव्ित विण्वप्रसिद्ध ग्रन्थ 
'अथणास्त्र पर माधव यज्वाक्रा लि नय चद्धिक्रा' नामी ठाकर क्रा तम्पादन 
किया । इसके तुरन्त पण्चात्‌ १६८५म तीन भागामं 'अधणास्त्र' का सटीक 
संस्करण तयार किया जिम मोतीलाल वनारसीदासन प्रक्राणिन क्रिया । १६ 
म साहिन्यणास्त्रके प्रसिद्ध ग्रन्थ वाग्भटालकार कौ सम्करत णव हिन्दी टीका निखरी, 
जा प्रक्रागत हट 
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सां्य दशन के अध्ययन को पं° उदयवोरजी का योगदान 
प्रं उदयवीरजी कर अध्ययन क्रा प्रिय विषय नाख्यदर्णन गहा । इस दर्णन 
करे अनृगीलन म उन्टान अपन जीवन क्रावहलांण लगाया । द्राणनिकर विदानो म 
यट सामन्यश्रारणादटकि प्रचलित कशिल-प्रोक्त सांख्यसूत्र अधिक प्राचीन नही टै 
पितु इगवररक्रप्ण-रचित "साख्यकारिका टी मुत्र की अपेक्षा प्राचीन टे। कोको 
विद्रान्‌ ना यहां तक कटनरैक्िमुत्रा की रचनाकारिकाओं के अनृकरण पर टी 
हद ट । णास्त्रीजी अपन दीघक्रालान अनुणीलन के पण्च। त्‌ उम निष्क पर परह 
कि वम्नुतः कपिल-प्रणीत सादख्यमुत्र (पडध्यायी सख्य) ही दस णास्त्र कां प्राचीन 
ग्रन्थ द । इज्वरक्रृप्ण को जिन कारिक्राओ को कतिपय सूत्रांका मल समञ्ला जाता 
दे वस्तृतःवे कारिक्रा्णही सूत्रा कर आधार पर निमित हट टै । जव लाहौर में सम्पन्न 
ए अच्िल भारतीय प्राच्य विद्या परिपद्‌ (^\|। 10412 0716718] (जा {९16706६} 
के वप १६८८ के अधिव्रणन क्रे सभापति महामहोपाध्याय पं< हरप्रसाद णास्त्रीम 
प~ उदयव्रीरजा न उक्त तथ्य को चचा कौ ओर अपन निप्कर्पो म परिचित कराया 
ताडन ऋल्तिकारी धारणाओ करा मुनकरर महामहोपाध्याय महाणय का चौकना 
स्वाभाविक ही धा । अप्रत्याणिनमूपन उनक्र मुंह्‌म इतना ही निकला, '"णास्त्रिन्‌ 
शतिभयंकरमतत्‌ । ' इसके वाद गास्व्रीजौ ने सांख्य दर्णन के अनुणीलन मे अपना 
म्पूण समय ओर णक्ति लगा दी। इसी अध्ययन का परिणाम 'सांख्यदर्णन का 
टतिहास ककत्प मंदणनके जिनानुशोंके समन आया जिसका प्रथम संस्करण 
५०मेप्रकाणित हुआ । यह "इतिहासः अपन-आप मंण्क महाप्रवन्ध है जिसमें 
वैदिक दशना मं सवाधिक्र प्राचीन एवं महत्त्वपूर्णं सांश्यदर्णन के रचयिता भगवान 
कपिल तथा परवर्ती सख्याचार्यो तथा उनकी कृतियों का काल-क्रमानुसार विवेचन 
क्रिया गयाहै। सांख्यदणेन के ग्रताधिक ग्रन्थो का आलोडन-विलोडन करनेके 
पण्चात्‌ नेखक्र ने अपन जो निष्कपं प्रस्नत करिए हैं व अत्यन्तम त्वपूण है । प्रथम 
तो उनकी यह्‌ नुदृढ्‌ स्थापनाह कि साघ्यका चिन्तन विण्व की प्राचीनतम 
दार्शनिके दृष्टि टै तथा इसके प्रवक्ता महपि कपिल संसार के पुराणतम दाशंनिकः 





> । -उनकद्धाया रचित ग्रन्थ `पड्ध्याया साख्य सूत्र भी अत्यन्त प्राचीने । इसमे 
उन्टान साय्यसूत्रा क मालिकता जर प्रामाणिकता का सप्रमाण सिद्ध क्रिया। 

णास्त्रीजा का `साख्य दजन का इतिहास ललिखक्ररही सन्ताप नहा टज, 
उन्टान टस दणन क्रप्रतिषाद्य क्रामुष्ट रीतिग वित्रचन करन कर लिण "साद्य 
सिद्धान्तः नामक्र णक अन्य ग्रन्थ भी लिखा। उसके प्रारम्िकर अध्याया म माख्य 
व्रणित ८५ तत्त्वा करी पृर्प, प्रकृति आर विकार इन तीन णीपका कर अन्तगत 
विचेचनार्का गई । तत्व-विवेचन कर प्रसंग म रसायन-णास्त्र म परिगणित 
ण्ताधिक तत्वा ([]लाला§) तश्रा सांस्यस्वीक्रृत पच भृतां क्ण तुलनात्मक 
विवेचना करत दृण उन्न साख्यक्र दृष्टिकोण की यधराधता प्रतिपादित कीटे 
प्राचीन भारतीय वाडमयमें साख्यदर्णनकी चर्चा नहा-जहां, जिस-जिन प्रसंग 
महुईटे उन सभी सन्दर्भा क्री विस्तत व्याख्या कर लेखक न अपन उम प्रच क्रा 
एकर प्रकार स सांख्य-विपयकः विण्वकाण दही वना दियादै। 

जव पंऽ उदयवीरजीन "सांख्य दर्णन का इतिहास' ओर सांख्य-सिद्धान्त 
प्रतिपादक दो ग्रन्थ लिख डान, तो उन्न यह भी आवण्यक्र समला कि अव 
कापिल सूत्रांकी व्याख्यामी लिखी जानी चाहिण । फलतः सांख्य के विद्यादय- 
भाष्य का प्रणयन हुआ । यों तो इस भाष्य मे पूर्व भी आर्यसमाज के अनेक विद्राना 
न सांख्यदर्णन के विभिन्न भाष्य लिव धे, किन्तु विद्योदय-भाप्य एक अपूव करति 
दै । उसके द्वारा सांख्यदर्णन की समस्त मान्यताएं मृस्पष्ट हो जाती । णास्त्रीजी 
ने सांख्यदणेन के प्रथम अध्याय के २८५ सूत्रों को प्रक्षिप्त सिद्धक्रिया टै ओौर 
परिणिष्टमें इन सूत्रोंके अथं भी लिख दिष्टं । इम भाप्यस सांख्य-चिन्तन का 
प्राचीनता तो सिद्ध होतीहीदहै, यहभी म्पष्टहो जाता क्रि वोद्ध, जन आदि 
अवेदिक दर्णनोंका काल सांख्यदर्णन के उद्‌भव-कालम वहूतवादकाटीद। 
अतः इस कल्पना में कोई सार नहीं टै कि सांख्यदर्णन के कुष्ठ मूत्र वोौद्ध तथा जन 
धर्मो के प्रवर्तन-कालके वादके, केवल इसलिए कि उन सत्रों मं उक्त अवेदिक 
विचारधाराओं का खण्डन मिलतादै। णाम्ब्रीजीकी यूक्रतियोंम यह स्पष्टहा 
जाता टै किसांख्य-सूत्रों की रचना उस युगमें हुई थी जव वौद्ध, जेन आदि अवेदिक 
दर्णनों काजन्मभी नही हृञआथा। 

मांख्यदर्णन के इतिहास ने लेखक को भारत के मृधन्य दाणनिकोाम प्रतिष्ठित 
कर दिया । उनकी इस कालनजयी पुस्तक पर उन्हे निम्न पुरस्कार प्राप्त हृषु -- 

सट हरजीमल डालमिया पुरस्कार --११०० रु° 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मंगलाप्रसाद पुरस्कार १२०० रु° 

उत्तर प्रदेण सरकार का साहित्य पुरस्कार १२०० रुर 

विहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌ का पुरस्कार १००० रु9 

सांष्यदर्णन के पश्चात्‌ णास्त्रीजी ने अन्यान्य दर्णनों पर भी लेखनी उखा । 
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सवप्रधम वदान्त दणन' का विद्योदय-भाप्य २०२३ विम प्रकाशित हआ । इसमें 
विद्वान्‌ भाष्यकार ने णारीरक सूत्रों की भदपरक व्याख्या की ओर शांकर मतकी 
तुटियो का उजागर कियाद । स्मर्तव्य कि णंकर ने अपने वेदान्त-भाष्य में कतिपय 
सूत्रांकीौव्याख्याके प्रसंगमं सांख्य-सिद्धान्त की कटु आलोचनाकीटहै। णास्त्रीजी 
न इन आपत्तियों का कपिल-मतानसार सुन्दर समाधान किया टै । "वेदान्त दर्णन' 
के विद्यादय-भाप्य के प्रकाणन के पण्चात्‌ उन्होने वेदान्त द्णन का इतिहास' लिखा । 
यट ग्रन्थ २०२७ विऽमंषपा। वेदान्त दर्णन पर लिवे गण विभिन्न ग्रन्था तथा 
ग्रन्थकारो का विस्तृत परिचय दना अपने-आपमं एक महत्वपूर्णं गोध -कार्य शा । 
समं आपन आद्यणंक राचार्य का काल निरूपण करते हुए उन्हें २२०० वर्प पूर्वंका 
सिद्ध क्रियादटे। यह्‌ णक सुखदसंयोगही टै कि णास्त्रीजी णंकर का काल-निरधरिण 
करत हुण्‌ उसी निप्कपपर परटुचदेजो स्वामी दयानन्द द्रारा सत्यार्थप्रकाण के 
१ १वे समृल्लास मं उल्लिखित हुआ टै । आदिणंकर का काल-निर्धारिण करते समय 
आपन णंकराचायं हारा स्थापित चारों मठो के आचार्यो के कार्यकाल-विपयक तत्‌- 
तत्‌ मटां मं उपलब्ध पुरातात्तविक सामग्री का सम्यक्‌ परीक्षण किया था । प्रसन्नता 
की वात टंकि णंकराचायं के काल-निर्धारण का यह प्रकरण पृथक्‌ रूपमे अग्रेजी में 
अनूदित होकर ^€ 0 31121187 णीर्पक से प्रकाशित हो चकादै। 

वेदान्त के पश्चात्‌ णास्त्रीजी ने अवणिष्ट वैदिकः दर्णनों पर भाष्य-रचना की । 
वेशपिक दणंन का विद्योदय-भाप्य २०२६ वि में लिखा। इसमें “भाष्यकार का 
निवेदन ` जीपक देकर आपने वैशेषिक के नामकरण, सूत्रकार महपि कणाद, सुत्र- 
रचनाकाल, सूत्रपाठ ओर सूत्रों की संख्या, वैशेषिक में “अभाव' नामक पदार्थं कौ 
स्वीक्रति, ईण्वरर्‌-सद्‌ भाव का प्रण्न तथा वैशेषिक सूत्रों के विभिन्न व्याख्या-ग्रन्थों 
एवे उनके लेखकां का परिचय जैमे महत्त्वपूर्णं विषयों की चर्वाकी टै। कालान्तर 
म उनके न्याय तश्रा योगद्शन पर भी विस्तृत भाष्य ये । इन भाप्यों की प्रमुख 
विणेपता हीट कि इनमे जहां मूल सुत्रों में निहित अभिप्राय सुस्पष्ट होता दै, 
वहां तत्‌-तत्‌ दर्णन के अध्ययन-प्रसंग में उत्पन्न होने बाली विभिन्न णंकाओं ओौर 
समस्याओं का भी निराकरण हो जाता । 


पं० उदयवीर शास्त्री के शोध-प्रबन्ध 

ग्रन्थ-रचना के अतिरिक्त णास्त्रीजी की लेखनी से प्रसूत शोध-निवन्धों का 
महत्त्व भी कम नर्हः टै । इनमें से कतिपय का उल्लेख आवण्यक है-- 

१. साख्य सूत्रं का प्राचीन नाम ओौर इतिहास - यह “जर्नल ओंफ दि मू पी° 
हिस्टोरिकल सोसाटटी' मे छपा । इसमें शास्त्रीजी ने पश्चिमी विचारकों की इस 
धारणा काखंडन कियाद कि कपिल नामका व्यक्ति इतिहासमें कोई हुजाही 
नही । इसी मे उन्होने सांख्य-सूत्रों की प्राचीनता भी सिद्ध की टहै। 
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२. डं० सिद्धेण्वर वर्मा को भेंट किये-गए "सिद्ध भारती" गी्षक अभिनन्दन- 
ग्रन्थ मे उनका (तिलकोपनज्ञा आर्या' शी्पंक लेख प्रकाशित हुआ । इसमें लेखक ने 
लोकमान्य तिलक द्वारा प्रणीत एक आर्या ( एलोक ) की समीक्षा की गई है जिसे 
तिलक ने ईश्वरकृष्ण-रचित वताया था, किन्तु जो वास्तवमें सांख्यकारिकाके 
लेखक द्वारा रचित न होकर तिलक-~रचित है। इमलेख से यह भी स्पष्ट हो जाता 
टै कि णास्बोंमें प्रक्षेप किए जाने के लिए मध्यकालीनोको ही दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता । तिलक जैमे विद्रान्‌ भी यदि स्वोपज्न आर्यां को अन्यप्रोक्त कहे तो यही 
कहना होगा कि णास्त्र-ग्रन्थों के मूलस्वरूप का संरक्षण एक कठिन कायं हे । 

३. संस्कृत मे लिखित गोध निवन्ध-केन प्रणीतानि सांख्यसूत्राणि, पतंजलि- 
प्रणीतमध्यान्मणास्त्रम्‌ मेधातिथीय न्यायशास्त्रम्‌ आदि उनके प्रमुख णोध-निवन्ध 
ट । “सांख्य सम्बन्धिणांकरालोचनालोचनम्‌ ' में उन्होने णंकरकी इस धारणा का 
खंडन किया है कि वेदान्तसूत्रो मे सांख्य-मत क। खंडन किया गयादहै1 शंकर भले 
टी कपिल को अनीश्वरवादी ठहराता हो, किन्तु आचाय वादरायणने तो अपने 
ास्त्र में ठेमे संकेत कहीं नहीं दिए । 
¢. इतिहास भी णास्त्रीजी का प्रिय विषय टै । सप्त सिन्धवः' णीषेक निबन्ध 
मं उन्टोने डं० सम्पू्णानन्द तथा इतिहासज्न सर देसाई कौ धारणाओं का खंडन 
कियाट। 

५. दर्शन की मूल समस्याएं उत्तरप्रदेण द्णन परिषद्‌ के १६७६ के 
अधिवेणन में प्रदत्त अध्यक्षीय भाषण । 

आचार्य उदयवीर जीने सत्याथंप्रकाण के सम्पादनमें स्व° स्वामी वेदानन्द 
को अपूर्वं सहयोग दिया, जिसके परिणामस्वरूप सटिप्पण स्थूलाक्षरी सत्या्थप्रकाश 
क्रा प्रकाणन सम्भव हौ सका। 
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समस्त भारतीय दर्गन श्रध्यात्म श्नौर श्रविभूत का विवचन प्रस्तुत करता 
। टनमे छट वंदिक दर्शन. न्याय-वैयोपिक, सांच्य-योग, मीर्मासा-वेदान्त दै, ओ्रौर 
तीन प्रवदिक-चार्वाक, श्रार्हत, बौद्ध दर्यन टै । यद्यपि सामूर्ट्कि खूपने सभी 
दर्शानो का प्रतिपाद्य विषय प्रव्यात्म-ग्रधिभूत कं प्रन्तगत श्राजाता ट्‌, परन्तु 
प्रत्येक दर्शन श्रपने प्रधान प्रतिपाद्य विपयके रूपमे मूलभूत विपय के किसी 
एकदेदा श्रथवा एक भ्रंश को लेकर प्रवृत्त हृश्रा टै, चश्रार उसाक्रा साद्भोपाद्ख व 
याखा-प्रराखाकर्पस पूण वणन प्रस्तुत करता ट; फिर भा ग्रत्यात्म-ग्रधि भूत कं 
मौलिक श्रावार कोक्िसी ने उपेक्षितं नहीं किया दै 1 जटां अ्रविभूत प्रधान है 
वहाँ श्रध्यात्म भ्रांशिक हि; श्रौर जहां ्रध्यात्म प्रधान टै, वहां प्रधिभरूत का विवेचन 
गरारिकरहूम्रादै। इसी दुष्टिसे इन दर्शनों को परखे, तो निम्न रूपरेखा सामने 
ग्राती है-- 
स्याय--का मुख्य प्रतिपाद्य विपय प्रमाण दै। श्राय्योपान्त दर्शन का 
प्रधिक भाग प्रमाण के स्वरूप श्रीर्‌ उसके प्रयोग की प्रक्रियाग्रां को प्रस्तुत करने 
के लिए लिखागया है । व्यायके प्रधम सूत्र मं जिन सोलह विधाग्रों का निदयहै, 
उनमं प्रमेय के श्रतिरिक्तं यष 'संगय' ग्रादि समस्त विघाग्रो का उपयोग केवल 
"प्रमाणः के पूर्ण एवं निर्दोष स्वरूप को प्रस्त करने केलिणदटै। प्रमेय भी प्रमाणो 
का लक्ष्य-क्षेत्र होन के कारण उनके स्वल्प को निखारन मं सहयोगी है । प्रमाण 
क साधकता या सफलता तभी, जव उसक्र द्वारा जाना हृग्रा भ्रथ-उपादान 
एवं परिहार की भावना से प्रत्रत्तिके श्रनन्तर-ग्रपन वास्तविक रूपमे पाया- 
जाता दहै । । 
“ग्रात्पा' श्रादि प्रमेयोंमें भी गम्भीरतासे देखाजाय, तो उनमे एकमात्र 
“ग्रात्मा' मृख्य नात होता है। शेप-शरीर, इन्द्रिय, प्रथ | गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, 
|, बुद्धि, मन, प्रव््ति, दोप, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, प्रपवरगं, ये सव भ्रात्मा से 
सम्बद्ध हैं । साक्षात्‌ या परम्परा मे इन सवका उपयोग श्रात्माके लिए है । 
सूत्रकार ने गास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य रमाण के लक्ष्य-क्षेत्र में 'ग्रात्मा' को विरोप 
स्थान देकर उसका ग्रौर उससे सम्बद्ध परिस्थितियों का प्रमेय में परिगणन कर- 
दियादहै। इसपर यह्‌ भी लक्षित होना कि सूत्रकार का संकेत प्रमाणो द्वारा 
ररीरादि समे भिन्न भ्रात्मा के स्वरूप को पहचाननादही मूख्यदहै । एेसे सव 
विवेचनों का प्रधान प्राधार श्रमाण' ही रहता दे । 
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वेने षिक दर्लन-रोप उन सव भ्रथ॑तत्त्वों का उपपादन करता दै, जो इन 
प्रमाणोंका वित्रेच्यहै। वह्‌-द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विश्लेष, समवाय-इन 
भाव-पदार्थो के रूपमेंह्ृश्रा टै । इनका विव्रेचन उस दशन में केवन एकं विशेष 
सीमा तकहीदहै, जो मानव ्रादि प्राणियों के सीधा प्रयोग श्रथवा ्रनुभेव में 
ग्राता है । यट ्र्धतत्त्व कावटीलरूपदै,जोप्राणीके चारोंग्रोर वि्वकेरूप 
मं फलाटृश्रादै। प्राणी के जीवन में विद्व का सीधा उपयोग पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, श्राकाश इन पाच भूतोंके रूपमेंहटोतादहै। इन्दींका विशद विवरण 
वँदोपिकः प्रस्तुत करता दै । न्यायकौ सोलह विघ्राग्रो के साथ इनका कोई विरोध, 
ग्रसामञ्जस्य या प्रतिकृत्य नहीं टह; क्योकि न्याय के प्रमेयक्षेत्रकोटही यह दशंन 
पूरा करतादटै। इसी भावना के प्रनुसार सूत्रों के व्याख्याकार वात्स्यायन मुनि 
ने एकाधिक वार भाष्य |२।१।३८॥ ८।१।२८; ३८] मे-जहां समस्त 
पदार्थं करे निदञ्नि काश्रवसरग्रापादटै, वहाँ-वंयेपिक प्रतिपादित द्रव्यादि छह भाव 
वदार्थो का उव्लख कियादटै; न्याय की सोलह विधाग्रों का नहीं । 

कलेवर-- प्रस्तुत सोलह विधाग्नों का-उदटेण, लक्षण, परीक्षा इन तीन भागों 
द्रारा न्यायमं विस्तृत विवरण दियागया है, जो पांच अ्रध्याय-प्रत्येक श्रघ्यायमें 
दो श्रा्लिक टोने म-द्रस ग्राद्भिक तथा लगभग पाच सौ तीस (५३०) सूत्रौमें 
पूराहग्रा दै । इतना शास्त्र का कलेवर है । प्रथम ब्रध्याय में उदेश तथा लक्षण 
ग्रोर श्रगल श्रध्यायों मं पूवं कथन की परीक्षा कौीगरई्‌ है । 

दास्व् की रचना कै समयसूत्रों की टीकं संख्या कितनी रही होगी, यह्‌ 
निरिचतसरूप से कटना कस्नि है । श्रघ्ययन-स्रध्यापन-कालमें कुछ परिवक्तन 
होतारहा हौ, यह्‌ सम्भव दै। वाचस्पति भिध्रके काल [विक्रम की नवम 
लताब्दी | तकर सूत्रों की संल्या तथा पाठ श्रादि में इतना सन्देहजनकः परिवत्तन 
टोगयाथा कि वाचस्पति मिश्रको सूत्रों की परीक्षाद्रारा पाठ श्रादि का निर्धारण 
करभसंगोधित सूत्रपाठ के लिए न्यायमूचीनिवन्ध' नामक रचना करनी पडी । 

मूलग्रन्धों के भाप्यकारों का यह्‌ क्रमरटा है कि अनेक प्रसंगो मे किसी 
विपय के श्रधिक विव्रचन के लिए पूरवेपक्ष-उत्तरपक्ष के रूपमे अ्रपना संक्षिप्त 
संस्करत-संद्म रच कर उसीकी व्याख्या भाप्यमें करदेत हैं । एेस सन्दर्भोको 
व्य्रवहार मं 'भाष्यवानिक' कटाजाता टै । प्रतञ्जलि के व्याकरण-महाभाष्यमें 
द्र क्रम वहत स्पष्टकू्प मे देखाजाता है । इन गौतमीय न्यायमूत्रों के भाष्यकार 
वात्स्यायन मुनिने भी म्रपनी रचनाम उ्सक्रमकोप्राश्रयदिया ह । कालान्तर 
मं तेन भाप्यसन्दर्भामे सकृद्ध मूत्ररूप मं समभलियेगण हों, यह सम्भव दै । 

उसकालमेंमूद्रणकलानटोने से ग्रन्धों का प्रतिलिपि कियाजाना एक व्यव- 
ताय था। प्रिलिपिकार व्यवमायी ग्राज कै श्रक्षरयोजकों ((णाण5{6ा5) 
करे समान साधारण प्रदेलिचे होतेथे। पर निपिमें उनका ्रक्षर-विन्यास बहू 
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सन्दर,स्वच्छ व श्राकर्पक होता था । प्रतिलिपि करत समय कन्दं श्रमण 
कारणों मे यह सम्भावना बनी रहती श्री कि कीं काट भाप्यर्वात्तिकि मृत्रन्पम 
लिपिकरत होजाय । ग्रनन्तर उस पृस्तक मे ग्रन्य प्रतिलिपि करन परम मन्दभा 
की सूत्रता दृढ होजाती रही टै । पूरे ग्रन्थमें मे णेस सन्दर्भो का्धाट्‌ लना कटि 
होता दै, क्योकि सूव्रताकी जो कसौटी प्राचार्यान वता ट, एन गन्द उन 
कसौटी" पर्‌ खरे उतर जाते है | 

उदाट्रण के लिण [२।१।२२| सूत्र विचारणीय । प्रत्यश्न-नन्नण 
की परीक्षा का यह प्रसंग है। पटने इक्कीसवें सूत्र मग्नापि उट गट करि 
प्रत्यक्ष के लक्षण में केवल टद्िय-ग्रथ के सन्तिकरपं का उत्तग्व कियागधा; श्राः्म- 
मनःसन्निक्य का नहीं कियागया, जवक्रि को भी ज्ञान ग्रात्म-मनःसनितिकपं क 
विना होना सम्भव नहीं । यही श्रापत्ति श्रगने वायवे सूत्र सद्विग्‌, दया, काल 
ग्राकाया को लक््यकर उठाई है । कोष्ट भी जान दिला घ्रादिके श्नस्तिल्व म दा 
होपाता है, इसलिए प्रत्यक्ष के लक्षण में दििवाग्रादिका भी प्रत्यक्षनान क 
कारणरूप से उत्ते होना चाहिण । 

सूत्रकार ने प्रव्यक्षलक्षण की परीक्षाकै प्रसंगमं श्रागे विरतार क नार 
इक्कीस सूत्र की भ्रापत्ति का तो समाधान कियाद, परन्तु वासव मूत्र द्रारा 
उटाई गह श्रापत्ति का समस्त प्रसंग में संकेतमात्र भी नटीं किया । यास्तरभर मं 
कटीं ग्रन्यत्र णेसा स्थल दिखाई नहीं दिया, जीं सूत्रकार न स्वयं काट ग्राप्त 
उठाई हो, ग्रौर उसका समाधान न कियागया हौ । टसम सिद्ध दाता दै, वाटईगवां 
सूत्र वस्तुतः सूत्रकार की रचना नही टै । भाप्यकारने एक संक्षिप्त सन्दभद्रारा 


१. इसप्रकार की ्रान्तिके कारणों में मुख्य कारण सूत्र एवं भाष्यसन्दभ की 


समानरूप से व्याख्या करना कहाजासकता है । इसीकारण को छाया में म्रन्य 
कारणों ए कल्पना कीजासकती है । १. सूत्रों के समान मोटे श्रक्षरों या 
भिन्न स्याही में लिखाजाना 1 २. सूत्रकी संख्या के समान एेसे सन्द वें 
साथ क्रमिक संख्या लगा देना, श्रादि । 


२. श्रल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवहिहवतोमुखम्‌ । 
ग्रस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदु + | पराश्ञरोपपुराण, श्र° १८ | 
लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर-पदानि च। 
सवतः सारभूतानि सूव्राण्याह्मनीषिणः ।। 
| तुलना करं, न्यायकन्दलौ-मूमिका, प° १९१, विन्ध्ये° कृत, 
लाजरस- वारणसी संस्करण; तथा भामती, १।१।१॥ 
ग्रानन्दगिरि टीका| 


हर 
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वह ग्रापन्ति उटाई, श्रौर श्रागे भाष्यकारने ही उसका समाधान करदिया ह । 
इससे निदिचत होता है, यह सन्दभं" सूत्र न होकर भाष्यवात्तिक टे । 

इसप्रकार कितने सन्दमं सूत्ररूपसे शास्त्रमे प्रक्षिप्त होचुके हों, यहं 
निरिचतरूप में नहीं कटाजासकता । केवल इतना प्रकट करना ्रभिप्रेतदहै कि 
सूत्रात्मक इस न्यायदास्त्र का मूलभूत विशुद्ध कलेवर कितना रहा होगा; इसकी 
गम्भीरतापूवेक परीक्षा करना अ्रपेक्षित दै । 

विशिष्ट प्रकरण-उदिष्ट एवं लक्षित पदार्थो की परीक्षाके म्रवसर परकति- 
पय एसे प्रसंग शास्त्रम श्रागणए है, जिनका उदहेश सूत्र मे कथननहीं है; पर शास्त्रीय 
सिद्धान्त के रूप मे उनका भ्रत्यन्त महत्व है । उनमें एक मृख्य प्रसंग ्रवयवी- 
सद्‌भाव' काहे । सूत्रकारने इस विपय का विवेचन सात [२1 १।३०-३६| 
सूत्रों द्वारा कियादहै। यह प्रसंग प्रत्यक्षलक्षण की परीक्षा के अ्रन्तगेत उठाया- 
गया कि प्रत्यक्ष प्रमाणसेजो वस्तु देखीजाती है, उसका वास्तविक अ्रस्तित्व 
क्याटै ? उसक्रास्वरू्पक्यादहै? क्या वह श्रपने रूप में एक स्वतन्त्र इकाई है, 
ग्रथवा किन्हीं मूलतत्त्वों का समुदायमात्र है ? यह शास्त्र, दीखनेवाली वस्तुको 
स्वतन्त्र काके रूपमे स्वीकार करतादटै। न्याय के इस सिद्धान्त का प्रबल 
विरोधी वौद्धदशन है । 

यहां ग्रवयवी की सत्ताको सिद्ध करना ग्रपेक्षित नहींदहै; केवल यह्‌ 
परखना ग्रभीष्ट रहै, कि प्रस्तुत प्रसंग में सूत्र ग्रथवा वात्स्यायनभाष्य दारा किए 
गए इस ग्रवयवी के विवेचन में वौद्धदशेन की छाया के कोई संकेत उपलब्ध, या 
न्वी ८ गम्भीरता स सूत्र-भाप्य के इस समस्त प्रसंग का विचार करने पर प्रतीत 
हाता है, वौद्धदर्छन कीदछाया इस प्रसगमे नहीं दटै। देखना यह है कि क्या यहं 
विवेचन क्रिसी विशिष्ट बौद्ध दाडनिक ग्रन्थमे निरूपित ग्रवयवि-निरास की 
युक्तियो पर भ्राधारित दहै? अ्रथवा किसी विशिष्ट बौद्ध दानिक के विचारोंको 
लक्ष्य कर लिखागया दहै? इस समस्त प्रसंग मे कोई एेसा संकेत या पारिभाषिक 
पद प्रयुक्त हृग्रा दिखाई नहीं देता, जिससे यह्‌ ग्रनुमान कियाजासके कि भ्रमूक 
बौद्धग्रन्थ या दाशेनिक व्यक्ति के विचारों को इस विवेचन का ्राघार बनाया- 
गया टै । 

ट्ससे ज्ञात होता है, यह्‌ विवेचन साधारणरूप से इस तथ्य को दुष्टिगत 
करत हुए कियागया है कि वस्तुभूत, घट, पट श्रादि इकाइयां इन्द्रिय द्वारा 


१. वाचस्पति मिश्र ने नन्यायसुचीनिबन्ध' मे इसको सूत्र माना है । पर सूत्रकार 
ने इस श्रापत्ति का सृत्रह्मारा निराकरण नहीं किया, यह इसके रत्र न होने 
मे एक पुष्ट प्रमाण है 1 मिश्च ने श्जन्यत्र भौ भाष्यवातिक का सूत्ररूपसे 
उल्लेख किया हे । 
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उपलव्य हाती र, वह्‌ तत्त्व की कौन-सी प्रवरा सम्भव होसकती दै इन 
विव्रेचन कासार इतनादहीदहै कि मूलभूत तत्त्व ग्रपनी उसी ग्रवस्थरा मं उद्िय- 
गोचर नही होसकता; वद श्रवस्थान्तरको प्राप्त होकर ही इद्धिय का विषय वनता 
है" वही श्रवस्थान्तर स्वतन्त्र टका के रूपमे ग्रवयवी है । 
एसा ही प्रसंग चतुथं श्रव्याय के द्वितीय श्राद्धिक में पतीस सूतां 
| ३-२७| दवारा लम्बे प्रकरणम प्रस्तुत कियागयादहे। वहां पर भी किन्री 
दर ग्रन्थनिरूपित विचिष्ट तर्को व युक्तियोकौो विवेचन का लध्य वनायागया 
टा, एसा तहा ट, प्रत्युत दु्टिगोचर हानवाले वस्तुतत्त्व को लक्ष्य करके टी वरे 
विवेचन प्रस्तुत कियागया प्रतीत होता टै। तात्पर्यं है, किसी विशिष्ट वादको 
लक्ष्य न कर केवल साधारण सिद्धान्तके स्पष्टीकरणकी भावनासे टी इसप्रकार 
के विवचन हैँ । 
प्रावादृक दृष्टियां--न्यायदर्यानमं एक ग्रीर प्रसंग चौ प्रध्याय कै प्रथम 
प्राद्विक | सूत्र १८-८६ तक | मेट। प्रेत्यभावकी परीक्षामें भावः प्र्धात्‌ 
वस्नु को उत्पत्ति वतान के प्रग से कत्तिपय वादियों के विचारो का मूच्रकारने 
वितव्रचन क्रियादै, जो वस्तु की उत्पत्ति स्रादि कै विपयमेंदै। वेश्राट वाद 
इमप्रकार ट-- 





१. प्रभावकारणवाद, | सूत्र १४--१८ तक | 
२. उद्वरकारणवाद # {९२६ + 
६. श्रनिमित्तवाद „ २२२८४ ,, 
८. सवानित्यत्ववादं >. २५ द्द 
५. सवनित्यत्ववादं „ २६३३ ,, 
६. सव्रपृशक्त्ववाद ५ २५ ऋ 
७. स्वाभाव. (युन्यर)-वाद ,, ३७-८० +, 
८. सस्येकान्तवादं £ १-८६ + 


दनं वादा क विपप्र मं उटापोटपूरवेक विस्तृत विवेचन यहां प्रस्तुत करना 
श्रतसरप्राप्त नहीदं । वह दर्गन का इतिहास लिखते समय क्रियाजायकेगा । एेमे 
प्रसंग ग्रन्थकार मम्बन्ध फतिटासिक तथ्यो को उजागर करन मं उपयुक्त प्रकादा 
डानसक्रत है । 

सूत्रकार गौतम, उसका काल-- न्यायसूत्र के रचयिता का गोतम" यट 
गोत्रनाम द । इनका सास्कारिक नाम मेधातिधि था | कभी श्रतिप्राचीन कालम 
सरस्वतीनदी के स्रोत भौगोलिकः कारणों स श्रवरुद्र टोजाने पर सारस्वत प्रदेय 
का रात्रा विदे माधव जीवननिवहि के साधनों में वाधा होजाने के कारणं श्रपने 
पराहत गोतम राटगण की सलाट्‌ के ग्रनुसार सारस्वत प्रदे को च्ोडकर पूर्व 
द्या का ्रार चलक्रर सदानीरा! नामक्र नदी क पर्चिम तट्‌ पर ्रापहंचा ! 
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वन्तंमान श्रम्बाला जिला ग्रौर उसके ग्रास-पास का परिचम-दक्षिणकौ ज्रोरका 
विस्तृत भू-भाग उस कालम सारस्वत प्रदेशाथा । जववेलोग वसने क विचारसे 
किसी भू-भागकी खोजमें पूवं की्रोर चलकर कोशल देगो कोपार करतेहए 
सद्रानीरा कै वाणं तट पर पर्हचे, तो राजा विदे माधवने ्रपने पुरोहित व 
मन्त्री गोतम राहगणसे कहा, टम लोग सारस्वत प्रदेल से पच्छिमकी प्रोर 
दसलिण नहीं गण किवे देश दूर तक वसे हुए हैँ, उधर वसने केलिए मानव- 
रहित भूभाग का मिलना सम्भवन था । उत्तर कौ श्रोर परत्र॑तीय ऊवड-खावड़, 
ऊंच-नीचे प्रदे । नीचे का दक्षिणी भाग सरस्वती के स्रोत रुद्धटोजानेसे 
उजड टोगया है, तव अ्रापकी सलाह के म्रनुसार निवासयोग्य भूमि मिलजाने की 
प्राया से पूर्वं दिया की ग्रोर चले श्राएु । श्रव सदानीरा (वन्तमान गण्डक) नर्द 
सामने श्रागई । सुनाजाता टै, म्राजतक मानव ने इसे पार नही क्रिया; ग्रौर 
ट्सके पूर्वे की ग्रोरका भूभाग इलदली (सख्रावितर) प्रदेण दहै, अरव क्या किया- 
जाए ८ 
गोतम राहगण ने उत्तर दिया, राजन्‌ । यदि ग्राज तक ट्स नदी को किमी 
मानवने पार नटीं किया, तो हम करगे । भ्रापनेजो नदी के पूवंकीग्रोर के 
भूभाग को दलदली प्रदेश बताया, वह वहत पुराने समयकी वातै । श्रव वह्‌ 
मानवनिवास के श्रयोग्य (ग्रक्षेत्रतर) नहींहै। यह सून राजा विदेघ माथवने 
ग्रपने साथी प्रजाजनों, पारिवारिक वग व मन्त्री-पुरोहित भ्रादिके साथ सदानीरा 
नदी का पारकर हिमालय-पवंतश्रेणियों की तराईमें श्रपने नाम से 'विदेघ' 
नामक प्रदेशा वसाया, जो कालान्तर में उच्चारण-भेद से "विदेह कटाजाने 
लगा । शतपथ ब्राह्मण के रचनाकाल तक टदसका नाम "विदेहः टोचका था | 
, उस विदेद्‌ राजवंश कै कुलक्रमागत पुरोहित व कुलगुरु-गोतम राहगण कै 
वंशधर दोतेरटे । इसी कारण य गौतमः गोत्र नाम से सदा प्रसिद्ध रहे । भारत 
म सदारा यद्‌ परम्परारहीदटै कि ग्यवहारमं व्यक्ति का सांस्कारिकं नामनं 
लेकर गोत्रनाम, वंडनाम श्रयवा किसी उपनाम स व्यवहार होतारटता हे । 
गोतम गोत्र केन मालूम कितने व्यक्ति होगु होगे, जिनके सांस्कारिकं नामों 
का हमं नितान्त भी पता नदीं दै । न्यायशास्त्र के रचयिता गौतम का सांस्कारिकः 
नाम साहित्य के एक कोने में सुरक्षित रहगया है। भास कवि ने प्रतिमा 
नाटक (प्रक ५) मं इसका उल्लेख कियाद । विदेह राजवंश के पुराटितों व 
१. यह्‌ प्रसंग शतपथ ब्राह्मण [१।४। १। १०-१७ | के एक सकितिक 
निदश के श्राधार पर लिखागया है । इसका उल्लेख श्रव से लगभग पचास 
वपं पूवं श्रपनी रचना 'सास्यदर्शन क। इतिहास' [प° ५६६१ ] में कुछ 
विस्तार के साथ क्याहै। 
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गुरम्नो के उस प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित एवं श्रनूचान कुल मँ मेधातिथि का जन्म 
हमरा । 
इसके काल का पता लगाना कटिन है, पर भासने जिस प्रसंगमे ग्रौर 
जिस रीति पर इसका उल्तेख किया दै, उसमे काल का कुछ स्रनुमान कियाजा- 
सकता है । विन्ध्यवन के जनस्थान मे रहते राम के निवास पर परित्राजक वषम 
रावण श्राता है। वह्‌ ्रपने श्रधीत विभिन्नविपयक शास्ता के नाम गिनाता 
है । उस गणनाक्रम में मेधातिथिरचित न्यायदास्त्र का उल्ल ट । सागात्राग 
वेदाध्ययन की वात कहकर मानवीय धमं यास्त, मादटदवर्‌ यागलास्त्र, वाट्‌स्पत् 
ग्र्थास्त्र तथा मेधातिथि के न्यायलास्तर कानाम लियादठं। प्रतात हता ट, 
भास कैः काल तक परम्परा श्रादि किन्टीं श्राधारों पर यह्‌ जानकारी रही, कि 
गीतमगोत्रीय न्यायशास्त्र के रचयिता का सास्कारिक नाम मेवातिधिदटै। इस 
गौतम गोत्र में एक श्रौर व्यक्ति के सांस्कारिकं नाम शतानन्द का पता लगताटै, 
जिनकी माता ग्रहल्या के-मगवान्‌ राम द्वारा-उद्धार की कथा कटीजाती ट्‌। 

नाटकीय मञ्च के प्रवीण विदोपज्ञ भास के हारा एेसी वात लिखीजाने कौ 
ग्रागंक। नहीं की जासकती, जिसमें कालिक अ्रसामज्जस्य की सम्भावना हौ) 
ट्ससे यह्‌ म्रनुमान कियाजासकता है कि राम-रावण का इतिटासमें जो समय 
टो, उसते पूवं गौतम-गोव्रीय मेधातिथि ने न्यायशास्त्र कौ रचना कौ । इसका 
ऊहापोहपू्वैक विस्तत विवेचन शास्त्र का इतिहास लिखेजाने के ग्रवसर पर किया- 
जासकता हे । 

न्याय का प्रस्तुत भाष्य ग्रपने जीवन का कायकाल प्रारम्भ हानि के 
साथ लगभग साठ-पेसठ वं पूर्वं भारतीय दर्शनों पर कुछ श्रभिनव लखन की 
भावना जागत हई थी। इसका विशेप कारण था, उन प्रसंगां व विचारों कौ 
जानकारी, जो विदेदी विद्वानों ने भारतीय वाङ्मय के विषय में ग्रभिव्यक्त 
किए; परन्तु उन निर्णयो मे भारतीय परम्पराश्रों वु इतिहास श्रादिके साध 
सामञ्जस्य की श्रवहेलना करदी गई थी, जवकि उनकी पृष्ठभूमि दूद्‌, समृचित 
एवं न्याय्य श्राधारों पर प्रतिष्ठापित रही है । इसके फलस्वरूप सन्‌ १६१६ ६० 
के माच में कलकत्ता विद्वविद्यालय की सांख्य-योगतीथं परीक्षा देने के श्रनन्तर 
सांख्यविषयक इतिवृत्त के श्रध्ययन मे प्रवृत्त ह्श्रा । भ्रनेक पारदर्शी विद्वानों के 
साथ इस विषय की चर्चा व पराम चलता रहा । ग्रन्तराल में ग्रनेक विघ्न- 
बाधाग्नों के कारण वर्षो के लिए यह्‌ कायंक्रम विच्छिन्न रहा । श्रवसर पाकर 
पुनः प्रारम्भ ह्र । इसप्रकार के व्यवधान जीवन-निर्वाह्‌ के साधनों मं उलट- 
फोर.के कारण होते रहै । लगभग चौबीस-पच्चीस वप का समय लगाकर पटला 
ग्रन्थ “सांख्य दङ्घन का इतिहास लिखाजासका । 

उन दिनों लाहौर मेँ निवास था । वहीं यह्‌ कायं पररा हुश्रा। ये वही दिन 
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ध, जव देरा-तरिभाजन के लिण राजनीतिक क्षेत्र में महान्‌ संपपं जारी था। 
भारतीय वाङ्मय के गम्भीर विद्वान्‌ होने के साथ श्ररवी, फारसी तथा योरोपीय 
ग्रनेक भापाग्रां के जानकार श्री स्वामी वेदानन्दतीथे ने कृ वपं पूवं लाहौर 
गुरुदत्त भवन ` में "विरजानन्द वेदिक संस्थान' नामसे एक ग्रकादमिक रोध- 
संस्था की स्थापना की थी । उन दिनों उसी संस्था के साथ सम्बद्ध होकर मरे 
द्वारा यह्‌ सांख्यविपयक लेखन-कायं चलरहा था । देदाविभाजन कै कारण सन्‌ 
१६८७ ई० में लाहौर वलात्‌ दछ्ोडना पड़ा । संस्थान का लगभग डेढ लाख मसे 
नी श्रचिक मूल्य का विशाल पुस्तकालय वहीं रहगया । किसीप्रकार 'सांख्यदशंन 
का इतिहास कौ पाण्डुलिपि साध लाईजासकी । लगभग दो वपं के अनन्तर 
ग्रवसर पाकर सस्थान का कायं हरद्ार के समीप ज्वालापुर में प्रारम्भ किया- 
गया, पर वहां भी वाधाग्रोंने पीदछान छोड़ा स्वामी वेदानन्दती्थं रोग के 
कारण ज्वालापुर-निवास छोड़कर दिल्ली श्रागए । कुछ समय तक हरद्रार क 
शिक्षाकेन्द्रो में निर्वाहार्थं कायं करते हुए मुभे बीकानेर शार्दूल संस्कृत विद्यापीट” 
मे प्रधानाचाय-पद परसेवा करने का अ्रवसर मिलगया। इस कायं में वीकानर 
के गीतानिष्ठ श्रेष्ठी श्री रामगोपाल मोहता का विशोप सहयोग था । मेरा उनका 
परिचय गीता के माध्यमसे लगभग वीस वषं पहले से चलरहा था । 

लगभग चार वषं विद्यापीठ कीसेवामेरहा। इसप्रकार सात-ग्राट वपं 
तक संस्थान का कायं विच्छिन्न रहा । ज्वालापुर रहते “सां ख्यदर्शेन का इतिहास 
प्रकाशित होगया था। जव बीकानेर से सेवानिघ्रत्त होने को था, उन्हीं दिनों 
दिल्ली मं रहते श्री स्वामी वेदानन्दतीर्थं का अ्रकस्मात्‌ हृदवगति-ञ्रवरोधमे 
देहावसान होगया । इस दुघटना की सूचना मूके समाचार पत्रों द्वारा बीकानेर 
रहते प्राप्त हुई । संस्थान का कायं ग्रागे चलने की रही-सटी राशा भी इस घटना 
से निचली तह तक धूमिल टोगई । तव भने संस्थान के मन्त्री श्री पं० सत्यानन्द 
दास्त्री 4. ^. को सहानुभूतिपत्र बीकानेर से लिखा । शास्त्री जी उन दिनों 
दिल्ली राज्यसभा कार्यालय मे कायंरत ये। 

द्धर परोक्ष दवी शक्तियाँ जने-म्रनजाने कछ प्रेरणां प्रदान कररटही थीं । 
ग्रभी मेँ बीकानेर ही था, थोड़ा समय वीतने पर पं० सत्यानन्द शास्त्री का पत्र 
मिला, श्राव बीकानेर से सेवानिघ्रत्त होकर सस्थान के कायंको इधर श्राकर 
सम्भाल लें । सन्‌ १९५८ ई० के जुलाई मास में बीकानेर छटा । तीन-चार महीने 
मुभे भ्रपने भावी जीवन के कार्यक्रम का निश्चय करनेमें लग गए । अन्त में 
दिल्ली श्राकर पं° सत्यानन्द शास्त्री से मिलने पर ज्ञात हृभ्रा कि. संस्थान की 
ग्रघ्यक्षता व॒ संचालन का कायभार श्री स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती ने 
सम्भालना स्वीकार करलिया है । उन्ोने गाजियाबाद मे .संन्यास प्राश्रम' की 
स्थापनाकी है। 
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श्री स्वामी वेदानन्दती्थं ज्वालापुर छाडने के श्रनन्तर दिल्ली निवाय कं 
समय दिल्ली से कुच दूरवेडा खृदंग्राम की भूमिमंनहर के वा तट्‌ पर एक 
उद्यान में ग्राश्रम बनाकर रहाकरते थे । त्यागी, तपस्वी, म्रघ्ययनगीन विद्वान्‌ 


कि + 


थे, वरटा रहते विभिन्न विषयों की पुस्तकों का पर्याप्त संग्रह्‌ टोगया धा । उन्दी 
दिनोंश्री स्वामी जीने मर्हपि दयानन्द के ग्रमरग्रन्थ सत्या्रप्रका पर मटत्वपणं 
रिप्पणियां लिखीं, तथा सटिप्पण सत्याथंप्रकाय के मृद्रण-प्रकागन करा प्रवन्ध 
किया । ग्रभी पूरा छपकर सत्याथप्रकादा का कायं सम्पन्न नहीं टोपाया था क्रि 
श्री स्वामी वेदानन्दतीथं जीका निधन टोगया। इस कार्यको ग्रपने ग्रधक 
परिश्रम से १० सत्यानन्द शास्त्रीने पूरा किया । स्वामीजी के जीवनकालम भी 
इस ग्रन्थ के मुद्रण-प्रकाडन ग्रादि सव कार्यो का प्रवन्ध वड़ी संलग्नता स यात्री 
जीही करते रहे है। 

इस स्थितिमेश्री स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती द्वारा संस्थान का कायं- 
भार पूर्णतया सम्भाल लेने पर बेड़ा लुर्दसे श्री स्वामी वेदानन्दतीथं का पुस्तका- 
लय श्रादि सामान-श्री स्वामी विज्ञानानन्दजी तथा पं० सत्यानन्द शास्त्री के 
सबल प्रयत्न से-उटाकर गाजियावाद संन्यास प्राश्रम' मं स्थानान्तरित करदिया- 
गया । मेरे इधर म्राने से कुछ दिन पूवं यह्‌ कायं सम्पन्न होचुका था । स्यार्थ- 
प्रकाश का प्रथम संस्करण भौ समाप्तप्राय धा। दिनाद्धु १८ नवम्बर, सन्‌ 
१६१५८ ई० को यर्हा ्राकर मने कायं प्रारम्भ किया। उस समय संस्थान की 
ग्राथिक दा भ्रत्यन्त क्षीण थी । इसका समस्त भार श्री स्वामी विज्ानानन्द जी 
ने श्रपने उपर लेलिया । उन्होने श्रकेले ही इस कायं को जिस श्रभिनन्दनीय रीति 
पर निभाया, उसका जोड़ बहुत कम मिलेगा । 

लगभग इन प्रठारह्‌ं वर्पोमेंजो कायं सम्पन्न ह्राद, वह्‌ संक्षेप मंनिम्न 
प्रकार है- 

१. सत्यायेप्रकश- के दो संस्करण । दूसरा-दो सहर; तीसरा-तीन 
सहस्र । यहां प्राकर पहले मने द्वितीय संस्करण के कायं को प्रारम्भ करिया । 
प्रकाशित होने पर यह संस्करण जल्दी विकगया । एक सहस्र के लगभग प्रतियां 
तो मथुरा दीक्षा-शताब्दी समारोह? के ग्रवसर पर निकल गई । तृतीय संस्करण 
की तयारी होने तक ्रन्तराल-काल में दर्दान-सम्बन्धी लेखनकायं चलता रहा । 
सत्याथंप्रकारा के तृतीय संस्करणमें कुछ विदोष कायं हुभ्रा । 

क--ग्रकारादि क्रम से समस्त सत्याथंप्रकाश की विषयनिर्दिका तयार 
कीगई, जिसमे छह सहस्र के लगभग रीर्षक हैँ । 

ख--'सम्पादकीय' शीर्षक के नीचे-जो ग्रन्थके प्रारम्भ में मुद्रित टृश्रा- 
ग्रनेक सन्दिग्ध पाठों के विषय में प्रामाणिक सुकाव दिएगणए हैँ । 

ग--सस्पष्टोकरण' शीषंक के नीचै कतिपय सत्यार्थप्रकाश के एेसे पाणं 
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के व्रिपय मं स्पष्टीकरण दियागया है, जिनको कहाजाता है किये श्रनायास 
समभःम नहीं ग्राते। इसके ्रतिरिक्त दशन श्रादि सम्बन्धी जो कायं हश्राहै 
उसक्रा विवरण नाम-सकीत्तनमात्र से निम्न प्रकार है-- 

२. सांख्यसिद्धान्त-- कापिल सिद्धान्ता के ऊहापोटह्पूर्वक विवेचन के रूप 
मं मौलिक ग्रन्थ । पृ० सं० ५६८ 

३. सांख्यदङन-विद्योदयमाष्य--स्राघुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखागया, कापिल 
पडध्यायी सूत्रोंका माप्य ।पु० ३६८ 

४. ब्रह्मसूत्र (वेदान्तदशन) विद्योदयमाष्य--कियी भी सम्प्रदाय की 
छाया न रहित, गुरुपरम्परा-प्राप्त-सूत्र पदों के म्रनुक्ल-व्याख्या । पृ ८२८ 

५. वेदान्तदज्न का इतिहास--सामयिक परिप्रेक्ष्य मे श्रनेक मौलिक 
तत्त्वां के उपपादन कते साथ, ब्रह्मसूत्रो के रचयिता बादरायण तथा भाष्यकार 
दाकराचायं कै विपयमं प्रचारित श्रनेक आ्रान्तियों के प्रमाणयुक्त निराकरणसे 
पूणं मोलिक रचना ।पृ० ५१२ 

६. वशेषिकदहंन विद्योदयभाष्य--यह कणाद सूत्रों का भाप्य मध्य- 
कालिक व्याख्याग्रों कीद्छायासे श्रांरिक रूपमे रहित दहै, तथा भारतीय दर्शन 
मं विव्रचित तत्त्वो का भ्राधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसने का यथासम्भवं 
प्रयास इसम कियागयादे। 

टन प्रकाशना के श्रतिरिक्त इस बीच संस्थान ने छोटे-वड़े लगभग चौवीस 
ग्रन्थो का प्रकारान किया दै, जिनमे चार म्रन्थों-ग्रार्याभिविनय (हिन्दी), 
ग्रार्याभिविनय (इंग्लिश), वैदिक सन्ध्या (इंगलिरा), क्या प्राचीन श्रार्यं लोग 
मांसाहारी थे ? के सम्पादक, लेखक श्री पं सत्यानन्द गास्त्री, }¶. ^. है । 
रोष ग्रन्थों के लेखक संस्थान के संस्थापक दिवंगत श्री स्वामी वेदानन्दतीर्थं हैँ । 
इनका सम्पादन पं० सत्यानन्द शास्त्री तथामेरे द्वारा ह्श्रा है, 

दाशंनिक ग्रन्थों के लेखन व प्रकाशन की मेरी भावना युवावस्थाके प्रारम्भे 
मे जो जागृत हुई थी, अनेक व विविध प्रकार की कठिन-कठिनतर बाधाश्रों को 
लांघती हुई, पूर्वोक्त उन श्रभिनन्दनीय श्रात्माग्रों के सब प्रकार के गहरे सहयोग 
के द्वारा, यहाँ तक पहुंच गई हे । 

श्राभार-प्रकाडशन-- प्रस्तुत ग्रन्थ न्यायदशंन क प्रकादान में श्राधिक सहयोग 
के प्रतिरिक्त प्रेरणा व उत्साहप्रदान के रूप मे-करनाल-निवासी श्ननुपम वदान्य, 
ऋषिभक्त, भारतीय वेदिक सस्कृति में निष्ठा रखनेवाले, सौजन्यमूत्ति श्री प्रताप- 
सिह चौधरी का-हृदयग्राही सहयोग प्राप्त हृ्रा है। संस्थान गहरी श्रात्मीय 
भावनाग्नों के साथ उनके सहयोग का ्रादर करता है| 

लगभग दो महीने सेत्र° धर्मवीर, व्याकरणाचायं मेरे पास दशैनशास्त्र 
ग्रध्ययन के लिए श्राय हए ह 1 उन्टोने श्रपेक्षित प्रूफ़-संगोधन, सूत्रसूची श्रादि 
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का सकलन तथा प्र॑स - सम्बन्धी कार्यो के विषय में पूणं सहयोग प्रदान किया है । 
गरन्तरात्मा उनके कायं से सन्तुष्ट द । श्रपनी समस्त श्रान्तरिक भावनाग्रोंच 
उनके कल्याण की कामना करता हूं । 

ग्रजय प्रिण्टर्स, नवीन शाहदरा, के मालिकश्री श्रमरनाथ एवं श्री सौविलदास 
जीका श्राभार हदय से स्वीकार करता हं । उन्होने निर्धारित समय पर ग्रन्थ 
का मूद्रण सम्पन्न कर इस कायं में प्रगंसनीय सहयोग प्रदान कियादहै। साथ 
ही प्रस के समस्त कर्मचारियों के लिए साधुवाद प्रकट करता हृश्रा इस विभाग 
के निरीक्षक कार्यकर्ता पं० रामसवक मिश्र काभ्राभार श्रभिव्यक्त करना भूल 
नटीं सकता । प्रूफ़ में प्रदित संलोधनों के सावधानतापूवक ठीक करने तथा कायं 
को समय पर पूराकरनेमें उन्टाने ज्रपनी ग्रोर से कोड न्यूनता नहीं होने दी । 

संस्थान का भावी कार्यं तथा साधन--जंसा प्रकट कियाजाचृका है.सभी 
दडोनों के भाष्य तथा श्रपेक्षित इतिहास ग्रादि कै लेखन का संकल्प लेकर इस 
कण्टकाकीर्णं पथ पर चलना प्रारम्भक्िया धा । पर्याप्त मार्गं तं हौचुका दै । 
जीवन कापथ भी उसीके साध वीरे-षीरे पूराहोने कोजारहादहै। पर मुभे 
इसको कोई जल्दी नटीं, इसका तेखा-जोखा प्रभु के हाथदहै; जव तक चाट, 
कायं कराएगा । पर श्राधिक स्रोत की प्रगति में चिधिलता श्रारही है । 

सस्थान के ग्रघ्यक्ष श्री स्वामी विज्नानानन्दजी की ग्रायु पिच्यानवे वपं के 
लगभग टाचुकी है, स्वास्थ्य सर्वथा साथ छोडता जारहा है । स्मरणदक्ति धीरे- 
धीरे जवाव देती जारहीदहे। जो श्रथंस्रोत उनके कर्मठ जीवन, प्रभाव व परिश्रम 
सं ्रविरत प्रवाहित रहा है, उसमें चिन्तनीय वाधा उपस्थित होगर्ई्‌ है। भावना 
यही दहै, प्रभ इस कायं को चालू रक्वेगा, श्रौर स्रोतस्विनी शक्ति सामने ग्राएगी । 
लगन स कायं करते रहना श्रपना कर्तव्य दै। 

प्रकादयमान ग्रन्थ--योगदरदन का विद्योदयभाप्य लिखा हुश्रा तैयार है । 
सम्भव टं, श्रागामी रशीतऋतु तक उसके प्रकारन का प्रवन्ध हौजाय। उसके 
ग्रतिरिक्त कतिपय ग्रन्थ इसप्रकार ह- 
प्राचीन सांख्य सन्दभं 
वेरोपिकदर्गन तथा न्यायदर्लन का इतिहास 
ऋग्वेद के ऋषि 
४. मीमांसादरन-भाष्य ग्रादि । 
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भास के भेद €२। ग्राश्रयासिद्ध &२। स्वषूपासिद्ध ६२ । व्याप्यत्वासिद्ध 
। कालातीत" टहित्वाभास का लक्षण €४। छलका लक्षण &५। छल के 
दर ९६ । 'वाकृल' का लक्षण ६६ । सामान्यच्छल का लक्षण ६८ । 'उपचार- 
च्छलः का लक्षण && । छललक्षण परीक्षा १०१ । जातिका लक्षण १०२। 
निग्रहस्थान का लक्षण १०४ । 
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सदाय - लक्षण. परीक्षा १०७ । संदाय-लक्षण में दोषोद्‌भावन १०७। 
विप्रतिपत्ति संायहेतु नहीं १०६ । म्नव्यवस्था व्यवस्था है १०९ । म्रत्यन्त-संशय 
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दोषोद्‌ भावन ११०। संशयलक्षण-दोष समाधान ११० | प्रमाण-परीक्षा ११४। 
प्रमाण का पूवभाव ११५ प्रमाणका परभाव ११५। प्रमाण का सहभाव 
११६ । प्रत्यक्ष ग्रादिके ग्रप्रामाण्यका समाघान ११७ । प्रमाण-प्रमेयपदोंका 
परव्रत्ति-निमित्त ११८ 1 ्रप्रामाण्य के "त्रंकाल्यासिद्धेः' हेतु का उसके प्रतिषेध में 
प्रयोग ११६ । प्रमाणो के अभाव मेप्रतिषेध की अनुपपत्ति ११६ । प्रतिषेध के 
प्रामाण्य मे प्रत्यक्षादि का अ्रप्रामाण्य ग्रसंगत १२१ प्रत्यक्षादि- प्रामाण्य त्रिकाल- 
सिद्ध १२९१ | प्रमाण-प्रमेय व्यवहार प्रव्ृत्ति-निमित्त के अ्रनुसार १२२1 प्रमाण- 
प्रमेयभाव तुला-प्रामाण्य के समान १२३1 कारक पदों का प्रयोग प्रवृत्तिनिमित्त 
के अ्रधीन १२४ । प्रमाण-जान क्या प्रमाणान्तरापेकषित है १२५ । प्रमाण-नान में 
प्रमाणान्तर अ्रन्पेक्षित १२६ । प्रत्यक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष से कंसे १२८1 प्रमाता- 
प्रमेय' तथा प्रमाण-प्रमेय का एक होना १२८॥। ्रदीपप्रकाश' दृष्टान्त का 
विवरण १२६ । प्रत्यक्ष-लक्षण- परीक्षा १३० । प्रत्यक्ष-लक्षण ब्रपूर्ण १३१। 
प्रत्यक्ष-लक्षण संगत १३२ । प्रत्यक्ष-लक्षण मे इउन्द्रियाथसन्तिकषपं का उल्लेख 
क्यों 2 १३२। प्रत्यक्ष-ज्ञान मं उन्द्रियाथसन्तिकपं की प्रधानता १३३ 1 प्रत्यक्ष- 
जान का निदे टद््रियाधीन १३५ । प्रत्यक्ष-लक्षण में मनडन्द्रियसन्तिकषे का 
निदेश भ्रावर्यक १३५ । टन्द्रियमनःसन्िकषं निर्देश प्रत्यक्ष.लक्षण में श्रनपेक्षित 
१३६ । मनःप्ररक-ग्रदृष्ट १३७ । प्रत्यक्ष श्रनुमान से श्रतिरिक्त नहीं १३८। 
प्रत्यक्ष अ्रनुमान नहीं १३८ । अ्रथंया वस्तु श्रवयवी' इकाई है १४० । पुरोवर्ती 
श्रवयवां मं समवेत ्रवयवी पूणं नहीं १४० । पुरोवर्ती म्रवयवों के ग्रहण के साथ 
पूणं ्रवयवी का ग्रहण १४१ । श्रवयवी के अ्रस्तित्व में सन्देह १४२ । वस्तुग्रटण 
'स्रवयवी' का साधक १४३ । अ्रवयवी कै म्न्य साधक १४४ । ग्रनेक मे एकत्व- 
वुद्धि वस्तुभूत नहीं १४५ । परिमाण १४८। संयोग १४६ । स्पन्द-स्पन्दन 
(क्रिया) १५१। जाति (सामान्य) १५२ । अ्रनुमान का ग्रप्रामाण्य १५३। 
ग्रनुमान के अ्रप्रामाण्यका कथन निराधार १५४ । वतमानकाल का ग्रभाव १५५। 
ग्रनुमान चरिकाल-विपय नहीं १५५ । वतमान के ्रभाव में अ्रतीत म्रनागत 
्रसिद्ध १५६ । ग्रतीत ्रनागत की सिद्धि परस्परापेक्ष नहीं १५६ । वतमान के 
ग्रभाव मे सवके सद्भाव का विलोप १५८ । क्रियाबोध्य वतमान काल १५८ । 
ग्रथंसद्‌भाववोध्य एवं क्रियावोघ्य का वंरिष्ट्य १५६ । म्रथसद्‌ भावबोध्य वत्तं मान 
१६० । ज्रासन्न भूत-भविष्यत्‌ मे वत्तंमान प्रयोग १६० । उपमान-परीक्षा १६० । 
उपमानलक्षणमें दोष नहीं १६१1 उपमान, अ्रनुमान है १६२। श्रनुमानसे 
उपमान का भेद १६२1 उपमानका श्रनुमान से भेद १६३। शब्दप्रमाण- 
परीक्षा १६३ । शब्द-प्रमाण, श्रनुमान है १६४ । गब्दरप्रमाण, अनुमान नहीं 
१६५ । शब्द-ग्रथं का प्राप्तिरूप सम्बन्ध प्रत्यक्ष से ्रग्राह्य १६६ । प्राप्ति-सम्बन्ध 
शब्द रथं का श्रनुमेय नहीं १६७ । शब्द-ग्रथ का सम्बन्ध व्यवस्थित १६८। 
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राव्द-ग्रथं-सम्वन्ध सांकेतिक १६८ । गब्द-ग्रथं का सम्बन्ध नियत नहीं १६६ । 
वेदिक राव्द का ग्रप्रामाण्य १७० । वेद का ग्रप्रामाण्य क्यों १७० । वंदिक वाक्य 
मिथ्या १७० । वैदिक वाक्यों मे विरोध १७१। वेद में पूनरुक्त-दोप १७२ । 
वेदिक वाक्य में मिथ्या दोष नहीं १७२ । वेदिक वाक्य की सत्यता मं लौकिक 
उदाहरण १७३ । वेदिक वाक्य मं विरोध नहीं १७३ । पुनरुक्ति्दोप नहीं वेदिक 
वाक्यो मे १७५ । ग्रनुवादवाक्य साधक १७६ । ब्राह्मण वाक्य विभाग १७६ 
विधिवाक्य १७६ । ब्रधवाद-वाक्य १७७ । स्तुति-श्र्थवाद १७७ । निन्दा 
ग्रथवाद ११७ । परकरृति-म्र्थवाद १७८ । पुराकल्प प्र्थवाद १७८ । ग्रनुवाद का 
स्वरूप १७६ । ग्ननुवाद का प्रयोजन १८० । प्रनुवाद-पूनरुक्त एकसमान १८१। 
प्रनुवाद पुनरुक्त भिन्न दै १८१। वेदरव्द-प्रामाण्य मं श्रन्य साधन १८२। 
“मन्त्रप्रामाण्य' पद का विवरण १८३। श््राप्त पद! को विवरण १८५। 
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प्रमाण -संख्या परीक्षा १८८ । प्रमाण ्राठ होने चादहि्णे १८८ । एतिद 
१८८ । श्रधापत्ति १८८ । सम्भव १८८ | श्रभाव १८६ । प्रमाण केवल चार 
१८९ । एेतिह्य ग्रादि का शब्द ग्रादि प्रमाणो मं श्रन्तर्भाव १८६। म्र्थापित्ति 
प्रमाण नहीं १६० । ग्रथपित्ति का प्रामाण्य १६१ । ग्रभावका श्रप्रामाण्य १६३। 
ग्रभाव-प्रमाण का प्रमेय १६३ । श्रभाव विद्यमान का नहीं १६५1 विद्यमान 
का ग्रन्यत्र श्रभाव संगत १६५। प्रागभाव की उपपत्ति १६५। गब्द-प्रमाणः 
परीक्षा १६६ । गव्द प्रनित्य टै १६६ । श्रादिमत्वात्‌ १६६ । एेन्द्रियकत्वात्‌ 
१९७ । कृतक वदुपचारात्‌ १६८ । शब्दानित्यत्व हेतु ्रनकान्तिक २०० । ग्रने- 
कान्तिक नही, म्रादिमत्व हतु २०१। रेन्दियकत्व टतु ग्रनकान्तिक नहीं २०२। 
म्रनकान्तिक नहीं कृतवदृपचार' हेतु २०२ । ब्द प्राकादागुण श्रव्याप्यत्रृत्ति 
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२०५ । शव्दनित्यत्व मे टेतु २०७ । शब्दनित्यत्व का प्रत्याख्यान २०७ । शब्द- 
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सम्प्रदान का पोपक प्रघ्यापन २०६ । श्रध्यापन' दाव्द सम्प्रदान का साधन नटी 
२०६ । श्रध्यापन का स्वरूप २१० । प्रम्यास हेतु गव्दनित्यत्व मं २१०। 
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वर्णोमें विकारया ्रादेश ? २१६  वर्णोमें विकार नहीं २२० वर्णोमें 
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साधक २५५ । इन्द्रियान्तरविक्ार, ग्रात्मी का साधक नहीं २५५ ।. स्मरण 
टृन्द्रिय - ध्म नटीं ग्रात्मधमं है २५६ । संस्कार - संक्रमण स्रात्मस्थानीय 
२५६ । संस्कार श्रस्थिर टै, ग्राटमस्थानीय नहीं २६० । मन ग्रात्मस्थानीय 
२६० । मन, ग्रात्मा नहीं २६० । मन-म्रान्तर साधन स्रावद्यक २६१1 
ग्रात्मा नित्य हे २६२ । जातमात्र वालक हषं प्रादिका कारण २६३ । दपं 


ट." 


ग्रादि वालक कै श्रनिमित्तक २६३। पदूम श्रादि मं प्रबोध-सम्मीलन 
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सन्तिमित्तक २६४ । श्रात्मा के नित्यत्व में ग्न्य हेतु २६५ । वालक (जातमात्र) 
कौ चेष्टा चुम्बक के समान २६६। वालक की चेष्टा चृम्बक के समान नहीं 
२६६ । श्रात्मा के नित्यत्व मं हेत्वन्तर २६७ । ्रात्मा कौ सराग उत्मनि र 
रागादि का कारण संकत्प २६६ । गरीर की परीक्ना २७० । श्रात्माकागरीर 
पाथिव २७१ गरीर पाञ्चभौतिक श्रादि नहीं २७२ । गरीर पाथिव मं श्रौत 
प्रमाण २७३ । इन्द्रिय-प्रमेय-परीक्ना २७४८ । इन्द्रिय कारण-विपयक संगय २७४ । 
इच्दिर्या ग्रभौतिक २७५ । इन्दियां भौतिक हैँ २७५ । प्रण॒ महत्‌ ग्रहण मे चक्ष 
रदिम निमित्त २७५ । चक्नुरदिम उपलब्ध नहीं २७६ । चक्न-रदिम श्रनमान सं 
जात २७६ । चक्षुरदिम का प्रत्यक्ष क्यों नटीं २७७। चक्न॒ररिम की रचना 
प्रयोजनानुसार २७६ । इन्द्रियां मौतिक क्यों? २८० । चक्षुरच्मि उपलव्य 
क्या नहीं? २८१। चक्षुरदिम की श्रनुपलच्ि न्याय्य टै २८२॥। चक्ररिम- 
ग्रनुपलव्धि ग्रभिभवसे नहीं २८२। विशेष प्राणियों की चक्नुरय्मि का रूप 
उद्भूत २८३ । प्रत्यक्ष मं इद्द्रियाध सन्तिकपं श्रसार्वतविक २८८ । इन्द्रियों की 
ग्रभौतिकता में टत्वन्तर २८४ । इच्दियां श्रप्राप्यकारी नहीं २८५। चक्का 
काचादि स अ्रवरोधवक्यो नहीं? २ न्द्रया की प्राप्यकारिता सन्दिग्ध 
२८६ । इन्द्रियों कौ प्राप्यकारिता मं सन्देह नटीं २८७ । पदार्थ-स्वभाव में किसी 
का नियोग नहीं २८८ । इन्द्रिय एक या ग्रनेक २८९ । त्वक्‌ एक इन्द्रिय केवल 
२९० । त्वक्‌ एक इन्द्रिय-विवेचन २६० । इन्द्रिय एक नहीं २६२। (त्वक्‌ ' 
केवल एक इन्द्रिय नहीं २९२ । इद्धया केवल पांच २६३। ब्रर्थ-पञ्चत्व टतु 
प्रसाधन २६९८॥। श्रधपजञ्चत्व' हेतु यथाधं २९८ । ‹'विपयत्व' सामान्य णकेन्दिय 
साधक २६५। "विषयत्व' सामान्य इद्दरियकत्व का श्रसाधक २९५ । ब्रद्धिलक्षण 
२६९६ । प्रधिष्ठान २६६ । गति २६६ । ग्राक्रति २९७ जाति २९७ | च्राण 
प्रादिके कारण पृथिवी श्रादि मूत २९७ । प्र्ध-परीक्षा २६८ । पृथिवी श्रादि 
मं गन्धादि गुणव्यवस्था संगत नहीं २६६९ । गणव्यवस्था का म्रन्य सुभाव ३०० । 
भूतो मं गुणों का विनियोग ३०१। घ्राण सव पार्थिव गुणोंका ग्राहक क्यों 
नटीं ? ३०४ । इन्द्रियां एक गुण-विरोप की ग्राहक क्यों? ३०५ । दन्दरियोकी 
रचना ३०५ । इद्दरिय स्वगत गुण के ्राह्क नहीं ३०७ । ग्राह्य- ग्राहक एक नहीं 
३०७ । श्रोत्र स्वगत गण का ग्राहक ३०८ । 
तृतीयाध्यायस्य दहितीयर्माह्लिकम्‌ 
वुद्धि-परीक्षा ३१० । वृद्धि करा स्वरूप ३१० । वृद्धिनतित्ययाश्रनित्य ३११। 
वत्ति प्रौर वृत्तिमान्‌ में ग्रभेद नहीं ३१६ । ज्ञान यृगपत्‌ नहींद्ोत ३१७ मन 
, विभु नहीं ३१८ । ज्ञाता चेतन तत्व ३१६ । व्रृनि-त्रत्तिमान्‌ का मेद भान्ति 
मुलक ३१६ । वस्तुमात्र स्थायी न होकर प्रतिक्षण परिवत्तनयील ३२०। 
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पदार्थकी स्थिति यथादृष्टं ३२१। वस्तु के स्थायित्व में उपपत्ति ३२२। 
क्ष णिकत्व-कारणानुपलव्धि मे उदाहरण ३२३ । दध्यत्पत्ति मं कारण 
ग्रनुपलन्ध नहीं ३२३ । दूध-दही का विनाशोत्पाद गणान्तरर्पारणाम ३२४। 
द्ध-दटी का विनाोत्पाद अ्रकारण नटीं ३२६1 स्फटिक मं विनायोत्पाद 
नहीं ३२७ । वुद्धि (जान) किसका गुणै ३२८। वुद्धि इन्द्रिय -ग्रथं का गुण 
नहीं २२८ । वुद्धि-मनका गुण नहीं ३२९ । बुद्धि श्रात्मा कागुणदटै ३२६ । 
ज्ञान के प्रात्म-गुण होने मे दोप ३३१। वुद्धि कै श्रात्मगुण होने में 
कोई दोप नहीं ३३२ । मन ज्ञान-साधन ३३२। नित्य ग्रात्माका गृण जान 
नित्य टो ३३३ । जान-गुण नित्य नहीं ३३४ । स्मृति का प्रयौगप्य ३३५ । 
मन रीर के वाहर नहीं जाता ३३५। मन का देटान्तत्रत्ति होना साध्य ३३६। 
मन कायरीरम वाटर जाना सम्भव नहीं ३२३७ । मनकेदेहसे वाटर रहते 
भी दटधारण सम्भव ३३८ । मनकादेहसे बाहर होना वाधित ३३८ । ग्रात्म- 
मनः: सन्निकषं देह से वाटर नटीं ३३६ । मन क्रे देहान्तत्रनतिटोने में समान 
दोप ३४८० । स्मृति के युगपत्‌ न होन का कारण ३८२ । प्रणिधान" म्रादि स्मरति- 
कारण ३४२ । भ्रात्मा देहान्तवर्ती है ३५२ । प्रातिभ के समान स्मृति-यौगपद्य 
३४३ । प्रातिभ ज्ञान श्रकारण नहीं ३४४ ज्ान-करणा की प्रत्ृत्ति क्रमिक 
३४४ । योगी विकरणधर्मा ३४५ । स्मृति के यौगपद्य का ग्रन्य ग्राधार ३४५ । 
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जान, इच्छा, देप भ्रादि गश्रात्मा के धमं हैँ ३४६ । जान, इच्छाम्रादि भौतिक घमं 
३४७ । भौतिक धमं नहीं है, ज्ञान, इच्छा श्रादि ३८८ । भूत चैतन्य मं वाधक 
देत्वन्तर ३४९ । भूत चंतन्य में वाधक व्यवस्था ३४६ । चैतन्य धमं मनभ्रादि 
का नहीं ३५२ । ग्रात्मधमं हैँ ज्ञान इच्छा म्रादि ३५३ । श्रात्मतत्त्व नित्य है 
३५३ । ्रात्मधमे है स्मृति ३५५ । स्मरति कैः निमित्त प्रणिधान ग्रादि ३५६ । 
प्रणिधान २३५६ । निवन्ध ३५६ । ग्रभ्यास ३५७ । लिद्ध ३५७ । लक्षणः ३५७ । 
सादुख्य ३५८ । परिग्रह ३५ । ्राश्रय ३५८ । प्राध्रित ३५८ । सम्बन्ध ३५८ । 
ग्रानन्तयं ३५८ । वियोग ३५८ । एक कायं ३५८ । विरोध ३५८ । ग्रतियय 
२५६ । प्राप्ति ३५९ । व्यवधान ३५६९ । सुख ३५६ । दुःख ३५६ । उच्छा 
३५६ । देप ३५६ । भय ३५६ । ग्रथित्व ३५६ । क्रिया ३५६ । राग ३५६ । 
घर्म ३६० । श्रधमं ३६० । जान, उत्पाद-विनादादील ३६० | श्रतित्य पदार्थों 
के दो प्रकार ३६१ । ज्ञान (क्षणिक) का ग्रहण श्रस्पष्ट नहीं ३६२ । ज्ञान स्पष्ट 
कंसे ? ३६३ । चेतना श्रात्मधमं मे संशय ३६४ चेतना शरीर~धमं नहीं 
३६४ । चेतना भूत -धमम, पाकज गुण के समान ३६६ । दारीर का ध्म, चेतना 
नहीं ३६७ । केश प्रादि देहावयव में चेतना नहीं ३६८ । केश श्रादि में चतना 
का प्रसंग नहीं ३६८ । शरीर का गुण नहीं चेतना ३६६ । गरीरगुणों मं वेघम्यं 
३६६ । ररीर-गण बाह्यन्दरिय ग्राह्य ३६९ । मन कौ परीक्षा ३७० । मन एकर 
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टै, एकः देहं में ३२७० । क्रिया वज्ञान देह मं णक-साधग्ननेक ३७१ । जान एक- 
साथ ग्रनक नहीं २७१ । मन श्रणु टै २७३ । रीर की रचनापूर्व- कर्मानुसार 
३७३ । ठरीर-रचना कर्मनिमित्तक नीं २५४ । मूल्यूपादान दृष्टान्त माध्य 
सम ३७५ । यरीर-रचना कमसापेक्ष २५५ । गरीर-रचना का क्रम ३७६ | 
मातु-ग्राहार देहर्वना मं हेतु ३७६ । क्मनिरपक्ष देहरचना नही ३७७ । कमं- 
साप्रक्ष ट-नर-नारी-संयोग २७७ । गरीर की रचना दुरूहं ३४८ । गरीर-भेद 
कम. सापेक्ष २७६ । कम-सापेक्ष जन्ममं श्रपवगं की उपपति २८१ । ग्रात्मा कै 
देह-सम्वन्ध मं ्रविवेक कारण नटीं २८२ ' श्राटेत दयन की कम~ विपयवः 
मान्यता २८३ ! कमं मनोनिप्ट नहीं २८८ | भूत-मनोगत श्रदष्टमं दोप २८५। 
मोक्ष म दहात्पत्ति नही, ग्रणु द्यामता के समान ३८६ । 


चतु्थध्यायस्याद्यमाह्लिकम्‌ 


परत्रंत्ति की परीक्षा ३८६ । दोपों की परीक्षा ३६० । दोपांकी तीन रायि 
३६० । ततत्वनान णकः विरोधी स दोप-व्ररार्य प्रयुक्त ३९१। त्रैराव्य ग्रसंगति 
म “7क्रनार्य' टतु श्रनंकान्तिक ३६२। मोह दोपोंमं पापीयान्‌ ३९२ । मोट 
दाप नदा ३६३ । दाप कं श्रन्तगतदटे, माह ३९८। का्रकारणमभाव तुल्य 
जातायाम मो ३९८ | प्रत्यभाव की परीक्षा ३९८ | व्यक्त दटादि का कारण 
व्यक्त ३६५ । व्यक्तमात्र स व्यक्त की उत्पति नहीं २९६। व्यक्त घट श्रादि 
व्यक्तं कारण स ३६६ । उत्पत्तिविपयक वाद ३२६९५ श्रभाव स भावोत्पनति 
२६७ । भावात्पत्ति श्रभाव स नीं २९७ । श्रभावसे भावोत्पतिमें व्याचात- 
दाप्र नहीं ३९८ । वीजविनागसेग्रंवरोत्मत्ति सम्भव नटीं ३६६ । ईद्वर कारण 
टै फलात्पनि मं ८०१ कमं कारण, फलोत्पति मं ८०१। टद्वर कर्मफनदाता 
४०२९ । कमफल ददवरकारित ८०२ । ईदवरक्या टै? ८०३ । भावोत्पत्ति 
परनिमित्तक ८०८ । श्रनिमित्तक नहीं भावोल्मनि ४०४। सर्वानित्यत्ववाद ४०५ । 
ग्रनित्यत्ववराद- निराकरण ८०६ । सर्वनित्थय॑वाद ४०७ । नित्यत्ववाद- निराकःरण 
४०८ । नित्यत्वरवादसिद्धि, प्रकारान्तर से ८१० । नित्यत्वसिद्धि-प्रकारान्तर का 
निरास ८१० । पृथक्त्ववाद ४११। सवेपृधक्त्ववाद का निराकरण ४८११। 
प्रव्रयवी- साधक युक्ति ८१२। श्रभाववाद ४१३। भाव-पदार्थ, श्रभाव नहीं 
८१4८॥। भाव-पदाध स्वभावसिद्ध नहीं ४१६ 1 भाव को स्वभावसिद्ध न मानना 
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न्यायदलनम्‌ | गौतमीयम्‌ | 
विद्योदयभाष्यसह्ितम्‌ 


प्रथमाध्याये प्रथमारह्धिकम्‌ 


भारतीय वेदिक दशनां मं गौतमीय न्या्रदर्शन प्र्थ-तत्त्व को समभने की 
प्रक्रियाश्रों का सर्वागपू्णं विवरण प्रस्तुत करता है । यह्‌ विवरण इतना वस्तुनिष्ठ 
दै किप्रारम्भ स लेकर विचार के ग्रन्तिम स्तर तक इसकी उपेक्षा नहींकीजा 
सकती । सभौ वंदिक-ग्रवेदिक दर्शनों को ग्रपने मान्य सिद्धान्त प्रस्तुत करते 
रामय इस पद्धति का प्रयोग करना श्रषेक्षित होता है । 

भारतीय छृद्‌ वदिक दशनो को तीन जोडेके रूपमे स्वीकार कर समान- 
यास्त्र कटा ट्‌ । जम सांख्ययोग तथा पूर्वोत्तिर-मीमांसा परस्पर समान-शास्त्रहै, 
णेस टी न्पाय-वंडेपिक्र समान-गास्त्र हैँ । कहना चाहिये, ये शास्त्र श्रपने विप 
प्रतिपाद्य रथं का विवरण प्रस्तुत करते हुए एक-दूसरे के पूरक हँ। वैशेषिक 
जटा पदाथ ग्रौर उनके धर्मा का उल्लेख, संगणन एवं स्वरूप का विवेचन करता 
दे, वहां न्यायदगंन उन पदार्थो व धर्मो के जानने- समभने कौ प्रक्रिया का विस्तृत 
निरूपण करता है । 

दस दिशामं न्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विपय ्रमाण' है। समस्त दशंन 
का ग्रधिक भाग प्रमाण क स्वल्प श्रौर उसके प्रयोग की प्रक्रियाग्रों को प्रस्तुत 
करन केः लिए लिखागयादहै। न्याय के प्रथम सूत्र में जिन सोलह विधाश्रों का 
संक्षेप से निदेश है. उनमें ्रमेय' के प्रतिरिक्त शेष “संशाय' श्रादि समस्त विधाग्रों 
का उपयोग केवल प्रमाण के पूणं एवं निर्दोपि स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए 
टै । प्रमेय भी प्रमाणो का लक्ष्य-क्षेत्र हौने के कारण उनके स्वरूप को निखारने 
मे सटयोगी है; क्पोकि प्रमाण की साथकता या सफलता तभीदहै, जब उसके 
हारा जाना हरा ्रथ---उपादान एवं परिहार की भावना से प्रवृत्ति के ्रनन्तर-- 
ग्रपने वास्तविकरूप मे पायाजाता है । 

न्यायशास्त्र मे “ग्रात्मा' श्रादि बारह प्रमेय गिनाये हैँ । गम्भीरता से देखा- 
जाय, तो इनमं केवल “ग्रात्मा' मूख्य है । शेष-शरीर, इन्द्रिय, भ्र्थं [ गन्ध, रस, 
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रूप, स्पशे, शब्द |, बुद्धि, मन, प्रत्रत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फन, दुः, म्रषवग, य 
सव “ग्रात्मा' से सम्बद्ध हैँ । साक्षात्‌ या परम्परा से उन सवका उपयोग श्रात्मा 
के लिये है । सूत्रकार ने शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य प्रमाण के लक्ष्य-क्षेत्र मं ब्रात्मा 
को विदोष स्थान देकर उसका भ्रौर तत्सम्बन्धी परिस्थितियांका प्रमथ म परि- 
गणन करदिया है । 

भाष्यकार वात्स्यायन ने सूत्रकारके प्राशय को ्रन्तरष्टिस समभ लास्त्र 
के प्रारम्भ में समस्त यथाथंता व "तत्त्व को चार विधाग्रों मंपरिसमाप्त माना 
टै - प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति । वस्तुतः ब्र्थतत्व को समभने ग्रौर उसके 
विवेचन की यह्‌ उपयुक्त प्रक्रियादै। इस प्रकारके समभन ग्रौर विवेचन का 
प्रधान श्राधार प्रमाण" दै। उसीका सांगोपांग पूर्णं निरूपण न्प्रायगास्त्र मं 
टुग्रादहै। 

वह्‌ श्र्थतत्वक्यादटै,जो इन प्रमाणो का विवेच्य टै? इसमभागको 
वंरोषिकदशेन पूराकरतादहै। इन दोनों के समान-गास्त्र मानेजाने का यदी म्राधार 
टै । यद्यपि गौतमीय न्यायसूत्र में प्रमाणो के विवेच्य "प्रमेय' पदार्थं का उल्लेख 
हृश्रा है, तथापि सूत्रव्याख्यान में जहां समस्त पदार्थं के निदा का श्रवसर ग्राया 
दै, वहां सूत्रकार के अ्राशय को समभते हुए भाष्यकार वास्स्परायन ने एकाधिक 
वार वंशेषिकः-प्रतिपाद्य द्रव्यादि छह भाष-पदार्थो का स्पष्ट उल्लेख किया है ।' 
गौतमीय सूत्रों के प्रमेय का नहीं । 

भाष्यकार वात्स्यायन के निरदशानुसार-प्रमाणोंके द्वारा श्रथ की परीक्षा 
करना ^न्याय' है । एेसे शास्त्र-जिनमे प्रमाण द्वारा पदार्थविद्या का विवेचन 
ट््रा है--भ्रान्वीक्षकी' विद्या के ग्रन्तगंत मानेजाते हैँ । श्रान्वीक्षकी विद्या में 
सांख्य, योग ग्रौर लोकायत दशन का परिगणन कियाजाता है । इन दक्शनों में 
सुष्टि-परक्रिया एवं भौतिक तत्त्वों का मृख्यतया विस्तृत विवेचन हृश्रा है । 


कौटल्य-प्रयुक्त योग" पद का श्रथ 


कतिपय भ्राधुनिक विद्वानों का विचार है--यहाँं ग्रान्वीक्षकी विद्या में 
न्याय-वंशेषिक की गणना नहीं की गई । परन्तु उनका एेसा विचार नितान्त भ्रान्त 
धारणा पर श्राधारित कहाजासकता है । प्रतीत होता है, यहाँ प्रयुक्त श्योग' 
पद के वास्तविक श्रं को समभनेमें उन्हे भ्रम हुभ्राहै। वस्तुतः उक्तं तीन 





१. द्रष्टश्य, न्यायसुत्र-वात्स्यायनभाष्य २।१।३४॥ तथा४। १1२८; 
तथा ३८॥ 

२. श्रान्वीक्षको त्रयौ वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्यः ।- - -सांख्यं योगो लोका- 
यतञ्चेत्यान्वीक्षको ।' कौट ० श्र्थ० १।२।१,१०॥ 


श्राह्लिक | प्रथमोऽध्यायः २ 


नामों में योग' पद न्याय म्रौर्‌ वैशेषिक के लिए प्रयुक्तटै। इस पद का इसी 
ग्रं में प्रयोग गौतमीय न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन मुनिने कियाद ।° 
सम्भवतः इस पद का प्रयोग किसी कालम पातञ्जलदरंन तथा काणाद-गौतमीय- 
दीन दोनों के लिए होतारहा हे । 

ग्राकृति व उच्चारणसे पद समान होने पर भी धात्व के ्राधार पर 
इनका भेद दै । पातञ्जलदर्शन के लिए योग पद युज समाधौ! धातु से तथा 
क्राणाद-गौतमीयदरशनके लिए “युजिर्‌ योगे' धातु से निप्पन्न होता है । परमाणुश्रों 
के योगसे सुष्टि-प्रक्रिया मानने के क्रारण न्याय-वेडपिक के लिए थोग' पद का 
प्रयोग कियाजातारहा है । कालान्तरमें इस पद का प्रयोग लुप्त टोगया, समाधि 
ग्रथवाला 'योग' प्रचलित रहा । भ्राज साधारणरूप मं इसका यही प्रथं जाना- 
जाता हे । 


रास्त्रारस्भ का प्रयोजन 


परमकारुणिक महामुनि गौतम ने--इन सव भावनाग्रो के साथ यह समभते 
ट्ण कि जन-समाज जिस वातावरण के वीच रहतादटै, एवं उसके चारों ग्रोर जो 
ग्रह्‌ स्थूल जगत्‌ विदा पडा है, ग्रौर इसके पीछे जो ग्रन्तहित व्यक्त-ग्रव्यक्त तत्त्व 
टै, उस सवकी यथाथं जानकारी के लिए उपयुक्त एवं व्यावहारिक साधनों का 
परिचय देना मानवजीवन के सवेविध कल्याण के लिए ्रावद्यक है--प्रस्तुत 
स्त्र का प्रवचन किया, जिसका प्रथम सूत्र टै-- 


प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्त सिद्धान्तावयवतकंनिणयवाद- 
जल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजा ति निग्रहस्थानानां 
तत्वज्ञाना न्निःश्रेयसाधिगमः। १॥ 


| प्रमाण-निग्रहस्थानानाम्‌ | प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रथोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, ग्रवयव, तकं, तिणंय, वाद, जल्प, वितण्डा, टेत्वाभास, च्छल, जाति, 


१. द्रष्टव्य न्यायसूत्र [१। १) २६] का वारस्पायनमाष्य । प्रतितन्त्रसिद्धान्त 
बताने कौ भावना से वहां स्ख्यमत का निदेड हि---"यथा नासत श्रात्म- 
लाभः, न सत भ्रात्महानं, निरतिशयाइ्चेतनाः, देहैन्द्रियमनःसु विषयेषु 
तत्तत्कारणेषु च विशेष इति सांख्यानाम्‌ ।' स्पष्ट हे, एेसा मत कापिल 
सांख्य ग्रौर पातञ्जलयोग दोनों का समान है । 

वहां न्याय-वेश्ञेविक सिद्धान्त इसप्रकार दिया है-- पपुरुषकर्मादि- 
निमित्तो भूतसर्गः, कम॑हेतवो दोषाः प्रवृत्तिञ्च, स्वगुणविशिष्टाश्चेतेनाः, 
ग्रसदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम्‌ ।' स्पष्ट ही यहां योग' पद 
र्याय- वेङेषिक के लिए प्रयुक्त हे । 


ट न्यायदज्ोनम्‌ [ प्रथम 


निग्रहस्थानों के [ तत्त्वज्ञानात्‌ | यथा्थेज्ञान से [ निःश्रेयसाधिगमः| मोक्ष णवं 
कल्याण की प्राप्ति होती है। 

सूत्र मे तीन समस्त [समास-युक्त | पद दँ । पर्टला दै--्रमाण' से लगा- 
कर॒ “निग्रहस्थानानां! तक । च' के प्रथं मरे यहां इतरेतरयोग दन्द समास दट। 
त्च' का प्रथं होता है--श्रौर'। प्रमाण प्रौर प्रमेय ग्रौर सगय" -ग्रौर निग्र 
स्थान ये सव एक~दुसरे के साथ मिलकर एक पदके रूपमे यहां प्रस्तुत कियेगय 
हैँ । संस्कत में इनका व्रिग्रह्‌ इसप्रकार वोलाजायगा-- प्रमाणानि च प्रमयच्र 
संशयश्च प्रयोजनं च ` निग्रहस्थानं च, एषां इतरेतरयोगः-प्रमाणप्रमेयसंयय" ` 
निग्रहस्थानानि, तेषां प्रमाणप्रमेय* ` -निग्रहस्थानःनाम्‌ । 

निज्ञासा--संस्करेतमे विग्रह्‌ करते समय श्रमाण' पद नवुसकलिग वहुवचन 
मे, प्रमेय' नपुंसकलिग एकवचन में, (संशय पुट्लिग एकवचन मं," " निग्रह्स्थानः 
नपसकलिग एकवचन में प्रयृक्त हए । एेसा भेद क्यों कियागया { 

समाधान- सूत्रकार ने प्रागे प्रमाण, प्रमेय श्रादिके उद्य ग्रधवा लक्षण 
सृत्रोमे इनपदोंकाप्र्रोग जिस लिग ग्रौर जिस वचनमें कियाद, उसी 
ग्रनुसार विग्रहम इन पदों का प्रयोग ग्रपेक्षित है, दसीकारण यह भेद टै 1 

दूसरा पद है--तत्वज्नानात्‌' ग्रौर तीसरा टै--"निःशरेयसाधिगमः'। इन 
दोनो पदों में पष्ठी तव्पुर्प समास है । 'तत्व' क्या? जो जैसा पदार्थदै, 
उसका उसीरूप में प्रतीत होना । जंसे सत्‌ पदां सद्रूप में जानागया "तत्त्व" टै; 
एेसे म्रसत्‌ पदाथं ्रसद्रूप में जानागया "ततत्व' है। इसप्रकार प्रमाण ग्रादि 
पदार्थो को वास्तविक रूपमे जानलेना मानव के सव प्रकार कै कल्याण का 
साधक टै । 

इस टास्त्र के ग्रारम्भकरने का मृख्य प्रयोजन प्रमाण" के यथार्भस्वरूप 
को सर्वागपूणं रूपमें प्रस्तृत करना व समशाना दै । इसीकारण सूत्र मे इसका 
सवं प्रथम निर्देश हृश्रा । प्रमाण प्रत्येक पदाथ के ज्ञान का साधन दहै। जो पदार्थ 
प्रमाण से जानाजाता है, वह्‌ सव 'प्रमय' कटाजाता हि । प्रस्तुत शास्त्र में "प्रमयः 
पद से जिनका संकलन हूग्रा है, वह्‌ केवल उपलक्षण है, प्रतीक व संकेतमात्र । 
प्रमाण का लक्ष्य-क्षेत्र प्रमेय है, प्रतः प्रमाण के ग्रनन्तर प्रमेयः पद कापाटदहै। 
सूत्र में समस्त पदों की श्रानुपूर्वी सुसंघटिंत एवं सप्रयोजन दै । एसा नहींदहै कि 
विना किसी भावना कै चाहे जो पद चाहे जां रखदिया टौ । 


१. इसके लिए निम्नसंख्याङ्डिति सूत्रों को देखे -- 
१।१।३॥१।१।६॥ १। १। २३-२६; ३२; ४०; ४१ 
१।२॥। १-४; १०; १८; १६॥। 


ग्राह्भिक | भ्रयमोऽध्यायः ५्‌ 


सत्र मं पदानुपूर्वो सप्रयोजन 


प्रमाण की प्रवर्ति प्रमेयमें तभी टोती दै, जेव संगय ्रकररित टोता दहै; 
ग्रतः प्रमेय के ग्रनन्तर (संगय'कापाटटै। संदाय तभी जागतहोतारटै, जव 
व्यक्ति किसी विशिष्ट उदय से कहीं प्रवृत्त होनाचार्हता है, तव अआरागे प्रयोजन 
पटागया । विशिष्ट प्रयोजन पहने किसी ग्रनृक्ल ग्रनुभव के श्राघार पर उभरता 
है, ग्रतः म्रागे 'दृष्टान्त' कटा । उसके वल पर ही सिद्धान्त प्रकारमें म्राता दै 
तव श्रागे “सिद्धान्तः कहा । यट सव खेल जिन पर ग्रवलम्वितदहै, वे 'अ्रवयव' 
इसके ग्रागे पट्गये । अ्रवयवों के प्रसंग मे ऊहापोह द्वारा कोई निणंय निखार में 
ग्रातारटै, ग्रतः श्रागे तकं ग्रौर निणेय पटरगयेदहैं। इसप्रकार के कथनोषेकथधन 
केवल तीन विधाग्रों में सम्भव, श्रागे उन्टीका उल्लेख है--वाद, जत्पग्रौर 
वितण्डा । इनमें उत्तर की ्रपेक्षा पूवे-पूवंश्रेष्ठदे, इसी म्राधार पर इनका क्रम 
रे । फेसी चचश्रोंमं दव ग्राने पर व्यक्ति ग्रपनीखाल को बचाने के लिए दूषित 
प्रयोग करतादटै, उन्हींको ग्रन्त मे हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान पोंसे 
ग्रभिव्यक्तकियादै। इनमे भी दूषण की दृष्टिसे पूवे की श्रपेक्षा उत्तरोत्तर 
निक्रष्ट हं; यही इनके करम का ्राघार दै । इसप्रकार प्रथम सूत्रमें उन सोलट्‌ 
विधाग्नोंका नि्देाद, जिनके विषयमे वास्त्र द्रारा विवेचन प्रस्तुत किया- 
जाना दै । 

श्रान्वीक्षकौ विद्या, उसका फल- जसा प्रथम कहा गया, शास्त्ारम्भ का 
मख्य प्रयोजन प्रमाण के निखरे स्वरूप को वताना है; उसीके लिए संशय श्रादि 
विधाग्नोंका यहां निरूपण ट्श्रा है । ग्रन्यथा, केवल ग्रध्यात्म तत्वों का कथन 
करने से यहं शास्त्र उपनिषद्‌ ग्रादि के समान--विद्या की चार विधाग्रो मं से- 
त्रयी के श्रन्तगंत मानाजाता | संशय श्रादि के निरूपण के कारण इसकी गणना 
विद्या की श्रान्वीक्षकी विधामें कीगरई दवै। इसप्रकार प्रमाण ग्रादि विभिन्न 
विधाग्नों केषरूपमं निरूपित यह ग्रान्वीक्षकी-यास्त्र सव प्रकार के ज्ञानों को 
प्रका में लाने के लिए प्रदीपके समानहै। सभी प्रकार कै ग्रनुष्ठानों का यह्‌ 
प्करमात्र उपायदटे। सव धर्माका यहं प्राश्रयदै। क्योकि प्रमाण-प्रतिष्ठा के 
विना इन सवका होना सम्भव नहीं टोता । प्रत्येक शास्त्रीय तत्त्वार्धं-विवेचन व 
व्यवस्था, समस्त लोकव्यवहार तथा वर्मनुष्ठान भ्रादिमें प्रमाणाद्धि पदां महान्‌ 


उपकारक होति है । 
विद्या के चार क्षेत्र 
विद्या के चार प्रकार-विभाग ग्रथवा चार विस्तृत क्षेत्र वताये- 
ग्रान्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति । 
१. पहने प्रकार मे समस्त दशनगास्त्रो--भ्रास्तिक-नास्तिक दर्गनों तथा 


क 


£ न्यायदज्ञेनम्‌ | प्रजम 


उपनिषद्‌ ्रादिका समावेश टै, जो जड़्-चेतन श्रवा प्रात्मा-ग्ननात्मा क 
विवेचन को तरकक॑-प्रणाली से प्रस्तुत करते है, एवं प्रधानरूप स ्रव्यात्म-विद्याग्रा 
का विस्तृत प्रतिपादन करते दहै । 

२. दूसरे प्रकार में समस्त यज्ञादि प्रनुष्ठान एवं धामिकः कमकाण्ड का 
समावेश है । इसके श्रतिरिक्त भ्रध्यात्म-ज्ञान की विधियो एवं उपासना-प्रक्रियाच्रा 
का विवरण इसके श्रन्तगंत ग्राताटे। 

३. तीसरे में कृपि, पशुपालन, वाणिज्य, शित्प, उद्योग, सेवा ग्रादि समस्त 
जीवनोपायमूत श्र्थ-प्राप्ति के साधन प्राजाते ह| 

४. चौथा विभाग प्रशासन टै, जिसमें प्रजापालन, ग्रान्तर ्रोर्‌ वाद्य- 
ग्रापातों से राष्ट्‌ की रक्षा, नियत व्यवस्थाग्रो, विधि-विधानों कै भ्ननुसार समाज 
का संचालन । 

टन सभी विद्याग्नां मं तत््वन्नान ग्रौर मोक्षप्रास्ति, प्रत्यक विद्याकी ग्रपनी 
ल्थिति क ग्रनुसार समभनी चाहिये । वह्‌ यथाक्रम टइसप्रकार टे--- 

१. तत्त्वज्ञान--ग्रात्मसाक्षात्कार; ग्रात्माग्रौर परमात्मा दोनों का साक्षात्‌ 
जान । मोक्षप्राप्ति- त्रिविव दुःखों की ्रत्यन्त निवृत्तिपूवक परमानन्द | परमात्म- 
रूप श्रानन्द | की प्राप्ति । 


२. तच्वज्नान--यनज्नादि कर्मो की प्रक्रियाग्रां एवं उनकी ्रनुष्ठानविधियो 
का यथार्थज्नान । मोक्षप्राप्ति--म्रनुष्ठानों के श्रनन्तर उनके फल-स्वर्गादि णवं 
विशिष्ट सुखो की प्राप्ति । 

२. तत्त्वज्ञान--वाणिज्य, उद्योग, कृषि, पशुपालन श्रादि का यथां पूर्ण- 
ज्ञान । मोक्ष प्राप्ति वाणिज्य ्रादि स होनेवाला ग्रथ-लाभ। 

४. तत्त्वज्नान-- सन्धि, विग्रह ्रादि चहं ्रंगों तथा साम, दाम भ्रादि 
चार उपायों एवं श्रत्य प्रासन- सम्बन्धी विधियो म्रादि का यथार्थं पूर्णज्ञान । 
मोक्ष प्राम्ति-- राज्य भ्रादि का लाभ । 

शास्त्रारम्भ मे मंगलाचरण--श्राचायं सूत्रकार द्वारा शास््रके ग्रारम्भम 
मंगलाचरण न कियेजाने के कारण कटाजाता है-- मंगलाचरण करना प्रामाणिकः 
कायं नहीं दहै । यदि होता, तो सूत्रकार उसकी उपेक्षा न करता । 

यहाँ समभ्रना चाहिये, ग्रतिप्राचीनकाल से भारतीय परम्परामे यह्‌ प्रधा 
रही है कि प्रत्येक कार्यं के प्रारम्भ में परमात्मा का नामस्मरण श्रवर्य होना 
चाहिये । भगवान्‌ के स्मरणसे कायंके सफल होने की श्रागा कर्ता-व्यक्ति को 
सदा प्रोत्साहित रखती है, जो कायं के सफल होने का मुख्य ग्राधार समभना 
चाहिये । यह्‌ प्रावश्यक नहीं कि कर्ता द्वारा किये गये भगवन्नामस्मरण का 
उत्लेख ग्रन्थरचनारूप कायं के प्रारम्भमें ग्रवद्य कियाजाय । गौतम जसे श्राप 
वैदिक मुनि ने शास्त्रारम्भ करते समय भगवन्नामस्मरण न क्ियादही, एेसा 
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सम्भव प्रतीत नहीं होता । सर्वप्रथम सूत्र मे ्रमाण' पद का निर्देश कर अ्राचायं 
ने उस विषय में श्रपनी श्रान्तरिक भावना का संकेत प्रवह्य देदिया प्रतीत होता 
है । श्रमाण' पद मे परमात्मा-म्र्थं के बोधन कराने का रहस्य भ्न्तनिहित होने 
से यह प्रभके नामस्मरण कौ सूचित करता है ।' यही प्रस्तुत मे मंगलाचरण का 
निददा समभना चाहिय । १॥। 


प्रमाण श्रादि के तत्वज्ञान से मोक्षप्राप्ति का उल्लेख किया । शिष्य 


जिज्ञासा करता टै-- क्या तत्त्वज्ञान के श्रनन्तर तत्काल मोक्ष होजाता है, अथवा 
उसका कोई श्रन्य प्रकार टै? सूत्रकार ने समाधान किया-- 


दुःखजन्मप्रवुरतदोषमिभ्याज्ञानानाम्‌त्तरोत्तराऽपाये 
तदनन्तरापायादपवगः ।। २।। 


| दुःखजन्मप्रत्रत्तिदोपमिध्याज्ञानानाम्‌ | दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष श्रौर 


मिथ्याज्ञान के | उत्तरोत्तराऽपाये | उत्तर-उत्तर के, श्रगले-म्रगले के नष्ट हौजाने 


१. 


प्रस्तुत शास्त्र मे प्रमाण पद का प्रायोगिक श्रं है-- प्रमा का करण, यथारथं- 
लान का साधन । परन्तु इस पदमे एक श्रन्य निगूढ भावदहै, जो इसप्रकार 
समभन! चरहिए-- 

वदिक सर्हत्य में प्रमा' पद का प्रयोग 'इयत्ता-सीमा-नाप' श्रादि 
ग्रथमे हृश्रा है । इससे प्रत्येक सौमित पदार्थं इस पद के बोध्य श्रथ॑की 
समामे श्राजाता हे । इसप्रकार भूमि, श्रन्तरिक्ष तथा सभी दुस्थित लोक- 
लोकान्तरे प्रमा'है। यह्‌ समस्त विश्व जिस श्रचिन्त्य शक्तिके द्वारा 
प्राणत | प्रमा +श्रन| है, जीवित एवं स्थितदहै, तथा श्रव्यक्त वासे 
उभरकर श्रपनी इस व्यक्त दा में श्राषाता है, वहु शक्ति “्रमाण' पद बोध्य 
हे । इसके लिए द्रष्टव्ये, वेदिक साहित्य--ऋ० १० । १३०।३॥ 
ग्रथवं० १०।७।३२॥ माश्ञ० ८।३।३।५॥ मे १।११। 
१०।।३।२॥। ६ ॥ काठ० १४।४॥ जे०२।४१॥ 

इसीके श्रनुसार श्रनन्तरवर्ता श्राचार्यो ने श्रमाण' पद का बोध्य 
ग्रथ बताया है--जो समस्त जीवन एवं वस्तुमात्र काश्राधारहै। वह्‌ 
तत्त्व परमात्मा के श्रतिरिक्त श्रौर कोई नहींहै। इसी भावना से प्रेरित 
होकर मध्यकालिक कोषकारों ने करण |श्रष्टा० ३।३। ११७], कर्ता 
[श्रष्टा० ३।३। ११३| तथाभाव [३।३1 ११५] श्रयंमें त्युट्‌ 
प्रत्यय मानकर 'प्रभाण' पद के निम्न प्रथं श्रभिव्यक्त किये है “प्रमाणं 
नित्यमर्यादाास्त्रेष सत्यवादिनि 1 इयत्तायाञ्च हितौ च क्लोबंकत्वे 
प्रमातरि" | मेदिनी फोष| । 


~ न्यायदज्ञनम्‌ | प्रथम 


पर | तदनन्तरापायात्‌ | उसके ग्रनन्तर - के-ग्रव्यवहित पूर्वे के नाय होजाने मे 
[ ग्रपवगंः | मोक्ष होता है । 

मूत्र में समस्त-प्रसमस्त (समासयुक्त व समासरहित) चार पदर, जौ उपर 
चौकोर कोष्ठक में निवद्ध हैँ । पहते समस्त पद मे-- दुःख, जन्म, प्रत्रत्ति, दोप, 
मिथ्याज्ञान--ये पांच पदार्थं कटे हैँ । इनमें उत्तर ग्र्थात्‌ श्रगला पदार्थं ग्रपनेने 
पहले का कारण है । इसप्रकार दुःख का कारण जन्म, जन्म का कारण प्रतरृनि, 
प्रत्रत्तिके कारणं दोष, श्रौर दोषोकाकारण मिश्याज्ञान दै । यह एक तकपू्णं 
व्यवस्थाटै कि कारण के नाश होजाने परकायं काना टौजाता है । एलतः 
मिथ्याज्ञान के नाश से दोषों कानाद, दोपोंके नाश से प्रत्रेन्नि का नाश, प्रवृत्ति 
के नारासे जन्म का नाश, ग्रौर जन्मकेनागसे दुःखों का नाध सम्भवदहै। 

मोक्ष का स्वरूप सूत्रकार ने वताया--सव प्रकारके दुःखों सम्रत्यन्त च्ृट 
जाना [१।१।२२| | दः्खोकी गहरी जडमे वेट है--मिध्याज्ञान । जव्रतक 
इमे जड़ से उखाडइ़कर दूर फक नहीं दियाजाता, तवतक दुःख से दछटकारा नहीं । 
यह्‌ मिथ्याज्ञान श्रात्मा ्रौर उससे सम्बद्ध प्रमेयो में विविध प्रकारका टातादटै। 
ग्रात्मा ्रादि के विषयमे मिथ्याज्ञान कास्वह्पक्छाहि, यहं निम्नप्रकार समभना 
चाहिये । 
ग्रात्मा के स्वतन्त्र चेतन प्रस्तित्व को स्वीकारन करना, गरीर श्रादि 
जड ्रनात्मा पदार्थं को श्रात्मा समभना। इसीप्रकार दुःखम सुख, सुखमंदुःख, 
ग्रनित्य मे नित्य, नित्य में ्रनित्य की भावना मिध्ाज्ञानदै। जौ रक्षाकरनेमें 
सवथा श्रसमथं है, उसको रक्षक समभतेना, जसे शक्तिमान्‌ की तथाकधित कत्पित 
प्रतीकरूप श्राकरृति व प्रतिकृति मे रक्षके की भावना टौना मिथ्याज्ञान दै । 
भयावह पदों में भयहीनता की भावना, तथा धृणित-निन्दिति प्रसंगो को 
ग्रभिनन्दनीय समभना भी मिथ्याज्ञान दहै । एसे ही त्याज्य को ग्राह्य म्रौर ग्राह्य 
को त्याज्य समभना मिथ्याज्ञान है । यह्‌ श्रात्मा एवं तत्सम्बन्धी भावों मं मिध्या- 
ज्ञान का स्वरूप बताया । 

प्रवृत्ति भ्रादि के विषय में मिथ्याज्ञान इसप्रकार समभना चाद्धिये । वाणी, 
मन श्रौर शरीर द्वारा कोई कायं करना प्रवृत्ति है। यहं पू्वंकरृत कर्मो के सहयोग 
ते ट्श्रा करतीरहै। इस विषयमे एेसी भावना कि कमं कोई नटीं ग्रौरन 
कर्मफल कुछ है, सव प्रवर्ति श्राकस्मिक एवं नेसगिक होती रहती हँ, यह प्रवर्ति 


विषयक मिथ्याज्ञान है । 
दोष-विषयक मिथ्याज्ञान है--ग्रात्मा इस संसार में ग्रपने दोष, श्रादि 


१. दोष, प्रव॒त्ति, जन्म श्रौर दुःख क्या हैँ ? इसका विवरण सूत्रकार ने श्रभी 


श्रागे दिया है 1 इसके लिए देखे सूत्र-- १। १। १७, १८, १६, २१ ॥ 
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कारणो से नहीं ग्राता, न संसार दोषनिमित्तक है, यहं अ्रनादिकालसेएेसाही 
चला ग्रारहा है, इत्यादि । 

चालू जीवन समाप्त हौजाने पर फिर ग्रात्मा का श्रन्य किसी देह से सम्बन्ध 
नदीं होता । न कोई एेसा चेतन स्वतन्त्र प्रात्मा है, जिसका देह से वियोग होना 
मरण श्रौर सम्बन्ध होना जन्म वतायाजातादहै। यह्‌ प्रेत्यभाव श्रथवा जन्म- 
विषयक मिथ्याज्ञान है । एेसा जन्म प्रौर मरण विना कारण के होता रहता है । 
यटां सकारण जन्म-मरण के विषयमे ग्रकारणता का ज्ञान मिथ्याज्ञान है । 
प्रेत्यभाव का प्रादितोदहै, पर इस क्रमकाफिर कभी ग्रन्त नहीं होता । एसे 
जान में मोक्ष का ग्रभाव प्रतिपादित होजाना मिथ्याज्ञान डे) यदि प्रेत्यभाव वने 
नंमित्तिक मान लियाजाय, तो भी कर्मो को इसका निमित्त नही मानाजासकता ; 
क्योकि कायं करने वाते तथाकथित चेतन नित्य श्रात्मा का श्रस्तित्व सम्भव 
नहीं । यह्‌ जन्म-मरण, रज-वीयं भ्रादि देहिक धातुवैषम्यके कारण टोते रहते हे । 
दह्‌, इन्द्रिय, बुद्धि, वेदना इनके निरन्तर ग्रनुक्रम का उच्छेद होजाना .मरण 
ग्रीर क्रम का निर्बाध चलते रहना जन्मदहै।' इस विचारमें नित्य अ्रात्मा का 
स्वीकार न कियाजाना मिथ्याज्ञान है| 

ग्रपव्ग-विषयक मिथ्याज्ञान है-- यट ्रत्यन्त श्रसह्य एवं भयावह है; इसमें 
मव प्रकार की प्र्गातयों की समाप्ति होजाती है, प्रत्येक अ्रभिलषित सांसारिक 
वस्नुग्रोसे वियोग होजाता है; श्रनेक कल्याणपूणं स्थितियां नष्ट होजाती है, 
कौन एेसा वुद्धिमान्‌ होगा, जौ सव सुखो के उच्छेदरूप इस निष्क्रिय श्रपवर्म को 
चाटेगा 

एसे मिथ्याज्ञान से अ्रनुकूल परिस्थितियों मं राग, श्रौरप्रतिकूलमें द्वेष 
भडक उरठतादै। इस रागदेपके प्रभाव एवं प्रावल्य से व्यक्ति मिथ्याभाषण, 
दूसरों के प्रति डा, दम्भ, छल-कपट, लोभ भ्रादि श्रनेक दोपों मे फंसजाता ह 1 
टन प्रबल दोषों से प्रेरित होकर श्रपने शरीर, वाणी श्रौर मनके द्वारा सम्पन्न 
टोने वाले पापःपृण्व प्रथवा शुभाशुभम प्रवृत्तियों में धकेल दियाजाता है । 


१. यह कथन बोदढमतानुसार है । इस मतमे पाँच स्कन्ध [ विङ्व के श्राधार- 
भूत | स्वीकायं हं । सज्ञा, रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार । देह [संज्ञा स्कन्ध, 
गौ-श्रव-मनुष्य ग्रादि देहरूप में ], इन्द्रिय [रूपस्कन्ध, सविषयागौद्धियाणि 
रूपस्कन्धः], बुद्धि [ विज्ञान-स्कन्ध, ग्रालयविज्ञानप्रवत्तिविज्ञान दोनों], 
वेदना [वेदनास्कन्ध, सुखदुःख आदि का श्रनुभव |) संस्कारस्कन्ध के 
लिए भाष्यकार वात्स्यायन ने यहां कोई श्रतिरिक्त पद नहीं पडा; परन्तु 
यह्‌ स्कन्ध राग-द्रेष-मोहु-धमं-ग्रधर्मरूप मानाजाता है, जो सुख-दुःख श्रादि 
काकारणहै! यहां कायं [वेदनास्कन्थ] को कारणका भी संग्राहक 
मानकर वेदनास्कन्ध से संस्कारस्कन्ध का भी ग्रहण होजाताहै। 





१० न्यायदज्ञनम्‌ | प्रथम 


जव प्रवृत्ति पापव ब्रशुभ कार्योकीग्नोर भ्रुकी रहती टै, तव व्याततः 
शरीर से हिसा, चोरी, प्रतिषिद्ध मधुन भ्रादिकाप्राचरणकरतादै। वाणी न-- 
मिध्याभाषपण, कठोर वचन वोलता, चुग्रलघ्वोरी; ग्रसम्बद्ध प्रलाप प्रादि करता 
है। मन से- दूसरों के प्रति द्रो, दूसरे के धन को श्नन्यायस हंडपन कौ चःट्‌ना 
तथा नास्तिकता श्रादिका पोपक बनजाता दै। यह पापरूप प्रवृत्ति श्रधम का 
वटाती हं । 

जव प्रवृत्ति का भूकाव पुण्यकी ग्रोर होता, तव प्रवृत्ति ह्र व्यक्ति 
शरीर से--दान, दूसरों की रक्षा, परिचर्या-सेवा प्रादि किया करताटै। वाणी 
से--सत्यभापण, परकल्याण के प्रवचन, मधुर वार्तालाप एवं वेदादि सत्य सत- 
हितकारी शास्त्रों का स्वाध्याय भ्रादि करनेमं तत्पर रहतादै। मन स--सव्र 
प्राणियों के प्रति दयाभाव, ्रस्पृहा भ्रौर श्रभिवन्दनीयमें श्रद्धाभाव रखन लगता 
है । यहं गुभ प्रवृत्ति है, जो धर्म का विस्तार करती टै । यह्‌ उभय प्रकार की 
प्रवृत्ति अ्रच्छे-वुरे जन्मका कारण टै । 

दह्‌, इ्द्र्यां, मन, प्राण श्रादिका संहतन्प स विदिष्ट्‌ ग्राकृतिया म 
प्रादुभाव होना--जन्म-- दै; ग्र्थात्‌ म्रात्माका देहादि के साध सम्बन्ध होजाना । 
ग्रात्मा कोदुःखग्रादि का ग्रनुभव देहादि-सम्बन्ध मं सम्भवदै, ग्रतः जन्म कोद 
काकारण कहा गया । प्रतिकूल श्रनुभवों से जनित स्थितिका नाम दुवे, 
जिसको वाधा, पीड़ा, ताप श्रादि नामों से व्यवहूत कियाजाता टै । 

मिथ्याज्ञान से लगाकर दुःखपयन्त परिस्थितियों कै निरन्तर चलत रन 
कानाम संसार है । जव तत्त्वज्ञान टोजाने पर मिध्याज्ञान कानाय हाजाता 
है, तव मिध्या्नान से होनेवाले दोप स्वतः विलीन हौजात दहं । जव कारण- 
मिध्याज्ञानन रहा, तो कार्य कंस रहजायगा ? दोपोंकेन रटने स प्रवृत्ति का 
प्रभाव टोजातादे, प्रवृत्तिके प्रभावमं पूनः जन्म का श्रवसर नही रहता । 
जन्म न होने पर दुख रहने का प्रन नहीं उट्ता। दुःख कौ टस प्रत्यन्त निव्रन्ति 
का नाम ग्रपवगं, या निःश्रेयस हे । 

ग्रात्मा भ्रादि प्रमेयो के विपय मं ततत्वन्नान का स्वरूपक्यादह इसको 
ग्रात्मादिविपयक मिध्याज्ञान के विपर्यय से समभनेना चाहिये । जैस म्रात्मा 
के विषय में श्रात्मा नित्य चेतन तत्त्व दै, यह्‌-- तत्त्वज्ञान है। इसीप्रकार 
ग्रनात्मा में भ्रनात्मा, दःम दुःख, भ्रनित्यमें ग्रनित्य, ्नरक्षकमं श्ररक्षक, 
भयावह में भयावह, निन्दित में निन्दित, व्याज्यमें त्याज्य बुदधिका हौना- 
तत्त्वज्ञान है । तात्पयं है--जो जसा पदार्थं है, उसको श्रपने वास्तविक स्वरूप मं 
जानना-सम भना 'तत्त्वज्ञान' कटाजाता है । 





१. श्ुभ-ग्रश्ुभ जन्म के विषय में द्रष्टव्य, मनु० १२।४०--८५॥ गीता, 


प्रध्याय १६। 


ग्राहक | प्रथमोऽध्यायः ११ 


यद्यपि संसारम सुख की कमी नहीं, परन्तु वह्‌ सुख.दु-ला के भारी भार 
से दवा रहता है, सन्तापो के गाढे घोल मे लिपटा हु्रा वह्‌ एसा हं, जसा स्वा 
भोजन मेविष घलाहो। उसे सर्वधा पृथक्‌ कर निर्दोषरूपमे भोगाजाना 
सम्भव नहीं । जीवन की रक्षा के लिए जिस प्रकार सविष स्वादु भोजन त्याज्य 
दै; इसीप्रकार अ्रध्यात्म कल्याण की प्राप्ति की भावना स--वट्‌ वैपयिक क्षणिक 
सुख त्याज्यकोटि मे रक्वाजाता है, जौ विविध प्रकार के कष्ट-क्लेश व दुम्खा स 
संपृक्त टै । 

वैपयिक सुखोपभोग के लिए मृख्यरूप से दो वस्तु श्रपेक्षित ह स्वास्थ्य 
गनौर प्रथं । संसार के समस्त सुख-भोग की गाडी इन्दी दो पहियों पर चलती 
ट्नमंसेकिसीएककेभीन होने पर गाडी गडवड़ाजातीदै) उस दशाम भा 
प्राणी सुख-मोग के लिए हाथ-पैर मारतादहै, ग्रौरजो कुछ मिलता दहै, उसीमं 
सन्तुष्ट रहना पड़ता है । वस्तुतः वह केवल सुख-भोग की रीस हे । 

पटला साधन ^स्वास्थ्य' है, जो पित-परम्परा श्रौर ग्रपने क्रिया-कलापो से 
प्राप्त होता टै। इसकी सुरक्षा केलिए दृढता से ब्रहमाचय ्रादित्रतो का पालन 
करना ्रावदयक है। यह्‌ स्थिति--श्रध्यात्ममा्ं ग्रौर उपयुक्तं सांसारिक सुख- 
भोग--दोनों के लिए प्रनुकूल है । जो तलवार की इस नंगी धार पर्‌ चल सके, 
वे पार टौ गये। यह्‌ स्वास्थ्य म्रनायास प्राप्त नहीं टौ जाता ; इसको प्राप्त करने 
व सुरक्षित रखने के लिए--भ्रान्तर व बाह्य-- दोनों प्रकारके तप व श्रम श्रादि 
की ग्रपेक्षां रहती है, जिसे स्वभाव-सुलभ ग्रालसी जीवन पूरा नहीं करपाताः: 
ग्रार उस दृलेभ रते की प्राप्ति से वल्चित रहता टं। 

दूसरा साधन “ग्रथ स्वयं श्रनेकरूप में क्लेरमूल ह । यहां भी--पितृ-परम्परा 
ग्रौर श्रना श्रम-- दोनो कायं करते रह । ग्राज सारा संसार--ग्रौर साघारणरूप 
सते सदा ही--समस्त शक्ति का उपयोग श्र्थंकेसंग्रहमे करता दहै । श्रनुभवियोन 
वताया है--म्र्थो के भ्र्जनमें दुःख श्रौररक्षणमें दुःख, ग्रथ काभ्राय प्रर व्यय 
दोनों दुःख के जनक दहै ।' भ्र्थंके सभी दासरहैँ, चाकर हैँ; भ्रधं किसीका दास 
नहीं । भ्र्थं उसीका दास है, जो इसकी उपेक्षा करता द 1 भ्रथं जिसको ग्रपनी 





१. श्रयनामजने दुःखर्माजतानाज्च रक्षणे । 
श्राये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्‌ कष्ट संश्रयान्‌ ॥ | कस्यचित्कवेः | 
२. श्रथेस्य सर्वो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
तस्या्थस्तु सदा दासो य एनं समुपेक्षते । 
| तुलना करे-- महाभारत, ६ । ४३। ४१,५६१७११८२९ 


१२ न्यायदजेनम्‌ | प्रथम 


ग्रोर श्राकृष्ट न करसकें, उसीक्रो ज्ञानवान्‌ समभना चाहिये । फलतः 
ग्रतिकष्टसाध्य क्षणिक वैपयिक सुख को हेय समभ, यारवत कल्याणप्राप्ति कौ 
भावना से ग्रात्मादि के साक्षात्‌ तत्त्वज्ञान कै लिए प्रयत्नडील होना मानवजीवन 
का उद्रे्य दै; उसीकी पूत्तिके लिए इस गास्त्र काप्रारम्भ कियागयादटं।२॥। 

पदार्थं का उपपादन तीन स्तरों में शास्त्र करता टै--उटय, लक्षण 
ग्रौर परीक्षा। केवल नाम तेकर पदार्थं का निर्देश करदेना “उदरे है। 
उदिष्ट पदार्थं कोम्नन्य पदार्थो मे पृथक्‌ व भिन्न ल्प में स्पष्ट करदेनवाला 
घमं 'लक्षण' कहाजाता है। उदटिष्ट पदार्थकानजौ लक्षण क्रियागयादटं, वट 
उस पदाथ के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करतादैया नहीं? इसका प्रमाणां 
करे द्रारा निश्चय करना "परीक्षा' टै 

रास्त्रम प्रथम उदिष्ट पदाथ का पहले विभाग वताक्र पुनः उनका 
लक्षण कियादै, जंसे-- प्रमाण ग्रौर प्रमेय का । प्रथम सूत्र मं इनका नाममात्र 
नेकर उटेलदटै। फिर तीसरे सूत्रमें प्रमाणक तथा नौवें सूत्र मं प्रमयके 
विभाग वताये। चौथे से सातवें सूत्र तक विभक्त प्रमाणो के लक्षण वताय दहं । 
इसी प्रकार दसवें सूत्र से वाईसवें सूत्र तक विभक्त प्रमेय के लक्षण दिये ह । करटी 
एेसादहै कि उद्िष्ट पदार्थं का पटले लक्षण करदियादहै, फिर उसके विभाग 
व्रताय, जेसे-छलके प्रसंगमे।* श्रव सवे प्रथम उदिष्ट "प्रमाण' पदा 
के विभागका कथन सूत्रकार करता टै-- 

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि) ३॥। 

| प्रत्यक्नानुमानोपमानरब्दाः | प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान, गब्द | प्रमाणानि | 
प्रमाणं । 

सूत्र मे पटला पद समायुक्तं ग्रौर दूसरा श्रसमस्तटै। यहाँ 'चकार' श्रर्थं 
मं सवंपदाथप्रधान इतरेतरयोग दन्द समास टै । उदेश्य-विषेय पदों कानि 
ग्रौर वचन यद्यपि समान हौना चाहिये, पर श्रमाण' पद के नियत नपुसकनि्ग 
टाने से--उहेश्य पद पुत्लिद्ध होने पर भी--विघ्रेय पद नपुंसकलि द्ध में प्रयुक्त ट । 

सूत्र मे संख्यावाचक पदन होने पर भी गणना द्वारा प्रमाणो की चार 
नियत संख्या मानाजाना शास्र म तिर्धारित दै। कोई पदार्थं जिस साधन दारा 
जानाजाता या निद्चय क्िप्राजातादटै, उसे प्रमाणः कटते हं। यह्‌ पद "प्र 


१. श्रात्मन्नानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 


यमर्था नापकषन्ति स वं पण्डित उच्यते 
| महाभारत, ५।३३। १५-१६ के मध्य; गोऽ प° सं०| 
२. देखें स॒त्र, १।२) १० तथा ११॥ 


श्राद्धिक | प्रथमोऽध्यायः १३ 


उपसगंपू्वेक “माड” (मा)' धातुसे करण प्र्थमे त्युट्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न 
टोतादै। प्रमीयते ्रनेन इति प्रमाणम्‌ ।' ज्ञान काजो करण-साधन दहै, वहं 
प्रमाणदै। श्रमाण' पद का यह्‌ ग्रथ उसके निवंचन हारा श्रभिव्यक्त होजाता है। 
प्रमाण चार टँ उपमान शब्द । सव प्रमाणो मे प्रधान 

टोने से प्रत्यक्ष का सवेप्रथम उल्लेख हुश्रा है । म्न्य प्रमाणो ढारा पदार्थं के जान- 
लेने पर भी उस विषय की कुछ जिज्ञासा वनी रहती दहै; परन्तु प्रत्यक्ष से 
जानलेने पर वहं समाप्त टौजाती है, यही प्रत्यक्न कौ प्रधानता का स्वरूप है । 
प्रनुमान के प्रत्यक्ष-पूवक हीने से प्रत्यक्ष के ्रनन्तर श्रनुमान का पाठ दहै । इसका 
विपय-क्षेत्र व्रंकालिक होने से यह्‌ ग्रन्य प्रमाणो से पहले पटागया हे । ग्रनुमान के 
समान हाने, तथा विषय कै प्रत्यक्षटोने पर इस प्रमाण की प्रवत्ति का श्रवसर श्राने 
से श्रनुमान के म्रनन्तर 'उपमान' पढ़ा है । ब्द प्रमाणकी प्रवत्ति में प्रत्यक्ष व 
ग्रनुमान यथाप्रसंग श्रपेक्षित रहते टै, ग्रतः म्रन्त मे 'दाव्द' का उल्लर है । दाव्द 
का विषय प्रायः भ्रतीन्द्रि रहतादहै; यह्‌ भी कारण श्रन्त में पटेजाने का 
सम्भव । 

जिज्ञासा-- क्या किसी विषय को जानने के लिए चारों प्रमाण सम्मिलित्प 
से म्रपक्षित होतें? ्रथवा एक प्रमाण वारा प्रत्येक प्रमेयको जा न्लेना 
ग्रपक्षित रहता टै ? तात्य है, किसी प्रमेयमें चारों प्रमाणो की प्रवृत्ति होती 
टे, ्रथवा एक की ? 

समाधान प्रमेयमे प्रमाण कौ प्रवृत्तिके दोनों प्रकार देखेजाते है । कः 

एक प्रमेय में प्रनेक प्रमाणो को प्रवृत्ति होतीटै, तथा किसी विषयमेंए 
प्रमाण का प्रवृत्त होना सम्भव रहता टै । जंसे--श्रात्मा है' यह शब्द प्रमाण से 
जानाजाता टै । श्रात्माके ज्ञान, सुख, दुःख, प्रयत्न श्रादि गुण-लिङ्धों से उसका 
प्रनुमान होता दै। यदि योगाभ्यास द्वारा समाधि-प्रवस्था को प्राप्त करलियाजाय, 
तो उस श्रवस्था में ्रात्मा श्रौर मन के संयोगविशेष से ्रात्मा का प्रत्यक्ष होता 
दै । यहां एक प्रमेय मे तीनों प्रमाणो की प्रवृत्ति स्पष्ट है । इसीप्रकार तिरोहित 
ग्रपरव्यक्ष श्रग्निका किसी प्राप्त के नि्देशसे शब्दप्रमाण द्वारा बोध होजाता 
दै । जव व्यक्ति उस श्रोर जाने लगतादै, ग्रौर कुछ समीप पहंचजाता है, तव 
ग्रग्नि के तिरोहित रहने पर भी उसमे से उठता हुभ्रा धुभ्रां दिखाई देने लगता 
दै । तब धूम को देखकर ग्रग्नि का ग्रनुमान होजाता है । उसीके भ्रनसार श्रग्नि 





१, यह जुहोत्यादिगणौ धातु 'मान' श्रौर “शब्द श्रथ में पठ्तिहै। 'मान'का 
प्रथं है मापना, नापना, निश्चय व निर्धारण करना । इस धातु से कर्ता 
[३।३।११३],भाव [३।३)। ११५], श्रौरकरण [३।३। ११७| 
श्रो मे ^त्युट्‌' प्रत्यय होता है ! यहां श्रन्ति भ्रथं श्रभिप्रेतहै। 


क न्यायदर्शनम्‌ | प्रथम 


ॐ 


= 


करे समीप जाकर उसका प्रत्यक्ष हाजातादै। यह प्रमाणां का ग्रभिसप्लव ट. 
एक प्रमेय को जानने में एकाधिक प्रमाणो का प्रवृत्त टीना । 
 श्रनेक स्थल फेसे रहते दै, जहां केवल एक प्रमाण की प्राप्ति देखीजाती 

ठै । जैसे कहागया--श्रग्निहोव्रंजुहयात्‌ स्वर्गकामः" स्वगंकी कामना करनवाला 
व्यक्ति ग्रग्निटौत्र (दमो) करे । स्वगं को श्राज तक किसी ने देखा नही; वह प्रत्यक्ष 
का विषय नहींदहै। प्रत्यक्षन होने से उसक्रा म्ननुमान सम्भव नहीं; क्याकि 
ग्रनुमान के लिए व्याप्तिज्ञान ब्रर्थात्‌ टतु ग्रौर साध्य के नियत सम्बन्ध का 
साक्षात्‌ ज्ञान होना ्रावदथक टै; वह्‌ स्वगं के विषयमे सम्भव नहीं । फलतः 
किसी एेसे स्वगं का श्रसितित्व केवल लब्दप्रमाण से जानाजाता टै । 

हम वन्द कमरेमें वैठे रहै, हमारे कानमे एक विशेष गजन-घ्वनि ्रचानकः 
सुनाई देती दै । उस व्वनिविशेष से बाहर वादलोंके होने का ग्रनुमान टाजाना 
दै । कुछ काल के श्रनन्तर जव हम कमरेसे वार्हरम्रातेर्है, तो ग्रासमान साफ 
दिखाई देतादहै, बादल का कहीं टुकड़ा नहीं । यहां वादल का जान केवत 
ग्रनुमानप्रमाणसे हूग्रा द; म्नन्य किसी प्रमाण का श्रवकाय नहीं । 

इसीप्रकार जव हमारी हेली पर एक फल ्रधवा कोड ्रन्य दुखय पदाथ 
रखा रहता दै, उस समय स्पष्ट हम उसका केवल प्रत्यक्ष करतेर्ट; न वहां 
ग्रनुमान प्रवृत्त दैन ब्द । फेसे स्थलों मं केवल एक प्रमाण की प्र्रृत्ति देखीजाती 
हे । इसप्रकार ये प्रमाण श्रकेले या मिलकर प्र्थज्नान कै साधन दहोतिरं। ३॥। 

गत सूत्रे प्रमाणको चार भागों मं विभक्तं बताया गया । विभाग के 


अनुसार प्रमाणो के लक्षण बताने की भावना से सवेप्रथम कथित प्रत्यक्ष-प्रमाण 


का लक्षण सूत्रकार ने बताया-- 


ट न्द्रियाथस् न्निकषत्पिन्नं ज्ञानमनव्यपदेशयमव्यभिचारि 
व्यवसा्यत्मक प्रत्यक्षम्‌ |! ४ ॥ 


[ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षेत्पिन्नम्‌ | इन्द्रिय श्रौर प्रथं के सन्तिकषं-सम्बन्ध न 
उत्पन्न, एेसा | ज्ञानम्‌ | ज्ञान, जो | ग्रव्यपदेर्यम्‌ | व्ए्पदेश्य न हौ, | ्रव्यभिचारि | 
व्यभिचारी न द्रो, [व्यवसायात्मकम्‌ | निर्चयात्मक हौ, वट्‌ | प्रत्यक्षम्‌ | प्रत्यक्ष 
कटाजाता है । 

सूत्रमें छह पद है, जो चौकोर कोष्ठक में बद्ध ह ।* यहां ज्ञानम्‌" उदेश्य 
ग्रौर प्रत्यक्षम्‌" विधेय पद है। सूत्र का पर्हला पद ज्ञान के स्वरूप को प्रस्तुत 
करतारहै, ग्रौर श्रगने तीन पद श्ञान' की किन्हीं विशेषताग्रों का निर्देश करते 


१. श्रागे व्याख्या में सृत्र-पदोंकी संख्या का निर्देश नहीं कियाजायगा । इस 


| | कोष्ठक में बद्ध पदों के श्रनुसार उनकी संख्या समक्लेनी चाहिये । 


प्रा्िक | प्रथमोऽध्यायः ` १९ 


र । सूत्रार्थं होगा वह ज्ञान प्रत्यक्नदै, जो इन्द्रिय प्रौर्‌ प्रय के सन्तिकष द्वारो 
र गेता है; परन्तु वह्‌ श्रव्यपदेश्य' श्रव्यभिचारि' ग्रौर श्यवसायात्मक' 
हाना चार्दिए । 

सन्निरुषं छह- उ्द्रिय पाच रँ र, श्रोत्र, जिनका 
ट श्रादि द्रव्य ्रौर द्रव्यादि में समवेत रूप, रसादि एवं द्रव्यत्व, पृथिवीत्व ्रादि 
वर्मो के साथ सन्तिकषं होकर उस-उस विषय का प्रत्यक्न होता है। सन्निकषं 
चट प्रकार का टै--संयोग, संयुक्तसमवाय, संयक्तसमवेतसमवाथ, समवाय, 
गमवेतसमवाय ग्रौर विशेषणता म्रथवा विशेष्यविल्ञेपणभाव । किस श्रथ के प्रत्यक्ष 
मं कौन-सा सन्निकषं श्रपेक्षित होता हे, यह्‌ इसप्रकार समभना चाहिये- 

संयोग द्रव्य के प्रत्यक्ष मं 

सं युक्तसमवाय == गण, कमं ग्रौर द्रव्यगत जाति के प्रत्यक्ष में। 

सं क्तसमवेतसमव्राय == गुणसमवेत तथा कमसमवेत जाति के प्रत्यक्ष मे। 

समवाय -- शब्द के प्रत्यक्ष मे। 

समवेतसमवाय == गव्दगत जाति के प्रत्यक मे। 

विशेषणता = ग्रभाव के प्रत्यक्ष मे। 

द्रव्यग्राहक इन्द्रिय केवल चकन है। कतिपय प्राचार्य त्वक्‌-इन्द्रििकोभी 
द्रव्यग्राहक मानते हँ । दो द्रव्यो का परस्पर सम्बन्ध, 'संयोग' होता दै। चक्षु 
इन्द्रिय द्रव्यहै, ्रौर घट भीद्रव्यदहै; चक्षु का घट से सम्बन्ध, संयोग सन्तिके 

यहं सन्तिकषं होने पर चक्षु दवारा घट का ज्ञान होजाता है । 

चक्ष 'रूप~गुण का ग्रहण करातादहे 1 चक्षु कासंयोग घट-द्रव्यके साथ है 
धघ्रट में रूप समवाय-सम्बन्धसे रर्हतादहै, इसप्रकार चक्ष कारूप के साथ सन्निकषं 
"संयुक्तसमवायः हुग्रा । यह सन्तिकष होने पर चक्षुसेरूपका ग्रहण टोतां है । 

यह एक नियम है--जिस इन्द्रिय से जिस पदां का ग्रहण होता दहै, उसी 

ट्न्द्रिय से उस पदाथ मे रहनेवाली जाति ग्रौर उस पदार्थं के ग्रभावका ग्रहण होता 
दै ।' इस व्यवस्था के म्रनुसार घट मे रहनेवाली घटत्व" जाति ग्रौर रूप में रहनेवाली 
“रूपत्व जाति का चक्षुसे ग्रहण होगा । चक्षु का घट के साथ .संयोग-सन्निकर्ष' 
ठ, श्रौर घट में “घटत्व' जाति का समवायदहै; इसप्रकार चक्षु का घटत्वसे 
संयुक्तसमवाय सन्तिकषं होगा, यह्‌ सन्तिकषं होने पर चक्षु से घटत्व जाति का 
ग्रहण अ्र्थात्‌ प्रत्यक्षज्ञान होजाता है । उसी व्यवस्था के प्रनुसार चक्षुकाघटसे 
संयोग, घटमे रूपका समवाय, ग्रौर रूपमे 'रूपत्व' जाति का समवाय होने से 
चक्षु का रूपत्व के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय' सन्तिकषं होगा । इस सन्तिकषं 
के होने पर चक्षु से ^रूपत्व' जाति का ग्रहण श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान होजाता है। 








१. येनेन्धियेण यद्‌ गृहते, तेनेवेन्दरियेण तद्गता जातिस्तदभावश्च गृह्यते । 


‰ भ 


१६ न्यायदज्ञनम्‌ | प्रथम 


दसीश्रकार त्वक्‌ इन्दियसे घटादि विषय क ग्रहृण करने के लिष्‌ सन्तिक्षं 
समभनेना चाहिये । जो प्राचार्य त्वक्-इद्धिय को द्रव्यध्राहक नही मानत, उनके 
विचार से त्वक द्रव्य का ग्रहण न कर द्र्यगत गणम्रादि का ग्रहृण करताट्‌ । 
एक श्रन्धा व्यक्ति--जिमे पटले घट काज्ञानदहै, तधा समावा व्यक्ति भी घोर 
ग्रधेरेमें घट को छकर श्रीर्‌ टटोलकर जान तेता है--यद घटदटै। यहां केवत 
स्प व श्राक्रार-परिमाण प्रादि गणो का त्वक्‌“टन्द्रियिसप्रद्य्न दातारं । गणा 
के द्वारा वह व्यक्ति घट-द्रव्य का ग्रनुमानसे ज्ञान करतां 

घ्राण, रसन श्रौर श्रोत्र-दन्द्रिय द्रव्यग्राहक न होकर केवल गुणग्राहकः ट्‌ । 
घ्राणसे गन्ध का ग्रहण होतादै। जिस द्रव्यमे गन्ध का प्रहणहारहा टे, उस 
दरव्यके साथ घ्राणच्इन्द्रियिका संयोगदै, म्रौर उसद्रत्य म गन्ध-गृुण का 
समवाय; इसप्रकार घ्राणसे गन काग्रहणहौने मं संवुक्तममवायः सन्तिक्रप 
होगा । गन्ध में समत्रेत “गन्यत्व' जाति के ग्रहण करन मं पूर्ववत्‌ 
'संयुक्तसमवरतसमवाध्र' सनिनिकषं होगा । इसीके अ्रनृसार्‌ रसन-इन्द्रिध का रसः 
गुण ग्रौर रसत्व जाति के ग्रहण करने मं--सन्तिकपं समभतेना चाद्ये । 

त्राण श्रादि इदयं जेसे पृथिवी भ्रादि तत्त्वों से उत्पन्न ग्रौर ग्रपने रूष 
मे एक पृथक्‌ इकाई मानी जाती, वैसे श्रोत्र के विपयमें नहीं मानाजाता | 
श्रोत्र-इन्रिय श्राकादा से उत्पन्न न होकर भ्राकाश ही स्वरूपतः श्रोत्र-दन्द्रिय टे । 
देह के एक उभरे हए श्रद्ध कानके प्रन्दर एक विरिष्ट श्रद्ध से सम्बद्ध 
ग्राकारदेय श्रोत्र -इन्द्रियः मानलियागया टै। श्राच्र “इन्द्रिय स शव्दका ग्रहण 
होता दै, ग्रौर गब्द श्राकादा मं समवाध-सम्बन्धस रहता टै । इसलिए श्रोत्र म 
दाव्द का ग्रहण करने में 'समवाय' सन्निकर्षं होगा । रान्दगत "गव्दत्व' जाति के 
ग्रहण मं 'समवेतसमवाय' सन्तिकपं होगा । 

ग्रभावके प्रत्यक्ष मे सन्निकपं को समभन के लिए यह्‌ ध्यान रखना चादि 
कि जिस वस्तुकाग्रभाव ग्रहण करनाटै, उस श्रभाव का ्रधिकरणक्यादटै 
प्र्थात्‌ किसीका अ्रभाव कटां ग्र्दण करना दै? उस प्रधिकरणके साथ ग्राहकः 
इन्द्रिय का सन्तिकपं पहले समभलेना चाहिये । जो सन्तिकपं वने, उसके श्राग 
विशेपणता' पद जोडदेने से उस प्रभाव के प्रत्यक्ष का सन्तिकपं स्पष्ट होजातादटै। 

जेसे--भूतलमें घटका ग्रभाव प्रत्यक्ष करनादै। घट का ग्रहण चक्षू. 
इन्द्रियिसे होता दै; घट के श्रभाव का ग्रहण भी चक्षुसे होगा । देखना चाहिये, 
घटाभाव का प्रधिकरण क्या? स्फष्टदटै, वहं श्रधिकरण भूतल दटै। भूतल 
द्रव्य.दै, भूतल के साथ चक्ष्‌. इन्द्रिय द्रव्य का संयोग सन्निकषं होगा । इसके 





१. कणंशष्कुल्यवच्छिन्ननभःप्रदेश एव श्रोत्रम्‌ यह प्रमाणभूत श्राचार्योने बताया 


है । 


= 
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प्रागे 'विशेषणता' पद जोडने से-- चक्षु दवारा भूतलमें घटाभाव का ग्रहण करने के 
लिए “संयुक्तविशेषणता' सन्तिकपं होगा । चक्षु संयुक्तं भूतल में घटाभाव विशेषण 
टे--"घटाभाववद्‌ भूतलम्‌" यहं प्रत्यक प्रतीति का स्वरूप है । 

प्रव ग्रन्यत्र देखिये । रूपमे गन्ध का म्रभाव ग्रहण करनाहै। गन्धका 
ग्रहण भीघ्राणसे होतादै, तो उसके प्रभाव काग्रहणमभी घ्राणसे होगा। इस 
गन्धाभाव का प्रविकरण य्टांरूपदहै। रूपेगण है, वह किसी द्रव्य मे समवेत 
टौगा। रभाव का ग्राहक इन्द्रिय घ्राणमी द्रव्य है। तव घ्राण का उस द्रव्य 
सं सयोग, श्रौर उस द्रव्प्रमें रूप का समवाय है। इसप्रकार गन्धाभाव के 
प्रधिकरणरूपके साथ घ्राण-इन्द्रिय का "संयुक्तसमवाय" सन्निकषं हुश्रा । इसके 
भ्रागे 'विशेपणता' जोड देने से-- रूप में गन्धाभाव का ग्रहण--संयृक्तसमवेत- 
विशेषणता! मन्तिकपं से होगा । घ्राण-इन्द्रिय से संयुक्त रूपवदृद्रव्य, उस द्रव्य में 
समवेत रूप, वहां विशेषण टै गन्धाभाव---^रूपं गन्धा भाववत्‌” यह्‌ प्रत्यक्ष प्रतीति 
टोती टै। 

ट्सी प्रकार "रूपत्व" म्रधिकरण में गन्धाभाव के ग्रहृण के लिए घ्राण-इन्द्रिय 
का रूपत्व के साथ सन्तिकपं देखना होगा । पूर्वत्‌ वहु सन्तिकषं है-- 
(संयुक्तसमवेतसमवायर ।' घ्राण संयुक्त रूप वद्‌ द्रव्य, द्रव्य में समवेत रूप, रूप मे समवेत 
रूपत्व । इसप्रकार प्राणका रूपत्व के साथ सन्तिकषं हृश्रा--"संयुक्तसमवेत- 
समवाय' । उसके श्रागे 'विशेषणता' जोडने से घ्राण इन्द्रिय हारा "रूपत्व 
ग्रधिकरण मे गन्धाभाव का ग्रहण संयुक्तसमव्रेतसमवेतविरोषणता' सन्तिकपं से 
टो गा--'रूपत्वं गन्धाभाववत्‌' । 

प्रत्यक्ष पदका श्रथ तथा प्रत्यक्ष काफल- इन्द्रिय का प्रथं के साथ 

सन्निकपं उक्त छट विधाग्रों मे होता है। इसप्रकार के सन्निकषं से उत्पन्न ज्ञान 
प्रत्यश्न कटा जाता टै । उक्त भाव प्रत्यक्ष" पद के नि्वंचन में निहित है- 
श्रक्षस्पराक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ।' ग्रक्ष' पद इन्द्रिय का वाचक है । 
प्रत्यक इन्द्रिय का ग्रपने ग्राह्य विषय के प्रति वृत्ति-व्यापार प्रत्यक्ष है। उस वृत्ति 
ग्र्यात्‌ व्यापार का स्वरूप क्या है £-सन्तिकषं ्रथवा ज्ञान । इन्द्रि का प्रथं के 
साध सन्तिकषं हौना--इन्द्रिय का म्रपने विषय के प्रति व्यापार है, इसीका नाम 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । जव सन्तिकषे प्रत्यक्ष प्रमाण है, तब उसका फल है- उस 
प्रथं-वस्तु के ज्ञान-प्रमाका हीना । श्रमाण' पद का तात्पयंदहै- प्रमा का साघन। 
इन्द्रियार्थसन्तिकपं के ग्रनन्तर ज्ञान होता है, अ्रतः सन्तिकषं को प्रमाण मानने पर 
उसके श्रनन्तर हौनेवाला ज्ञान उसका फल है । 

परन्तु जव इन्द्रिया्थंसन्तिकषं से उत्पन्न ज्ञान" को प्रत्यक्षप्रमाण मानाजाता 
है, तो निर्चित ही उसका फल श्रन्य कोई श्रमा' होना चाहिये। इस दशा में 
उसका फल होगा-- ज्ञात वस्तु के विषय मे उसके हान, उपादान श्रथवा उपेक्षा 
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का ज्ञान । इन्द्रियार्थसन्निकषं से उत्पन्न वस्तु-ज्ञान जव 'प्रत्यक्षप्रमाणः है, तव 
उस वस्तु के विषय में यह जान दोना उस प्रमाण का फल है कि यह वस्तु 
त्याज्य है, अ्रथवा उपादेय है, श्रथवा उपेक्षा करने योग्यदटे। 

प्रत्यक्षप्रमाण के विषय में इस विकल्प का संकेत पाकर परवर्ती ्राचार्याने 
"दन्द्रिय' को प्रत्यक्ष प्रमाण मानादै। वस्तुतः इन्द्रिय पदार्थ के प्रत्यक्ष ज्ञान का 
ग्रसाधारण कारण दहै । श्रं के साथ उसका सन्निकपं मध्यवर्ती व्यापारमात्र टै। 
तात्पयं हुश्रा--इन्द्रिय-ग्रथं के साथ सन्तिकषं द्वारा--वस्तु के प्रत्यक्ष जान का 
ग्रसाघधारण कारण होता; श्रतः इन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमाण श्रौर वस्तु-जान उसका 
फल है ।* ग्रनन्तर स्थिति के भ्रनुसार चस्तुके हान म्रादि का जान उत्पन्न 


होता हे। 


१. साक्षात्‌ इन्द्रिय को प्रत्यक्षप्रमाण माननेवाले श्राचार्यो का कहना है, प्रमाण 
वहीदहै, जो प्रमा का करण हो! करण का स्वरूप है--व्यापारवद- 
साधारणं कारणं करणम्‌ । व्पापारवाला होता हूश्रा जो काय का श्रसाघारण 
कारण होता है, वही 'करण' कहाजाता है \ व्यापार है-- तज्जन्यत्वे सति 
तज्जन्यजनको व्यापारः । श्रर्थात्‌ इन्द्रिय से जन्य होने पर जो इन्द्रियजन्य 
ज्ञान का जनक हो वहु व्यापार कहाजाता है ।! तात्पय है-- इन्द्रिय साघन 
श्रौर ज्ञान साध्यके मध्यकी स्थिति, जो साधन से उत्पन्न कोजाकर 
मुख्य साध्य-ज्ञान को उत्पन्न करने मे सहायक होती ह । प्रस्तुत प्रसंगमे वह्‌ 
मध्य की स्थिति 'सन्निकषं" है! इन्द्रिय का श्रयं के साय सन्निकषं 
इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न होता है, तथा इन्द्रियजन्य वस्तुज्ञान को उत्पत्ति में 
सहायक होता है; क्योकि जब तक सन्निकषं न होगा, वस्तुज्ञान का होना 
सम्भव नहीं । तात्पयं हृश्रा--इन्द्रिय, श्रथ के साथ सन्निकषं द्वारा श्रयज्ञान 
को उत्पन्न करता है ।! फलतः इन्द्रिय "प्रमाण' ग्रौर उससे हृश्रा वस्तुज्ञान 
उसका फल है । 


यह ग्यवस्था-सन्निकषं को प्रत्यक्ष प्रमाण माननेमें भी समान है । 
क्योकि इन्द्रिय रहने पर भी यदि सन्निकषं न होगा, तो वस्तुज्ञान श्रसम्भव 
है \ इसलिए प्रत्यक्षप्र माण' होने मे सन्निकषं को प्रधानता मिलनौ चाहिये । 
वह वस्तु-ल्ञान द्वारा हान श्रादि बुद्धि को उत्पन्न करता है । इसध्रकार 
सन्निकषं प्रत्यक्षप्रमाण, वस्तु-ज्ञान व्यापार श्रौर हान श्रादि का ज्ञान फल 
है ! वस्तुस्थिति यह है कि से कंसे भौ समज्राजाय, इससे प्रत्यक्षप्रमाण 
का स्वरूप स्पष्ट करना श्रभिप्रेत है । यह केवल वस्तुत्व के उपपादन का 
प्रकारमात्र है । ज्ञान के प्रति साधनता इन्द्रिय श्रौर सन्निकषं दोनों में 


निहित है । 
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प्रत्यक्ष मे मन को कारणता 

यद्यपि सूत्रमे केवल इन्द्रिय ग्रौर प्रथं के सन्तिकपं का उल्लेखदहै, पर 
इससे यह्‌ न समभना चाहिये कि प्रव्यक्षजानके होनेमं इतनादही कारण दहै । 
क्थोकि ज्ञान म्रात्माको होतादहै, तथा एकक्षणमे एकदही ज्ञान टोनेके कारण 
उस ज्ञान में एक ्रौर भ्रान्तर साधन मनदहे। इसप्रकार प्रत्येक बाह्य वस्तुका 
प्रत्यक्षज्ञान तभी होता है, जव अ्रात्मा का मनसे, मन का इन्द्ियसेग्रौर इन्द्रिय 
करा अर्थं से सन्तिकषं हौ । क्योकि ग्रात्माकामनसे ग्रौर मनका इन्द्रिय से 
सन्तिकषं ग्रनुमिति श्रादि प्रव्येकज्ञानमेंह्श्रा करता, इसलिए प्रस्तुत सूत्र में 
उन्हीं साधनों का निदश टै, जो केवल प्रत्यक्षज्ञान में श्रपेक्षित टै । इसमे म्रनुमिति 
ग्रादि ज्ञान के समानसावनो का यहां निवारण नहीं होता । 

प्रत्यक्ष कं तीन विजञेषण-- प्रत्यक्षज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट्प मे समभने 
कीभावनासेसूत्रमे तीन विशेषण पद दिप हँ । उनमें प्रथम है--्रव्यपदेरयम्‌ ।' 
“व्यपदेला' पद का श्रथ है--कथन करना, शब्द द्वारा किसी ग्र्थं कावोध कराना) 
जिस प्रथं कावोध कराना ग्रभिप्रेत टै, वह्‌ म्रथं "व्यपदेश्य' कटाजाधगा । प्राचायं 
सूत्रकार का श्रभिप्रायदै कि यहां वह्‌ प्रत्यक्षज्ञान प्रभीष्ट दहे, जो श्रव्यपडेर्य 
टो, ्र्थात्‌ शब्द द्वारा जिसका वोध न कराया जासके । 

श्रव्यपदेशय-विज्ञेषण-- उदाहरण के रूप में सममिये, एक व्यक्ति पेडा, वर्फी 
या रसगुल्ला खाता टै । खाने पर जिसका वहं भ्रनुभव करता है, उसके लिए 
साधारण शब्द है- रस, ग्रौर विश्लेष है--मघुर रस । प्रत्येक पेडा प्रादि उपभुक्तं 
वस्तुमे मधुररस का ग्रनुभव होता है; परन्तु प्रत्येक वस्तु के माधुयं मे परस्पर 
ग्रन्तर रहता है । भोक्ता व्यक्ति उस ्रनुभूति के लिए जिन पदों--रस ्रथवा 
मधुररस-- का प्रयोग करता है, उससे ग्रन्थ किसी श्रोता व्यक्ति को उस माधुयं 
का बोध श्रर्थात्‌ श्रनुभूति नहीं करासकता, श्रौरन वह उस माधुयं के परस्पर 
ग्रन्तर का बोध करासकता है । रस, मधुर रस, ग्रथवा विभिन्न रस ्रादि पदों से 
जो बोध श्रोता को होता ह, वह्‌ केवल शाव्दिक है--शब्दप्रमाणजन्य । मधुर पदार्थं 
ग्रोर रसन-दन्द्रिि के सन्तिकषंसेजोज्ञान या भ्रनुभव भोक्ताको होता है, वह्‌ उन 
दाब्दं द्वारा श्रोता को होना सम्भव नहीं, जो शब्द भोक्ता--ग्रपने अ्रनुभव कोः 
ग्रभिन्यक्त करने के लिए- बोलता है । इसीकारण भोक्ता का वंह प्रत्यक्ष ज्ञान 
'ग्रव्यपदेद्य' है; शब्द द्वारा श्रवोध्य । यदि वह्‌ शब्दे द्वारा वोध्यह्ग्रा करता 
तो 'मधुर' शब्द द्वारा माधुयंरस की भ्रनुभरति हौजाया करती । फलतः इन्द्रिय श्रौर 
स्र्थं के सन्निकषं से जो ज्ञान भोक्ता-प्रमाताको होता दै, वह्‌ दाब्दनिरपेक्नदै, श्रत 

ग्रव्यपदेर्य है । जो व्यपदेश्य है, वह्‌ गाब्दज्ञान है, प्रत्यक्षज्ञान नहीं । 
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ट्म -मान्यता में यह परिस्थिति सुपुष्ट प्रमाण है--यदि किसी वस्तु कं 
वाचक शब्दों को न जाननेवाने ग्रौर जाननेवाले दोनो व्यक्तियों का मधुर ग्रादि 
पदार्थं का उपभोग करायाजाय, तो उस रसकी श्रनभरूतिमें कोई म्रन्तरन 
गा) एक व्यक्ति--जव किसी वस्तु के वाचक शब्द को नटीं जानता, उस 


ग्रवस्था में वस्तु के उपभोगसे जिस रस का प्रनुभव करता ठ, वसा टा श्रनुभव 
जव वहं उसके वाचक शब्द का जान लेता रे। दसय स्पष्ट ने 
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उसे तव टोता दै, 
टुद्द्रियार्थ॑सन्निकपं जन्य वस्तु-ज्ान म शब्द की श्रपेक्षा नहीं होती, इसीलिण वट 
ज्ञान शब्द द्वारा बोध्य नहीं । उस ्र्थज्ञान क ्रवसर पर वाचक्र शव्द का कोट 
उपयोग नहीं होता । केवल वाह्य व्यवहार के लिए वाचक ब्द का प्रयाग 
कियाजाता है। लोकव्यवहार के लिए श्द ग्रौर प्रथं के वाचक-वाच्य सम्बन्ध 
को जानना भ्रावदयक है। यहाँ रहस्य यह दै, करि उस श्रनुभूत्यात्मक ग्रधज्ान 
का--जो इन्द्रियार्थसन्तिकपं से उत्पन्न हौीता व्द नहीं 
दै, जिसस उसका तद्रप वोध कराया जा सके । परन्तु किसीन किमी रूपम 
बोध कराये विना लोकव्यवहार चल नहीं सकता । ग्रतः उस श्रथके लिए जा 
संज्ञारव्दय श्रथवा वाचक शाब्द नियतदहै--रसया कूप; इन्हीं रखब्दाके ग्रागे 
'इति' पद का प्रयोग करके उ्सज्ञान को श्रभित्यक्त कियाजाता है--"रस इति 
जानीते, रूपमिति जानीते ।' श्रथवा--"रस इति ज्ञानम्‌, रूपमिति जानम्‌ 
"सका ज्ञान है ्रथवा “ख्पका ज्ञान है'। इसप्रकार प्रवाचक रस-रूपग्रादि 
पदों के सान्निध्य से उस ज्ञान का ग्रभिव्यज्जन-लोकव्यवहारनिमित्त-- 
करायाजाता है। फलतः इन्द्रियार्थंसन्तिकर्पेत्पिनन वहं प्रथन्नान ्रगाब्द--- 
ग्रव्यपदेदय है । 
ग्रव्यभिचारी विक्ञेषण--उस प्रत्यक्षज्ञान का दूसरा विपण दै-- 

(ग्रव्यभिचारि"।ग्रन्य पदार्थ में श्रन्य का ज्ञान टौजाना व्यंभचारि-ज्ञान कटाजाता 
है । इद्द्रियाथसन्तिकपं से उत्पन्न ज्ञान, वही प्रत्यक्षज्ञान मानाजायगा, जा 
व्यभिचारि न हौ । सायंकाल भूटपुटा होने पर मागं में पड़ी टेढ़ी-मेदी रस्सीकोा 
देखकर पथिक भय के वातावरण मेंसपिसमभलेतादै। यह ज्ञान इन्द्रियाथ- 
सन्तिकपं से प्रवद्य होता टै; पर्‌ उपयुक्त प्रकाशकेन होने ग्रोर भय की 
भावनाके उभरनेसे रस्सीमेंसापका ज्ञान व्यभिचारि है। एेसा ज्ञान उपयुक्त 
प्रकाश में भय की अ्राशंका न रहनेसे नष्ट होजाताद। तव वहां यह्‌ रस्सीटहै 
एेसा ग्रव्यभिचारि ज्ञान प्रत्यक्ष मानाजाता दै । 

इसीप्रकार गरम मौक्षममें जव नंगी मरभूमि पर सूर्यकी तीत्र किरण 
पड़ती है, म्रौर भूमिसे ऊष्मा उमर रहाटहोतादहै, तव ऊष्मा श्रौर गतिशील 
किरण मिलकर दूरस्थित पुरुष को एेसी दिखाई देती है, जसे जल लह्रं लेता 
वह्रहा हौ । यहाँ मू-ऊप्मा ्रौर किरणों के प्रापसमे मिलने की परिस्थिति कोः 
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दूर से जल समभना व्यभिचार्रि-ज्ञान है । उस स्थान के समीप जाने पर जल- 
जान नहीं रहता, क्योकि वहां उस रूप में जल का सर्वंथाग्रभाव हे । केवल रेत, 
हवा ग्रौर गरमीका श्रनुभव होता है। जहां जिसका श्रभाव दै, वहां उसका 
दरीखना व्यभिचारि-ज्ञान टै। यद्यपि यहु इन्द्रियार्थंसन्निकपेजन्य है, पर 
व्यभिचारि होने से प्रव्यक्त नहीं मानाजाता । 

यदि सूत्र में उक्त ज्ञान का विशेषण श्रत्पभिचारि' न रक्खाजाता, तो 
व्यभिचारि-ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानाजाता; तव ययाथ मे उस वस्तु के वहांन 
मिलने पर प्रत्यक्ष प्रमाण का ग्रस्तित्व खतरे मे पडजाता। प्रमाणो मं प्रत्यक्ष 
को महत्त्व दसी प्राधार पर दियाजाताहै कि प्रत्यक्ष द्वारा वस्तुका जान 
होजाने पर उसमें श्रागे किसीप्रकार के सन्देह या न्यूनता का वकाय नहीं रहता, 
जा व्यभिचारिज्ञान में सम्भवे नहीं| 

ठ्यवसायात्मक विज्ेषण--प्रत्यक्ष का तीसरा विशोषण टै--"व्यवसा- 
वरात्मक्रम्‌' । (व्यवसाय' पद वि-प्रव उपसगेपूवेक "पो ग्रन्तकमणि' धानु से "णः 
| ३ । १। १४१ | प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । अ्रयवा "चज [३1३1 १८|| 
प्रत्ययान्त निष्पत्ति भी मानीगरई है। दोनों प्रकार से प्रथं टोगा--क्रियाका 
तूर्णरूप से सम्पन्न हौजाना । ज्ञान के विषय में क्रिया की सम्पन्नता 'निश्चय' पर 
होती हे । ग्रतः यहाँ 'व्यवसाय' पद का श्र्थं है- निदचय, अवधारण, निर्धारण । 
वद्यपि व्यवसाय पद का प्रयोग विभिन्न प्रसंगो के म्रनुसार म्रनेक प्र्थोँमे होता 
दे, पर यहां उसका भ्रं केवल निर्चय जान का सवेथा सन्देट्‌रहित होना । 
जान $ लिए जो क्रिया व्यवहत होती है, उसका अ्रन्त--'निदचय' है । इसप्रकार 
व्यरवसायात्मक पद का ग्रथ हुम्रा--निङ्चयात्मक। जो जान निद्चय कै स्तर पर 
परहुच जाता टै, उसीको "प्रत्यक्ष" मानाजाता है । 

क पथिक मागे मे चलाजारहादै, साथ उसके ग्रच्छी मोटी रक्रमदहै। 
ग्रभी उसका गन्तव्य लक्ष्य-स्थान कुछ दुर है, सायंकाल होचुकारै, कुछ ्र॑घेरा 
धिर ्रायादहै, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इतने में वह्‌ ग्रपने सामने 
रोड़ी दूर पर कुच खडा देखतादहे। वह्‌ द्विविधा में पडजातादै कि यह्‌ क्या 
दरे ? यदि यहं कोई व्यक्ति है, "तो वह भ्रवाज्छनीय हौ सकतादै; सम्भव दहै, 
साथमे वधी रकम पर श्राक्रमण होौजाय, ग्रौर जान भी मप्तमं जाय । यदि 
वह निङचय हौजाय, तो वापस लौटचलना ग्रच्छा होगा । सम्भवदहै, यह्‌ कोई 
व्यविति न होकर सूखा टुंठ खडा हौ । यदिएेसाहो, तो भ्रागे बटजाने में कोई भय 
न होगा । वह्‌ इन दोनोमे से किसी एक का निङ्चय नहीं करपाता। कारण 
यह है कि कुछ प्रधेरा भूक ग्राने से व्यवित के हाथ-पैर-सिरमग्रादि तथाटृठके 
कोटर (खोखल) व टेढापन श्रादि विदोषधमं दिखाई नहीं दे रहे; जो दोनों के 
समानधर्म है- ऊंचाई, चद्ाव-उतार प्रादि- वे दिखाई दे रटे हैँ । इससे पथिक 
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द्विविधा में पड़ादटै- व्ह इमे टंठ समभे या कोई व्यक्ति? यट ज्ञान 
इन्द्रियार्थ॑सन्तिकर्पजन्य होने पर भी निइचयात्मक न होने से प्रत्यक् की कोटि मं 
नहीं ग्राता । यह्‌ संशयात्मक जान कहटाजाता हे । यदि "व्यवसायात्मक' विशेषण 
न दियाजाता, तो एेसा ज्ञान भी प्रत्यक्ष मानाजाता, जो दोषावह होता । 

से प्रसंगो के उदाहरण श्रनेक हैँ। एक व्यक्ति मागं पर चलाजारहा टे। 
दूर जाना था, साथमे दाल-चावलर्वंघे हैँ । मृख उभर ग्रा टै; सोचता दै, कटी 
ग्राग मिलजाती तो इन्हे पकाकर खालिया जाता, क्षधा नितव्रत्त होजाती । इतन 
मे एक ग्रोर वहं कुछ धृन्ध-सा उठता हृ्रा देखता है । उसे देखकर वह्‌ द्विविधा 
मे पड़जातादै, कि क्या यह धृ्राँदहै, याधल उड्रही दै? णसा जान 
टद्द्रियाथसन्तिकपं जन्य होने पर भी व्यवसायात्मक नहीं है, संशयात्मक है; श्रत: 
यह्‌ प्रत्यक्ष नहीं मानाजायगा । 

व्यवसायात्मक विशेषण म्राघदयक--- सूत्र मेकहा गवा, व्यवसायात्मक जान 
इन्द्रियार्थ सन्तिकषं जन्य होता टै । इससे यह न समना चार्हिय किजो ज्ञान 
ग्रात्ममनःसन्तिकपंजन्य दै, वहं अ्रनवधारणात्मक-~प्रनिदचयात्मक होता है; प्रत्युत 
चक्षु से देवेजाते हुए पदाध्रे का भी द्रष्टा कभी-कभी निद्चय नहीं करपाता । जेस 
चक्षु द्वारा प्रवधारण किये श्रथका मनसे ग्रवधारणहोतादहै, एसे ही चक्षस 
ग्रनवधारण किये भ्र्थं का मनसे ्रनवधारण होतादै। इन्द्रिय से जैसा 
प्रनवधारणात्मक ग्रहण हौगा, मन सेवेसादही ग्रनवधारणात्मक मनन होगा । 
एेसी दशा मे जव वहां विशेष घमं जानने की श्रपेक्षा रहती है, तभी वह संय 
का स्वरूप वनता है; उसेप्रत्यक्ष नहीं कहाजासकता । फलतः जो यह्‌ समभताहै 
कि इन्द्रियाथंसन्तिकपंजन्य ज्ञान निङ्चयात्मक ही होता दै, श्रत: सूत्र में 
न्यवसायात्मकम्‌' विरोपण श्रनावक्यक है, एेसा समना सवधा प्रसंगत होगा । 

प्रमा-ग्रप्रमा-- यहं समभरखना चाहिये, प्रत्यक्ष के विषय में सर्वत्र इन्द्रिय 
केद्वारा प्रथं के साथ सनितिकषंरूपव्यापार भ्रावद्यक दै । कोई द्रष्टा इन्द्रिय 

साधन के विना बाह्य विषय का प्रत्यक्ष करने मे समथं नहीं होता, वह्‌ प्रत्यक्ष-ज्ान 
चाटे यथाथंहो,या श्रयथाथं | यथा्थज्ञान को प्रमा ग्रौर म्रयथाथज्ञान को ्रप्रमा 
कटाजाता है । संशय श्रौर विपयंय-ज्ञान ््रपरमा' के म्रन्तगत ्राते हैँ । यद्यपि 
इसकारण सूत्र की भावना के भ्रनुसार उनके लिए ्रत्यक्षज्ञानः पद का प्रयोम 
नहीं होना चाहिये, परन्तु प्रमा-ग्रप्रमा दोनो मे इन्द्रियव्यापार समानदहोनेसेये 
“ग्रप्रमा' के लिए भी ्रौपचारिक रूप से केवल व्यवहार मे प्रत्यक्षज्ञान' पद का 
योग कर दिया जाता है। वस्तुतः ्रमा' ही प्रत्यक्षज्ञान है, इसीलिए षमा के 

करण-साधन को श्रमाणः मानाजाता है। एसी दशा में इन्द्रियद्रारा गृहीत 
श्रनवधारणात्मक ज्ञात ग्रथवा श्रप्रमारूप ज्ञान भी प्रत्यक्षकोटिमे न ग्राजाय, 
इसीलिए सूत्र में "्यवसायात्मकम्‌' विहोषण दिया गया दै । उक्त मान्यता में यह 


प्राह्धिक | प्रय मोऽध्यायः २३ 


एकः सुपुष्ट प्रमाणहै क्रि जिन व्यक्तियों का कोद इन्द्रिय नष्ट हौजाता टै, 
उनको मन के रहते हण भी नष्ट-इन्द्रिय के विपय का मन हारा श्रनुव्यवसाय- 
ग्रवधारण नहीं होता । ग्रतः तिङचय करना वुद्धि म्रथवा मन का धमं होने पर 
भी मन उसी विषय का मनन-प्रनृव्यवसाय करता है, जो बाह्यो न्द्रिय हारा गृहीत 
हो । इसीकारण ्रन्धेकोरूपका एवं पूणं बधिर को शब्द का भ्रनुव्यवसाय-- 
मन की विद्यमानता में भी- नहीं होता । 

श्रात्मा का प्रत्यक्ष मन के ठारा-जिज्ञासा- सूत्र मे इन्द्रिपाथंसन्तिकषंजन्य 
ज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान कहागया है । परन्तु मुख्य प्रमेय ्रात्मा ग्रौर उसके सुख 
प्रादि गुणों का ज्ञान चक्षु ्रादि इन्द्रियो वे द्वारा नहीं होता । तत्र ्रात्मा श्रादि 
के प्रत्यक्षज्ञान का लक्षण भी वताना चाहिये । तात्पयं है, चक्षु श्रादि बाह्य 
दन्द्यो द्वारा ग्रात्मा श्रादि प्रमेय का प्रत्यक्ष न होने से उक्तं लक्षण ग्रात्मा ्रादि 
के प्रत्यक्षमं घटितन होगा; ग्रतः यह्‌ लक्षण श्रव्याप्ति-दोषसे दूषितहौने के 
कारण ब्रग्राह्य माना जाना चाह्यि। 

समाधान -- चक्ष, श्रोत्र, त्वक्‌, रसन, घ्राण, ये पांच बाह्य इन्द्रिय हैँ । इनस 
ग्रतिरिक्त एक भ्रान्तर इन्द्रिय 'मन' है । चक्षु श्रादि इन्द्रियो के वगं में सूत्रकार 
ने 'मन' का उल्लेले इनके परस्पर धमंभेद के कारण नहीं किया । इन्द्रियां भौतिक 
है, भूतो स ययाधथ इनकी उत्पत्ति होती है -- पृथिवी से घ्राण, जल से रसन 
ग्रादि। इसके ्रतिरिक्त प्रत्येक इन्द्रिय श्रपने नियत एकं विषय को ग्रहण करता 
टै, जंस--घ्राण गन्ध को, रसन रस को, चक्षु रूप को, इत्यादि । बाह्य इन्द्रियों 
मं विषयग्राहकता इन्द्रियो के गुणसहित होने परदही रहती है, जंसे--चक्ष 
रूपविदिष्ट-रूपवाला होता हृभ्राहीरूपका ग्राहक होता है, तथा घ्राण गन्ध- 
विचिष्ट, एवं रसन रसविशिष्ट होता उग्रा, श्रादि। 

इन सवके विपरीत मन ग्रभौतिक पदाथ है, नित्य है, पृथिवी भ्रादि किन्हीं 
भूतों से उत्पन्न नहीं होता । इसके प्रतिरिक्त चक्षु श्रादि इन्द्रियों के समान 
रूपादि नियत विषय का ग्राहक न होकर मन रूप-रस-गन्ध-स्पशं श्रादि सभी 
विषयों का ग्रहण करता है । विषयग्रहण की क्षमता के लिए मन को गणविशिष्ट 
[सगुण ] मानना भ्रावहयक नहीं । रूप-रसादि गणरहित भी मन रूप-रसादि गुणो 
के ग्रहण करने में समथ रहता है । बाह्य इन्द्रियों के साथ मनका यह्‌ भेद होन 
के कारण सूतव्रकारने इन्द्रिपवगं मे इसका पाठ यद्यपि नहीं किया, परन्तु यह्‌ 
एक श्रान्तर इन्द्रियिहै, श्रौर इसीके द्वारा श्रात्मा श्रादि प्रमेय का प्रत्यक्ष हीता 
है। इसप्रकार भ्रात्म-प्रत्यक्ष के श्रात्म-मनःसन्िकषंजन्य होने से, उसके लिए 
ग्रन्य प्रत्यक्ष-लक्षण श्रनपेक्षित है। उक्त लक्षण मे उसका समावेदरा हौजाने 
से न लक्षणान्तर की ग्रावहयकता है, न प्रस्तुत लक्षण में किसी प्रकार का 
दोष है । 
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मन के श्रस्तित्व में प्रमाण - निज्ञासा--मन कोई श्रतिरिक्त पदाथ दै, 
इसमे क्या प्रमाणरहै ? 

समाधान- सूत्रकार ने श्रभीश्रागे सोलहवें सूत्र में मन कै प्रस्तित्व को 
सिद्ध करने के लिए साधन का निर्दा कियाद । वहां बताया है, चक्षु ग्रादि सव 
इन्द्रियों का एक समय में श्रपने-्रपने विषयों के साथ सन्निकषं रहने पर भी सव 
विषयों का ज्ञान श्रात्मा कोएक ही समय में नहीं होता । इसका कारण यही 
है कि जिस इन्द्रिय के साथ मन का सन्निकषं रहता है, उसी इन्द्रिय के विषय 
का ग्रहण श्रात्माको होता है, अ्नन्य इन्द्रिय के विषय का नहीं । तात्पयं हे, 
ग्रात्मा को बाह्य विषय के ज्ञान के लिए ग्रावह्यक है--वाह्य विषय के साथ 
इन्द्रिय का सन्तिकषं हो, इन्द्रिय के साथ मन का सन्निकषं हो, मन के साथ 
्रात्माका संयोगहौो। इस श्ला के पूराहौने पर बाह्य विषय का ्रात्मा 
कोज्ञान होता दै। इसमें मन का महत्वपूणं स्थान टै । भ्रन्यथा श्ननेक विषयों 
काएक हीक्षण में ज्ञान होता रहना चाहिये । यही मन कै अ्रस्तित्व में 
प्रमाणदहे। 

मन इन्द्रिय है--लिज्ञासा-- यह ठीक है, सूत्रकार ने बाह्य इद्द्रियवगं मे-- 
घमभेद के कारण--मन का उल्लेख नहीं किया; परन्तु सूत्रकारने मन के 
इन्द्रिय होने का अ्रपने शास्त्र में क्या कहीं म्रन्यत्र उल्लेख किया है ? 

समाधान-- यद्यपि श्रपने शास्त्र मे एेसा उल्लेख नहीं हश्रा, परन्तु श्रन्य 
रास्त्र [तन्त्रान्तर| मे एेसा स्पष्ट उल्लेख कियागया है ।* उस मन्तव्य का यदि 
यहाँ प्रतिषेध नहीं है, तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं । ४॥। 

श्रनुमान-प्रमाण लक्षण--प्रत्यक्षलक्षण के म्रनन्तर क्रमप्राप्तं श्रनुमान के 
लक्षण का सूत्रकार ने निदंश किया-- 


ग्रथ तत्पुवेकं त्रि विधमनुमानम्‌-पुवंवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदष्टं 

च ।। >»।। 

[श्रथ] भ्रनन्तर [तलूवेकम्‌] प्रत्यक्षपूकंक होनेवाला [त्रिविधम्‌] तीन 
प्रकार का [भ्रनुमानम्‌] श्रनुमान-प्रमाणदै। वे तीन प्रकार हैँ [ पूवंवत्‌, 
दोषवत्‌, सामान्यतोदष्टम्‌] पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोदृष्ट [च| तथा । 


१. द्रष्टव्य, सांख्यदहोन, श्रध्याय २, सत्र १७, १६, २६, ३२।। 

२. भाष्यकार [ वात्स्यायन | ने इस श्राङाण का एक सन्दभे कौटलीय श्र्थशास्त्र 
से यहां उद्धृत किया है“ "परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌' इति हि तन्त्र- 
युक्तिः ।'” श्रयंशास्त्र मे ^तन्त्रयुक्ति' नाम का पन्द्रहुवां श्रन्तिमि श्रधिकरण 
है + उसमें ४६र्वी संख्या पर उक्त सन्दभ है । वहां पाठ इसप्रकार -है-- 
“परवाक्यमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ ॥' 
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प्रत्यक्ष लक्षण के ग्रनन्तर श्रव श्ननुमान-प्रमाण का लक्षण वताते ह--तत्पूवेक 
ग्रनुमानम्‌' । यहां लक्षण का स्वरूप केवल इतना है--'तत्पूतरेकम्‌' । श्रनुमानं 
लक्ष्य पद है । लक्षण में तत्‌! पद प्रत्यक्ष का बोधकर ग्रथवा परामङक टै । “पूवं' 
पद कारण का प्रत्यायक है। तात्पयं हुश्रा--प्रत्यक्ष है कारण जिसका, एेसा 
ग्रनुमान प्रमाण होता टै । म्ननुमान में कोई साध्य, हेतु एवं उदाहरण ञ्रादिको 
प्रस्तुत कर-- सिद्ध कियाजाता है । यद्यपि अ्रनुमान के प्रयोग मे पांच ्रवयवों 
[ वाक्य खण्डां | का प्रयोग कियाजाता है, तथापि महत्वपुणं म्रवयव साध्यसिद्धि 
के लिए "हेतु" होता है, उसीको 'साधन' कहाजाता है । यह नाम ही उसके महत्व 
का दयोतक टै । 

सूत्र मे 'तत्‌' पदवोध्य प्रत्यक्षसे साध्य-साधन के परस्पर सम्बन्ध का 

प्रत्यक्ष एवं ्रनन्तर श्रनुमान-कालमें साधन का प्रत्यक्ष होना श्रभिप्रेत टै। 

साध्य-साघन के परस्पर सम्बन्ध को संक्षेप मे "व्याप्ति" कहाजाता है। भ्रनूमान 
मे सवप्रथम व्याप्ति का प्रत्यक्षज्ञान होना चाहिये । व्यक्ति महानस [रसोईघर, 
पाकशाला] मे देखतारहै किजबश्राग जलाई जाती है, तो उससे घुभ्नां म्रवश्य 
उठता है । इससे वह्‌ जानलता दहै किवुर्णँकाकारण प्रागदहै। धुत्रां राग के 
विना हो नहीं सकता । णेसा प्रत्यक्षज्ञान टी "व्याप्तिज्ञान' है। इसे ताकिक 
भाषा मे---"्यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः" इसप्रकार बोलाजाता है। जहां धुग्रां 
रै, वहां राग म्रवश्य है, क्योकि भ्राग के विना धुश्रां होना सम्भव नहीं| 

हेतु, साधन, लिगये पद एक ही श्रथ को कहते है, इसप्रकार साध्य, 
लिगी ये पर्याय पद हैँ । साध्य ग्रौर साधन अ्रथवा लिगी ओ्रौर लिग के सम्बन्ध 
का उक्तं प्रकार प्रत्यक्ष टोजाने के श्रनन्तर प्रत्यक्षज्ञान की स्थिति तो नहीं रहती, 
उसका संस्कार [भावनाद्य| भ्रात्मा मे रहजाता है। ेसा व्यक्ति, जिसने 
लिग-लिगी-सम्बन्ध का प्रत्यक्षज्ञान करलियादै, कभी जंगलमे चलाजारहारदहै, 
उसे म्राग की श्रावक्यकता हीती है । इधर-उधर दष्टिपात करता हुश्रा चलरहा 
टै । एक जगहं उसे धूर्रां उठता हभ्रा दिखाई देता है। उसको देखते ही वहं 
संस्कार जागजाता टे, जो महानसमें हृए ज्ञान से ्रात्मा में उत्पन्न हश्रा था। 
संस्कार के जागते ही साध्य-साधन के सम्बन्धका स्मरणहो भ्राता है । उस समय 
धुएं के दीखने ग्रौर साध्य-साधन के सम्बन्ध कास्मरणहो श्राने से उस व्यक्ति 
को वहां ्रग्निकाज्ञान होजातादहे । भ्रनुमान-प्रमाण से हुश्रा यह ज्ञान '्रनुमिति- 
ज्ञान" कहटाजाता टै । अनुमान का प्रयोग इसप्रकार होगा-- 


प्रनुमान के पांच श्रवयव 


१. 'पुरःप्रदेशो वह्धिमान्‌' सामने जगह प्रागवाली है । यहाँ “ग्राग' साध्य 
है, प्रदे [जगह] प्रधिकरणहै। साध्यके भ्रधिकरण को ताक्रिक भाषामें 
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"पक्ष' कहाजाता है । प्रस्तुत शास्र की प्रणाली से श्रनुमान क पांच ्रवयवा म 
यह्‌ 'प्रतिज्ञा' वाक्यटे। 

२. “धूमात्‌-वटां धृग्रां दीखने स । यह टतुवाक्य टां धुश्रां होता 
है, वहाँ म्राग ग्रवश्य होती टै, यह व्याप्ति कास्मरणटै 

३. 'महानसवत्‌" जसे रसी्घर मं । यह दृष्टान्तवाक्य टे । 

४. (तथाचायम्‌-वंसा ही यहां है, म्र्थात्‌ सामने धृम्रां दिखाई दरहा टै । 
इसे पांच ग्रवयवों में 'उपनय' वाक्य कटाजाता टै 

५. "तस्मात्तथा'-धुर््रां वाला होनेसे यह प्रदेश अ्रवद्य ग्रागवाला ट । 
यह पाच ्रवयवों में निगमन वाक्यदटै। इसके प्राधार पर वहांम्रागके हान 
का निद्चय होजाता है। 

सप्रकार वत्तंमान मं साघन-धूम के दीखन--ग्रौर उस लिङ्ग-लिङ्गी 
प्र्थात्‌ साध्य-सावन के सम्बन्धकी स्मरति--से ग्रप्रत्यक्ष श्रथ शग्रग्नि'का ग्रनुमान 
द्वारा जान होजाता है । इस स्मृति का मूल वटं प्रत्यक्षज्ञान दहै, जौ प्रथम महानस 
ग्रादि मे. साध्य-साधनसम्बन्ध का व्यक्ति को साक्षात्‌ होतादै। कोई भ्ननुमान 
इसके विना हौ नहीं सकता, इसलिए श्रन॒मान के लक्षण म प्रत्यक्षपूवकता का 
प्राधान्य रहता द 

ग्रनुमान के तीन भेद--ग्रनुमान- प्रमाण-- विशिष्ट वाक्य-प्रयोगों द्वारा 
किसी श्रद्ट श्रर्थं को जानतेने-समभलेने की एक प्रति है, जिसका संक्षिप्त 
संकेत गत पंक्तियों में कियागया, तथा ज्रागे क्रमानुसार' विस्तार कै साथ 
कियाजायगा । एसे कतिपय प्राधारों पर प्रनुमान तीन प्रकार का मानागयादहै 
पूववत्‌, गेषवत्‌ श्रौर सामान्प्रतोदृष्ट । 

प्व वत्‌-- प्रह पद “मतुप्‌' प्रत्ययान्त, तथा "वति! प्रत्ययान्त दोनों प्रकार 
निष्पन्न हौता दै । पूवं" पद यहां कारण का वोधक है, क्योकि कारण सदा कायं 
स पूव विद्यमान रहता दै । प्रथम प्रत्ययान्त के श्रनुसार श्रथ टौगा--कारण- 
वाला । तात्पयं हूग्रा--जहां कारणस कायं का अ्रनृमान टौ । भ्रनुमान का यट 
प्रकार पत्रवत्‌ कटातादहै, जैँसे--उमडते-घुमड़ते बादलों को देखक्रर यह 
प्रनृमान टोजाताटै कि श्रभी श्रासनन भविष्यत्‌ मे वषा हौनेवाली है। यहां 
उन्नत-मेव कारण श्रौर वर्षा कायं है । कायोन्मख कारण से हौनेवाले कायं का 
ग्रनुमान टहोजाता है । तन्तुग्नों के परिष्कृत म्रातान-वितान से उत्पद्यमान पट का 
ग्रनुमान होजाता है । इन तन्तुश्रों मे ग्रब पट उत्पन्न होगा । 

गेषवत्‌-- पूवं विद्यमान कारण की ग्रपेक्षा स कायं शेष" समभाजाता दै 
ग्रतः यह्‌ शिप पद कायं कावोध करातादै। प्रथं हृभ्रा--करायंवाला, वह्‌ 





१. प्रथम सूत्र में परिगणित सोलह पदार्थो में से श्रवयव' नामक पदार्थं कां 


क्रमप्राप्तं विवरण | १। १।३२-३६ | सत्रों में प्रस्तुतहै। 


ग्राह्िक | प्रथमोऽघ्य यः २७ 
कारण होगा । तात्पर्यं है--जहां कायं से कारण काम्रनुमान हो । भ्नुमान के 
टस प्रकार को “शेपवत्‌' नाम दियाजातादहै, जैमे--साधारण जलप्रवाट्‌ के 
विपरीत नदी का पानी वहूत चद्‌ श्राया है; प्रवाहं बहुत तीव्र है; जल, मद्री, सूखे 
पत्ते, कड़ा-कनाड प्रादि मिला वहत मलिन है; कभी पेड व काड-खाड़ भी बह 
चले श्रारटे हँ; नदी के पेते प्रवाह से ऊपरी भागोंमें कहीं ब्ृष्टिकेदहोने का 
प्रनुमान होता है । नदीजल का वैसा प्रवाह कायं तथा वृष्टि उसका कारण द । 
यहां का्यसे कारण का श्रनुमानहोतादहै। धूम-कायं से अ्रग्नि-कारण का 
प्रनुमान भी इसका उदाहरण है । 

सामान्यतोदष्ट- इस पद के भ्रंश .समान' पदका श्रथं यह्‌ "एक 
स्वाथ में "प्यञ्‌' ग्रौर सार्वविभक्तिक 'तसि' प्रत्यय द्वारा 'सामान्यतः' पद निष्पन्न 
होता दै, जिसका ब्रं होगा--एकत्वेन दुष्ट । तात्प्यं है--विभिन्न प्रदे म 
एकत्वेन दुष्ट व्य्तिया पदार्थं जहां अ्रदृष्ट म्रथे का ग्रनुमान कराता हं, वट्‌ 
द्मनुमान का 'सामान्यतोदुष्ट' नामक तीसरा प्रकार है, जैसे--गत वषं मने जिस 
देवदत्त को वाराणसी मेंदेवा धा, वही म्राज गाज्ञियावाद म विद्यमान दै। 
वाराणसी मे देखे देवदत्त का गशाञ्रियावादमे दीखना--हमारे लिए ्रदुष्ट-- 
उसकी यात्राका ग्रनुमान करातादह। यात्रा के विना देवदत्त का वाराणसी मं 
दीखने के ग्रनन्तर गाज्जियावाद में दीखना सम्भव नहीं; श्रत: कालान्तर से विभिन्न 
प्रदेय मं किसी व्यक्ति या पदार्थं का दीना उसकी यात्रा अथवा गति का ग्रनुमान 
कराता टै, जिसकी म्रनुमाताने देखा नहीं है । 

उसीप्रकार प्रातःकाल सूयं पूवं मे दीखताहै, मध्याह्न में ञ्पर ग्रौर 
सायंकाल परिचम मे । एक ही सूयं की यह्‌ स्थिति साधारणजन को उसकी गति 
का श्रनुमान कराती है । सूयं की गति साधारणतया दीखती नहीं; एक सूयं का 
विभिन्न प्रदेश मे दीखना उसका श्रनुमापक है। भाष्यकार वात्स्यायन ने यद्‌ 
उदाहरण साधारण लोकव्यवहार के श्राधार पर प्रस्तुत कियाहै। सूयं उदय 
टो राद, सूर्यं कितना चट्भश्राया है, म्रव सूर्यं ढल रहादै, भ्रव छिपगया टं 
ट्त्यादि व्यवहार सर्वत्र लोक में समानरूपसे देखाजाता है । उसीके श्रनुसार 
भाष्यकार ने श्रादित्य-गति के श्रनुमान का उदाह्रणदिया है) 


¶ भ्र 
है । 


१. श्राधुनिक कतिपय व्यक्तियों के मुख से प्रायः एेसा कथन सुनने मे ब्याता 
रहता है कि भाष्यकार वात्स्यायन को इतना भी पतान था कि सूयं 
चलतामभीहै या नहीं ? सूयं की एसी स्थिति पृथिवी की गतिके श्राधार 
पर प्रतोत होती है; एेसा ज्ञान तात्कालिक भारतीय श्राचार्यो को नहीं या, 
इसीकारण श्रादित्य की गति का उल्लेव कियागया । 

निवेदन है, जिन व्यक्तियों ने प्रथम इस बात को उछाला है, उनके 
पूर्वाचार्य परथिवी को चपटा मानते रहे है । उसके समाधान में हौ सुयंगति 
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'ूर्ववत्‌' श्रनुमान का श्रय विवरण--उक्त पदों का व्याख्यान प्रकारान्तर 
से भी कियाजाता टै-- | 
र्ववत्‌- इस, ग्रथं के श्मनुसार पूववत्‌, पद तुल्यार्थेक “वति! प्रत्ययान्त 
समना चाहिये । ्र्थं होगा--पहले के समान । तात्य दहै, व्यक्ति मानन 
गरादि मे जैसे प्रथम श्रग्नि ग्रौर धूम के सम्बन्ध को देवता दै, तथा समभालता 
दरे कि ्रग्निके विना धूम नहीं टौ सकता, उसीके समान जव वह्‌ व्यक्ति कीं 
केवल धम को देखता है तो उसमे वह ्रप्रत्यक्ष श्नग्नि का ग्ननुमान करता 
> । यहां घम साधन ग्रौर श्रग्नि साध्य है---णूमेन हेतुना ग्रमनेरनुमानं भवति ।' 
यह ्रनुमान दो प्रकारका टोतादटै, एक-समनव्याप्तिक, दूसरा---विपम- 
ज्याप्तिक । पहला वह्‌ ग्रनुमान टोतादै, जहां साघ्य ग्रौर साधन दोनों एक- 
दूसरे के साध्य व साधन टोसके । तात्पयं है, साव्य-साधन दोनों का परस्पर 
व्याप्य-व्यापक्रभाव हो, जँमे--"उतात्तिमत्त्व' देतु से वट का श्रनित्यत्व' सिद्ध 
क्रियाजाता दहै--“घटः श्रनित्यः, उत्पत्तिमतत्वात्‌' । यहां घट ्रधिकरण ग्रथवा 
पक्त में “ग्रनित्यत्व' साध्य है, '"उत्पत्तिमच्व' हेतु है । इसकी व्याप्ति टोगी--भध्योय 
उत्पत्तिमान्‌ स॒ सोऽनित्यः' जो उत्पन्न हौने वाला पदाथ दै, वह्‌ ग्रनित्य टौता 
दै । इसप्रकार व्याप्ति के कथनमे व्याप्य का पहले ग्रीर व्यापक का ग्रनन्तर 
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का समाधान भ्रन्त्निहित है । वस्तुतः ज्योतिःशास्त्र का प्रकाण्ड वदुष्य होने 
पर भी भाष्यकार को यहां शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत करना श्रभिवाज्छित 
नहीं है । वहं केवल एेसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हे, जो श्रा-पामर 
प्रसिद्ध एवं लोकव्यवहारसिद्ध है, जिसके श्राधार पर वह॒ श्रदुष्ट श्रथ को 
जानने की एक प्रक्रिया को समभ्ाना चाहता ह । उसने सूयगति कौ स्थापना 
नहीं कौ । ्राज का गर्वीला वेज्ञानिक भी सूर्योदय" को यह नहीं कहता 
कि पृथिवी घूम गरईहै'। सतही बात को न लेकर हमें वस्तुस्थिति पर 
ग्रधिक ध्यान देना चाहिये। वैसे लोकव्यवहार में इसप्रकार के ग्रनेक 
उदाहरण देखे जासकते है, जंसे--यह सडक दिनरात चलतो है, यह 
रास्ता कहां जाता है ? यह्‌ मागं दिल्ली को जारहादहै। न केवल श्रव, 
प्रत्युत सहलो वषं पुवं के संस्कृत-साहित्य में भौ एेसे व्यवहार का श्रमाव 
नहीं है । "एष पन्थाः लघ्नं याति, श्रयं पन्थाः पाटलिपुत्रं याति' एसे प्रयोग 
साहित्य में उपलब्ध हँ । एसे हौ जब व्यक्ति क्रिसी नगर को जारहा होता 
है, तब उसके समीप पहुंचकर श्रनायास ये शब्द मुंह से निकलते हैं--श्रन 
दिल्ली श्रागया, श्रागरा श्रागया, कलकत्ता श्रागया, श्रादि ) इसलिए 
भाष्यकार हारा दियेगये उदाहरण के श्राधार पर भाष्यकार कौ श्रज्ञानता 
को समभरना श्रपनी श्रज्ञानता कादयोतन करना । 
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कथन कियाजाता है। यह्‌ एक व्यवस्था है--“व्याप्यस्य पूवं वचनं व्यापकस्य 
ततः परम्‌ ।' व्याप्तिके एेसे निदेश मेहतु ्र्थात्‌ साधन व्याप्य ग्रौर साध्य 
व्यापक होता है 

उक्त उदाहरण मे साध्य-साधन को परस्पर वदला जासकता टै । साध्यको 
साघन ्रथवा व्यापक को व्याप्य, एवं साधन को साध्य, एवं व्याप्य को व्यापक 
मानकर व्याप्ति का निदग कियाजासकता है । पटले प्रयोग मं “्रनित्यत्वः साध्य 
ग्रौर "उत्पत्तिमत्त्व' हेतु है । इसे बदलकर प्रयोग टोगा--“घटः उत्पत्तिमान्‌, ्रनि- 
त्यत्वात्‌' यहां पहले प्रयोग का साध्य, साधन वनगया हे, ग्रौर जो साघन था, वह्‌ 
साध्य बनगया । उसीके प्रनुसार व्याप्ति का प्रयोग होगा--यो योऽनित्यः,सस 
उत्पत्तिमान्‌' जो पदाथ ग्रनित्य है, वह॒ उत्पत्तिवाला होता है। इसप्रकार 
'ग्रनित्यत्व' ग्रौर “उत््तिमत्त्व' दोनो धमं समान व्याप्तिवाते हैँ । इनमे से 
प्रल्येक एक-दूसरे का साध्य व साधन कटाजासकता है । इसलिए यह्‌ "पूववत्‌! 
नमव्याप्तिक अ्रनुमान मानाजायगा । 

यह स्थिति "धूम-ग्रग्नि' के उदाह्रणमे नहीं है । यहां "धूम" हेतु-साधन 
ग्र्थात्‌ व्याप्य है, ग्रग्नि साध्य श्रर्यात्‌ व्यापक है । व्याप्तिनिर्देग की व्यवस्था के 
प्रनुसार पहले व्याप्य ग्रौर पूनः व्यापक का निर्दश होगा--्यत्र धूमः, तत्र 
ग्रग्निः' जहां वुप्रां है, वहां ग्राग ग्रवद्य होती है । इसको बदलकर "जहाँ ग्राग 
टे, वहां धुश्रां ्रवदय होता है” एेसा निदेश नहीं किथा जासकता । भ्र्थात्‌ यह्‌ 
व्याप्य का व्यापकके रूपमे ग्रौर व्यापक का व्याप्य कैरूपमें निदेश नहीं 
टोगा; क्ोकि दहकते प्रंगारों में ्राग के रहते भी धुश्रां नहीं रहता । इस 
कारण यह्‌ (पूर्ववत्‌ “विषमन्याप्तिक' अनुमान कहाता है । 

'पूवंवत्‌' प्रनुमान का व्यतिरेकी रूपमे भी प्रयोग कियाजाता है । सम- 
व्याप्तिक पूववत्‌ प्रनुमान में व्परतिरेकव्याप्ति दिखने के लिए साधनाभाव से 
साध्याभाव का निर्दश होगा, जेसे--श्रनित्यत्वसाध्य मे उत्पत्तिमतत्वहेतु है। 
जो उत्पत्तिवाला है, वह ग्रनित्य है; यह श्रन्वयव्याप्ति है) व्यतिरेकव्याप्ति के 
लिए कहाजायगा--जो उत्पत्तिवाला नहीं है, वह ग्रनित्य नहीं होता; जंसे-- 
ग्राकाश, श्रात्मा ग्रादि। साध्य-साधन परस्पर उलटजाने पर भी टेत्वभावसे 
साध्याभाव का निर्देश हौगा; जो अ्रनित्य नही, वह उत्पत्तिवाला नहीं होता । 
उदाहरण पहले के समान । भ्रन्वयव्याप्तिमें उदाहरण के लिए सभी ग्रनित्य 
पदार्थो-पट, मठ, कठ, जलादि- मे से किसीका उल्लेख कियाजासकता है । 

इस व्यवस्था के विपरीत विषमव्याप्तिक पूववत्‌ भ्रनुमान में व्यतिरेक- 
व्याप्ति दिखाने के लिए साधनाभाव से साध्याभाव का निदशन कर, साध्याभाव 
से साधनाभाव का निदंश होगा । विषमन्याप्तिकं वूम-श्रग्नि के उदाहरण में 
ग्रन्वयव्याप्ति के लिए धूमसे ग्रमग्तिका हौना बतायाजाता है--धूमसत्तवे श्रग्नि- 
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नवम्‌ । परन्तु व्यतिरेकव्याप्ति के लिए दत्वभाव से साध्याभाव का निद नहीं 
कियाजासकता । समन्य] प्तिक ग्रनमान की व्यतिरेकव्याप्ति के समान यहां यह 
नीं कहाजासकता कि--'जर्ा धुग्रां नहीं होता, वहा प्राग नहीं होती । यहा 
साध्याभाव से साधनाभाव का निर्दे हौगा--“जहां म्रग्नि नहीं टीता, वहां नृग्र 
नहीं होता । 

फलतः समव्प्राप्तिक ग्रौर विपमव्याप्तिक दोनों प्रकार कं पूववत्‌ श्रनुमान 
नं श्रन्वयव्य | टेतुसत्वे साध्यसतत्वम्‌ । परन्तु 
न्रतिरेकव्याप्ति के निदेश में ग्रन्तर होगा । समव्याप्तिक प्ननुमान मं टैत्वभावे 
साध्याभावः । विषमव्याप्तिक श्रनुमान मे-- साध्याभावे हेत्वभावः । एसा समभना 
चाहिये । 

(जेषवत' का श्रन्य विवरण--ञेषवत्‌- उस पद काग्रध टै, परिप 
ग्र्धात्त बचा श्रा । किसी पदार्थं के स्वरूपका निर्णय करने के लिए, श्नन्य 
विविध पदार्थो से उसके भेद का उपपादन करन परजा पदाथ गष रटेजाता 
हे; ग्र्थात्‌ जिसके साथ उसके भेद का वर्णन नहीं हुश्रा; वही स्वरूप उस पदार्थं 
का समभलिया जाता दहै। ब्द कै स्वह्पका निणय करने कै लिण 
प्रसंग चलाया---जव्द सत्‌ प्र्थात्‌ सन्नावाला टै, ग्रौरग्रनित्य है, यहं जानलेने पर 
इतना निदचय हौजाता दहै कि जब्द न सामान्य (जातिरूप) हौसकता है, न 
विद्ेष ग्रौर न समवाय । क्योकि इन पदार्थामं न सत्ताजाति रहती है ग्रौरन 
ये अ्रनित्य हैँ । इसलिए शब्द सत्ता जातिवाला ग्रौर ग्रनित्य होने से सामान्य, 
विशेष, समवाय इन पदार्थो से श्रलग टौजायगा । सामान्य ्रादिसे प्रतिरिक्ततीन 
पदार्थ ग्रौर ह द्रव्य, गुण, कमं । तव विवेचन करना टौोगा--गवब्द द्रव्य है, 
गुणदहैयाकमंदहैः 

ज्ञात हश्रा--गब्द द्रव्य नहीं हटौसकता, क्योकि शब्द ग्रनित्य है; जो 
ग्रनिव्य द्रव्य द्रोते रहै, उनके समवायिकारण ्रनेक द्रव्यह्ग्रा करतेहं । किसीभी 
ग्रनित्य दव्य का समवायिकारण एक द्रव्य कभी नहीं होता। परन्तु खव्दडका 
समवायिकारण केवल एक द्रव्य--श्राकारटै। ्रतः गन्द का द्रव्य मानाजाना 
सम्भव नहीं । 

न्द, कर्मं पदार्थके वग में भी नहीं म्राता, क्योकि कमं कभी दूसरे कर्म 
का कारण नहीं होता; भ्र्थात्‌ कोई कमं किसी ग्रन्य कम को कभी उत्पन्न नर्हं 
करता ।१ इसके विपरीत शब्द ग्रन्य शब्द का उत्पादक ष्टौताहै। वक्ताके मुख से 
उच्चरित राब्द, श्रोता के शरो्रन्दरिय तक शन्द-सन्तति दारा पहुंचता है । मुखोच्चरित 
प्रथम शब्दसे समानजातीय शब्द श्रागे-श्रागे उत्पन्न होतेजाते हैँ, ग्रौर वह्‌ ध्वनि 














१. “कमं कमसाध्यं न विद्यते" वक्ेषिकदङन, १। १। ११॥ 
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इसप्रकार श्रोत्र तक पहुंच जाती है । ग्रतः ब्द, गब्दान्तर का देतु होने से कमं 
करे वगं मे समावेश नहीं पाता । इसप्रकार द्रव्यादि पांच पदार्थो से ब्रतिरिक्त 
कैवल एक पदार्थं हेष रहजाता है । उस वगं मे ्रसमात्रेग के लिए कोई टेतुन 
हाने के कारण गब्द का समावेग गुण-वगं मे मानलियाजाता है । इस परिशेष- 
ग्रनुमान के ्राघार पर शन्दका गण होना निरिचत होजाता हे । 


सामान्यतोदृष्ट का श्रन्य विवरण 


सामान्यतोदृष्ट-- प्रथम ज्रनुमान का लक्षण वताया--तत्पूवंकम्‌' भ्र्थात्‌ 
वह प्रत्यक्षपूवंक-प्रत्यक्षहेतुक होता है, जिसका तात्पयं है--साध्य ग्रौर साधन के 
परस्पर सम्बन्ध का प्रयम प्रत्यक्न होना । परन्तु कतिपय प्रसंग णेषे है, जहां 
साध्य-साधनसम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता। वहां किसी सामान्य से--ग्रन्य 
की समानता से--म्रदृष्ट श्रथ का वोध करायाजाता है। एेसा श्रनुमान 
“सामान्यतोदुष्ट' पद से कहटागया है । इसको स्पष्ट करनेके लिए उदाहरण 
दियाजाता है, जैसे--दच्छा प्रादि गुणोंसे ्रात्मा का ग्रनुमान होता है। गुणों 
का यह समानधमं है किवे द्रव्याश्रित रहते ह । प्रत्येक गुण किसी-न-किसी द्रव्य 
मं समवेत रहेगा । गन्ध, रस, रूपादि गुण पृथिवी श्रादि द्रव्यो मे समवेत रहते 
टं । इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ्रादि गुण भी रूपादि के समान किसी द्रव्यमें 
ग्राधरित रहने चाहिये । इनका जो श्राश्रये है, वही “ग्रात्मा' नामक द्रव्य है । इस- 
प्रकार रूपादि गुणों की समानता के ्राधार पर इच्छादि गुणों से--उनके 
ग्राश्रय के रूप मे--भ्रात्मा' सिद्ध होता है। यह 'सामान्यतोरष्ट' नामक अ्रनुमान 
का एक प्रकार है । 

केवलान्वयि-ग्रनुमान-- नव्य न्याय की परम्परा मे सूत्रपटित "पूववत्‌" पद 
केवलान्वयि श्रनुमान. का; “शेषवत्‌! केवलव्यतिरेकि का; तथा “सामान्यतोदृष्टः 
पद श्रन्वयव्यतिरेकि भ्रनुमान का बोधक मानाजाता है । जिस भ्ननुमान में केवल 
ग्रन्वयव्याप्ति वने, वह्‌ केवलान्वयि; जिसमे केवल व्यतिरेकव्याप्ति बने, वट्‌ 
केवलव्यतिरेकि, श्रौर जिसमे उभयप्रकार व्याप्ति बने, वह श्रन्वयव्यतिरेकि 
ग्रनुमान कहाजाता हे । 

केवलान्वयि का उदाहरण दहै--'घटोऽभिपेयः, प्रमेयत्वात्‌, पटादिवत्‌' । 
प्रत्येक पदार्थं के लिए अ्रभिधा-वाचक पद की कल्पना कीजातीदहै; एेसेदही 
प्रत्येक पदार्थं प्रमाज्ञान का विषय मानाजातादहै; अ्रतः प्रत्येक पदार्थं श्रभिधेय 
व प्रमेय है। एेसी स्थिति मे किसी विशिष्ट पदार्थं को पक्ष [साध्पाधिकरण 
मानकर जो प्रमेयहै, वह भ्रभिधेय ्रवश्य होता दहै! [यत्र प्रमेयत्वं तत्र 
ग्रभिधेयत्वम्‌ ] इस रूप मे दोनों धर्मौ की केवल ग्रन्वयव्याप्ति बनसकती है । 
"जो प्रमेय नहीं है, वह ्रभिधेय नहीं है' इस प्रकार इन दोनों धर्मो की 
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व्यतिरेकव्याप्ति को नहीं वोलाजासकता, क्योक्रि उसका दृष्टान्त मिलना 
ग्रसम्भव है । 
केवलब्यतिरेकि-ग्रनुमान-- केवलव्यतिरेकि का उद्राहूरण है--"पुधिवी 
टतरेम्यो [ जलादिम्यो | भिद्यते, गन्धवत्वात्‌' । केवलव्यतिरेकव्याप्ति में देतु! रूप 
से पक्षवृत्ति प्रसाधारणधमं का उपयोग कियाजाता है। वह धर्मं पश्च के 
ग्रतिरिक्त ग्रौर कटी नही पायाजाता । पृथिवी पक्ष मे गन्धवत्व'णेसाी टैत्‌ 
है । इतरभेद | जलादि से पृथिवी का भेद | माघ्यदहै। यहाँ "जो गन्धवालारै, 
ह जलादि से भिन्नदटै' एेसी ग्रन्वपव्याप्ति नहीं वनसकती; क्योकि टसकरा 
द्ष्टान्त मिलना भ्रसम्भवदटै। जो गन्धवाला दहै, वह्‌ केवल पृथिवी दरै, ग्रौर व 
पक्षि; पक्ष संदिग्ध साध्य का ग्रधिकरणहौतारहै; दृष्टान्त मे सपक्ष का प्रयोग 
कियाजातादटै, जौ निरिचत साघ्प्रका ग्रधिकरणहोतादै। समस्त पृथिवी के 
पक्ष होने से सपक्ष का मिलना ग्रसम्भवदै, क्प्रोकि पृथिवी के ग्रतिरिक्तं गन्ध 
ग्रन्यत्र कहीं नहीं रहता । ग्रतः यहां केवलव्यतिरेकव्याप्ति का श्राश्रय लिया- 
जाता है--'यदितरेम्यो न भिद्यते, न तद्‌ गन्धवत्‌, यथा जलादिकम्‌ जो जलादि 
से भिन्न नहीं है, वह गन्धवाला भी नहीं टै। गन्धाभाव जलादि में निदिचतरि, 
सन्दिग्ध नहीं । ग्रतः व्यतिरेकव्याप्ति के श्राधार पर जलादि दृष्टान्त सम्भव । 
ग्रन्वय-व्यतिरे कि-ग्ननुमान --ग्रन्वयव्यतिरेकि का उदाहरण टै--धूमस 
ग्रग्निका श्रनुमान । यहां उभयप्रकार व्याप्ति संभव टै । जहा ग्राग नही, वहां घुभ्रां 
नहीं होता" इस व्यतिरेकव्याप्ति मे उदाहरण--"जलह्छद' ग्रादि हौगा । इसका 
विवरण प्रथम प्राचुकाटै। 
इसका ग्रन्य उदाह्‌रण--“रब्दोऽनित्यः, उत्पत्तिधमं कत्वात्‌ ' टै । जो उत्पत्ति- 
धर्मक टै, वहं श्रनित्यटहै, जसे घटादि पदार्थ; यहं श्रन्वयव्याप्तिटै। जो 
उत्पत्तिध्मंक नहीं है, वहं श्रनित्य भी नहीं; जसे श्राकाश श्रादि। यह 
व्यतिरेकव्याप्ति है । 
त्रिविध" सूत्रपद -- जिज्ञासा-- सूत्रकार ने जव श्रनुमान के तीन विभागों 
को “पूववत्‌! ग्रादि नामनिर्देशपूवंक ग्रभिव्यक्तं करदिया, तव उससे ग्रनुमान का 
त्रैविध्य स्पष्ट टोजातादै; सूत्रम त्रिविधं! पद का पाठ भ्रनावर्यक प्रतीत 
होता है । 
समाधान--म्ननुमान प्रादि प्रमाणो से म्रथं के निरचय करने काक्षेत्र ग्रति 
महान्‌ व विस्तृत है, एसे विषय का लक्षण-निदंश करने के लिए वस्तुतः सूत्रकार 
ने बहुत छोटे सूत्र की रचना की । उसे ग्रौर प्रधिक लघु बनाने में सूत्रकारने 
उस महान्‌ क्षेत्र का सम्भवतः प्रनादर समभा; ग्रतः सूत्रकोश्रौर छोटा करने 
मे उसने प्रपना श्रादरभाव प्रकट नहीं किया । सूत्रकारने इस भावना को शास्त्र 
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मं म्नन्यत्र गन्द |१।१।८|, छल |१।२।११| श्रादि लक्षणों के प्रसंग 
परर अ्रभिव्यक्त किया टै । सिद्धान्तलक्षणप्रसंग |१।१।२७| में भाप्यकारने 
'स चनुविधः' पसा निर्देश किया है ।' 

म्रनुमान-प्रमाण के महान्‌. विस्तृत क्षेत्र का टीना इससे स्पष्ट होतादहै कि 
परत्यक्न का क्षेत्र केवल वत्तमानकालिक है; भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति मात्र 
वर्तमान पदार्थो में सम्भव है । इसके विपरीत ब्रनुमान-प्रमाण की प्रवृत्ति ्रतीत, 
ग्रनागत्त+ वतमान सभी कालो में विद्यमान पदार्थोके ग्रहण करनेमें होती है। 
ग्रधात्‌ तीनो कालोमे होनैवाने पदार्थो का ज्ञान भ्रनुमान- प्रमाण द्वारा रोना 
सम्भवटातारे। ५॥ 

उपमान-प्रमाण-- क्रमप्राप्तं उपमान का लक्षण सूत्रकार बताता टै-- 


प्रसिद्धसाधर्म्यत्‌ साध्यसाधनम्‌पमानम्‌ ।। ६ ।। 

| प्रसिद्धनाधर्म्यात्‌ | जाने हए साधम्यं सादृश्य स | साध्यसाधनम्‌ | साध्य 
का साधन | उपमानम्‌ | उपमान होता है । 

तीसरा प्रमाण उपमान है। किन्हींदो पदार्थोका साघम्य-सादृश्य पहन से 
नात होजान पर उस सादुष्यज्ञान से, प्रथम श्रदृष्ट वस्तु के सामने ्राजाने पर 
उसके नाम का ज्ञान हौजाना उपमान हे। जैसे--एक वनवासी नगर मेँ श्राया, 
वनवासी व्यक्ति वन के श्रनेक जानवरों ग्रौर वहाँ उत्पन्न होनेवाली श्रनेक 
ग्रोपधियो स परिचित होते टै। नागरिक ने वनवासी से पूछा, क्या भ्राप 
मापपर्णीं ग्रौर मुद्गपर्णी ्रोपधियां को पहचानते हैँ ? हमें ्रावइ्यकता हे, वन में 
जाकर लाना चाहते ह; वहां उन्ह कंसे पहचान ? वनवासी ने कहा, श्रापने 
कभी उड्दञ्रौर मूंग के पौव को देवा ह ? नागरिक बोला, उन्हें श्रच्छी तरह्‌ 
जानता हूं । वनवासी ने बताया--उडद के पौषे के समान माषपर्णी रौर मूग 
के पौधे के समान मुद्गपर्णी का पौधा होता है। इससे नागरिक को उडद श्रौर 
मापपर्णी तथा मूग ग्रौर मुद्गपर्णी के परस्पर-सादुश्य का ज्ञान होजाता है। यह्‌ 
साद्श्यज्ञान शाब्दिक है, भ्र्थात्‌ शब्द प्रमाणजन्य । 

जव नागरिक श्रवसर पाकर जंगलमें जाता, तो वहां दंढने पर वुः 
पौधे उस उड्दम्रौर मूंग के पौधों के समान दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही वह्‌ 


१. वस्तुतः श्राजकल मूद्रित पुस्तकों मे भाष्यांश के रूप से निदिष्ट-पद सूत्र 
| १। १। २७] के भ्रंश होने चाहिये । वहां भाष्यकार का सूत्रावतरणिका 
का पाठ--"तन्त्रमेदात्तु खलु--इतना ही रहा होगा। यदि ठेसा न 
होता, तो भाष्यकार यहां छल श्रौर शब्द के साथ "सिद्धान्त" का उत्तेख न 
करता । 


दे न्यायदरनम्‌ | प्रथम 


पहले जाने हुए इनके सादृश्य का स्मरण होभ्राने पर यह्‌ जानलेता टै कि इन 
पौधे का नाम माषपर्णी ्रौर इसका मुद्गपर्णी टै । पौधा उसे प्रत्यक्ष म दिखाई 
दे रहा ह । यदि उसे पहले से उडद ग्रौर माषपर्णी के सादुद्यका ज्ञान न हाता, 
तो उस पौधे को देखते हुए भी वह नहीं जानसकता था क्रिस पोध्रे कानाम 
माषपर्णी है। इस संज्ञासंजिसम्बन्यज्ञान का साधन दोनो पौध्रौं का सादुश्यज्ञान 
है । इसप्रकार सादुश्यज्ञान उपमान-प्रमाण श्रौर संज्ञासंजिसम्बन्धज्ञान-उपमिति 
उसका फल है । यदि संन्ासंज्िषम्बन्धज्ञान को उपमान - प्रमाण मानाजाय, तो 
उसका फल हान-उपादान-उपेक्षावृद्धि होगा । 

इसीप्रकार गो-गवयसादृर्यज्ञान से वनचारी गवय प्राणी के नामका वोाध्र 
होता दै। उपमान-प्रमाण का उदाहंरण-क्षेत्र म्न्य प्रमाणो के समान विस्तृत न 
होने पर भी नितान्त न्यून नहीं है । दैनिक व्यवहार मं-- जाने न जाने--इसकके 
ग्रनेक प्रसंग श्राते रहते हैँ । व्यापार तथा ्रन्य त्वर केक्षत्रमे वस्तु की 
शृद्धता, दढता ग्रादि को समभने के लिए प्रायः इसीक्रा ब्राश्रय लियाजाता र । 

यह ध्यान देने योग्यै कि यह्‌ प्रमाण शव्दरपूरवंक टौने के साथ प्रन्यक्षपूवक 
भी है । पहला सादृश्यज्ञान शब्दप्रमाणमूलक है, ्रौर संज्ासज्िसम्बन्ध्रज्ञान य 
पहले वस्तु का दीखना प्रत्यक्ष है । यदि जिज्ञासु को उपमेय पदाथ का प्रत्यश्न न 
होगा, तो संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञान के होने का ग्रवसर नहीं ्रासकत। | 

साधम्यं के समान वेधम्यज्ञान स भी कभी-कभी वस्तु का बोध हाजाता 
है । मसे के समान भारी-भरकम होने पर भी एक वनचारी प्राणी गडा की नाकः 
पर सींग होता दहै, सिरपर नहीं । इस नाकपर सींगके व्रेलक्षण्यनच गेडा 
| खड्गमृग | की पहचान होजाती टै ।। ६ ॥। 

शब्दप्रमाण --क्रमप्राप्त राब्दप्रमाण का लक्षण सूत्रकार वताता 





श्राप्तोप्देशः शब्दः ॥ ७ ॥। 


| म्राप्तोपदेशः | ग्राप्त का उपदेश-कथन | राब्दः | शब्दं नामक प्रमाण टै । 

किसी पदां के साक्षात्कृतधर्मा पुरुष को ग्राप्त कटाजाता टे । साक्नात्कार 
का अ्रथं है--जो वस्तु जसी है, उसको उसीरूप मे निरचयपूवकं जानना । णसा 
जानकर पुरुष जव उस वस्तु के विषयमे म्रन्य व्यक्तियों को व्रताने के लिए 
प्रवृत्त होता है, तव वह्‌ उपदेष्टा है; उसका कथन शब्द-प्रमाणटै। एस पुरुप 
को “ग्राप्त इस प्राधार पर कहाजातादहै कि पदां के उसप्रकार्‌ जानने का 
नाम श्राप्ति दै। यह्‌ पद श्राप्लृ व्याप्तौ [स्वादिगण | धातु से निष्पन्न होता 
है, जिसका भाव है--पूणं जानकारी । उस '्राप्ति' के साथ श्रपने कार्यमें 
प्रवृत्त हौनेवाला पुरुष प्राप्त है । 





आह्लिक |] प्रथमोऽध्यायः २५ 


यह लक्षण ऋषि, श्राय ग्रौर म्लच्छ, ग्र्थात्‌ उत्तम विद्धान्‌, मध्यम 
माधारणजन तथा निकरष्ट श्रनपढ ग्रादि सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए समान 
दै। कंसा भी व्यक्ति श्रपने सीमित विषयमे विप जानकारी रखने के कारण 
साक्षात्करतधर्मा होने स॒ “ग्राप्त होता है। ग्रपने विषय मे उसका उपदेश-कथन 
गब्द-प्रमाण टै । जगत्‌ मं सव प्रकारके व्यवहार इन्हीं प्रमाणो के श्राधार पर 
चलते हँ । न केवल विद्वानों व साधारण मनुष्योमें दही, अपितु पशु-पक्षियों मे 
भी प्रमाणाधार- व्यवहार देखा जातादहै। प्राणीमात्र में इन प्रवृत्तियों की 
उद्‌भावना सम्भवदटै।। ७॥ 

शब्दप्रमाण के भेद--उव्दप्रमाण-लक्षण के ग्रनन्तर सूत्रकार ने शब्दप्रमाण 
करे भेद का निदश किया-- 


स द्विविधो दृष्टाऽदृष्टाथेत्वात्‌ ।। स 

| सः| वहं (प्रमाणभूत शब्द) | द्विविधः| दो प्रकार का हे 
| दष्टाऽदुष्टार्थत्वात्‌ | दृष्टाथं ग्रौर्‌ म्रदृष्टाथं होने स । 

दृष्टाथ शब्द--रब्दप्रमाण स जाने गए जिसम्र्थं को इसी देह के साथ 
रहते, अ्रथवा इसी जीवन मे जानाजासके, वह 'दृष्टाथं' राब्द-प्रमाणरहे। 
इसका तात्पयं है--अनल्दप्रमाण से जानेगये जिस ्रथंको प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी 
जानाजासके, वहं दृष्टाथं दैः जसे--किसी व्यक्तिने किसी ्रन्य को कटा-- 
वहाँ नदी-किनारे पेड पर पांच फल लगे हँ । वक्ता पुरुष भ्राप्त है, उसने फलों 
को पेड पर लगादेखा टे । जव श्रोता पुरुष नदी-तट पर जातादै, यदि किसी 
ने इस वीच उन फलो को नहीं तोडा, तो वह्‌ उनको वर्ह देवता, व प्राप्त कर 
नेताटै। वक्ता पुरुपका वेसा कथन दुष्टाथं शब्दप्रमाणदहै। लोकमे णेस 
व्यवहार की प्रचुरता टै। व्यवहार का कोई विभाग एेसा नदीं, जहां शव्दप्रमाण 
करे इस प्राधारके विना अ्रभिलपित कायं को भ्रनुक्लता के साथ सम्सन्न 
कियाजासके । 

ग्रद्ष्टाथं शब्द--भ्रन्य प्रमाणके विनाजौ श्रथ केवल शब्दप्रमाणम 
जानाजाय, वट “ग्रदुष्टा्थ' शव्दप्रमाण कदहाजाता है। यह शब्दप्रमाणका विभाग 
वस्तुतः वैदिक वाक्य ग्रौर लौकिक वाक्यके ्राधारपरदहै। इसरूपमे लौकिक 
वाक्य को 'दृष्टार्थ' ग्रौर वेदिक वाक्य को ्रदृष्टाथं' समभना चाहिए । जेसे-- 
वैदिक वाड-मय का विधिवाक्य है--'ज्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' ्रथवा 
'व्राजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' । इन वाक्यों से बोधित प्र्थ- स्वग की प्राप्ति 
श्रधवा स्वर्गं के प्रशासन की प्राप्ति--उस जीवन में सम्भव नहीं, जिसमें 
ग्रम्निहोत्र ग्रथवा वाजपेय का प्रनुष्ठान कियाजाता है । भ्ननुष्ठान-जीवन में स्वं 
या स्वाराज्य का प्रत्यक्षन टोने से यह वेदिक वाक्य श्रदष्टार्थ' है| 





३६ न्यायदलनम्‌ | प्रयम 


यदि इम विभाग कोन दिखाकर केवल एकम्प म दाव्दध का प्रमाण 
कहदियाजाता, तो साधारण लौकिक पुरुष---दष्टाध हानि स~ लौकिक वाक्य 
पर विद्वास करता, केवल उसीको गब्दप्रमाणकेख्पमे स्वीकारता । सूत्रकार 
ने इस विभागका यट प्रथोजन स्पष्ट किया कि केवल दुष्टा वाक्य प्रमाण न 
होकर, ग्रदुष्टार्थं वाक्यको भी प्रमाण मानाजाना चाहिए । जेस लौकिकवाक्य- 
वोधितत प्रं कोप्रत्यक्न द्वारा जानाजासकतादै, वंस वंदिक्यवाक्यवोधित ग्रं 
को ग्रनुमान द्वारा जानने का प्रयत्न कियाजासकता टे ।। = ॥। 

प्रमेय, द्वितीय पदा्थे--प्रमाणों के लक्षण ग्रौर उपयुक्त विभाग-निर्देश के 
ग्रनन्तर सूत्रकार इन प्रमाणो स वोध्य ग्रथ का प्रमेयख्पमें निदं करता टै- - 


ग्रात्मज्ञरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनःप्रवत्तिदोषप्रेत्यभाव- 
फलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ । & ॥ 


 ग्रात्मशरीरेन्द्रियाधवुद्धिमनःःप्रवृत्तिदोपप्रत्यभावफलदृःखापवगाः | ग्रान्मा, 
यारीर, इन्द्रिय, ग्रथ, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्मभाव, फल, दुःख, श्रपवर्ग 
(ये वाह) [तु| तो | प्रमेयम्‌ | प्रमेयदैँ। 

निदिष्ट बारह प्रमेयो म मुख्य केवल श्रात्मादै। साधारणरूपस प्रत्येकः 
पदाथ प्रमेय होता दै; प्रमा ग्र्थात्‌ ज्ञान का विषय । परन्तु यहाँ म्रपवर्ग-प्राप्ति के 
प्रसंगमे ग्रात्मा का स्थान सर्वोपिरिदहै; श्रात्मजान स ग्रपव्गं की प्राप्ति सम्भव 
टै । शरीर ग्रादि ग्यारह प्रमेय सव ग्रात्मसम्बन्धी पदां टै । ग्रात्मा ग्रादि 
समस्त प्रमेधों को विवरण स्वयं सृत्रकारनेग्रागे दिया; संक्षेपमे इसप्रकार 
समभना चाहिए । 

श्रात्मा---चेतन तत्त्व सनका द्रष्टाव भोक्तादटै। सव इन्द्रियों केद्रारा 
ग्राह्य समस्त विषयों के जाननेवालादटै, क्पोकि वही सव विषयोंका श्रनभव 
करताटे । इसी ग्राधार पर ग्रात्माको कभी 'सवं्' कहटदियाजाता टै । ॥ 

ररोर--उसी श्रात्माके भोगोंकाग्राधारदै। तात्पयं टै, ग्रात्मा इस 
स्थूल पाथिवश्रादिशरीरमे रहने पर सुखदुःख श्रादिको भोगपातादहै। यदि 
दारीर के विना श्रात्मा को भोग प्राप्त हौजाया करता, तो रीर का होना 
ग्र्थात्‌ श्रात्माका शरीरमे भोगप्राप्ति के लिए म्राना निष्प्रयोजन था । 

इन्द्रिय-ग्रात्माके भोगके लिए साधन हैँ । इन्द्रिय पांच दहै-- घ्राण, 
रसन, चक्षू, त्वक्‌, श्रोत्र । ये बाह्य इन्द्रिय क्टलाते हैँ । 

ग्रथं--ग्रात्मा के भोक्तव्य विषयं । ये रपाच हैँ--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, 

दाव्द । ये यथाक्रम घ्राण ्रादि इन्द्रियों से ग्राह्य होकर ग्रात्माके भोग का विषय 
वनते ह । 
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बुद्धि-- वट भोगै, जो गन्धादिप्रर्धो-विपयोका ्रात्मा काम्रनुभवदाताद। 
मन- ग्रान्तर इन्द्रिय टे। बाह्य इन्द्रिय केवल एक नियत श्रध का ग्राहक 
होता टै, परन्तु प्रान्तर इन्द्रिय मन प्रत्येक विपय के ग्रहणमें साधन । जिस 
इन्द्रिय के साथ मन का सम्बन्ध दोगा, उसी इन्द्रिय के विपय का ग्रहण ग्रात्मा 
करेगा । यदि मन इस ग्रन्तरालमे सक्रियन रहे, तो प्रत्येक इन्द्रिय के ग्रपन 
विप्रय वे साथ उपस्थित होने पर एक समयमे सव विपयोां का जान हाता रहना 
चारिण, जो प्रव्यवहायं व श्रनिष्टदटै। 
प्रवत्ति ग्रौरदोषवेटै, जोगरीर, इद्द्रिय, प्रथ, ग्रधवोध्र, सुख. दुःख श्रादि 
पर्तिके कारणदे। गरीर ग्रादि कौ उत्पत्ति के मूल प्रवृत्ति ग्रौरदोपदहं। 
प्रेव्यभाव-- मरकर हाना, एक देह को त्यागकर देहान्तर का ग्रहण करना। 
ग्रात्मा जिमगरीर मं विद्यमान टै, उस पूवं म्रात्मा किमी ग्रन्य गरीरमं नही 
ग्ट, अर्थानि उसक रीर श्रपूवदहै, पसा नहींदै। न णसादै कि इस 
रीर के छट जाने पर ग्रागे प्रन्य गरीरके साध मभ्रात्मा का सम्बन्धनटो; 
ग्र्थात्‌ यह शरीर श्रनुत्तर भी नहीदहै। यह ्रात्मा के देट्‌-ग्रहण का अ्रनुक्रम 
ग्रनादि कालस निरन्तर प्रवा्हितदै। इस प्रवाह के नरन्तयं का ्रवसान 
ग्रपव्ग-दघामें होता टै । देट-ग्रहण का निरन्तर प्रवाह- प्रेत्यभाव । 
फल- वहः उपभोगे, जो साधनों द्वारा सुख, दुःख श्रादि केन्पनं 
ग्रात्मा को प्राप्त हाता है । 
दुःख--वस्तृतः मुख कान टोना, नहीं; प्रत्युत सुख-साधनों के साथ 
जीवन प्राप्त करने--ग्रथात्‌ देटधारण करने-केक्षणसदही दुःख इसक साथ 
लगा रहता टै। मुखकेक्षणोंमं भी दुःख इसका पीदा नहीं दोडन । सुख के 
ग्रत्यत्प क्षणो की प्राप्ति के लि ग्रनक कष्टों व वाधाग्रों का सांमुख्यं करना 
पड्तादै। सुख काकोर्दृक्षण दुम्खोमे चिरानटो, यह सम्भव नही । यट 
स्थिति विवेकी व्यक्ति को इसपर ध्यानदेनेकीग्रोर प्रेरित करतीटे। 
ग्रपवर्म--टसप्रकार मुख-दूःख की परिस्थितियों का एकाग्र मन स चिन्तन 
कररता हृश्रा व्यक्ति उस दुःखसमूहम चछृूटनेके लिए उद्विग्न होउठतारहै। यह्‌ 
उद्रेग उम दृःखवहल युग्व-स।धनों की भ्रोर मे खिन्न करदेताटै। तव वह 
राग-द्रेपादि से रहित हौकर म्रपवग॑ के पथ का पथिक वनजाता दहै) यहं ्रपवगे 
जन्म-मरणप्रवाह के नंरन्तयं का उच्छेद करदेता टै । ग्रपव्गदगा मं सवप्रकार के 
दूःखों का श्रभाव रहता है) 





'प्रात्मा' श्रादि हौ प्रमेय क्यो 
यद्यपि द्रव्य, गुण, कर्मं, सामान्य, विजेप, समवाय नाम के-- 
चंगेपिकप्रसिद्ध तथा प्रस्तृत वास्त्र के ग्रभिमत-ग्रन्य प्रमेय भीर; ग्रौर्‌ उनके 
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ग्रवान्तर भेदो सेवे प्रपरिसंख्येय दँ; परन्तु यहां केवल ग्रात्मा श्रादि का विष 
उपदेश इसीकारण क्ियागयाटै कि ्रात्मा श्रादि के तत्त्वज्ञान स श्रपवगं ग्रौर 
मिथ्याज्ञान से संसार होता; इसे यथायथ समभ्लिधाजाय । वस्तुतः प्रस्तुत 
शास्त्र मे श्रात्मा' ्रादि वारह के लिए प्रमेय पद का प्रयोग पारिभाषपिक-सा 
ठै । वसे द्रव्यादि प्रमेयो मे यहां पठित ग्रात्मा ग्रादि सवका समावेश ट ।। & ॥ 

श्रात्मा के लिग--ग्रात्मा भ्रादि प्रमेयो म म्रात्माका वाह्य इन्द्रियो स 
प्रत्यक्ष नहीं हाता । तव क्या केवल भ्राप्तोपदय स उसका श्रस्तित्व स्वीकार 
करलना चाहिए ? शिष्य की इस जिज्ञासा पर सूत्रकार न प्रनुमानप्रमाणद्रारा 
उसकी प्रतिपत्ति के लिए निद किया-- 


इच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदुःखन्नानान्यात्मनो लिङ्कम्‌ ।॥ १०॥। 


| इच्छाद्वेपप्रयत्नयुखदुःखनज्ञानानि | इच्छा, देप, प्रयत्न, सुख, दूर्व श्रौर 
जान, | ग्रात्मनः | म्रात्मा के | लिद्धम्‌ | चिह्व हं, (परिचायक टँ) ¦ 

सावंजनिक व्यवहारमं यह देखाजातादटै कि जव कोई व्यक्ति किमी 
पदार्थं के सम्बन्धससुखका ्रनुभव करता, तो वंस पदाथ का पूनः देखकर 
वटं उसको लना चाहता टै । जसे--एक व्यक्ति ने मीठा भ्राम चसा, सुख का 
ग्रनुभव किया । कालान्तरमं वसा भ्राम देखकर उस व्यक्तिकोौ उमेनेने की 
उच्छा हौती है । यदि-- पहले का रसास्वाद ग्रौर ग्रनन्तर का ग्राख्रदरशन- इन 
दोनो विषयों के पीछे दोनों का ग्रहण करनेवाला एक ग्रात्मानदहो, तो जम 
देवदत्त के गृहीत विषय का यज्ञदत्त प्रतिसन्धान नहीं करसकता, णेस ही रसन 
इन्द्रियम गृहीत रसका--श्रामको देखकर--चक्ष्‌ दवारा प्रतिसन्धान सम्भव 
नहीं । दोनो इन्द्रिय नियत्तविषय हैँ । रसन रस का, तथा चक्ष्‌ रूपका श्रौर रूपवाल 
द्रव्य का ग्राहक है। ये एक-दूसरे के विषय को ग्रहण करने में श्रसमर्थं रहते र । 
ठीके ही, जसे चैत्रके द्वारा प्रनुभूतश्र्थं का मंत्र को स्मरण नहीं होसकता। 
परन्तु चालू प्रसंग मे रसन-इन्द्रियसे गृहीत रस का-- चक्ष द्वारा वैसे ्राम्रफल 
को देखकर--स्मरण हौ श्रातादहै, ब्रौर उसफलको लेने की इच्छा टोती ह । 
इसका तात्पय है--चक्षु द्वारा फल को देखकर उसे लेने की इच्छा उसीको होती 
टै, जिसने वसे फल का प्रथम रसास्वाद प्रहण किया होता है । इससे इन दोनों 
इन्द्रियों के विषय को ग्रहण करनेवाला, इन दोनों इन्द्रियों से श्रतिरिक्तं जो तत्त्व 
है, वहं श्रात्माहै। इस रूप मे “इच्छा' का होना श्रात्मा के भ्रस्तित्व को सिद्ध 
करता हे। 

एस ही जिस पदार्थं के सम्पकं से किसी व्यक्तिने दुःख पाया दहै, वैसे पदार्थ 
को जव वह व्यक्ति पुनः देखता है, तो उसके प्रति द्वेष की भावना अ्रभिव्यक्त 
टोजाती है; वहं उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है । यह सब--ग्रनेक भ्रर्थो के 
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द्रष्टा णक श्रात्मतत्व को स्वीकार किये विना--सम्भव नहीं । उदाहुरण की 
प्रक्रिया पहने के समान समभलेनी चाहिए । इसप्रकार भ्रनुभूत दुःखहेतु पदां के 
प्रति द्वेष का उद्भव हौना--इन्दरियादि से ्रतिरिक्त--म्रात्मतत्त्व का साधक है। 

ग्रनुम्‌त सुखसाधन पदार्थो को देखकर व्यक्ति उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करता टे । णेसा प्रयत्न अ्रनेक विषयोंके द्रष्टा एवं प्रतिसन्धाता-एक तत्त्व 
करः स्वीकार किण विना सम्भव नहीं । विभिन्न इन्द्रियां अ्रपने नियत एक-एक 
विषय के ग्रहण कराने में सहयोगी हौसकती हँ । स्वयं इन्द्रियो को द्रष्टा 
मानजान पर--एकदेहमे हुए ज्ञानका श्रन्य देह से प्रतिसन्धानन होने के 
समान--णकं इन्द्रिय कै ज्ञात विषय का ग्रन्य इन्द्रिय द्वारा प्रतिसन्धान होना 
सम्भव नहीं । रतः यह प्रयत्न श्रनेक विषयों के द्रष्टा एक श्रात्मतत्त्व के श्रस्तित्व 
को दह में सिद्ध करता दहै । 

सखसाधन पदार्थो के ग्रादान मे प्रयत्न के समान, दुःखसाधन पदार्थो के 
परित्याग मं प्रयत्न भी ग्रात्मा का साधक हे । 

ग्रनुम्‌त सुख ग्रौर दुभ्व के स्मरण स जव व्यक्ति सुख-दुःखसाधनों को 
प्रयत्नपूवक जटा लेता है, तव उनके उपभोग से सुख-दुख को प्राप्त करता है । 
उदाह्‌रण-प्रक्रिया पहने के समान समभलेनी चाहिए । 

जव क्रिसी विपयमे व्यक्ति कौ जिज्ञासा होती है, तब उस विषय की 
विभिन्न कोरियों | कनं रो =: (01675 = पहलु्रों | के प्राधार पर वह्‌ विचार 
करता टै, तथा विभिन्न सन्देह्‌-कोटियो को पारकर जानलेता है यहं अमुक वस्तु 
है । वस्तु काणेसा ज्ञान प्रथम हुई जानने कौ इच्छा रौर विभिन्नकोटिक विचार 
करनवाले--किमी एक द्रष्टा व कर्ता के श्रस्तित्व को सिद्ध करता है 

इच्छा श्रादि श्रात्मा के विह्तेष गुण-- इसप्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, 
दुःख, जञान,ये गण- देहादि स श्रतिरिक्त--श्रात्मा के साधकं हैँ । इसका तात्पयं 
है, इच्छा अ्रादि गुण श्रात्मा के विशेषगुण हँ । प्रत्येक विशेषगुण अपने श्राधार 
| समवायी | द्रव्य का लक्षण होता दै। जसे पृथिवी का विशेषगुण गन्ध पृथिवी 
का लक्षण-ज्ञापक-बोधक-लिङ्ध होतादहै। इच्छा ्रादिको म्रात्माका लिङ्क 
बताकर भूत्रकारने “इच्छा ्रादि का समवायिकारण श्रात्मा है' यह ्रात्माका 
लक्षण स्पष्ट कियाद । 

इच्छा श्रादि गुणों से भिन्न श्रात्मा--जो विचारक देहादि से श्रतिरिक्त 
ग्रात्मा के भ्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे भी यहं निविवाद मानते कि 
एक देवदत्त -देह्‌ म श्रनुभूत किसी नियत विषय का--श्न्य यज्ञदत्त-देह्‌ द्रारा-- 
स्मरण व प्रतिसन्धान नहीं होसकता । जसे भिन्न देहौ में श्रनुभूत नियत विषय 
का परस्पर एक-दूसरे के द्वारा स्मरण या प्रतिसन्धान नहीं हौ सक्ता, एेसे ही 
एक देह मेँ भिन्न इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषय का एक-दूसरे के द्वारा स्मरण व 


6 नयायदहनम्‌ | प्रथम 


प्रतिसन्धान होना सम्भव नहीं; क्योकि दोनों जगह स्थिति समान दहै । इसका 
परिणाम होता है--श्रपने देखे का स्मरण या प्रतिसन्धान होता दै, श्रन्य कै देखे 
का नहीं; तथा उस विषय का स्मरण या प्रतिसन्धान नहीं होता, जिसको कभी 
जाना नहीं । जैसे एक व्यक्ति के विषय मे यह स्थिति कहीजाती दै, वैसदही 
समस्त व्यक्तियों के विषय मे समनी चाहिये । ्रनात्मवादी इन दोनों ्रवांदित 
परिस्थितियों | ्रन्यदृष्ट तथा प्रदृष्ट दोनों | कै समाधान की व्यवस्था करनेमें 
ग्रक्षम रहता है । फलतः देह्‌- इन्द्रिय ्रादि स ्रतिरिक्तं चेतन भ्रात्मतत्व का 
ग्रस्तित्व सिद्ध होता है । १०॥। 

शारीर का लक्षण--भ्रात्मा के भोग के अ्रधिष्ठान क्रमप्राप्तं गरीर का 
लक्षण सूत्रकार ने वताया-- 


चेष्टेन्दरियार्थाश्चयः शरीरम्‌ ।॥ ११॥ 


[ चेष्टेन्द्रियाधाश्रयः| चेष्टा, इद्दरिय श्रौर ब्मर्थाका श्राध्रय | गरीरम्‌| 
रारीर कहाजाता हे । 

सूत्र के ्राश्रय' पद का सम्बन्ध चेष्टा, इन्द्रिय प्रौर प्रथं तीनों के साथ 
है । चेष्टाका श्राश्रयगरीरदहै। चेष्टा उसक्रियाव हरक्तकानाम है,जो 
ज्ञान, इच्छा व प्रयत्नपुवक होती दै । व्यक्ति इस वात को जानता है, कि ग्रमुक 
वस्तु मेरे लिए सुखद व भ्रमुक दुःखप्रदटहै। वह सुखद वस्तुको ग्रहण करने 
ग्रौर दुःखप्रदको छोड़ने की इच्छा करतादहै। इसप्रकारसे प्रेरित प्रयत्न होने 
परजो वस्तु के श्रादान व परित्यागके लिए क्रिया होती है, उसका म्राधार 
शरीर है । अत्मा गरीर में ग्रधिष्ठित दै, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न भ्रात्माके गुण 
हँ । इनके उभरनेपर दारीरमेजोक्रियाया हरकत होती है, उसका म्राश्रय 
'टरीर' है । 

चेष्टाश्रय-- जव शरीर प्रात्मासे श्रधिष्ठित रहता है, तभी चेष्टा का 
हाना सम्भवदहै। श्रात्मा मे ग्रनधिष्ठित देह-मृत देह श्रादिमें, तथा जहाँ कभी 
ग्रात्मा श्रधिष्ठिति नहीं रहता, एसे साधारण जड़ पदार्थो मेजो क्रिया होती दहै, 
उसका नाम "चेष्टा" नहीं; वहे केवल क्रिया है । वायु चलता है, पानी बहता है, 
लोक-लोकान्तर भ्रमण करते ह, वायु-प्रेरित तृण, धूलिकण भ्रादि उडजाते है, 
मृत देह मे परिवत्तंन होते रहते ह; यह्‌ सव क्रियामात्र है, 'चेष्टा' नहीं । चेष्टा 
का श्रस्तित्व श्रात्मा से प्रधिष्ठित दारीर में सम्भव होतादहै; इसी श्राधार पर 
शरीर का लक्षण 'चेष्टाश्रय' कहागया । इसीलिए शरीर में प्राण प्रादि की क्रिया 
को चेष्टा नहीं मानाजाता, क्योकि इसमे ज्ञान-इच्छा-प्रयत्नपूर्वकता नहीं है । 

इन्दियाश्रय'-- शरीर का श्रन्य लक्षण है । इन्द्रियों की ग्रपने विषयों में 
प्रवृत्ति, गरीर-ग्राधार के विना सम्भव नहीं । वैमे सूक्ष्म अतीन्द्रिय इन््र्या-- 


श्रा्लिक | प्रथमोऽध्यायः ४१ 











टारीरसम्बन्ध न होन ग्रात्मा के साथ रहती ह; परन्तु उनकी 
कार्यक्षमता- भोगसाधनता शरीर मे विद्यमान होने पर सम्भव होती है । यदि 
यरीर-ग्राधार के विना इन्द्रियां ख्रपने कायं में सक्षम होती, भ्र्थात्‌ श्रात्मा के 
लिए भोग को सम्पन्न करसकतीं, तो फिर शरीर की अ्रपेक्षा न रहती । कोई 

ग्रात्मा भोगदा को श्रशरीर रहता हश्रा प्राप्त नहीं करसकता; सूक्ष्मातिसृक्ष्म 
क्रमि-कीट भ्रादि कै भी स्वतन्त्र गरीर रहते हैँ; चाहे उन्हे रक्तशाली सृक्ष्म- 
वीक्षण यन्तरं के सहयोग से भी न देखाजासके । क्योकि इन्द्रियों की भोगसाधनता 
दारीर मे ही सा्थक-सफल टीती है, इसी आघार पर शरीर का लक्षण 
'इन्द्रियाश्रय कहागया टै । 

'प्र्थाश्रय' भी गरीर का एकं अ्रतिरिक्त लक्षण दहै । '्र्थ' पद का तात्पयं 
यहां सुख-दुख श्रादि का उपभोगदहै। इन्द्रिय ग्रौर विपयों के सन्तिकषं से 
उत्पन्न सुखदुःख श्रादि का--जिस भ्रायतन-ग्राश्रय मे--ग्रात्मा को ग्रनुभव 
होतार, वह शरीर टै । यदि "ग्रथ" पदसे सूत्र | १।१। १४ | के अ्रनुसार गन्ध, 
रस, रूप श्रादि इन्द्रियविषयों का यहां ग्रहण कियाजाय, तो भी भोग्य गन्धादि 
के सहयोग मे टौनेवाले धुख-दुःख श्रादिका अ्रनुभव शरीर मे सम्भवदहीनेसे 
पटले के समान ही तात्पयं श्रातादहै। इस शास्त्रम (भोग' पद का ग्रभिप्राय 
वरेषयिक सुख-दुःख श्रादिका प्राप्त टोनादहै, जो दरीर में सम्भव मानागया 
दै । इसीके श्रनुसार चेष्टा श्रादि का श्राश्रय' गरीरलक्षण सम्पन्न हता 
दै। ११॥। | 

इन्द्रिया -घ्राण श्रादि-- क्रमप्राप्तं भोगसाघन इन्द्रियों के विपयमें सूत्रकार 
ने वताया-- 








घ्राणरसनचक्षुस्त्वकश्रोत्राणी न्रियाणि भूतेभ्यः | १२॥ 


| घ्राणरसनचक्षस्त्वक्श्रोव्राणि | घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र, ये 
| इन्द्रियाणि | इन्द्रिय है, जो | भूतेम्यः| भूतों से (उत्पन्न व सम्बद्ध टै) | 
सूत्रकारने सूत्रम घ्राण श्रादि इन्द्रियों का केवल नाम-निर्दल कियाद, 
लक्षण नहीं वताया, जो प्रसङ्घानुसार बताना चाहिये था। वस्तुतः इस नाम- 
निदश मे उस-उस इन्द्रिय का लक्षण भ्रन्त्निहित है। यहं बात प्रत्येक इन्द्रिय 
नाम के निवंचन द्वार स्पष्ट होजाती है। 
प्राणः इन्द्रिय--घ्राण' पद का नि्वंचन है---'जिध्रति अनेन इति 
त्राणम्‌ -- जिससे सूंघता है, अर्थात्‌ गन्यको ग्रहण करने का साधन । इसमे घ्राण 
का लक्षण हुश्रा--' गन्धग्राहकं यदिन्द्रियं तद्‌ घ्राणम्‌ । गन्धको ग्रहण करनेवाला 
जो इन्द्रिय है, वह्‌ घ्राण है । यहां 'ग्राहकत्ता' से ग्रहणकर्ता होने में तात्पयं नहीं 
, प्रत्युत---इन्द्रिय का श्रथ स सन्तिकषं होनेपर उसके | ग्रथ के | प्रहण-- ज्ञान 
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टन मे स्हयाग कौ क्षमता प्रभिप्रेतहे। घ्राण, गन्ध-ग्र्ण ग्र्थात्‌ गन्ध-ज्ञान का 
कर्ता नहीं है, केवल गन्ध-ज्ञान होने मे सहयोग की क्षमता रखता दै; यही उसमे 
गन्धग्राट्कता का स्वरूपं टै । 

जसे ध्राण-इन्द्िय का गन्ध-गर्थ म सन्तिकपं होता टै, णे चक्षु- इन्द्रिय 
का गन्ध के साथ सन्निकपं सम्भव है, इसमे कोई वाधा नहीं; परन्तु चक्ष्‌-इन्द्रिय 
मं गन्ध-जान होने के लिए सहयोग की क्षमता नही टै; इसलिए चक्ष-इन्द्रिय का 
उसस सन्निकषं होने पर भी वहं [चक्ष्‌ | गन्ध-ग्रा्हक नही हौतकता । म्रपने 
ग्राह्यविपय कै प्रति यह विहेषता प्रत्येक इन्द्रियम समानरूप म समभनीचाटिय । 

"रसन' इन्द्रिय--"रसन' टन्द्रिका लक्षण प्रहन के समान उसके नाम- 
निर्वचन से स्पष्ट होजाता दै--"रसयति ग्रनेन इति रसनम्‌ ।' चखता टै जिस, 
वट्‌ रसन टे । तात्य हूग्रा--"रसग्राटकमिल््रियं रसनम्‌ ।` इर््दरियार्थसन्निकषं 
टौने पर जो उद्द्रिय रस-जानमें साधन होता है, वहं 'रसन' टै। 

“चक्षुः इन्दरिय---'चक्षु' इन्द्रियं का लक्षण भी उस नाम-पद के निर्वचन 
म स्पष्ट होजाता टै "चष्टे श्रनेन इति चक्षुः'। देखता है जिसके दारा, वह 
उन्द्रिय चक्षु टै। यह पद 'चक्षिट्‌' | श्रदादिगण| धातु स "उम्‌ |उणा० 
२। ११६ | प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है । ग्रदादिगणी यह धानु "्यक्तवाणी' 
प्रोर देवनः श्रं मं परित दै । तात्पर्यं हुभ्रा--रूप के देखने का जो इन्द्रिय 
सात्रन टे, वह 'चक्षु' टे--रूपग्राहकमिन्द्रियं चक्ष; । 

(त्वक्‌, इन्द्रिय --(त्वक्‌' उन्द्रियि-नाम के निवंचन मं श्रन्यों स कुद्ठ 
ग्रन्तर टे। (त्वक्‌ पद तुदादिगणी "त्वच संवरणे धातु स क्विप्‌ | पा. 
२।२। १८० | प्रत्यय करन पर सिद्ध हौतादटं। संवरण का अ्र्थटै--च्रच्छी 
तरह दकलेना । इस पद की निष्पत्ति तनादिगणी "तनु विस्तारे' घातु म 
'तनोतरनरच वः" | २। ६३ | इस उणादि सूत्र हारा निर्दिष्ट प्रक्रिया क ग्रनुसार 
भी मानीजाती है। "तन्‌ धातुके श्रन्‌ भाग को 'व' म्रादेश होकर "चिक्‌, 
प्रत्यय का च्‌ भ्रंश रहकर "त्वक्‌ पद वनता है । इस धात्वथं के अ्रनुसार "त्वक्‌! 
का प्रथं होता टै--फलाहृग्रा । निवंचन के दोनों प्रकारो मेँ तात्पयं समान टै-- 
समस्त देहं को ढकनेः वाले श्रथवा सारे देह पर फले हुए चमं | चमड़ | कानाम 
त्वक्‌ टै। इसी प्राचार पर पेडकीदछाल को भी (त्वक्‌ कटाजाता टै । 

प्रस्तुत प्रसंग मं त्वक्‌! एक इन्द्रिय का नाम इस श्राधार पर टै कि उसका 
स्थान त्वक्‌ भ्रर्थात्‌ देहावरण चमं है। त्वक्‌ मे उसका स्थान होने म ्रीपचारिक 
रूपमे इन्द्रियकानाम भी त्वक्‌ कहदियाजातादहै। जैसेशरीरमेंघ्राण का 
स्थान नासिका काश्रग्रभाग, रसन का स्यान जिह्वाका्रप्रभाग, चक्षु का स्थान 
नेत्रगोलक का मध्यभाग समभाजाता दहै, एेसे ही त्वक्‌-उन्द्रिय का स्थान समस्त- 
गरीरवर््ती त्वक्‌ |चमं| टै। 





सवे अ्रतिरिक्त त्वक्‌-इन्द्रिय का ग्रन्य नाम स्पेन टं । यह्‌ पद तदादि- 
गणी स्पा संस्पर्शने" धातु से करण कारकम ल्युट्‌ |पा०३। ३। ११७ | 
मत्यय होकर निष्पन्न होता है। स्पृशति ग्नेन इति स्पशंनम्‌-चूता टै जिस 
उन्द्रिय के द्वारा, वह 'स्प्ंन' टै । तात्पर्यं हुग्रा--स्पक ग्राहकमिन्द्ियं स्पशनम्‌ । 
सपर् गुण का ग्राहक इन्द्रिय 'स्पशन ठै । 

“श्रोत्र' इन्द्िय-श्नोत्र' पद म्वादिगणी श्रु श्रवणे' धातु से उणादि '्टृन्‌ 
| ४ । १५६ | प्रत्यय होकर निष्पन्न होता टै । “्युणोति म्रतेन इति श्रोत्रम्‌ 
न्‌ जिसके हारा, वह इन्द्रिय श्रोत्र है । शब्द सुनाजाता है, इसलिए-- 
गब्दग्राहकमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌" यह लक्षण श्रोत्र का स्पष्ट हूश्रा | 

इस सवका तात्पयं हृश्रा--्रपने-ग्रपने विषय को ग्रहण करना-- प्रत्येक 
इन्द्रियिका लक्षणे । भ्र्थात्‌ ग्रपने कायं के श्राधार पर उस-उस इन्द्रिय का 
पटचानलियाजाता टे । 

इन्द्रियों की रचना भूतों से--'भूतभ्यःः पद यहं प्रकट करता टै. कि 
इन्द्रियों की रचना भूतों से होती है । इसका तात्पयं यहं नहीं समभना चाहिये 
कि मव भूत मिलकर प्रत्येक इन्द्रिय को उत्पन्न करते है, भ्र्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय 
के उपादानकारण पांचों भूत हैँ ; प्रत्युत प्रत्येक इन्द्रिय भिन्न-सिन्न भूत स उत्पन्न 
लोती टै । नाना इन्द्रियों के नाना मूत उपादान-कारण हँ । सव इन्द्रियां का एक 
उपादान-कारण नहीं टै । इसके ्रनुसार प्रत्येक इन्द्रिय स्रपने नियत विपय के 
ग्रहण कियेजाने में साधन हौतादै। 

त्राण इन्द्रिय का उपादानकारण पृथिवी-तत्त्व टै, प्रतः घ्राण पृथिवी के 
विदषगुण केवल गन्ध का ग्राहक दटोता टै। इसीप्रकार जलीय इन्द्रिय रसन 
रस-गुण का, तैजस इन्द्रिय चक्षु रूप का ग्रौर वायवीय इन्द्रिय त्वक्‌ केवल स्पशं 
का ग्रहण करता टे। 

“श्रोत्र श्राकाशस्वरूप--पांचवां इन्द्रिय श्रोत्रः उत्पन्न नही मानाजाता । 
समस्त कायंद्रव्य की उत्पत्ति मे मूल उपादानकारण-पृथिवी श्रादिके चार 
प्रकार के--परमाण्‌ होते है । ्राकाश नामक भूत व्यापक अ्रथवा ग्रमूत्तं द्रव्य 
होने स किसी कायं- द्रव्य का उपादानकारण नहीं टोसकता । ग्रतः द्रव्य श्रोत्र 
इन्द्रिय श्राकाडा से उत्पन्न न सानाजाकर '्राकांश-स्वरूप स्वीकार किथागया 
टे । इसीकारण सूत्र के “भूतेभ्यः पदका प्रथं करते हुए कोष्ठक मे “सम्बद्ध' पद 
दियागया है । तात्पयं है- परथिवी ग्रादिसे घ्राण ग्रादि इन्द्रिया की उत्पत्ति 
के समान, श्रोत्र- इन्द्रिय श्राका से उत्पन्न न होकर केवल सम्बद्ध टै । सम्बन्ध 
स्वरूप" ही है । तात्पयं हुभ्रा--श्रोत- इन्द्रिय आ्आकाशस्वरूप है ।। १२॥ 

“भूत' पृथिवी श्रादि-गत सूत्रम इन्द्रियो के उपादानकारण कहै गये भूत 
कौन- सूत्रकार ने बताया-- 
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पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाङमिति भूतानि ।॥ १३ ॥! 


| पृथिवी | पृथिवी | ग्रापः | जल | तेजः | ग्राग | वायुः| वायु | म्राकायम्‌ 
प्राकार | इति | ये [भूतानि | भूत हँ 

दागेनिक क्षेत्र मे पृथिवी प्रादि पांच पदार्थोका पारिभाषिक नामं भूत 
ट । गास्त्रीय परिभाषा के प्रसार स्वंत्र दशेनों मे उक्तपदमे इन्हीं पाच का 
ग्रहण टाता दै, देनो के ग्रतिरिक्त ग्रन्य समस्त मंस्करृत-वाद्मयमें इस परिभाषा 
को स्वीकार कियागयाटै 

सूत्र मे भूतो के वाचक्र "पृथिवी ग्रादिषद पृथक्‌-पृथक्‌ पटे हैँ । सूत्र की 
रचना--इन पदों का परस्पर समास करके हौसकती थी, परन्तु ण्सान कर 
सूत्रकार न प्रत्यक सज्ञा गन्द का णएक-दूसर्‌ म पृथक्‌ स्वतन्त्रर्प म पटा । 
सूत्रकार इसमस यह ग्रभिव्यक्त करना चाहता दै--गतमूत्र मे ‹भृतेभ्यः' पदम 
जो निदंश किया गयादै, कि घ्राण ग्रादि इन्द्रियों की उत्पति भूतोंनल्नेनी 2: 
उतने से यह निक्चय नहीं टोपाता कि कौन-सी इच्छरिय की 


उत्पात किस भूत 
मोती टै । उसमें यह सन्देह टोसकता टै कि इन्द्रियों की उत्पत्ति सव भूतो 
स मिलकर होती हो, ग्रथवा किसी इन्द्रिय की उत्पत्ति एकाधिक भतम होनी 
टा । इन सन्देहौं की व्यात्रृत्ति ग्रौर निटिचत ग्रभिव्यक्ति की भावना मे मृत्रकार 
न 'पृथिवी' ग्रादि वाचक पदों को पृथक्‌ पढाटै। 

तात्पयं है, भूतसंज्ञक पृथिवी श्रादि पाच तत्व एक-दूसरे मे पृथक्‌ स्वतन्त्र 
दै । इनकी रचना में परस्पर इनका कोई सम्मिश्रण नहीं टोता । इसमे गत मूत्र 
म पठित घ्राण श्रादि इन्द्रियों के यथाक्रम पृथिवी ग्रादि भूत कारणं है; यट 
निरिचत होजातादै। घ्राण काकारण पृथिवी, रसन काकारण जल, चश्च का 
कारण तेज, त्वगिन्द्रियं का कारण वायुर । वाचक पदों कै पथकः पासे 
ग्राकायीय श्रोत्र- इन्द्रिय की भिन्न स्थिति का भी निदेश सम्भव 
इन्द्रियां पृथिवी ग्रादि से उत्पन्न होती 

कर भ्राकायस्वरूप है । 


। घ्राण श्रादि 
दै, परन्तु श्रोत्र- इन्द्रिय ग्राकाग मे उत्पन्न 


पृथिवी म्रादि के पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र पाट में सूत्रकार का यह श्रभिप्राय 
मी ग्रभिव्यक्त होता दै कि इन भूतों की रचना एक-दूसरे से मिलकर नहीं होती 
प्रत्युत ग्रपने-ग्रपन उपादान- तत्वों से स्वतन्त्ररूप मे होती टै । इससे समस्त भतो 
मं पञ्चीकरण तथा ब्रांिक सम्मिश्रण के समस्त कथन निराधारं व असंगत 
नमभने चाहिय । | १२३ ॥ 


'्रथ' गन्ध श्रादि गण--च्राण ग्रादि इन्द्रियों के ग्राह्मविषयये ङ _ 





=-= 
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© क न दयु ण््‌ास्तदरथ र 14 
गन्धरसरूयस्यद्काभ्वाः पूथिभ् ठ :।॥ १८॥ 
गन्ध, रस, रूप, स्पश, गब्द, यथाक्रम 


| गन्धररसरूपस्पर्शां गव्दाः | ह" भौर [तदर्थाः 
गुण दहै, ग्रौर | तदर्थाः| उन घ्राण ग्रादि 


| पृथिव्यादिगुणाः | पुथिवी ग्रादि कं 
इन्द्रियों के विषये । _ 0 । 

गन्ध, परथिवी कागुण दै । वह दो प्रकार काट सुराम ग्रौर श्रसूुरभि। 
वाथिव वस्तुभेद से इनके श्ननेक प्रवान्तर भेद सम्भव टं ~ 

रस, जल श्रौर पथिवी दोनोमे रहता ठं । जल मे केवल मधुर रस, ग्रौर 
वथिवी सें छह प्रकार का है--मधुर, श्रम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त । पाथिव 
ग्रो के सम्मिश्रण से श्ननेकत्र जलमें भी भ्रन्य खारी, कसला श्रादिगुणौंकी 
प्रतीति होती टै । वस्तुतः वहः पाथिव ्रंगोके गणोंका जल में प्रतीत होना भ्रम 


टी समभ्रना चाहिये । 

रूप गुण, तेज-जल-पृथिवी तीनों में रहता टै । तेजमे केवल भास्वरशुक्लं 
रूपदट। जल मेँ ्रभास्वर गुक्ल, तथा पृथिवी मेंरूपसातप्रकार का मानाजाता 
> दवेत, रक्त, नील, पीत, हरित, कपिज, चित्र । विभिन्न सम्मिश्रणों से इनके 
ग्रनेक अ्रवान्तर भेद सम्भव दै । । 

स्पर्ज गुण, वायु-तेज-जल-प्रथि वीचारोमें रहता । वायु मे केवल ग्रनुप्णा- 
सीत-मृदु स्पशं कां श्रनुभव हौतादटं। तेज में उष्णस्पशं, जल में शीतस्पशं 
तथा पथिवी मेँ अ्रनुष्णा्चीत-कठिन स्पशं रहता ट । 

राव्द, केवल ग्राकाडा का गुण टै । यह वणत्मिक श्रौर ध्वन्यात्मक दा 
प्रकारका टै । पहला मानव-समाज द्वारा उच्चरित, शेष सव दूसरे प्रकारमें 
ग्राता टै 1 

गन्ध स्रादि गुण यथाक्रम घ्राण ग्रादि इन्द्रियों के विपय हैँ । सूत्र के ग्रथ 
पद का भ्रर्थं "विपय' है। तात्पयं है, गन्य रादि गणो के ्रहण करने में यथाक्रम 
घ्राण श्रादिं इन्द्रियां साधन होतेरहै। गन्ध-ज्ञानमें साधन घ्राण है, रस-ज्ञान में 
रसन, रूप-ज्ञान में चक्षु, स्पशं-ज्ञान मे त्वक्‌ तथा शब्द-ज्ञान में श्रोत्र ।। १४॥। 

"बुद्धि प्रमेय--श्रात्मा श्रादि चार प्रमेों के विषयमे कहकर सूत्रकार 
'ुद्धि' प्रमेय के विषय में निदंग करता है 

बुद्धिरुपलन्धिर्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ । १५ ।। 

[ बुद्धिः, उपलब्धिः, ज्ञानम्‌ | बुद्धि, उपलब्धि ब्रौर ज्ञान, | इति | ये तीन 
पद [ श्रनर्यान्तरम्‌ ] एक ही श्रथ के वाचक ह, विभिन्न भ्र्थोके नहीं| 
१. गुणों का यह उल्लेल् समानश्ञ।स्त्र वशेविक के श्रनुसार क्रिया है । इनका 

विस्तरत विवेचन व विवरण हमारे 'वेश्ेषिकदक्ञंन-विद्योदयभाष्य' में देखा 
जासकता है । 
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वृद्धि पदका निवेचन दोप्रकार मे होता टै। णक--भाव प्रधम 
क्तिन्‌ प्रत्यय दवारा; दूसरा-करण प्रथं मं ^क्तिन्‌' प्रत्ययद्वारा । प्रस्तुत सत्र 
मं "वृद्धि" पद भावाधक क्तिन्‌ - प्रत्ययान्त दै---वोधनं वुदधिः-जानना बुद्धिर । 
टरूसरूप में यह्‌ पद ज्ञान" का पर्यायवाचकः टोजाता द । "उपलच्ि' पद भी ज्ञान 
क्रा पर्यायदटै। इसप्रकारये तीनों पद समान श्रकै वाचक रै] उर्द्रियाधर- 
सन्निकषंरूप प्रत्यक्ष, तथा श्रनुमानादि प्रमाणो के द्राराम्रात्मा को जो विप्रयका 
वाध होता है, व्ही वुद्धि, ज्ञान श्रथवा उपलत्ि द । 

"वुद्धि" पद का निष्पादन अ्रथवा निवंचन जव करणार्थक "क्तिन्‌ प्रत्ययान्त 
टोता दै--'वुद्धयतेऽनया सा वुद्धिः'--जानाजाय जिससे, वहं वुदधिरटै; स्रधान्‌ 
ज्ञान का साधन, तव द्धि पद ब्रन्तःकरणका वाचकटौोतादटै। दोनां ज्रथां 
म पद की समान श्राकरति-श्रम ग्रथवा संय की जनक सम्भवे; परन्तु पदां क 
निवंचन की पद्धति भ्रम या संनय को टिकने नहीं दती । 

प्रचेतन ब्रन्तःकरण-वृद्धि का व्यापारमात्र टै-- ज्ञान । व्यापार साघनत्व- 
रूपं है, वोद्धृत्वरूप नहीं । ज्ञान का बोद्धा तो चतन ग्रात्मा होतार । ्रान्मा 
वरोद्धा के लिए वोघ-जान का साधन होने से ग्रन्तःकरण वुद्धि के चतन टाने की 
सम्भावना नहींटै। ग्रन्यथा इद्ध्ियादिपर भी यह ग्रापत्ति श्रारोपित होगी । 
तव एक देह में म्रनेक चेतनो का भोक्ता-रूपसे विद्यमान होना प्राप्त होगा, जा 
सवंधा श्रनिष्ट टै । इसलिए यह निदिचत सिद्धान्त टै- देह, इन्द्रिय ग्रादि के 
समूह्‌ यासघातसे श्रतिरिक्त एकमात्र चेतन श्रात्मा शरीरम भोक्ता श्रवर्थिन 
रहता है । 

प्रमेयो मं पटित क्रमप्राप्त बुद्धि का लक्षण सूत्रकार को यां कहना चाहिय 
था, पर्‌ यह्‌ न कहकर केवल पययि पदों के निदशरूप उपपत्नि-युक्तिके दाग 
सूत्रकार ने यह्‌ स्पष्टकियाटै कि प्रस्तुत प्रसंगमें ध्वुद्धि' पद रे ज्ञान-विपयी 
का ग्रहण करना चाहिये, ज्ञानसाधन वृद्धि-करणका नहीं । इसमे प्रमेयपटिन 
द्धि" का स्वरूप स्पष्ट होजाता है। १५॥ 

'मन' प्रमेय का लिद्ध-- प्रमेयपरटित क्रमप्राप्त 'मन' को पटचानने के लिष 
सूत्रकारने उसके लिद्ध-लक्षण का निर्दे किया-- 





युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिद्धःम्‌ । १६।। 


| युगपत्‌ | एक - साथ | ज्ञानानुत्पत्तिः| ज्ञानो की उत्पत्ति न टोना 
| मनसः| मन का [लिद्कम्‌] लिङद्ध-चिह्ल-लक्षण है। | 

यद्यपि स्मृति, श्रनुमान, शब्दप्रमाण, संजय, प्रतिभा (्रचानक किसी ज्ञान 
का उभर प्राना), स्वप्नज्ञान, ऊहा-तकं, संकल्प ग्रादि तथा सुख, दुःख, इच्छा 
आदिक टोनेमे बाह्य घ्राण ग्रादि इन्द्रियों का कोई व्यापार (उपयोग) नही 
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लाता, तव स्मृति ज्रादिके होने मं कोई साधन भ्रवर्य मानना चाहिये । णसा 
ग्रान्तर साधन केवल .मन' टोसकता टै । ये सव परिस्थितियां मन के ्रस्तित्व 
को सिद्ध करती हैँ । तथापि मनकी सिद्धि के लिए ग्रवाधित सुगम साधन टे-- 
त्राण श्रादि इन्द्रियों केद्वारा एक-साथ ग्रनेक जानोंकान ठोना। 

तात्पर्यं है, जान ्रात्माको होतादै। वाह्य म्र गन्ध श्रादि को जानन 
के लि साधनहै- घ्राण श्रादि इन्द्रियां । इन्द्रिय का ग्रपन विषय के माथ 
नन्निकर्प टोनेपर ग्रात्मा को उस विषय का जान हौजाता है । जिस समय एक 
ट्न्द्रियिका म्रपने ग्राह्य विषय के साथ सन्तिकपं रहता टै, उसी समय ग्रन्य 
उचन्दरियो का अ्रमने-ग्रपने विषयों के साथ सन्तिकषं सम्भव । णेसी दनामें 
प्रत्येक इन्द्रिय के ग्राह्य विपय का जान एक समय मं होजाना चाय { सव 
इन्द्रियों के विपयों का ज्ञान एक-साथ होना भ्ननुभव के विपरीत टै। गन्धजान 
क्रं समय रूपज्ञान नटीं हता, रूपजान के समय ग्रन््र रस, स्पशं श्रादि का जान 
नहीं होता । इससे सिद्ध है, फेसे जान के लिए ट्न्द्रियसे ग्रतिरिक्तं ग्न्य कोर 
क साधनदहै, जो जान के होने में सहयोगी है । एक समये मं जिस इन्द्रि के 
साथ उसको सान्निध्य रहता है, उस समयम उसी इन्द्रिय के विपथकाम्रात्मा को 
जान होता है; जिनके साथ अ्रसानिनिध्य है, उन इन्द्रियो के विषय का जान नहीं 
टोता । वही सहयोगी साधन 'मन' हे । 

एक्‌ समय में एक इन्द्रिय के साथ मन को सम्बन्ध होना सम्भव रहै, क्योकि 
वहे परिमाण की ष्टि से, अ्रत्यन्त ग्रण्‌ हे । उसका ग्रनेक इन्द्रियो मे एकसाथ 
संयोग होना सम्भव नहीं । अ्रतः यदि जान कै साधन इन्द्रियाथेसन्तिकपं के 
ग्रवसर पर मन-इन्द्रियसंयोग की उपेक्षा करदीजाय, तो एक काल में म्रनेक जान 
ग्रात्मा को होते रहने चाद्ये, जो नदीं होते । यदं स्मिति 'मन' के ्रस्तित्व को 
सिद्ध करती है। १६॥ 

"प्रवृत्ति" का लक्षण- प्रमेय पठित क्रमप्राप्तं प्रवृत्ति का स्वरूप सूत्रकार 
ते वताया-- 





प्रवत्तिर्वाग्बुद्धिश्रीरारम्भः;। १७॥) 


| प्रव्रत्तिः | प्रव्रत्ति है | वाग्बद्धिगरीरारम्भः| वाणी, वृद्धि, गरीर म 
किथागया च्रारम्भ=क्रिया। 

प्रस्तुत सूत्र मं “वुद्धि' पद करणप्रत्ययान्त हने मे "मन का वाचक टै । इस 
प्रकार वाणी द्वारा, मनद्वारा तथा शरीर द्वारा की जानेवाली पाप-पुण्यरूप 
क्रियाग्रों का नाम 'प्रवृत्ति'है। जो कुछ हमं वाणी, मन वशरीरद्वाराक्रिया 
चेष्टा श्रादि करते रहते र, वह सब प्रवृत्ति के अ्रन्तगंत ब्राता ठहै। ये क्रिया 
पापरूप या पुण्यरूप दोनों प्रकार की होती है, जिनमें दस प्रकार कौ पापरूप 
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तथा दस प्रकार की पृण्यषूप क्रियाग्रों का विवरण गत द्वितीय सूत्र कौ त्याख्या 
मे कर दिया गया । १७॥ 

'दोष' का लक्षण--प्रमयपटित क्रमप्राप्तं (दोप का लक्षण सूत्रकारन 
वताया-- 


प्रवत्तनालक्षणा दोषाः । १८।। 

प्रवत्तं नालभ्णाः | प्रवृत्ति के हेतु होना, जिनका लक्षण-स्वन्परै, णन्‌ 
| दोषाः | दोप कटेजाते टं । 

प्रवत्तना पदका प्रथं है- प्रवृत्ति कानु । प्रवृतिका कारणं टाना, 
दोप का स्वूपरटै। दोप वह्‌ टै, जो प्रत्रेत्ति करानेवाला टै । मानव प्राणी जो 
प्रतरृनि करता, वह्‌ सव राग, द्वेपम्रीर मोहसेप्रेरितटहौता टै। संसारम 
कोई 7ेसी क्रिया नहीं, जिसकी जड़ मं रागादि प्रक नहो । जव्रतक तल्व- 
जान--ग्र्थात्‌ ्रात्माका साक्षात्कार ज्ान-- नटीं टोजाता, णेस मिध्याजान 
कौ दगा मं रागम्रादि उभरते हैँ, प्रौर द्रष्टा ग्रात्माकोपापव पुण्यकी 
ग्रोर प्रवत्त कराते रहते हैँ । इसप्रकार साधारणरूप में राग-द्रप-मोट्‌ कोदोष 





समभना चाहिये । 

जिज्ञासा-- प्रत्येक व्यक्ति रागदेप-मोह के लरू्प में दोपों को जानता; 
इनको लक्षण द्वारा निदयकरने की क्या श्रावश्यकता थी ? (रागद्रेषमोहा दोपाः' 
इस सू्पम सूत्र कहदेना चाहिए था। 

समाधान--कौन व्यक्ति राग, देष ग्रथवा मोह्‌से प्रभिभूतदटै, यह उनके 
कर्मों से जानाजातादै। रागसे ग्रभिभूत व्यक्ति व॑स कर्मं करता टै, जिनमे वह 
सुख ्रथवा दुःख भोगतादटे। वे कमं राग स श्रभिभूत टोकरकिये गये है, यट 
उन कर्मो केद्वारा पहचाना जाता टहै। इसीप्रकार द्वेष श्रौर मोहं से श्रमिभूत 
होकर क्रियेगये कर्मो के विषय में समना चाहिये । तात्प्यं है-- राग, द्वेष श्रादि 
की पहचान कर्म॑मूलक ठै, इसीकारण सूत्रकार ने कर्म-क्रिया-प्रवृत्ति के हेतुरूप 
मे इनका निदशन किया है । यदि केवल नाम लेकर (राग' भ्रादि दोष कहदिये- 
जाते, तो प्रवृत्ति श्रौर रागादि का कार्यकारणभाव श्रभिव्यक्त न होता, जिसम 
प्रपेक्षित वात कहने से रहजाती । वह कथन न्यून हौता । श्रतः सूत्र का उक्तल्प 
मे निदंशन सवथा उपयुक्त व पूर्ण है।। १८॥ 

प्रेत्यभावः का लक्षण--क्रमप्राप्त प्रेत्यभाव प्रमेय का लक्षण कटा-- 

पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । १६ ॥। 

| पुनः | फिर | उत्पत्तिः | पैदा होना | प्रव्यमावः| प्रेघ्यभाव है । 

स्वयं श्रेत्यभाव' पद मे यह भाव छिपाहुश्रा है । इस पद केदो भाग है-- 
प्रत्य" श्रौर “भाव । पहला पद श्र. उपसर्गपूवंक इण्‌" धातु से क्त्वा" प्रत्यय 
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टोकर निष्पन्न मानाजातादहै। भ्रं है--प्रक्ृष्टरूप मं यहां स जाकर । एेसा 
जाकर, जो उसीरूप में फिर वापसन श्रावे; भ्र्थात्‌ मरकर । दूसरे पद "भावः! 
का ग्रथ दहै--टोना। तात्पर्यं हृग्रा-मरकर फिर होना । एक शरीर को छोड- 
कार ग्रात्माका दूसरेरीरको धारणकरना या ग्रहण करना । भ्रात्माकीएेसी 
स्थिति का प््रेव्यभाव' पदस कटाजाता टे । 

ग्रात्मा जन्म-मरणके क्रम मं र्वधाह्भ्रा ट्‌ । जन्म-मरण म्रात्माका क्या 
तै किसी णक शरीर का उपादान जन्मः म्रौर उसका परित्याग मरण'टै। 
ग्रथवा कहना चाद्ये - ्रात्माका एक शरीरके साथ संयोग जन्म, ग्रौर उम 
यरीर के साध वियोग हौजाना मरण टहै। जिस शरीरस प्रात्माका वियोग 
टरा है, वही जरीर ग्रात्मा को फिर कभी प्राप्त होना श्रसम्भव ह । इसीकारण 
प्रेत्य पदक श्रश्रमे यह रहस्य भ्र््ताहितदहै कि उस शरीर को प्रकृष्टताके 
साध-- ददता के साथ-इमप्रकार छोडदियाजाता टै कि फिर उसे पाजाना 
सम्भव नहीं । इदमप्रकार्‌ एक देह को छोडकर देहान्तर का उपादान प्रेत्म- 





न 


भाव' ट । 

सूत्र में "पूनः पद का पाट सूत्रकारने इस श्रभिप्रायसे कियाद किएक 
दह्‌ का छोडकर देहान्तर को ग्रहण करन काक्रम लगातार चलता रहता दहै, 
इसका कोट ग्रादिया ग्रन्त नींद । ्रन्तरालमें कभी लम्व विश्राम का हौना 
सम्भव । अ्नन्यथा ग्रह्‌ क्रम श्रनादि-ग्रनन्त समभना चाहिए । इसीको “पुनजेन्म' 
कटाजाता है--मरकर फिर जन्म हौना। यह्‌ निरन्तर जन्म-मरण का सिन- 
सिना ग्रपवगं मिलन परर निरिचत ममय कै लिए विश्राम पाजाता हे । एेसा 
प्रेत्यभाव विभिन्न योनियों में कर्मानुसार बरावर चला करता है, यहं समना 
चाय ।। १६॥ 

"फल ' प्रमेय का लक्षण-- प्रमयपटित क्रमप्राप्त फल का लक्षण सूत्रकारन 
वनाया-- 


प्रवृत्तिदोषजनितोऽ्थः फलम्‌ । २० ॥ 


| प्रत्रृनिदोषजनितः| प्रत्रृ्ि श्रौर दोपों म॒ उत्पन्न हुभ्रा, जौ | ग्रथेः | 
ग्र्ध-भोग दै, वह | फलम्‌ | फल है, 'फल' पद स व्यवहूत होता है । 

सव्रहवें ग्रौर श्रठारहवें सूत्रों में यथाक्रम प्रत्रृत्ति ग्रौर दोषों का स्वरूप 
वतायाद्धै। राग, द्रप श्रादि दोप प्रव्रत्तिके मूलदहैँ। रागादिसे प्रेरित होकर 
प्रवृत्त हृ्रा व्यक्ति पुण्य-पापरूप कर्मो का अ्रनुष्ठान कियाकरता है । उनके 
ग्रनुसार उमे सुख-दुःखरूप भोग प्राप्त होता है; इसीका नाम फल" है । इस- 
प्रकार के कमं श्रौर उनके फलस्वरूप सुख-दुःख श्रादि भोग, देह्‌-इन्द्रिय-ग्रथं 
ग्रौर मन श्रादि के विद्यमान रहने पर हभ्रा करते द। एेसी स्थिति मे यहुः 
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निदिचत समभे रहना चाहिये-फलोपभोग केवल शरीर प्रादि के साथ सम्भव 
है । ्रात्मा को गन्ध-रूप-रस श्रादि विपयों के संसर्गं से प्राप्त सुख-दुख ग्रादि 
का भोग ग्रात्मा की देहरित श्रवस्था में सम्भव नहीं । जिन कर्मा का फल 
प्राप्त कर लिया, वह॒ समाप्त होगया, पूरा होगया, दटनध्रा; जो ब्रभीद्ूटा 
दभ्रा है, म्र्थात्‌ जिन कर्माका फल ग्रभी प्राप्त नहीं हुश्रा दै, वह्‌ ्रवसर ग्रान 
पर प्राप्त होना है, वह उपादेय है । इसप्रकार क्मं-फ़लों के छटते रहन ग्रौर 
ग्रहण होते रहने का कहीं ग्रवसान--ग्रन्त--क्रिनारा नहीं टै । कर्मो के प्रनुष्ठान 
ग्रौर फलों की प्राप्ति का यह्‌ ्ननुक्रम सर्वदा चला करता है । समम्त विश्व 
दूसीपर परिचालित है; इस निर्बाध प्रवाह में संसार वर्हरहा दहै । 

निज्ञासा--दोष प्रवृत्ति का मूलै; ग्रौरप्रतरृत्ति मे जनित श्रथ फल 
होता है; तव सूत्र मँ "दोष" पद का पाठ व्यर्थ-सा लगतादै; क्कि प्रतरन्ति दती 
ही दोषमूलक है, तव दोष स्वतः वां उपस्थित होगा । 

समाधान-- सूत्रकार ने दोप' पद का सूत्रमें पाट इस भावना का 
ग्रभिव्यक्त करने के लिए कियाद कि दोष केवल प्रवृत्ति के कारण दाकर भाग, 
ग्रायु, जाति अ्रादिकेभी कारण होते हैँ। दोषों की कारणता भोग श्रादि तक 
समभनी चाहिए । प्रवृत्तिजनन द्वारा दोप भोगादि को उत्पन्न किया करतदटे। 
भोग मूख्य फल है, शेष गौण हैँ । देह-इन्द्रिय श्रादि की प्राप्ति फलस्प टी 
समभनी चाहिए । श्रत: सूव्ररचना साभिप्राय व निर्दोष दै। २० ॥ 

"दुःख' का स्वरूप-- क्रमप्राप्त दुःख का लक्षण सूत्रकारने वताया--- 


बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ।। २१।, 


[ बाधनालक्षणम्‌ | वाधनास्वरूप है [दुःखम्‌ | दुःख । 
वाधना, पीडा, ताप, दुःख, ये सव शब्द एक ग्रथं को कहते हँ । वह्‌ म्रथं 
है-- प्रतिकूल म्रनुभूति का-होना। ये श्रनुभूतियां सांसारिक श्रथवा भौतिक पदार्थो 


के संसग मेंभ्राने पर हुश्रा करती हैँ । यद्यपि वेषयिक प्रनुकूलं प्रनुमूतियां भी 
मौतिक संसर्गो मेंहोतीर्है, परन्तु दुःखके हैयपक्षमेंटोने तथा संसार के 
दुःखबहूल होने से भौतिक संसर्ग में दुःख का निद्श हुभ्राहै। दुखराशिसे 
दृढतापूवंक सम्बद्ध होने के कारण सांसारिक भोगों तथा उनके साधनभूत भोग्य 
पदार्थो को विवेकी व्यक्ति दुःखरूप समभता हुग्रा उनकी ग्रोर से खिन्न व विरक्त 
होजाता है। भौतिक भोग्य पदार्थो की ग्रोर उसका राग-ग्राकषेण नटी रहता । 
इसमे दुःखों से छटने की भावना प्रबल होजाती टै। इसप्रकार ग्रध्ात्म-मागे 
पर चलता हुभ्रा व्यक्ति श्रात्म-साक्षात्कार हौजाने पर मोक्ष को प्राप्त करलता 


दै, जो मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ।॥ २१॥ 
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“प्रपवगं' का स्व्रर्प-- जिस भ्रवस्थामंदुनखों का पू्णरूपसे श्रवसान 
टाजाता टै, उस अ्रन्तिमि प्रमेय म्रपवगं का सूत्रकार ने स्वरूप बताया-- 


तदतव्यसन्त विमोक्षोऽपवगंः 1! २२1) 


| तदत्यन्तविमोक्षः | उस दुःख से ग्रत्यन्त छट जाना [ अरपवगंः | ्रपवगे है । 

दुःखवहूल संसारम जो कभी सुख-कणिका उपलब्ध होती हैँ, उनको भी 
दुःख कीसीमामें समभलिया गयादहै। कारणयहटै कि उस सुख-कण की 
उपलब्धि के लिए कष्टपूणं ग्रायास करने पड़ते हैँ । उन दुःखों को गौण कटागया 
दै; सीधी प्रतिकूल श्रनुमूति मख्य दुःख । सूत्र मे पठित तत्‌' सर्वनाम पद, 
सवप्रकारकेदुःखोंक अ्रतिदेश करता दै । सांसारिक समस्त दुःखो का मोक्षदगा 
मे श्रत्यन्त श्रवसान होजाता दहै । उस दशा में सांसारिक कष्ट की ग्रत्यल्प मात्राभी 
मूक्तात्मा को पीडति नहीं करती । दुःखों के भ्रत्यन्त छूटजाने का यही तात्पयं है । 

सांसएरिक दुःख की जड भ्रात्मा का देहादि के साथ सम्बद्ध होना है, जिसे 
जन्म कह्ाजाता है। ससारदगा मे यह जन्म-मरण का क्रम विना किसी वाधाके 
निरन्तर चलता रहता है । मोक्षदा मे जन्म-मरण का यह्‌ नेरन्तयं बाधित 
टाजाता हे। ग्रात्मसाक्षात्कार हौजाने पर प्राप्त देहादिका यथासमय पतन 
टोजातादहे; भ्रागे देहादि-प्राप्ति का नैरन्तयं क्रम रुकजाता है । म्रपवगे के रहस्य 
को समभनेवाल तत्त्वज्ञानियो ने इसीकारण इस प्रवस्था को म्रन्तहीन बताया है, 
क्योकि वह प्रनत चिन्तन की सीमा से बाहर चलाजाता है । उस दामे ग्रात्मा 
कोन कोई भयहै, न बुढापा ग्रौर मौत; ये सव भौतिक संसगेमं होते है । वहां 
केवल परब्रह्म परमात्मा ग्रानन्दमय प्रभु के म्रानन्दमात्र का अनुभव भ्रात्मा को 
ट्म्रा करतादहै। | 

भाष्यकार वात्स्यायन ने मोक्ष-विपयक एक विवेचन भाष्य मं प्रस्तुत किया 
टे--किन्ही ग्राचार्यो की यह मान्यताहै किपरब्रह्य परमात्मा के समान जीवात्मा 
सवेव्यापक-- महान्‌ तथा नित्य-सुखी-नित्यानन्दस्वरूप होता है । संसारी दशा 
मं उसका नित्यसुल-स्वरू्प तथा सवेव्यापकता-महत्ता तिरोहित रहते हैँ । 
मोक्षदा में इनकी ग्रभिव्यक्ति हाजाती है, जिससे मुक्त दशा में भ्रात्मा ग्रत्यन्त 
सुखी रहता हे । एेसी मान्यता वेदान्त की किसी प्राचीन शाखा के श्रनुयायी 
ग्राचार्यो कीरै 19 


१. श्राचायं शद्धुरने जिस श्रेत श्रथवा जीवात्मस्वरूप व ब्रह्मस्वरूप को 
उपपादित एवं पुष्ट किया है, उससे इस मान्यता पे कुछ श्रन्तर है । इसके 
ग्रतिरिक्त यह भी निर्चित हे, कि भाष्यकार वात्स्यायन भ्राचा्यं शङ्कुर से 
पुवकालिक है! भाष्यकार कं समय मोक्षविषयक जो मान्यता किन्हीं 
वेदान्तिक श्राचार्यो कौ रही होगी, उसीका भाष्य मे निदेश सम्भव है । 
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भाष्यकार का कहना है कि इस मान्यतामे प्रत्यक्ष, भ्रनुमान या शव्द 
ग्रादि कोई साधक प्रमाणन होने स यह्‌ सवथा अप्रामाणिक है । भाष्यकार का 
तकं है- यदि मोक्ष में ग्रात्मा के नित्यसुख को म्रभिव्यक्ति-संवेदन-जान भ्रात्मा 
को होता है, उससे पहते ज्ञान नहीं भा, तो उस जानके हानि का देतु वताना 
चाटिए, वह जान उस दशा मेँ किन कारणों स उत्पन्न होजाता टै { 
यदि जान को सुख के समान नित्य कहाजाय, ग्रौर उसकी उत्पत्ति के 
कारणों को बताने मे वचाजाय, तो संसारी ग्रौर मोक्ष-दगा में कोई विशोपता 
नहीं रहती । सुख नित्य है, ्रौर उसका जान भीनित्यदहै,तो श्रात्मा को सदा 
मख का अ्रनभव होते रहना चाहिय, चाहे ब्रत्मा संसारीदशा मं दहे, या मोक्न- 
ग्रवस्थामें। तव संसार ग्रौर मोक्ष दोनों समान होजाते हं । एसी स्थितिमं 
कहना निरर्थक होगा कि मोक्षम सुव की अभिव्यक्ति टोजाती टै; वट्‌ 
| ग्रभिव्यक्ति-नान | तां नित्य है, उसके सदा वने रहने में कोई वाधान होगी 
तव किमी विज्ेष दशा में ग्रमिव्यक्ति होने का प्रदन ही नहीं उठता । 
इसके साथ यह्‌ ग्न्य श्रापत्तिटै कि संसारीदयगामें ्रात्मा को उसके 
किए कर्मो के ्ननुसार उसे वेष्ठयिक मुख-दुःख टात रटत हं । यदि मोक्षसुख श्रौर 
उसके ज्ञान को नित्य मानाजात। दै, तो वेपयिक-सुख -दूःखो के साथ मोक्षसुख का 
ग्रन॒भव होते रहना चाहिये । तव ससार ग्रौर मोक्ष दोनों का साथ-साथ चलना 
मानना होगा । मोक्ष व संसार का णेसा यौगपद्य किसी प्रमाण समिद्ध कियाजाना 
सम्भव नहीं 
उस तकं से बाधित टौकर यदि मौक्ष मं नित्यसुख के संवेदन-जान को 
ग्रनित्य मानाजाता दे, तो उसकी उत्पत्ति का कारण वताना चाहिये । 
यदि कहाजाय, एक निमित्तविलेप के सहित प्रात्ममनःसयाग उन ज्ञान का 
लेत चै, तो वह निमिन्तविहेष भी वताना चाहिये- क्था ट जिसके सहयोग स 
ग्रात्ममन.-संयोग मोक्ष मे नित्यसुख का ग्रभिव्यक्त करता? यदि वह कोई 
विदोप धर्मद, तो उसका हतु वताना चादिए; वह धमं कटास श्राजाता है ? 
वतायागया, दह धर्म योगसमाधि से उत्पन्न होता है । योगसमाधि के सिद्ध 
होजाने पर एक श्रतिाय राक्र का उद्‌भव टोजातादहै, वही विशेष धमं 
जिसके सहमोग से मोक्ष में प्रात्ममनःसंयोग टोने पर भ्रात्मा के नित्यसुख की 
ग्रभिव्यक्ति हौजाती ठै 
यह व्यवस्था भी मोक्ष में ब्राटमा के नित्यसुखसंवेदन को सदा बनाए रखने 
मे सफल नहीं है । कारण यहं है कि जगत्‌ के प्रलयदहोनिकी दामे का्यमाव्र 
का नाला होजाता है; जो उत्पन्न तत्त्व टै, वह॒ चाटे कृ भी ही, प्रलयकाल में 
उसका क्षय होजाना श्रवर्यम्भावी है। योगसमाधि से उत्पन्न हृभ्रा वह्‌ 
शक्तिविरोष = धर्मविशेष भी काये है; प्रलयकाल में उसका नाश हौजायगा ! 
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तव निमित्तान्तर | धर्मविशेष | का सहयोग न रहने पर मोक्षमे ्रात्ममनःसंयोग 
ग्रात्मा के नित्यसृव की श्रभिव्यकितिमे श्रसमर्थं होगा । मोक्षम मी सुख का 
जानन होने की दशा मं उस मुख के अ्रस्तित्व + सन्देह उत्पन्न हौ जाता हे-- 
सुख का जान न टोना, सुख की विद्यमानता में दै, अ्रधवा श्रविद्यमानतामं ८ 
वस्तु की स्रनुपलव्वि कभी -उसकी विद्यमानता मं भी टोजाती है, प्रोर 
ग्रविद्यमानता मतो निदिचत टे। इसप्रकार मोक्ष मं मुख की प्रनुपलन्धि 
| ग्रसंत्रेदन-मृख का ज्ञान न होना | उसके ग्रस्तित्व मं सन्देह उत्पन्न करदेती हं । 
फलतः इमम कोई प्रमाण नली क्रि सुख का जानन टोनपर भी उमके श्ररि्तित्व 
को स्वीकार कियाजाय । 

यदि कटाजाय- योगसमाधिजन्य घमं का नाश नहीं होता, तो यह स्वधा 
ग्रप्रामाणिक हागा; क्योकि उन्वज्तिधर्मक प्रत्यक पदार्थं श्रनित्य-नदवर होता दे । 
मोक्ष मं नित्यसृग्ब के जान को सद्वा बनाए रखने के लिए यदि उस जान केहितु को 
नित्य मानाजातादह, तो जानद्देतु के नित्य होने स मोक्न-सुख का ज्ञान सदा वना 
ग्देगा; उस श्रवस्था मं मोक्ष ्रौर संसार समान होजायेंगे; यह्‌ सवथा 
गरप्रामाणिक व प्रवाज्छनीय दै, जंसा--गत पंक्ितियों में प्रकट करदियागयादहै। 

यदि कटाजाय- संसारदलामं श्रात्माका शरीरादि से सम्बन्ध उस 
नित्यमुखनान क्रे हनु का प्रतिवन्धक टै, उसे श्रपना कायं करनेसे रोक दता ट, 
ट्स कारण संसारी दशा म नित्यसुखज्ञान उभरने नीं पाता ।-यह कथन भी युक्त 
नहीं है, क्योकि जरीरादि सम्बन्ध तो उपभोग केलिए है; वही उपभोगमे रुकावट 
डाले, ग्रह कटना स्वधा निराधारदहै। श्रडारीर श्रात्मा को कोई भोगदटोतादै, 
इसम्‌ प्रमाण का स्वधा श्रभावदटे। 

कटाजासकता टै, प्रमाण का रभाव नहीं है; क्योकि मोक्ष के लिए प्रवृत्ति 

वहां उष्टप्राम्ति की भावनासे होती टै । शास्त्रों मे मोक्ष का उपदेश इष्टग्राप्ति 
की भावना स कियाजातादहै। यह सव निरथेक नीह । इस ्राधार पर 
मानना चाहिए कि मोक्नमेंश्रात्मा के ्रशरीर होने पर भी वहां नित्ययुखज्ञान 
का उद्‌भव् होता टै । ्रन्यथा विवेकी व्यक्ति की प्रवृत्ति ग्रौर शास्त्रीय मोक्नोपदेश 
दोनों व्यथ होगे । 

यह कथन भी पूणं प्रामाणिक नहीं है। विवेकी व्यक्ति की मोक्ष कीग्रोर 
्रत्रत्ति ग्रौर शास्त्रीय मो्नोपदेश, दोनों वस्तुतः इष्टप्राप्ति केलिएुन होकर 
ग्रनिष्ट की समाप्तिके निए होतेह । कोई इष्ट टसीप्रकार के श्रनिष्ट से विधा 
ट्ग्रान टो, यह सम्भव नहीं है। प्रत्यक इष्ट के साथ कर-न-कुछ भ्रनिष्ट संपृक्त 
रताद) अ्रनिष्ट की समाप्ति कै लिए प्रयत्न करते हुए पुरुष को इष्टभी 
उसके माध छोडना पडजाता है । इनको श्रलग छांटकर इष्ट को पकडना भ्रौर 
ग्रनिष्ट को क्रोडना सम्भव नहीं। संसार जन्म-दुःव-ग्रनिष्ट है, इसको छोडन करौ 
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भावनादही मूमक्षु की प्रबल रहती है, किसीको पकड़ने की नहीं । त्याग की 
परा-निष्ठा मोक्ष ग्रथवा भ्रध्यात्म का प्रस्त मागंदहै। तव इष्ट की ग्रभिलाषा 
स्वतः समाप्त होजाती है । त्याग ग्रौर प्रभिलाषा-इच्छा साथ-साथ नहीं चलते । 

यदि पेसी कल्पना कीजाती है कि मुमृक्षु-दगामे इस दष्ट म्रनित्य नदइवर 
क्षणिक सुख को छोड़कर व्यक्ति नित्यसृख की कामना से प्रवृत्त होता दै, तो वह्‌ 
दृष्ट श्रनित्य देह - इन्द्रिय भ्रादि को छोडकर नित्य देह -इन्द्रिय रादि की कामना 
भी मृक्तिदशामें क्यों न करेगा ? यदि णेसी कल्पना मोक्षविपयक कीजायेगी, तो 
मोक्ष की निविकल्प एकात्मता के क्या कहने 1 फलतः मोक्षम श्रात्मा के 
नित्यसुख की श्रभिव्यक्तिविपयक मान्यता नितान्त श्रगास्त्रीय है | 

यदि कहाजाय कि देह-इन्द्िय श्रादि के नित्य होने की कल्पना तो सर्वथा 
प्रमाणविरुट है, फेसी कल्पना नहीं कीजासकती ; तो ठीक इसीके ममान नित्यमुख 
की कल्पना को भी प्रमाणविरुदध समभना चा्धिए । वास्तविकता यहं है कि मोक्ष 
मे सांसारिक समस्त दुःखों के म्रत्यन्त श्रभाव होजाने की श्रवस्था को मुख पदमे 
ग्रभिव्यक्त करदियाजाता है । यदि कहीं शास्त्रम मोक्ष के लिए सुख श्रथवा 
ग्रानन्दरूप होने का उल्लेख है, तो उसको इसी व्यवस्था के श्रनुरूप समना 
चाहिये । दुःखोके श्रभाव में सृुख-शगव्द का प्रयोग प्रायः लोक मे सर्वत्र 
देखाजाता है । 

इस विषय मे एक ग्रौर ध्यान देने की वात दै । यदि मृमृक्षु नित्यमुख की 
कामना स ग्रव्यात्मपथ पर प्रवृत्त हौतादै, तो यह निदिचत टै कि उसे 
नित्यसुखविपयक राग निरन्तर वना रहेगा, तव उसे मोक्नका प्राप्त होना 
ग्रसम्भव रट्‌; क्योकि राग वन्ध का कारण होतारै, वह मोक्ष के प्रतिकूल टै । 
राग बन्धन कारूपहोनेसे राग के रहते कोई मुक्त हो, यह सवेथा ्रप्रामाणिकः 
टे, ग्रसंगत है । 
यदि यह मानलियाजाता है कि मुक्त का नित्यसुखविषयक राग क्षीण 
दोजातादै, ग्रौर मोक्ष होने मे प्रतिकुल नहीं रहता, तो मुक्त श्रात्मा को 
नित्यसुखे ग्रभिव्यक्त होता है, या नहीं होता; इन दोनों पक्षो में श्रात्माकी 
माक्षप्राप्ति के लिए कोई अ्रन्तर नहीं पडता । तात्पयं टै, वहां श्रात्मा यदि 
किसीप्रकार की भ्रनुक्लता का श्रनृभव करता है, तो इसमें कोई श्रडचन की वात 
नहीं है । 

भाष्यकार ने स्वयं प्रस्तुतसूत्रव्याख्या की प्रारम्भिक पक्तियों मे श्रपवगं के 
स्वरूप को स्पष्ट करते हृए लिखा है--“्रभयमज रममृत्युपदं ब्रहयक्षेमप्राप्तिरिति ।' 
ग्रपवगं - ग्रवस्था भय, जरा श्रौर मृत्युसे रदित दै, तथा वट्‌ "ब्रहयक्षेम' की 
प्राप्तिरूप है । ब्रह्मक्षेम' ब्रह्मानन्द के अ्रतिरिक्त अ्रन्य कु नही; उसकी प्राप्ति 





प्राह्िक | प्रथमोऽध्यायः ५५ 


होना श्रपवग का स्वल्प; यह्‌ भाप्यकार का श्रपनालेख है। इससे भाष्यकार 
की भावना के ग्रनुरूप मोक्ष का स्वरूप स्पष्टहोतादै। 

सूत्रकार ने "समस्त दुःखों की परम्पराग्रो से अ्रत्यन्त छूटजाना' [ तदत्यन्त- 
विमोक्षः | जो ्रपवर्गं बताया टै, वह केवल इस भावनासे है कि इसके विना 
ब्रह्मानन्दक्प मोक्ष का प्राप्त टाना सम्भव नहीं होता, तथा समस्त प्रयत्न दुःखों 
की ्रत्यन्त नितव्रतनति कै लिण कियाजातादटै; यह्‌ होजाने पर ब्रह्मानन्द कौ 
ग्रनुभूति भ्रनायासम हौजाती टै; उसके लिए भ्नन्य प्रयत्न श्रपेक्षित नहीं हौता। 
सूत्र-भाप्यकार भ्राचार्यो कै कथन मं यरी रहस्य दै। फलतः दुःखों की 
ग्रत्यन्तनिवरतति द्वारा ब्रह्मानन्द की अनृमूति होना अपवग का वास्तविक 
स्वरूपे । 

विभिन्न साम्प्रदायिक श्राचार्यो ने श्रपने विचारोंके ग्रनुसाटर विविघरूपोमं 
ग्रपवग का उल्लस्व कियाद 





चार्वाक्र-- मृत्य ्र्थात्‌ देह्‌ का नष्ट होजाना मोक्ष है) 
माध्यमिक-- (शून्यवादी बौद्ध )--विज्ञानरूप श्रात्मा का उच्छेद 
हो जाना । 


यागाचार-- (ग्रादि ग्न्य बौद्ध)--समस्त दुःखवासनाग्रो का उच्छेद होनेपर 
विपयाकार विज्ञानसन्तति की समाप्ति से गुद्धविज्ञान-सन्तति 
का उदय हाजाना। 


जेन-- ग्रावरण का टट जाना । 
गाङ्कर्‌ (वदान्त)-- जीवात्मा का श्रपने सच्चिदानन्दब्रह्मलू्प मे एकाकार 
टोजाना । 


रामानुज-- जगत्कर्तःत्व को छाडकर ब्रह्म के सवंज्ञत्वादि समस्त 
कल्याण-गुणो कौ प्रान्ति के साथ वासुदेव के याथात्म्य का 
ग्रनुभव मोक्ष हे। 
माध्व-- जगत्कत्तत्वादिका छोडकर भगवज्जानाधीन दुःखहीन पूणंसुख 
का अनुभव । 
वाल्लभ--- द्विमृज कृष्ण के साथ उसके भ्रंशभूत जीवों का गोलोक में 
लीलानुभव करना मोक्ष है।। २२॥ 
संदाय का लक्षण प्रथम सूत्र मे उद्दिष्ट प्रमाणो का तीनसे श्राठ तक 
सूत्रों मे तथा प्रमेयो कानौसे वाईस तक सूत्रों मे लक्षण-निर्देशपूरवंक वर्णन 
कियागया । श्रव क्रमप्राप्तं ततीय उद्दिष्ट पदार्थं संशय का लक्षण सूत्रकार 
वताता टे- 
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समानानेकधमपिपर्तेवघ्र तिपत्तेरुषपलब्ध्यनुप- 
लडध्यव्यवस्थातङच विलेषापेक्षो विमन्ञः संञायः।\ २३ 


| समानानेकधर्मोपपत्तेः | समान वर्मक उपपत्ति (स्थिति) म, तथा 
प्रनेकधर्मो की स्थिति म, | विप्रतिपत्तेः | विप्रतिपन्नि से विरुद्ध घर्मो की स्थिति 
से; | उपलब््यनुपलव्व्यव्यवस्थातः | उपलब्धि की ग्रव्यवस्था---स्रनियम---स, 
ग्रनुपलच्वि की श्रव्यवस्थासे, |च | रौर | विशेपापेक्षः| विशेप (जान) कौ 
्रपेक्ना रहते हए, जो | विमगः | विमशं = द्विकोटिक जान दटोता दै, वट | संजयः | 
संशय कटाजाता हे) 

सूत्र मे संशयः लक्ष्यपद है । जिसका लक्षण सूत्र म कियागयादै, वह्‌ इस 
पदसर निदिष्टदै। यहां 'विमशः' लश्षण-पददहै। यह संजय कै स्वनत्प को 
स्रभिव्यक्त करता दटै। उस पद के 'वि' उपसग का श्र्थदै--विराघ। `म्रन्‌ धानु 
तुदादिगणी परस्मेपदी “ग्रामशेन' श्रथ मे परित दै । ्रामर्ञन' का र्थं स्पञ--- 
च्छना दै; तात्पयं है--जानकारी के साथ किसी वस्तु तक षर्हुचना. भ्रशत्‌ तस्नु 
को जानना । उसप्रकार उक्त घातु का अ्रथं यहां ज्ञान" समज्ना चादिषु । फलतः 
संशय कास्वरूपहुश्रा--एक घर्मीमेदो विरुद्ध घर्मो का जान--द्िकोाटिकर ज्ञान 
होना । परन्तु संदाय तभी उभरता है, जव विशेष जान की स्रपश्ना टा: इसीलिष 
“विशेषापेक्ष :' विशेषण दियागया । यदि धमिविपयक विशेप को जानन की उत्कण्ठा 
जागृत नहीं होती, तो संशय के उत्पन्न हान का ग्रवसर नहीं श्राता । 

संडायोत्पत्ति की पाँच श्रवस्या--संगय उत्पन्न होने की पांच ्रवस्था सूत्र 
मे बताई टै समानघर्मोपपत्ति, अ्रनेकधमेपिपतति, विप्रतिपत्ति, उपलल्धि- 
ग्रव्यवस्था, ग्रनुपलव्ि-ग्रव्यवस्था । इनका यध्राक्रमे विवरण इसप्रकार सम्तना 
चाटिये-- 

समानघमेपिपत्ति- पुरोवर्ती धर्मी मं णेस धर्मो का दीखना, जा नमानरूप 
सेदो घमियों में विद्यमान रहते हैँ, उन समान घर्मो के दीखन पर व्यक्ति संलय 
मे पडजातादहै किये धमं दोनों धमियोंमेंसे कौन-स मं दिखाई दरे द! 
सायंकाल का टुटा होजाने पर निर्जन प्रदे स होकर कोई व्यक्ति चलाजा- 
रहा है । सामने उसे कूछखड़ा ह्ुश्रा दीखा । व्यक्ति कै पास क्ट घन श्रादि 
चाञ्छनीय वस्तु हँ । सामने दिखाई देरहे धर्मो मे पुरूष श्रौर स्श्राणू (२३, पड 
का सूखा खड़ा हुश्रा तना) दोनों के समानवर्म--्रारोट्‌ परिणाह -चदाव- 
उतार, लम्बाई्‌-चौडाई रादि दीखरहे दै; पुरुष के विजेपघ्म-टाथ, पैर, सिर 
आ्रादि; तथा स्थाणु के टेढापन, खोखर अ्रादि दिखाई नहीं देरदे; प्रर पथिक 
उनको जानने की इच्छा कररहा टै, जिससे स्थाणु-पुरुष दोना वमिव मंसे एक 
का निद्चय करमके । यदि पुरुष का निश्चय होजाय; ओ्रौर उससे दानि का भय 
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टा, तो भ्रागे न जाकर वापस नौटजाय; यदिस्थ्राण्‌ का निटचय नोजाय, तौ 


निर्भय होकर ग्रामे चलाजाय । व्यक्ति सोचता दै, मेँ स्थाण्‌-पुरष के समान र 
करो देखरटा हँ, विद्ञेप धर्मो को नहीं देवसकरहा, णेसी प्रतीति हीना 'प्रवक्षा 
दै । यदी श्रवेक्षा भय, ब्राश्शंका आदि का सहयोग पाकर संलाय को जन्म 
देती है। उसध्रकार समानधर्मो की जानकारी पर विजप की श्रपेक्षा दान स 
संणय का स्वरूप स्पष्ट होता द - यहे पुरोवर्ती दृ्यमान धमी स्थाणु ट्र 
पूरुषे: णया द्विकरारिक सयय्राः्मक जान समानधर्मो की उपपरसि--- जान- 
कारी मय टोता दै । 

्रनेकधर्मोपपत्ति सूत्र म 'ग्रनकः पद धर्मी का व्रोधक टै । प्रत्यक धरमीं 
का कोट समानजातीय धर्मी होना टै, कोई श्रसमानजातीय। यह किमी धमः 
विशेषकर श्राघार पर मानाजानादै । जसा द्रव्यत्व धर्म के ्राधार पर पृथिवी ` 
करे समानजातीय वर्मी ह--जल, नज श्रादि; श्रौर समानजातीय धर्मी ट-- 
गृण श्रादि, क्योंकि टनमं द्रव्यत्व धम नहीं रहता । इसप्रकार "रनक पद यटा 
पृथिवी ग्रादि करा वोधकः टै । पथिवी मणक धर्मं गन्धवत्व्‌ | प्रह परथिवी का 
विनेषधर्म दै । समान-ग्रसमानजातीय सभी धमियों मे पृथिवी को ग्रह भिन्न 
रखता टै। पृथिवी मं गन्धवन्व -ध्मं 'श्रनेकधर्म' कहाजायगा, क्योकि यद्‌ 
पृथिवी को श्रनकों । समान-ग्रसमानजातीयो) से पथक रखता । पथिवाम इन 
वरम की विद्यमानता पृथिवी के विपय में यह्‌ सन्देह उत्पन्न करतीदटै कि पृथिवी 
करो द्रव्य मानाजायर, अ्रधवा गण या कमं ? क्योकि गन्धवत्व का श्रभाव 
जनादि द्रव्यो, गृण श्रौर कमं तीनो मं समान रूपम विद्यमान टै । उसप्रकाः 
ग्रनेकधम ्र्थात्‌ किसी धर्मी का श्रमाधारणधमं उसकी किसी स्थिति के विषय 
मं संय का जनक हौजाता है। ग्रह उसी दामे टौतादै, जव उम धमक 
विषय मं विनेष जानकारी की ग्रपक्ना दहो । 

भाष्यकार ने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत प्रसंग में दिया--जंसे, शव्द मे 
विभागजत्व' विञषघमं टै । अरन्य सभी द्रव्यादि से गव्द को यह भिन्न रखता 
दे, द्रव्यादि स गबरदका यह भेदक व व्यवच्छैदक है । तव शब्द के विपय म यह्‌ 
संय उत्पन्न होता है कि शब्द, द्रव्य-गुण-कमं तीनों मेसे कौन-खा दैः 
'विभागजत्व~ घमं का द्रव्यादि सभी घमियोंमे श्रभावहोनेसे गन्द को द्रव्य 
मानकर गण-कमं से भिन्न कहाजाय ? श्रथवा गुण मानकर द्रव्य-कमं से भिन्न 
कटाजाय ? या कमं मानकर द्रव्य-गुण से भिन्न कटाजाय ? किसी एक के 
व्यवस्थापक घम को मं उपलन्ध नहीं करपारहा हू, जिसे करना चाहता ह ; 
की ण्सी बुद्धि प्रकृतमें विशपावेक्ना' है, जो संशय की उत्पत्ति में प्रयोजक टै । 

विघ्रतिपत्ति- उस पदमे "वि' कास्थं है- विरुद्ध श्रथवा विरोधी । 
“प्रतिपतनति' का श्रथ क प्रधिकरणमें विरोधी जान हीना 'विप्रतिपनि 
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टै, जो संदाय को उत्पन्न करता है । जैसे--कोई म्राचायं कहते है--ग्रात्मा द; 
य ग्राचाय का कहना है--भ्रात्मा नहींहै। यहां म्रात्मा एक श्रधिकरणमें 
ट ग्रौर नही'ये दो विरोधी ज्ञान जव किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ग्राते है, 
तो उसे संदाय होजाता टै किग्रात्मा हैया नहीं? क्योकि 'होना' भ्रौर "न 
टोना' दोनों विरोधी धर्मो का एकं श्रधिकरणमें रहना ्रसम्भव है । इनमें से 
किसी एक धमं का निङ्चायक हेतु जवतक उपलब्ध नहीं होता, विशेष की 
ग्रपक्षा होने पर तवतक श्रनवधारणरूप संशय की स्थिति वनी रहती 
उपलन्धि-श्रग्यवस्था--कभी यदं देखाजाता टै कि नोती हुई भ्र्थान्‌ 
ग्रविद्यमान वस्तु की उपलत्धिःप्रतीति होजातीदहै; जैसे मरुमरीचिका में 
जल कौ प्रतीति; तथा नदी.तड़ाग ्रादि में विद्यमान जल की उपलब्धि होती 
है । ्रनन्तर किसी श्रवसर पर कोई वस्तु प्रतीत होने पर यह संशय उत्पन्न 
जाता टै कि यह प्रतीति मरुमरीचिका में जल के समान ्रविद्यमान की प्रतीति 
टे, ्रशधरवा नदी अ्रादिमे जल कै समान विद्यमान की? विशेष की श्रपेक्षा होने 
पर जवतक विडेष के श्रववारण (निश्चय) का कोई हेतु उपलब्ध नहीं होता, 
यह्‌ संशय वना रहता टै । विद्यमान-्रविद्यमान दोनों प्रकार की वस्तु का उपनन्ध 
टोजाना, उपलब्धिविपयक ग्रव्यवस्था कास्वरूप है । 
ग्रनुपलब्धि-ग्रन्यवस्था- पूर्वोक्तं के विपरीत कभी एेसा टोतादै कि 
विद्यमान वस्तु की उपलब्धि नटीं होती, ब्र्थात्‌ श्रनुपलव्ि रहती टै । जैम-- 
विद्यमान भी ब्ृक्षादि की जड़ दिखाई नहीं देती । दीवार में गदी कील का अधवा 
भूमिम गरे खटे श्रादि का बहत-सा भाग दिखाई नहीं देता। भूमि के भीतर 
पानी भरापड़ादटै,पर दीखने मं नहीं ग्राता। यह विद्यमान वस्तु की भ्ननुपलघ्ि 
द । अ्रविद्यमान वस्तु, जो उत्पन्न नहीं हुई; श्रथवा उत्पन्न होकर नष्ट टोच॒की 
ठे, उसकी भ्रनुपलच्ि यथार्थं दै । ्रनन्तर णेमाटोजातादटै किदंढन पर भी 
कभी वस्नु नहीं मिलरही होती । उस समय यह संजय होजाताटै कि वस्तु की 
यदे म्रनुपलल्नि वस्तु की ्रविद्यमानतामेंटै, श्रथवा विद्यमान ही वस्तु दिखाई 
नहीं देरही ? वस्तु की विद्यमानता-ग्रविद्यमानता दोनों ्रवस्थाग्रों में वस्तु की 
प्रनुपलव्धि, श्रनृपलव्धि-ग्रव्यवस्था' का स्वरूप दहै। 
प्रत्यक हतु के अवसर पर विशेष जानकारी की ग्रपेक्षा हाना म्रावद्यक 
रटेताटं । इसग्रोर स त्यक्तिके उदासीन रहने पर संशाय ग्रवकाश नहीं पाता। 
यटा यह्‌ ममभरखना चाहिए करि प्रथम कटे समानधमं ग्रौरग्रनेक्रधमं जेय वस्तुगत 
रते है, तथा भ्रन्त में कहे गये उपलब्धि ्रौर भ्रनुपलव्धि ज्ञाता व्यक्तिमें 
ग्रवस्थित रहते हैँ । इन हेतुग्रों मे साधारण समता रहने परर भी उसी विजेता 
के कारण इनका पृथक्‌ निर्देग कियागया टै ।। २३ ॥ 
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'प्रयोजन' का स्वरूप ्रवसरप्राप्त प्रयोजन का स्वरूप सूत्रकार ने 
वताया--- 

यमथम धिकृत्य प्रवत्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।! २४ ।। 

| यम्‌ | जिस | प्रशम्‌ | भ्रं को [्रधिकरत्य | लक्ष्य कर | प्रवत्तेते | 
प्रत्र होता टै (कोई व्यक्ति) [तत्‌ | वद (ग्रे) | प्रयोजनम्‌ | प्रयोजन कहा- 
जाता टै । 

प्रत्यक प्रकिति हानिकर तथा दुःखप्रद स्थिति स वचना चाहता हं, तथा 
लाभकर व सुखजनक वस्तु कोप्राप्त करना चाहता टै । यदह प्रतिकूल को छोडना 
तथा ्ननुकूल को पकड्ना व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति का लक्ष्यहीतादै। सूत्र 
का व्र पद टमी | द्ोडने-पकडने की| भावना को अ्रभिव्यक्त करतादटे। 
इमीका नाम प्रयोजनः टै, व्योकि यही प्रवृत्ति का देतु-प्रयोजक होता है। इसीको 
उद्रुख्य वरनाकर व्यक्ति किसी कायं में प्रव्रत्त हुश्राकरताटै। सूत्रगत श्रधिकरत्यः 
ण्दकै म्रन्तहित सधिकार' का तात्मयं है---इस अ्रधं को प्राप्त करूगा, अथवा 
उसको छोड़ गा, णसा निर्चय। उसी निञ्चय को उदेश्य व लक्ष्य बनाकर व्यक्ति 
उसको सम्पन्न करन मे प्रवृत्त टहातादटे1 इसप्रकार निर्चवय किया हुश्रा अ्रथं 
प्रवृत्ति का लध्यं बनजाता है । वही "प्रयोजनः हे। 

संसारम प्र्यक व्यक्ति सुख को प्राप्त करने ग्रौर दुः को छोडने कै 
लिए प्रवर्त रहता, ग्रतः सुखप्राप्ति व दूःखहानि को प्रयोजन समभनाभी 
प्रयुक्त नही टै । इसप्रकार पूर्वोक्त निडचय के विषय---सुखप्राप्ति, दुःखहानि-- 
को “प्रयोजन मानाजाय; यह भी शास्त्र स अनुमोदित दै) २४॥ 

"दुष्टान्त का स्वरूप. - क्रमप्राप्तं दृष्टान्त का स्वरूप सूत्रकार ने 
यताया--- 


~ 


लो किकपरीक्षकाणां यस्मिन्नयं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः) २५॥। 


| लौकिकपरीक्षकाणाम्‌ | लौकिक मरौर परीक्षकों की | यस्मिन्‌ | जिस 
| श्रे | भ्रथं मे-विपय मे | बुद्धिसाम्यम्‌ | बुद्धि-जानकारी समानटै |सः| 
वह्‌ (ग्रं) | दृष्टान्तः | दृष्टान्त होता हे। 

सूत्र के 'लौकिक' पद से समाज कासाघारण जन विवक्षित है, जिसने 
स्वभावतः श्रथवा रिक्षा भ्रादिके द्वारा ज्ञानातिगय प्राप्त नहीं किया । वे जन 
परीक्षक कटेजाते हैँ, जिन्टोने दोनों प्रकार ज्ञानातिशय को प्राप्त किया दहे; 
जो प्रमाणम्रौर तकं रादि केद्वारा किसी विपय की परीक्षा करने में समर्थं 
हाते हे । जिस विषय को लौकिक श्रौर परीक्षक दोनों समानरूपसे स्वीकार करे, 
वहं दष्टान्त-कोटि में श्राता है । तात्पयं है, एसे विषय का उपयोग प्रागे ्वाणत 
ग्रवयवों | सूत्र ३२-३७] में उदाहरण (दृष्टान्त) रूप से कियाजाता है । 
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सूत्र के 'लौकिक-परीक्षक' पद दो विभिन्न प्राधरारों का संकेत करत हैं| 
उससे पारस्परिक चर्चा व कथा-प्रसंगों में वाद-प्रतिवादरूप स उपस्थित दो पशनां 
का निर्देश प्रभिव्यक्त होता दै। इसके प्रनुसार चर्चाप्रसंगों मे वादी प्रर 
प्रतिवादी दोनों जिस प्रथं कौ समानरूपसे स्वीकार करे, वही दृष्टान्त. 
उदाहुरणरूप से पञ्चावयव वाक्य में प्रस्तुत क्रियाजातारै। दष्टान्तके दो 
प्रकार है -साघरम्यं ग्रौर वधम्यं । 7से दृष्टान्त के साध विरोध होने पर प्रतिपन्न 
का निपेध-खण्डन, ग्रौर दृष्टान्त की श्ननुकूलता टोने पर श्रपने पक्ष का स्थापन- 
मण्डन होता ठै | 

स्वयं "दष्टान्त पदम यह भावना प्रभित्यक्त ती टै । यह्‌ "दृष्ट ग्रौर 
'ग्रन्त' दो पदों का समवाय दै । पहने का श्रध टै--जात, ग्रौर दूसरे कादै-- 
एसा होने का निद्चय, उसकी पूणंता--उत्थम्भावव्यवस्था । किसी जातमग्रश्र का 
पक्न-प्रतिपक्न दोनों के द्वारा उसीरू्प में श्रर्थात्‌ समानरूप मं स्वीकार करना 
"दृष्टान्तः टै । श्रवयवों में दृष्टान्त का स्थान प्रत्यन्त महत्वपूणं ट ।। २५॥। 

सिद्धान्त का लक्षण--ग्रवसरप्राप्त सिद्धान्त का लक्षण सूत्रकार न 


किया-- 

तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसं स्थितिः सिद्धान्तः । २६॥ 

| तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः | तन्त्रसंस्थिति, ग्रधिकरणमंस्थिति ग्रौर 
प्रम्युपगमसंस्थिति | सिद्रान्तः| सिद्धान्त है। 

"सिद्धान्त' पद सिद्ध' श्रौर श्रन्त' दो पदों कासमवाय टै । पटले का भाव 
रै--यह इमप्रकारकाटै, इस रूप में जानागया प्रथवा स्वीक्रत क्रियागया पदाध | 
द्सरे का तात्पयं है- पूर्णतया, वसे होने का निल्चय। पद्राधविपयक जान की 
वर्णता; यह णमा होसकता दै, ग्न्य प्रकार का नीं, यह "सिद्धान्त' का स्वल्प 
टे । ठीक यदी भाव सूत्र के (संस्थिति पद द्रारा श्रभिव्यक्त टीतादि। सम्‌ 
उपसगं करा प्रथं दै--मम्यकर प्रकार-ग्रच्छी तरह्‌-पूर्णर्प स । स्थितिः 
ठहराव, जो वस्तु जसी जानी गई दै, उसक्रा पृणेता म उसीरूपमं हाना 
| इत्थम्भावव्यवस्था | 'मंस्थिति' पद का तात्पर्यं टै । इसके प्रनुसार सिद्धान्त का 
स्वरूप या लक्षण केवल “संस्थितिः' है । सूत्र के गप पद (संस्थिति पद के 
साथ जुड़कर सिद्धान्त के विभिन्न प्रकारो करो श्रभिव्यक्तं करत दँ । उनमें पटला 


कः 


सिद्धान्तके भेद 
तन्त्रसंस्थितिः- न्त्र" पद गास्त्र का पर्यायदहे। एक-दूसरे के साध मम्बदध 
्रथ-समृह का जो उपद्वेन क्रियाजाता द, वह नामस्त्र द्र । वहां उपपादित विचार 
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नन्त्रसंस्थिति प्र्धात्‌ तन्त्रसिद्धान्त कटेजाते है । सिद्धान्त का दूसरा प्रकार है-- 

ग्रघिकरणसंस्थितिः --गक ग्रधं के सिद्ध होने पर जो उससे सम्बद्ध श्रं 
ग्रावद्यकरूप स स्वतः सिद्ध टोजात है ; अर्थात्‌ जिनकी सिद्धि क विना पहला 
ग्रथ सिद्ध नही होपाता; उन म्र्था का प्रकरणानुक्ल निश्चय '्रधिकरणसिद्धान्तः 
मानागया टे । सिद्धान्त का तीसरा प्रकार है-- 

श्रभ्युपगमसंस्थितिः---जा विपय अभी निरडिचत नही दहै, उसको किसी 
प्रसंग के कारण स्वीकार करलना । किसी विशेष म्रधं की परीक्षा करने के लिए 
कथाप्रसंगा म कभी क्रिसी श्रनिटिचत विपय को उतन भ्रवसर के लिए स्वीकार 
करलियाजाता है । एसा स्वीकार “ग्रभ्युपगमसिद्धान्त' कटाजाता है । २६॥ 

तीनप्रकार के सिद्धान्तो म पहल प्रकार 'तन्त्रसंस्थिति'केदोभेद दै 
सवतन्त्रसं स्थिति, प्रतितन्त्रसंरिथति । इसके अनुसार सूत्रकारने सिद्धान्त के चार 
भदा का निदय किया-- 


स चतुविधः सवेतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाऽभ्युपगम- 
सं स्थित्यर्थान्तरभावात्‌ ।! २७ ॥ 


| सः | वह्‌ सिद्धान्त | चतुविधः | चार प्रकार काद | सवतन्त्रप्रतितन्त्रा- 
धिकरणाऽम्यूपगमसंरिरत्यर्बान्तरभावात्‌ | सवेतन्त्र, प्रतितन्तर, अ्रधिकरण, अ्रभ्यु- 
पगम मंर्थितियो के। परस्पर भिन्न होने से (--म्रधन्तरभावात्‌)। 

“सं स्थिति' पदं को प्रत्येक के साध जोड़कर सिद्धान्तकेये चार भेद स्पष्ट 
होत टै--सतव्रतन्त्रसिद्धान्त, प्रतितन्त्रसिद्धान्त, अधिकरणसिद्धान्त, अ्रभ्युपगम- 
सिद्धान्त । उस नामनिदश् मं लक्षण-पद (संस्थितिः के स्थान पर्‌ लक्ष्यपद 
'सिद्धान्त' का प्रयोग सूत्रकार द्रारा श्रभ्रिम सूत्रोमं किय निद के अ्ननृसार 
रे । २७ ॥ 

सवंतन्त्रसिद्धान्त 








इनमें प्रथम सिद्धान्त का स्वरूप सूत्रकारने बताया-- 
सवतन्त्रा विरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽथः सवतन्त्रसिद्धान्तः ।॥ २८।। 


| सवतन्त्राविरुद्धः | सव शास्त्रों मे श्रविरुद्र-समानरूप से स्वीकृत 
| तन्त्रे | किसी एक शास्र मे | ग्रधिकृतः| अ्रधिकृत-विशेषरूप से वणित 
| म्रः | प्र्थ-विपय, | सर्वतन्त्रसिद्धान्तः| सवंतन्त्रसिद्धान्त मानाजाता है । 

कोई विपय किसी शास्त्र का मूख्य प्रतिपाद्य होने के कारण उस शास्त्र 
मं वियषरूप से वणित कियागया हो; तथा अनन्य सव शास्त्रों मे उस विषय को--- 
विना किसी विरोध के-- स्तीकार करलियाजाता दहै; वह सर्वतन्त्रसिद्धान्त टै 
क्योकि उसे सब शास्त्रों ने समानरूपसे मानारहै। 
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जैसे--घ्राण, रसन, चक्ष, त्वक्‌, श्रोत्र^ये इन्द्रियां हैँ । गन्ध, रस, न्प. 
स्पर्श, शव्द,ये सब यथाक्रम घ्राण भ्रादि इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्य विपय ट्‌ । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, प्राकाश्ये पांच भूत हैँ । किसी श्रथ का ज्ञान प्रत्यक्ष 
प्रादि प्रमाणो के द्रारा कियाजाता है । इन सव विषयों का विशेपरूप स निरूपण 
न्याय-वैगेपिक रास्तों मेंहृभ्रा दै; भ्रौर म्न्य सव गास्त्रोमें इन प्र्थाका इसी 
रूप से स्वीकार कियागया है । णेसी मान्यता्णे (सर्वेतन्त्रसिद्धान्त' कीसीमामं 
ग्रातीरटै।। २८॥ 

प्रतितन्त्रसिद्धन्त-- सिद्धान्त के दूसरे भेद का स्वरूप सूत्रकारने वताया--- 

समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः' प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ।॥ २६।। 

| समानतन्त्रसिद्धः | समानगास्त्र मे (सिद्धान्तरूपसे जो विपय) सिद्ध - 
निदधिचित- स्वीकृत दै, | परतन्त्रासिद्धः| श्रन्य शास्र में स्वीकृत नहीं टै. वह 
 प्रतितन्त्रसिद्धान्तः | प्रतितन्त्रसिद्धान्त है । 

गत सूत्र के ^तन्त्रेऽधिकृतोऽथंः' पदो की अ्रनुव्रृत्ति इस सूत्रम ममभनी 
चाहिये । एक तन्त्रम जो श्रथं--विपय भ्रधिकरृत टै, जिस उदटेद्य स रास्त्र का 
प्रारम्भ कियागधा है, उसीके भ्रनुरूप विपय्र का उपपादन टै, उस यास्त्र कः 
समान-ास्त्र मे उक्तं विपय को उसीरूप में सिद्ध मानलियागया टै; परन्तु ग्न्य 
गास्त्रो मे--जिनका वह विषय प्रतिपाद्य नहीं टै--उक्तं विपय को उसीरू्प मं 
सिद्ध नहीं मानागया, प्रत्युत उसका वणंन श्रन्य प्रकारसे ह्म्राटै; फेस विपरय 
ग्रपने-ग्रपने शास्त्रों के प्रतिपाद्य होने से प्रतितन्त्रसिद्धान्त कटेजाते हँ । 

ट्स सिद्धान्त के स्वल्प की यह भावना इस नामसे स्वयं ्रभिव्यक्त 
टोतीदै। प्रत्येक चास्त्र के श्रपने प्रतिपाद्य दिपयके ्रनुरूप जो सिद्धान्त 
मान्यता दै, वे 'प्रतितन्त्रसिद्धान्त' ठं; क्योकि उनका उसीर्प मे प्रतिपादन 








१. वात्स्यायनभाष्य पर सुदशनाचायं द्वारा रचित एवं संवत्‌ १६७८ | १६२२ 
ई० सन्‌ | में गुजराती मूद्रणालय, बम्बई से प्रकाशित व्याख्यामें सूत्र का 
प(ठ--'समानतस्त्रासिद्धः परतन्त्रसिद्धः' दिया है; जो व्याख्याकार की 
कल्पना प्रतीत होता है । एेसा पाठ श्रन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं । इसका श्रथ 
किया है-- "समानतन्त्रे -स्वशास्त्रसद्‌ शशास्त्रेऽसिद्धः = श्रप्रतिपादितः, परतन्त्र 
च सिद्धः -््रतिपादितो यः सिद्धान्तत्वेन विषयः स प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ।'' 
ग्रपने समानरास््रमे जो प्रतिपादित नहीं हृश्रा, ग्रौर परशास्त्र में सिद्धान्त- 
रूप से प्रतिपादित हृश्रा है, वह प्रतितन्त्रसिद्धान्त कंहाजाता हि 1 एेसा रथ 
कर देने पर दोनों पाठों के तात्पयं मे कोई श्रन्तर नहींहै। 

हमने इस संस्करण में सूत्रपाठ को वाचस्पति मिश्रकृत न्यायसृचौ. 
निबन्ध के श्रनुसार सवत्र स्वीकार कियाहे) 
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ग्न्य उन शास्त्रम नही हाता, जिनका वह प्रतिपाद्य विषय नहींदहै। जसे 
सांख्य कौ मान्यता टै-- जो श्रसत्‌ टै, वह कभी सद्‌भावमें नहीं ्राता; जो 
सत्‌ टै, उसके स्वरूप का नाडा नहीं होता । चेतन समस्त भ्रात्मतत्त्व निरतिशय 
टै, अ्रतिशाय से बून्य दँ । ग्रतिशय का अथं दहै अ्रतिरेक-विञेपत्ता, परस्पर 
एक-दूसरे से प्रन्तर होना । म्रात्माग्रों में यह वात नहींदहै; भ्र्थात्‌ समस्त 
ग्रात्मा चेतन्यरू्पसे समान हैं । निरतिशय का यह भी तात्पयं है कि रागद्वेष 
ग्रादिके ग्रापात स भ्रात्मतत्व के चतन्यस्वरूप मे कोई ग्रन्तर नहीं श्राता, 
ग्राततत्व का प्रत्रिगुणात्मक स्वरूप उस श्रवस्थामें भी ्र्षृण्ण बना रहताटै। 
देह, इन्द्रिय, मन तथा इन्द्रियों के गन्ध, रूप श्रादि विषयों ग्रौर उनके कारणों 
म परस्पर विशेषता-भेद पायाजाता टै। देह ग्रादि कार्यों मे उपलभ्यमान 
ग्रापसी भेद उनके कारण-भेद से अ्रभिव्यक्त होता है; इसलिए देहादि कार्यं एक- 
दूसरे से भिन्न हैँ, उनके कारण-तत्त्व भी परस्पर भिन्न होते हैँ । 

इस विचार की प्रतियोगिता में न्याय-वंशपिक' की मान्यता. जगत्‌ 
कौ रचनाम पुरुषोंके शुभाशुभ कमं कारण होते; कर्मोँके कारण दोपरदहै, 
ग्रोर प्रत्र्तियां हैर । चतन श्रात्मततत्व अ्रपने राग, देष श्रादि गुणों से युक्त होते 
द; कोईम्रात्मा रागीरहै, कोई द्वेषी । इसप्रकार इनका परस्पर वँशिष्ट्ूय लोक- 
व्यवहार मे जानाजाता है । उत्पत्ति श्रसत्‌ की होती है, यदि वह उत्पत्ति से 
पूवं सत्‌ है, तो उत्पन्न होना अ्रनावद्यक टै। जो उत्पन्न हुश्रा है, उसका नाश 
टोजाता है; उत्पन्न वस्तु को सदा बने रहते नदीं देखाजाता, इत्यादि । 


१. वत्स्यायनभाष्य में इस मत को “इति योगानाम्‌' कहकर लिखागया है । 
कतिपय व्याख्याकारों ने इसका पातञ्जल योग अ्रादि श्रथं समने मे भूल 
कौ है! 'सांख्य' नाम से जो सिद्धान्त भाष्य में कह हैँ, पातञ्जल योग 
उनको ठोक उसीरूपमे स्वीकार करता है; सांख्य से उसका कोई विरोध 
नहीं है । वात्स्यायन ने यहां 'योग' पद का प्रयोग ‹न्याय-वेशेषिक' के लिए 
किया है \! इसका श्राधार है--परमाणुभ्रों के संयोग से जगत्‌ की रचना 
का मानना 1 पातञ्जल योग के लिए प्रयुक्त 'योग' पद युज्‌ समाधोौ' धातु 
से निष्पन्न होता हे, तथा न्याय-वज्ञेषिक कं लिए प्रयुक्त "योग' पद "युजिर्‌ 
योगे' घातु से । पदो कौ भ्राकृति समान है, पर श्रथ भिन्नहै1 इस पदका 
प्रयोग इसौ श्रय मे कौटलीय श्रथजश्ञास्त्र मे हम्रा है--““सांख्यं योगो 
लोकायतं चेत्यान्वीक्षकी'' [कौट० १।२। १०|| 

२. इसकं लिए देखे- गत प्रकरण कं सूत्र १७, १८ तथा श्र° ३, ्रा० २, सू्‌० 
६०-७२ ।॥। 


६४ न्यःयदहशनम्‌ | प्रथम 


ये मान्यतां म्रापाततः एक-दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैँ; पर वस्तुत 
विभिन्न वास्त्रो के प्रतिपाद्य विषय की सीमाभ्रों क। यह चमत्कार ट । प्रत्येकः 
शास्त्र उतनी वात को--श्रपने मख्य प्रतिपाद्य विपय की--सीमा के ग्रन्दर 
रहकर कटना चाहता टै । उसमें वस्तु काजो स्वरूप उभरकर श्राता टै, उनन 
का वंह कटदेतादे। वह कथन--श्रन्य शास्त्रकी उस विपय कौ मान्यता 
स--मल खाता दिखाई नहीं देता, क्योकि विपथ के प्रतिपादन की उसका 
ग्रपनी सीमा हँ । 7ेसी स्थितिमेये मान्यता 'प्रतितन््रसिद्धान्त' के नाम सयास्त्र 
मं व्यवहूत होती ह ।। २६ ॥ 

ग्रधिकरणसिद्धान्त--ग्रवसरप्राप्त ्रधिकरणसिद्धान्त का स्वरूप सूत्रकार 
न वताया--- 

यत्सिद्धावन्यपरकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः। ३० ।, 

| यत्सिद्धौ | जिस रथं की सिद्धि टाजान पर्‌ | ग्रन्यप्रकरणसिद्धिः| 
दूसरे-- प्रकरणम साथ लगे--श्र्थो की जो सिद्धि होजातीदटै, |सः| वह 
| ्रधिकरणसिद्धान्तः | श्रविकरणसिद्रान्त मानाजाता टे । 

मृख्य प्रसंग के सिद्ध हौजाने पर उसके साथ लग जो ज्रधं रवतः ग्रनायास 
सिद्र होजाति दै; उन विषयों का उसप्रकार सिद्ध निश्चय हहोौजाना "ग्रधि- 
करणसिद्रान्त' की सीमामेंग्रातादटै। जंसे--म्रात्मा कौ सिद्धि का प्रसंग चन- 
रहा ट; उसमें कटागया कि जाता ग्रात्मा, देह्‌-टन्द्रिय श्रादिसे भिन्न ट! 
उसमें हेतु दवियागया---ददनस्पगेनाम्यामेकाधग्रहणात्‌' |३।१। १|। दरशन 
चक्रु ग्रौर स्पेन! त्वक्‌ इन्द्रियदे। चक्षुकेद्रारारूपकाग्रहण होता टै, त्वक्‌ 
वे द्वारा स्पडंगणका । चक्नुसे स्पशं का, तथात्वक्‌ सरूप का जानना सम्भव 
नहीं । ये इन्द्रियां नियत-विपय दँ; अरपने-ग्रपने किसी नियत विपय के ग्रहणम 
साधन होत हैँ । एक उन्त्रियिस किसी म्न्य टद्दरिय द्वारा ग्राह्य विपय का ग्रहण 
कियाजाना क्य नही होता । परन्तु जो जाता षद्रष्टा टै, उसको जो 
प्रतिसन्धान टोता टै, उसका स्वरूप टे-जिम वस्तुकं मैने चक्ष्‌ इन्द्रियम 
देखा था, उसीको ग्रवर्मेँ त्वक्‌ मद्टूरहार्ह ्रश्रवा जिसको त्वक्‌ मदग्रा था, 
उसीको प्रव चक्षु म देखरहा हं । 

ट्स प्रतीति मंगत श्रनुभवका- देखने व दून का-- स्मरण ग्रौर वन्तमान 





 श्रनभव--छूना व देखना--- दोनों भास रहे हैँ । टसम स्पष्ट है--दोनों इन्द्रियों 
स भिन्न कोई ्नन्य द्रष्टा वनजातादहै, जो श्रकेला दोनों टन्द्रियिरूप साधनोाद्रारा 


१. प्रतिस्षन्धान' वह्‌ ज्ञान होता है, जिसमे गत ्रनुभूत वस्तु कास्मरणम्मौर 


वत्तमान में होनेवाला श्रनुभव दोनों मिले रहते हैँ । जसा उक्त वाक्यसे 
ज्ञात होरहा है । 
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ग्राह्य भिन्न विषयों का ज्ञान करतारहै, तथा पूवंगृहीत कास्मरण करताहै। 
ेसी प्रतीति के कर्ता-- द्रष्टा व ज्ाता- इन्द्रियां नही होसकते; क्योकि एक 
इन्द्रिय दूसरे इन्द्रिय के विपय कोन ग्रहण करसकताहै श्रौर इसीकारणन 
उसक्रा स्मरण । परन्तु उक्त प्रतीतिमे एक कर्ताके दारा ग्रहण श्रौर स्मरण का 
होना स्पष्ट है । इसमे सिद्ध होता टै-- ज्ञाता, द्रष्टा, स्मर््ताश्रादि केरूप में 
प्रात्मतत्त्व इन्द्रिय तथा देट्‌ श्रादिसे सर्वथा भिन्न वस्तु है। 

शंका कौजासकती टहै--एक इन्द्रिय श्रन्य इन्द्रिय के ग्राह्य विषय का 
प्रण या स्मरण न करसके, पर इनका संघात--सव देहेन्द्रियादि का समूह्-- 
यह्‌ कायं करसकेगा । समूट्‌ मे सवर विषयों के ग्रहण करने की क्षमता एकत्रित 
रहेगी । | 

यह शंकरा निराधार दै। कारण है--उक्त समूह्‌ के किन्दीं विशिष्ट 
प्रवप्वों में प्राहकता-शक्ति का सीमित रहना । चक्षु भ्रादि इन्द्रियां उस समूह के 
प्रवयव हं । ग्रपने-श्रपने विषय की ग्राहकता-गक्ति उन श्रवयवों में निहित रहती 
टे; उनको छोड़कर श्रन्यत्र कहीं उसका संक्रमण भ्रसम्भव है । उन श्रवयवोंसे 
प्रतिरिक्त "संघात" या .समूह' नाम का कोई विशिष्ट तत्त्व नहीं है, जिस एक मेये 
समस्त दाक्तियां संक्रान्त होगई हों । समूह्‌ मानने पर भीरूपका ग्रहृण चक्षु 
दारा एवं रस का ग्रहण रसन द्वारा होगा । एेसी स्थिति मेँ जब पृथक्‌ एक 
इन्द्रिय द्वारा इन्द्रियान्तर के विपथ का ग्रहृण-स्मरणं नहीं होता, तब संघात 
मानने पर भी वह्‌ सम्भवन होगा । दोनों दशाग्रों मे ग्रहण करने की परिस्थिति 
सर्वथा समान रहती है । इसप्रकार देह्‌-इन्द्रिय श्रादि मे श्रतिरिक्त ्रात्मतत्त्व 
सिद्ध होता है। 

यहां मख्य प्रसंग श्रात्मा की सिद्धिका है । इसके निर्णीत होजाने पर इसके 
प्रनुषङ्गी [साथमे संलग्न | निम्न विषय स्वतः सिद्ध होजाते है इन्द्रियों का 
नाना होना, एक-एक इन्द्रिय मेँ श्रपने नियत विषय के ग्रहण करने की क्षमता 
होना, श्रपने विपय का ग्रहण करना-इन्द्रिय के ्रस्तित्व की पहचान होना, ज्ञाता 
के लिए इन्द्रियों का-ज्ञानसाघनमात्र होना, गन्ध प्रादि गुणोंसे द्रव्य का 
भ्रतिरिक्त होना, द्रव्य को गुणों का श्रधिकरण मानना, तथा चेतनतत्त्वों का 
प्रनियतविषय होना, भ्र्थात्‌ चेतनतत्त्व किसी एक ही विषय को ग्रहण करे-- 
एेसा न होना । देहेन्द्रियादि से श्रात्मा के श्रतिरिक्त सिद्ध होने पर उक्त सब 
प्रथं स्वतः सिद्ध होजाते हैँ; क्योकि इनकी सिद्धि के विना, देहादि से ्रतिरिक्त 
भरात्मतत्त्व की सिद्धि का होना सम्भव नहीं होता । इसप्रकार मुख्य प्रसंग 
प्रात्मतत्त्व कौ सिद्धि होजाने पर उक्त मान्यताग्रों का सिद्ध होजाना श्रधिकरण- 
सिद्धान्त की सीमा मेँ भ्राता द्रै।। ३० ॥ 
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श्रभ्युपगमसिद्धान्त- श्रन्तिमि "ग्रभ्युपगमसिद्धान्त' का स्वरूप सूत्रकारने 
बताया-- 

श्रपरोक्षिताभ्युपगमात्‌ तद्िज्ञेषपरीक्षणममभ्युपगम- 

सिद्धान्तः \ ३१॥। 

[ ग्रपरीक्षिताम्युपगमात्‌ | श्रपरीक्षित श्रथं को स्वीकार कर लेने से 
[ तद्विशोषपरीक्षणम्‌ | उस विषय की विश्लेष परीक्षा के निमित्त | ग्रम्युपगम- 
सिद्धान्तः | अ्रभ्युपगमसिद्धान्त मानाजाता है । 

किसी विषय का निङ्चय करने के लिए चर्चाचलरहीदटै। उस विषय 
के किसी विशेष प्रग की परीक्षा करनेके लिए जव उसके विना परीक्षा क्ियिहुए 
किसी श्रंश को उस अ्रवसर के लिए स्वीकार करलियाजातादटै, तव एेसा स्वीकार 
करना श्रम्युपगमसिद्धान्त' कटाजाता है । 

रान्द-विषयक चर्चा चलरहीदटै। न्याय-वंगोपिक की मान्यता दै--गब्द 
गुणै, रौर श्रनिव्यहै। प्रतिवादी एेसा नहीं मानता, वह्‌ शव्द कोन गुण 
मानता है, न श्रनित्य । शब्द का द्रव्यत्व ्रौर नित्यत्व दोनों ग्रभीतक ्रपरीक्षित 
है, शब्द-विषयक इन दोनों वातो की परीक्षा करनी ग्रपेक्षित है । जव वादी यह्‌ 
कहता है--ग्रच्छा, मानलेते हैँ थोडी देरके लिए कि शव्द द्रन्यहै। शब्दके द्रव्य 
होने पर "वह नित्य दै श्रथवा ग्रनित्य ?' इस विशेष धमं की परीक्षा करलेनी 
चाहिए । एसे ग्रवसरों पर शब्द के ग्रपरीकषित धमं द्रव्यत्व" को चर्चा-प्रसंग में 
स्वीकार करलेना “ग्रम्युपगमसिद्धान्त' कीसीमामें श्रातादै। वादीका एेसा 
स्वीकार करना--ग्रपनी बुद्धि व प्रतिभा के ग्रतिराय को, तथा प्रतिवादी की 
वुद्धि के तिरस्कार को प्रकट करने के लिए होता है । 

विभिन्न सिद्धान्तोंके जो नाम सूत्रकार ने निर्धारित किए है, उनके 
निर्वचन के प्राधार पर उस सिद्धान्त का स्वरूप श्रभिव्यक्त होजाता है । ३१॥। 

श्रवयव' प्रतिज्ञा श्रादि--सिद्धान्त-निरूपण के प्रनन्तर उदेश्य-सूत्र के 
ग्रनुसार क्रमप्राप्तं श्रवयव' पदां के विषय में सूत्रकार ने कटा-- 

प्रतिज्ञाहेत्‌दाहरणोपनय निगमनान्यवयवाः ।। ३२ ।। 

| प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि | प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय, 
निगमन (ये पांच) [श्रवयवाः| श्रवयव कहैजाते हैँ । 

यह्‌ “ग्रवयव' पद सांकेतिक है । किसी समूह्‌ के विभिन्न भ्रंशोंको ग्रवयव' 
कटाजाता है । यह पद उस समूह्‌ का संकेत केरता है । वह समूह है- विशिष्ट 
वाक्य, जिसके उक्त प्रतिज्ञा श्रादि पाड म्रवयवहै। इसी प्राधार पर उस वाक्य 
को “पञ्चावयव वाक्य' कटाजाता है । उदहेश्य-सूत्र में सवंप्रथम "प्रमाण" का निदेश 
है, प्रमाणो मे एक “्नुमान प्रमाण' है, जिसका निरूपण गत-सूव्रों [१।१। 
३,५] मे करदियागया है । उसीका विवरण है--“्रवयव' । वस्तु की सिद्धि के 
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लिए प्रनुमान-प्रमाण का प्रयोग जिस वाक्यसमूह्‌ के द्वारा कियाजाता है, उसीके 
प्रतिज्ञा ग्रादि पांच भ्रवयव दहं । 

श्रनुमान के भेद--्रनुमान-प्रमाण दो प्रकार का मानागया है--एक 
€स्वार्धानुमान दूसरा 'परार्थानुमान'। पहला वह है, जहां व्यक्ति स्वयं किसी 
ग्रथ कोःसमभने के लिए उसके साधक हेतु, उदाहरण आदि का चिन्तन करता 
टे, ग्रौर उसीके म्रनुसार विपय की यथाथ॑ता को समभलेता है । इसमें प्रतिज्ञा 
श्रादि वाक्य के उच्चारण करने की श्रावदयकता नहीं होती । 

ग्रनुमान का दूसरा प्रकार वह है, जहां ग्रन्य व्यक्ति को किसी विषय के 
समाने का प्रयास कियाजाताहै। वहां प्रतिज्ञा ग्रादि वाक्यो का प्रयोग ग्रावर्यक 
टोतादटै, क्योकि विना वाक्यप्रयोग के ग्रन्य को समाया जाना सम्भव नहीं 
टोता । यद्यपि गब्द-प्रमाणमें किसी म्रन्य व्यक्ति को विषय की यथाथेता का 
समभायाजाना वाक्यप्रयोग हारा सम्भव होता है, परन्तु शब्द-प्रमाण काक्षेत्र 
केवल उतना है जटां, श्रोता-बोद्धा उच्चरित अ्रथवा प्रयुक्त शब्द एवं वाक्यसमूह्‌ 
पर श्रद्धा व विदवास रखता दौ । गब्द-प्रमाणमे "प्रतिज्ञा ग्रादि श्रवयवों का 
निदेश प्रनपेक्षित है । केवल वाक्योच्चारणमात्र की समानता से म्रनुमान केक्षेत्र 
मे राब्द-प्रमाण का समावेश नहीं होता । यह परार्थानुमान वहां ्रपेक्षित होता 
है, जां उच्चरित वाक्यसमूट्‌ परश्रोताकीश्रद्धान हो । शिष्यों के सन्मुख 
गुरुके द्वारा प्रतिना ग्रादि श्रवयवों का निदेशन उनके स्वरूप को समाने की 
भावनासे होता दै, जिससे श्रवसर श्राने पर वट्‌ उस ग्रथ को उसीप्रकार 
प्रतिज्ञा श्रादि म्रवयवों के प्रयोग हारा अन्य व्यक्ति को समभा सके । 

श्रवयवों मे न्सूनाधिकता का विचार--समय-समय पर श्राचार्यो ने इन 
श्रवयवों मं न्यूनाधिकता की कल्पनाकीदहै। किन्हीं का विचार है-- प्रतिज्ञा 
ग्रादि श्रवयवों मे केवल एक 'उपनय' नामक श्रवयव प्रथ-साधन में उपयोगी हे; 
क्योकि उसमें टेतुगमित उदाहरण की श्रपेक्षा रखते हए, 'तथा' या (न तथाः 
कटुकर साध्य का उपसंहार कियाजाता है। इसमे सभी ग्रपेक्षित अ्रवयव 
सन्निविष्ट हैँ; उनका पृथक्‌ निदंश व्यथं का म्राडम्बर है । 

उपनयमें उदाहरण की स्पष्ट श्रपेक्षा रहतीदहै, ग्रतः उदाहरण श्रौर 
उपनय केवल दो भ्रवयव प्र्थ-साधनमे पर्याप्त ह; यह वौद्ध श्राचार्यौका 
विचार दै । | 

ग्रथ-सिद्धि मे मुख्यरूप से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण का प्रयोग श्रावइ्यक 
रहता है, श्रतः तीन भ्रवयवों दवारा श्रथ का निदचय होजाने से म्नन्य का प्रयोग 
प्रनावदयक्र है; कथन कोकेवल तूल देनाटै। यह्‌ टोसकताटहै कि पहले तीन 
के स्थान पर ग्रितिम तीन--उदाह्रण, उपनय, निगमन-का उपयोग 
करलियाजाय । श्रथ-प्रकादनकी रष्टि से इनमें को विज्ञेष श्रन्तर नटीं; किन्दीं 
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वाक्यों को केवल दुहराया जातादै। एेसा विचार सांख्य-योग का ठै, तथा 
पूर्वोत्तिर मीमांसा भी इसमे सहमति रखते हे । 

न्याय-वैरेषिक की यह्‌ दृढ मान्यता है कि स्वार्थानुमानमे भलेहीदोया 
तीन अ्रवयवों का उपयोग मानलियाजाय, परन्तु परार्थानुमान मे प्रथं के पूणं 
सर्वथा निःसन्दिग्धं निश्चय के लिए प्रतिज्ञा श्रादि पाचों ऋवयवों का उपयोग 
ग्रत्यन्त श्रावइयक ह । 

कतिपय श्रज्ञात प्राचीन नैयायिको ने प्रतिज्ञा श्रादि पाँच भ्रवयवों के 
ग्रतिरिक्त- श्र्थसिद्धि मे उपयोगी म्न्य पांच श्रवयवों की कल्पना की है-- 
जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन, संशयव्युदास । पर वस्तुतः अ्रथ-साधन 
मे इनका सीधा उपयोग कुछ नहीं है । यह म्रलग बात है कि परम्परासे ग्रथवा 
दू रागत कोई सहारा इनका कहीं लगजाय । 

इनमे पटला "जिज्ञासा" है, जिसका तात्पयं है- किसी श्रथ को जानने की 
इच्छा । यट केवल उस श्रथं को जानने के लिए व्यक्ति की प्रवृत्ति में प्रयोजक 
है; मर्थ के साधन में इसका सीधा उपयोग कुछ नटीं । किसी श्रथ को व्यर्वित 
क्यों जानना चाहता है ? केवल इसलि९ कि तत्वतः उसको जानकर-यदि वह्‌ 
हानिकरदहै, तो उसे छोडदे; यदि लाभकरदहैतो उसे ग्रहण करे; यदि दोनों 
वाते नहीं है, तो उपेक्षा करदे । यह्‌ स्थिति श्रथं के साधन में कोई सहारा नहीं 
देती । 

दूसरा श्रवयव 'संशय'है। यह्‌ एक प्रकार से जिज्ञासा का ग्राधारदहै। 
किसी एक धर्मीमेदो विरुद्ध घर्मो की संहत प्रतीति होना संशय का जनक है । 
एेसी प्रतीति से संदाय होने पर-उनदो घर्मो मे कौन ययाथ है-यह्‌ जानने 
की इच्छा टोतीदै। इससे स्पष्ट टै, संशय तो जिज्ञासा की श्रपेक्षा श्रथ-साघक 
वाक्योंसे ग्रौर ग्रधिक दूर जापड़ाहै। फिर भी जिज्ञासा की जड़टोनेके कारण 
प्राचायं ने संशय' का पृथक्‌ उपदेश करदिया है [|१।१।२३]|। 

तीसरा ्रवयव जो श्रतिरिक्त कल्पना कियागया, उसका नाम दाक्य- 
प्राप्ति" बताया । इसका स्वरूप है-- प्रमाण प्रमाता को प्रमेय को ज्ञान कराने के 
लिए होते हैँ। यह एक साधारण बात है; केवल इतना जानने से-- कि प्रमाण 
प्रमेय का ज्ञान करानेके लिए होते दै किसी प्रथं की सिद्धि नहीं होती । ग्रतः 
प्रतिज्ञा श्रादि के समान यह्‌ साधकवाक्य का भाग नहीं मानाजाता। 

चौथा कल्पना किया श्रवयव-श्रयोजन' है । प्रतिज्ञा रादि श्रवयवों का 
प्रयोग किसी श्र्थं का निश्चय करने के लिए कियाजाता है। वहु निश्चय अ्र्थं- 
साधक पञ्चावयव वाक्यके प्रयोगका फल दहै, साघधकवाक्य का एकदेश, भाग 
या भ्रंश नहीं होसकता । 
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पचरवां वसा श्रवयव--'संगयव्युदास' बतायागया । इसका तात्पयं केवल- 
प्रतिपक्ष का वणन करना-है। यह इसलिए कियाजाता टै कि इसका प्रतिषेध 
करदेने पर विचायं विषय श्रपने वास्तविक रूपमे प्रकारित कियाजास्के; तथा 
यह्‌ स्पष्ट होजाय, कि विरोधी कथन यथाथ नहीं था। प्रतिपक्ष का वणंनमात्र 
साघकवाक्य का एकदेदा नहीं हे । 

किसी श्रथ का अवधारण करने के लिए चर्चा चलनेपर जिज्ञासा, संशय 
ग्रादि का इतना ही उपयोग है; ग्रथवा कहना चाहिए- इनकी सफलता इतने ही 
मेटै किये चाल्‌ प्रसंग की पत्ति में थोडा उपकारक होते ह; चाल्‌ प्रसंगमें 
किसी श्रंश के पूरकमात्र, जसा कि इनके उक्त विवरणसे स्पष्ट होताहै, ये 
साधकवाक्यके भाग नहीं वनते। इसके विपरीत प्रतिज्ञा, हेतु म्नादि वाक्य 
साक्षात्‌ विचायं भ्रथंके साधक टोने से उस वाक्यसमूह्‌ के श्रवयव-एकदेश 
मानेजाते हैँ; उन्हींका विवरण सूत्रकार ने यहाँ प्रस्तुत कियाहै।। ३२॥ 

“प्र तिज्ञा' श्रवयव का स्वरूप-- साधक वाक्यसमूह्‌ के उन पांच म्रवयवोमें 
पहला दहै-- 


साध्यनिदंशः प्रतिज्ञा) ३३।। 


| साध्यनिर्देशः | साध्य का निदंश-कथन | प्रतिज्ञा] प्रतिज्ञा-नामक्‌ प्रथम 
ग्रवयव है । 

जो स्रं श्रभी सिद्ध नहीं है, जिसके विषय मे सन्देहं वना हभ्रा ह । सन्देह 
की नितव्रत्तिपूवेक उस साध्य म्रथे का निश्चय करनेके लिए सवेप्रथम उसका 
कथन करना प्रतिज्ञा" है। जंसे--!दाव्द नित्यहै या श्रनित्य ?' यह्‌ शव्द के 
'नित्यत्व-ग्रनित्यत्व' मे सन्देह है । श्रनित्यत्ववादी श्रपना पक्ष-पांच श्रवयववाक्यों 
के साथ-प्रस्तुत करता है । वे वाक्य यथाक्रम इसप्रकार होगे-- 

१. प्रतिन्ञा--'शव्दः प्रनित्यः' । शब्द प्रनित्यहै। इसमे दो पद है-- 
"दाब्दः" श्रौर “्रनित्यः'+यहां ्रनित्यत्व धमं साध्य है, उसका प्रधिकरण शब्द है । 
तात्पयं हश्रा-शब्द-धर्मी मे अ्रनित्यत्व धमं साध्य है, क्योकि शब्द के नित्य- 
ग्रनित्य होने में सन्देहं है । सन्दिग्ध साध्य के ्रधिकरणं को 'पक्ष' कहाजाता है- 
सन्दिग्यसाध्यवान्‌' पक्षः" जो पदाथ निरिचतरूपसे श्रनित्यदहैँ, वे शाब्द के 
(सपक्ष' कटे जायेगे; जेसे-- घट, पट, मठ (मकान) भ्रादि। जो ्रनित्य नदीं है, 
म्र्थात्‌ नित्य हैँ, वे शब्द के "विपक्ष" कहे जाये गे; जंसे--म्रात्मा, ्राकाल भ्रादि। 


१. “साध्यवान्‌' पद मे 'मतुप्‌' प्रत्यय श्रधिकरण श्रथंमेंदहै- संदिग्ध साध्यका 
श्रधिकरण "पक्ष" कहाजाता हे । शास्त्रीय प्रसंगों मे उक्त श्रथ को श्रभिन्यक्त 
करने कं लिए यह्‌ पद पारिभाषिक समभना चाहिए । 


७० न्यायदज्ञेनम्‌ [ प्रथम 


इनको यथाक्रम "सधर्मा श्रौर 'विधर्मा' भी कहाजासकता है । प्रतिज्ञा के म्रनन्तर 
दूसरा वाक्य है-- 

२. हितु-“उत्पत्तिध्मकत्वात्‌' । "यो य उत्पत्तिधमंकः सः स भ्रनित्यः 
(व्याप्ति) ।* उत्पत्तिघर्मक होने से । जो जो उत्पत्तिधर्मक होता है, वेह म्रनित्य 
होतादहै; दहेतु की पुष्टि व स्पष्टता के लिए यह्‌ व्याप्ति का निर्देश-कथन किया 
जाता है । 

३. उदाह्रण--वटादिवत्‌' । घट श्रादि के समान । 

४. उपनय--'तथा दाब्दः । जैसा उत्पत्तिधर्मक घट है, वैसा उत्पत्तिधमंक 
राब्द है । 

५. निगमन- "तस्मात्तथा" । घट के समान उत्पत्तिधर्मक होने से शब्द 
ग्रनित्य है 1 ३३॥ 

हेतु का स्वरूप-- प्रतिज्ञा के श्रनन्तर हेतु का स्वरूप सूत्रकार ने वताया-- 

उदाह्रणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ।! ३४ ॥। 

[ उदाह्‌रणसाधर्म्यात्‌ | उदाहरण के साघम्यं से [ साध्यसाधनम्‌ | साघ्यका 
जो साधन हौता है, वह [हेतुः| देतु देतु नामक श्रवयव) कटाजाता है । 

उदाह्रण-- साधम्यं ग्रौर वेधम्यं-दोनों प्रकार का होता है । प्रस्तुत सूत्र 
मे उदा््रण के साधम्यंसेदहेतु का स्वरूप वताया है । गतसूत्र की व्याख्यामें 
सपक्ष श्रौर विपक्ष का उल्लेख हृभ्रा है । सपक्न समानधर्मा म्रौ र विपक्ष विशुद्धधर्मा 
पदार्थं होते हैँ । समानधर्मा उदाहरण की म्रनुकूलतासे जो धमं साध्य को सिद्ध 
करनेवाला होता है, वह्‌ ८हेतु' नाम से कहाजाता है । 

साधम्यं हेतु-- सपक्ष श्रौर विपक्ष श्रथवा सधर्मा म्रौर विघर्मा, सन्दिग्ध 
साध्य के श्रधिकरण-पक्ष'की दुष्टिसेहौतेदहै। चाल्‌ प्रसंग में “शव्द' पक्ष 
है, रौर उसमे श्रनित्यत्व' साध्य है । श्रव देखना है, एसा कौन-सा धमं है, 
जो रब्द श्रौर उदाहरण में प्रस्तुत पदाथ-दोनोमे समानरूपसे रहता हौ ? 
ठेसा धर्म “उत्पत्ति धममकत्व' है । इसको “उत्पत्तिमत्त्व' भी कटाजासकता है । 
उत्पत्तिधर्मवाला होना, श्रथवा उत्पत्तिवाला होना, एक ही बात है। एेसे 
उत्पत्तिवाले पदार्थं "घट" रादि है, उनका कथन 'उदाहरण-ग्रवयव' के रूपमे 
होता टै । 

हेतु का स्वरूप बताने के लिए सूत्र में उदाह्‌रणसाधम्यं' पद का सन्तिवेश 
ट्स उदेश्य से कियागयारै कि हैतु-निदेशा के साथ उदाहरण मं उसकी 
विद्यमानता को श्रभिव्यक्त कियाजाय । यह्‌ म्रभिव्यकिति व्याप्ति' के कथन हारा 
होती है । इसप्रकार शाब्दः अनित्यः' प्रतिज्ञा के ्रनन्तर जव “उत्पत्तिधमंकत्वात्‌' 





म 


१. श्रधिक विवरण श्रागे उन-उन सूत्रों की व्याख्या में कियागया हे । 


प्राह्लिक | प्रयमोऽघ्यायः ७१ 


ग्रथवा "उत्पत्ति मत्त्वात्‌' हेतु का निदंड कियाजाता है, उसीके साथ व्याप्ति का 
निर्देश होना चाहिए- "यो य॒ उत्पत्तिधमंकः सः स श्रनित्यः'-जो पदाथं 
उत्पत्तिवाला होता है, वह्‌ ्रनित्य होता है । भ्रागे उदाहरण कहाजायगा- जसे 
घट प्रादि पदार्थं । व्याप्तिके निर्देशसे हेतु की दढता व बलवत्ता प्रकट होती 
है । सूत्रकार को व्याप्तिनिर्देश यदि श्रपेक्षित न होता, तो "साध्यसाधनं हेतुः 
इतना सूत्र पर्याप्त था । व्प्ाप्ति का कथन हेतु के विषयमे यह्‌ स्पष्ट करता दहै 
किहेतु का सम्बन्ध केवल श्रनित्यत्व के श्रधिकरण-पदार्थो के साथ रहता है 
उनसे श्रतिरिक्त श्रन्य किसी पदार्थं मे उक्त हृतु का सम्बन्ध नहीं है । २४ ॥ 

वेधम्यं हेतु-- जैसे उदाहरण के साधम्यं से साघ्यसाधन हेतु होता है, वसे 
उदाह्‌रण-व्रेधम्यं से भी; यह्‌ सूत्रकार ने बताया-- 

तथा वेधर्म्यात्‌ ।।! ३५ ।। 

| तथा | वसे [ वैधर्म्यात्‌ | वैधम्यं से। 

गतसूत्र के (साधर्म्यात्‌ पद को छोडकर शेष समस्त सृत्र का यहां 
ग्रनुवत्तंन समभना चाहिए । इससे पूरा वाक्य होगा-उदाहरणवंधर्म्यात्‌ 
साध्यसाधनं हेतुः ।' जसे उदाहरणसाधम्यं से साध्य का साधन हेतु होता है, वैसे 
[तथा | उदाहरणवंधम्यं से [ वधर्म्यात्‌ | साध्य का साधन हेतु होता है । 

श्रनवय-व्यतिरेकनव्याप्ति- पञ्चावयव वाक्यकेरूपमे प्रतिज्ञा है---'शब्दः 

ग्रनित्यः' । टतु है-“उत्पंत्तिधमंकत्वात्‌' । उदाह्रण-साधम्यं से इस हेतु की व्याप्ति 
होगी-"जो उत्पत्तिघमंवाला है वह॒ अ्रनित्य होता है।' इस व्याप्ति को 
“ग्रन्वयव्याप्ति' कहाजाता है । उदाह्रणवेधम्यं से व्याप्ति का स्वरूप होगा-- 
"जो उत्पत्तिधमेक नहीं है, वह्‌ भ्रनित्य नहीं होता ।' इसका नाम "व्यतिरेकव्याप्ति 
है । श्रन्वयव्याप्ति मे उदाहरण है, जसे--घट श्रादि द्रव्य । व्यतिरेकव्याप्ति में 
उदाहरण होगा, जेसे--म्रात्मा, अ्राकाश श्रादि द्रव्य । ग्रन्वयव्याप्तिक श्रनुमान 
मे घट उदाहरण होने पर श्रागे "उपनय! होगा-"तथा चायम्‌' वैसा यह्‌ शब्द है; 
ग्र्थात्‌ जसा घट है, वेसा (उत्पत्तिधमंक) यह्‌ शब्द है । व्यतिरेक व्याप्तिक 
ग्रनुमान मे श्रात्मा श्रादि उदाहरण होने पर उपनय" होगा--'न तथा चायम्‌! 
ग्रौर यह [शब्द | वेसा | ्रात्मा प्रादि जसा | नहींहै, भ्र्थात्‌ भ्रात्मा आ्आदि 
के समान, शब्द म्रनुत्पत्तिधर्मक नहीं है । इसप्रकार व्यतिरेकव्याप्ति कै प्राधार 
पर “उत्पत्तिधमेकत्व' हेतु भ्रनृत्पत्तिधमंक द्रव्य श्रात्मा भ्रादि से शव्द का वेधम्यं 
प्रकट करता हुश्रा, शब्द के म्रनित्यत्व का साधक होता है।। ३५॥ 

उदाहरण का लक्षण-हेतु के अनन्तर सूत्रकारने उदाहरण का लक्षण 
बताया-- 


साध्यसाधम्यत्तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहूरणम्‌ ।। ३६ ॥ 





७२ न्यायदशेनम्‌ | प्रयम 


[ साध्यसाधर्म्यात्‌ | साध्यसाधम्यं से [तद्धमंभावी | उस श्रथवा उसके धमं 
को हुभ्रानेवाला | दृष्टान्तः | दृष्टान्त [ उदाहरणम्‌ | "उदाहरण ' नामक ग्रवयव है । 
श्रनवयव्याप्तिकि उदाहूरण-- सूत्र के 'साध्य' एद से साध्य--श्रनित्यत्व, 
तथा साध्याधिकरण पक्ष-गव्द, दोनों का निदेश सम्भव दहै । पहले निदंडश के 
प्रनुसार सत्र की व्याख्या इसप्रकार समभनी चाहिए साध्य "ग्रनित्यत्व' है; जो 
पदार्थं दष्टान्तरूप से उपस्थित कियाजाता दै, वहां भी श्रनित्यत्व' वसा टी दहै; 
पर इतना विशेष है कि दुष्टान्त में श्रनित्यत्व' निदिचत है, पक्षमे सन्दिग्धहे। 
दृष्टान्त श्रपने निरिचत-ग्रनित्यत्व के बल पर उस धमं (म्रनित्यत्व) को पक्ष 
मे हु्राता है, ब्र्थात्‌ प्रमाणित करता है। दृष्टान्त-घट में ्रनित्यत्व का साधक 
है--उत्पत्तिध्मकत्व, वह पक्ष में भी विद्यमान है । ग्रतः दृष्टान्त-वल पर पक्ष 
मे श्रनित्यत्व को सिद्ध कियाजाता है । 

“साध्य' पद के दूसरे निदंडा के भ्रनुसार सूत्रा हटोगा--साध्यब्रर्थात्‌ पक्ष 
के समानधर्मा होने से दृष्टान्त उसके (पक्ष के) धमं को हु्रानेवाला टोता है । 
पक्ष ग्रौर दुष्टान्त दोनों मे “उत्पत्तिवाला होना' य्ह समानधमं दै। शव्द 
उत्पत्तिघर्मक है ्रौर घट भी। इस साधम्यं से दृष्टान्त, पक्ष-शव्द में उसके 
श्रनित्यत्व' धमं को प्रमाणित करता है । देखाजाता है--घट उत्पन्न होता है; 
उत्पत्ति से पहले वह॒ नहीं था, उत्पन्न हौजाने पर कालान्तर में नहीं रहता, नष्ट 
होजाता है, ग्रतः श्रनित्यहै। इसप्रकार एक र्मी घट में जव हम श्रनित्यत्व 
प्रौ र उत्पत्तिधमंकत्व के साध्यसाधनभाव को जानलेते हैँ, तव यह निर्धारित 
होजाता है कि जो पदार्थं उत्पत्तिध्मक दै, वह॒ व्य श्रनित्य होता टै । शब्द 
को हम उत्पन्न होता हृश्रा अ्रनुभव करते हैँ; इसलिए उत्पन्न होनेवाले घट 
एवं निमित म्न्य पात्र श्रादि के समान दब्द के ग्रनित्य होने का निदचय हौ- 
जाता है । 

इस तृतीय म्रवयव का "उदाहरण" नाम इसीकारण रक्खागया है, क्योकि 
इसके दवारा दो धर्मो के साव्य-साघनभाव का श्रभिव्यंजन-प्रकारन होता दै । 
भाष्यकार वात्स्यायन ने सूत्र के .साध्य' पद का व्याख्यान द्वितीय नि्दंश के 
ग्रनुसार स्वीकार कियादहै। ३६॥ 

व्यतिरेक-्याप्तिक उदाहूरण--्रन्वयव्याप्तिक भ्रनुमान में उदाट्रण का 
स्वरूप बताकर सूत्रकार ने व्यतिरेकव्याप्तिक श्रनुमानमे उदाहरण का स्वरूप 
बताया-- | 


तद्विषययाद्ा विपरीतम्‌ । २३७ ॥, 


| तद्वि पयंयात्‌ | उसके विपयंय-वैपरीत्य से [वा] भ्रथवा, श्रौर 
[ विपरीतम्‌ | विपरीत उदाहरण होता है । 


ग्राह्धिक | प्रथमोऽध्यायः ७३ 


सूत्र का "तत्‌" सवंनामपद साध्यका परामशं करता है । "विपर्यय" का भ्र 
वेधम्यं है । गतसूव्र से "दृष्टान्त उदाहरणम्‌" पदों को यहां अनुवृत्त समभना 
चाहिये । सूत्रार्थं होगा-'साध्यवेधर्म्याद्‌ श्रतद्धमंभावी दुष्टान्त उदाहरणम्‌! । जसे 
साध्यके साधम्यं से साध्यके धमं को उसमे हभ्रानेवाला-प्रमाणित करनेवाला 
दुष्टान्त उदाहरण होतादै, वसे ही साध्यवंधम्यं से साध्यम उसधमंकोन 
ट्म्रानेवाला दुष्टान्त उदाहरण मानाजाता हे । 

जेसे-- शाब्दः ग्रनित्यः, उत्पत्तिधमकत्वात्‌' शब्द मे अ्रनित्यत्व की सिद्धिके 
लिए "उत्पत्तिधमंकत्व' हेतु प्रस्तुत किया। इसकी व्प्रतिरेकव्याप्ति होगी- 
'दनुत्पत्तिधमंकं भवति तन्नित्यं भवति नानित्यम्‌, यथा श्रात्मादि द्रव्यम्‌ जो 
प्रनुत्पत्तिधमंक होता टै, वह्‌ नित्य होता है, श्रनित्य नहीं; जसे श्रात्मा ग्रादि 
द्रव्य । इस व्यतिरेकव्याप्तिक उदाहरण का उपसंहार श्रगले अ्रवयव-उपनयमें 
इसप्रकार हौगा-यथा ्रात्मादि द्रव्यमनुत्पत्तिघर्मकं नित्यं दृष्टं, न तथा श्रयं 
शब्दः अ्रनृत्पततिधमंकः ।' जैसे म्रात्मा श्रादि द्रव्य भ्रनुत्पत्तिधर्मक नित्य देखाजाता 
है, यह शब्द वसा श्रनुत्पत्तिधर्मक नहीं है । ग्रतः अ्रन्तिम पञ्चम अवयव निगमन 
मे इसका परिणाम प्रस्तुत करदियाजाता है-^तस्माद्‌ उत्पत्तिधमंकत्वाद्‌ दाब्दः 
ग्रनित्यः' । इसलिए उत्प्तिधर्मक होने से शब्द म्रनित्यहै। 

पक्ष के साधम्यं से जैसे दृष्टान्त, पक्ष में साध्यधमं का निश्चायक होकर 
उदाहरण" मानाजाता है, वैसे ही पक्ष के वेधम्यं से युक्त द॒ष्टान्त स्ववृत्तिधर्म से 
विरोधी ध्म का- पक्ष मे-निरचायक होने से "उदाहरण! होतादहै। इन दोनोंमें 
परस्पर इतना विशेष है, कि पहले दष्टान्तमें जिनदो धर्मो के साध्य- 
साधनभाव को व्यक्ति देखता दहै, दुष्टान्त के साथ साधम्यं होने से पक्ष में उन 
दो धर्मो के साध्यसाधनभाव का अ्रनुमान करलेता है । श्रगले दुष्टान्त में स्थिति 
इसके विपरीत इसप्रकार रहती है -दुष्टान्त मे जिन दोधर्मोमेंसे एकके श्रभाव 
से [ उत्पत्तिधर्मकत्व के म्रभाव से| श्नन्य धर्मक प्रभाव को [ म्रनित्यत्व धमं के 
प्रभाव को] देखताहै; उनमेंसेएक के श्रभाव से | म्रनुत्पत्तिधर्मकत्व के श्रभाव 
से| म्रन्य का श्रभाव [नित्यत्व का श्रभाव| साध्याधिकरण-पक्ष में ्रनुमान कर 
लेतादहै। इसप्रकार रशब्द-पक्ष में भ्रनुत्पत्तिधमंकत्व का अ्रभाव नित्यत्व के 
ग्रभाव का साधक होकर शब्दम श्रनित्यत्व का निश्चय करातादहै। यह सब 
स्थिति डत्वाभास-प्रसंगों मे सम्भव नहीं होती । 

वस्तुतः हेतु ग्रौर उदाहरण की सफलता-यथाथेता भ्रत्यन्त दुरवगाह होती 
है। साध्यको सिद्ध करने मेहतु ्रौर उदाहरण की पर्णं वास्तविकता को 
समभने तथा उसका प्रयोग करने के लिए सृष्ष्मवुद्धि एवं प्रतिभा की श्रपेक्षा 
रहती है । शास्त्र में प्रशस्त पाण्डित्य एवं गहन भ्रवगाहन ही इसमें पारपाता 
हे ।। ३७ ॥। 


4. न्यायदज्ञनम्‌ | प्रथम 


(उपनयः का स्वरूप-- क्रमप्राप्तं चतुथं श्रवयव-“उपनय' का स्वरूप 
सूत्रकार ने बताया-- 


उदाह्‌ रणापेक्षस्तथेत्थुपसंहारो न तथेति वा 
साध्यस्योपनयः ।। ३८ ।। 


| उदाह्‌रणापेक्षः ] उदाहरण की भ्रपेक्षा करता हृ्रा, उदाहरण के म्रधीन, 
उदाहरण के श्रनुसार [तथा| वैसा है [इति | इसप्रकार [ उपसंहारः | उपसंहार, 
कथन करना; [न] नहींहै [तथा] वैसा [इति| इसप्रकार [वा| ्रथवा 
| साध्यस्य ] साध्य का, साध्पाधिकरण-पक्ष का, [उपनथः | 'उपनय' नामक चौथा 
ग्रवयव है । 

उदाहरण दो प्रकारके बताए गये : एक-म्रन्वयव्याप्तिमूलकः; दूसरा- 
व्यतिरेकव्याप्तिमूलक । उसके प्रनुसार "उपनय" के दो प्रकार होजाते है: 
१-“उदाहरणापेक्षः तथा इति साध्यस्य उपसंहारः उपनयः । श्रथवा, २- 
उदाट्रणापक्षः न तथा इति साध्यस्य उपसंहारः उपनयः ।' 

पटला उपनय श्नन्वयि-उदाहरणमूलक है । वहां उदाहरण “घट ' भ्रादि 
पदाथ है । उसके भ्रनुसार "तथा' कहकर साध्याधिकरण-पक्ष का पनः निदेश 
करना "उपनय ह्‌ । उसका प्रकार है-"यथा घट उत्पत्तिधर्मकः तथा शब्दः ।' 
जसा घट उत्पत्तिवर्मक है, वैसा शव्द उत्पत्तिधर्मक है । 

इसरा उपनय व्यतिरेकि-उदाहरणमूलक है । वहाँ उदाहरण “ग्रात्मा' ग्रादि 
पदाथ हैँ । उसके भ्रनुसार "न तथा' कहकर पक्ष का पुनः कथन करना “उपनय, 
होता ह । उसका प्रकार है-“यथा श्रात्मा श्रनुत्पत्तिधर्मकः न तथा शब्दः ।' जैसा 
ग्रात्मा ्रनत्पत्तिधमंक है, शब्द वैसा भ्रनुत््तिधमंक नहीं है । यहां अ्रनुत्पत्ति- 
ध्मकता के उपसंहार का प्रतिषेध होने से “उत्पत्तिधर्मकत्व' का शब्द मे पुनः 
कथन श्रभिव्यक्त होताहै। उपनयके येदो प्रकार उदाहरणकेदो प्रकारो 
के भ्रनुसार होते दै । इस सवका मूल-देतु की भ्रन्वय ग्रौर व्यतिरेक--दो प्रकार की 
व्याप्ति टे। ये प्रकार इन तीनों ग्रवयवों मे समानरूप से समभने चाहिये ।। ३८ ॥ 

'निगमन' का स्वरूप--उपनय के प्रनन्तर "निगमन" श्रवयव का स्वरूप 
सूत्रकार ने वताया-- 

हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्‌ ।। ३६ ॥ 

| टेत्वपदेगात्‌ | देतु के कथन से, प्र्थात्‌ हेतुकथनपूवंक [प्रतिज्ञायाः | 
प्रतिना का | पूनः] फिर [ वचतमू | कहना [निगमनम्‌ | 'निगमन' नामक पांचवां 
ग्रन्तिमि म्रवयव है । 

साधम्यं स कटेगये श्रथवा वधम्यं से कहेगये उदाहरण के श्रनुमार दहेतु के 
कथनपूवक प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन' है। यह्‌ भाव शनिगमन"पदसे 
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स्वतः श्रभिव्यक्तं होता है । निगमन' पद का श्रथ है-निःलेषरूप से जानकारी, 
परणल्पसे प्राप्ति श्रथवा सम्बन्ध । जिसके द्वारा प्रतिज्ञा श्रादि श्रवयवो का एकत्र 
ज्ञान, सम्बन्ध श्रथवा सफलता- सार्थकता का बोघ करायाजाय, वह्‌ पञ्चावयव 
वाक्यसमूहमे ग्रन्तिमि ्रवयव 'निगमन' है । 
श्रन्वयव्याप्तिकं पञ्चावयव वाक्य-- साधम्यं से कहेगये उदाहरण के 
ग्रनुसार श्रथवा हितु-उदाहरण की ग्रन्वयव्याप्ति के भ्रनुसार पञ्चावयव वाक्य 
को प्रस्तुत करने का प्रकार यह दहै 
प्रतिन्ना-- शब्दः श्रनित्यः-शब्द श्रनित्य है । 
हेतु-- “उत्पत्तिधमकत्वात्‌' - उत्पत्तिधर्मवाला होने से। श्रथवा 
उत्प्तिवाला होने से ।* 
उदाहरण--उत्पत्तिघमक द्रव्यमनित्यं दृष्टम्‌, यथा घटादिकम्‌! 
उत्पत्तिधमक पदाथे म्रनित्य देखाजाता है (व्याप्ति); जँसे- 
घट श्रादि। 
उपनय --'तथा चायम्‌" वेसा ही उत्पत्तिधमेक यह्‌ शब्द है । 
निगमन-- 'तस्मात्तथा' उत्पत्तिधमेक होने से राब्द श्रनित्यटै। 
व्यतिरेकव्याप्तिक पञ्चावयव वाक्य--वेधम्यं से कहेगये उदाहरण के 
ग्रनुसार, श्रथवा टेश्रू-उदाहरण की व्यतिरेकव्याप्ति के ग्रनुसार्‌ पञ्चावयव वाक्य 
निम्न प्रकार बोला जायगा-- 
प्रतिज्ना-- "शब्दः श्रनित्यः-शव्द अ्रनित्य है । 
हेतु- “उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌'-उत्पिधर्मवाला हौने से । 
उदाहेरण--्रनुत्पत्तिधमकं नित्यं दृष्टम्‌, यथा श्रात्मादि द्रव्यम्‌ जो 
उत्पत्तिधमक नहीं है, श्रथवा ्रनुत्पत्तिधर्मक है, वह्‌ नित्य 
जानाजाता है, जंसे-ग्रात्मा रादि द्रव्य । 
उपनय-- (न चायं जब्दः तथाजनुत्पत्तिधमंकः'- यह्‌ शब्द वंसा- 
प्रनुत्पत्तिधर्मक नहीं है । 
निगमन-- (तस्मात्‌-म्रनुत्पत्तिघमंकत्वाभावात्‌, उन्पत्तिघमकत्वाद्रा-तथा- 
ग्रनित्यः शव्दः-दसलिए-ग्रनुत्पत्तिधमंक न होनेसे, श्रयवा 
उत्पत्तिधमक होने से शब्द श्रनित्य है । 





१. हेतु का प्रयोग “उत्पत्तिमसर्वात्‌' इतना भी कियाजासक्ता है । उसी भाव 
को श्रभिव्यक्त करता हृश्रा-“प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' हेतु भौ युक्त है । शब्दां 
है- प्रयत्न के श्रनन्तर होनेवाला । यह बस्तु कौ उत्पत्ति को बताता है । 

२. यह्‌ इसप्रकार भी बोलाजाता है-यत्‌ उत्पत्तिधमेकं न भवति, तद्‌ 
प्रनित्यमपि न भवति, यथा ्रात्माऽऽकाशादि द्रव्यम्‌ । 


७६ न्यायदडेनम्‌ [ प्रथम 


हुसप्रकार श्रनुमान-प्रमाण के पांच वाक्यो द्वारा ्रथं का प्रकाडान ग्रथवा श्रथ 
का निर्णय पूर्णरूप में टोजाता है; उसमे किसी सन्देह का श्रवकाश नहीं रहता । 

श्रनुमान में समस्त प्रमाणो का समवेश- पांच वाक्योके रूप मं यह्‌ 
ग्रनुमानप्रमाण श्रथंनि्णंय के लिए म्रत्यन्त महत्त्वपूणं साधन । कारण यह टै 
कि इसमें श्रन्य समस्त प्रमाणो का समावेश रहता है। तात्पयं है-ग्रनमान 
के रूप में समस्त प्रमाण श्रापसके सहयोग से ग्रथवा परस्पर मिलकर किसी 
सन्दिग्ध प्रथं का निङ्चवय करने के लिए सन्नद्ध रहतेहैं। मेल में सदा म्रतुल 
बल रहता दै । श्रनुमान-प्रमाण में समस्त प्रमाणो का मेल-सहयोग-समावेदा 
इसप्रकार समभना चाहिये 

प्रतिन्ञा' शब्दरूप--ग्रनमान के पांच ग्रवयव-वाक्यो मे पटला वाक्य 
"प्रतिज्ञा" शब्दरूप है, प्रर्थात्‌ शव्द-प्रमाण का प्रतीक है । भ्राप्त-किसी श्रथ के 
साक्षात्करृतधर्मा उपदेष्टा-का उपदेश “शब्द प्रमाण मानाजातादटे। साक्षात्कार 
का तात्पयं है-उपदेष्टा हारा उपदिद्यमान प्रथं की प्रत्यक्ष से एवं भ्रावद्यकता 
होने पर श्रनुमानसे परीक्षा करतेना। प्रत्यक्षादि प्रमाणो से परीक्षित प्रध- 
उपदेष्टा द्वारा कहागया-'शब्द"-प्रमाण है । शव्दः अ्रनित्यः' यहं प्रतिज्ञावाक्य 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से परीक्षित हौीकर वक्ता द्वारा कटाजाता दहै, ग्रतः प्रतिज्ञा- 
वाक्य “रब्द-स्थानीय समभना चाहिये । प्रतिज्ञावाक्यम्रौर लौकिक शव्द 
प्रमाणरूप वाक्य मे यह समानता टै कि दोनोंका प्रामाण्य प्रत्यक्षादिसे 
परीक्षित होने पर मानाजातादै। कारण यहं टै कि भ्रनृषि-म्नवेदिक वाक्य 
का प्रामाण्य-प्रत्यक्षादि से परीक्षित हुए विना-स्वतन्त्रता से स्वीकायं नहींहै। 
केवल वेदवाक्य का प्रामाण्य स्वतन्त्र-स्वाधीन दहै, वह्‌ स्वतः प्रमाण है, उसके 
प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्षादि द्वारा परीक्षा की ग्रावदयकता नहीं होती । ग्रतः 
उक्त समानता के प्राधार पर प्रतिज्ञा शब्द-प्रमाणस्थानीय है । तात्पयं है- 
प्रनुमान में प्रतिज्ञा-रूप से सहयोगी शब्द-प्रमाण प्रस्तुत ्रथं को सिद्ध करने के 
लिए उपस्थित हृश्रा है । 

हेतु" श्रनुमानरूप-- पञ्चावयव वाक्य में दूसरे वाक्य हेतु" को श्रनुमान- 
स्थानीय प्रथवा प्रनुमान का प्रतीक समना चाहिये । भ्ननुमान के पाचों ्रवयवों 
में हेतु सर्वे्करिष्ट ्रथवा सव में प्रधान मानाजातारहै। ग्रनुमानकेष्षेत्र में 
प्रधान दहोनेसे हेतु को श्ननुमान-स्थानीय मानागया। तात्पयं है-म्रनुमान- प्रमाण 
देतु के रूप में उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रथं को सिद्ध करने के लिए सन्नद्ध हृश्रा 
दै। हतु ग्रौर भ्रनुमान की समानता उदाहरण मे प्रतिफलित होती है, जहां 
एक-धर्मी-उदा्हरणमे दो धर्मो के साध्य-साधनभाव को व्यवस्थित पायाजाता 

। इसप्रकार श्रनुमान का उज्ज्वलं स्वरूप सद्धेतु पर प्राधारित रहता है, श्रत 

हतु - वाक्य अरनुमानरूप कल्पना कियागया है । 
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"उदाहरण  प्रत्यक्षर्प--ग्रनुमान के पांच वाक्यो में तीसरा वाक्य उदाहरण 
प्रत्यक्ष-स्थानीय है । जिस पदाथमं दो धर्मो के साव्य-साघनभाव को प्रत्यक्ष 
करलियाजाता है, वही पदाथ उदाह्‌रणरूप से प्रस्तुत कियाजाता है । उदाहरण 
द्ष्टहोने से श्रदुष्ट अ्रथको सिद्ध करतादहे। जो दुष्ट है, वह प्रत्यक्ष है। श्रत 
पाँच वाक्यो मे उदाहरण प्रत्यक्न का प्रतीक है । मानो-उदाह्‌रणशू्प मे उपस्थित 
होकर प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रनुमान-साव्य प्रथं को सिद्ध करने मे सहयोग देरहा है। 

'उपनय' उपमानरूप-- चौथा “उपनय - वाक्य उपमान-प्रमाण का प्रतीक 
है। दोनों में "यथा, तथा' राब्दों के प्रयोग द्वारा ग्रथ की ग्रभिव्यक्ति होना 
समानता है । उपमान-प्रमाण मे जेसे "यथा गौस्तथा गवयः' प्रयोग द्वारा ्रथंका 
ग्रभिव्यञ्जन टोतादहै; वैसे उपनय-वाक्यमे "यथा घटः तथा शब्दः' कहकर 
प्रथं का प्रकाशन कियाजाता है । 

पांचवें वाक्य निगमन द्वारा एक श्रथ की सिद्धिम सव प्रमाणो की 
सफलता को प्रकट करदियाजाता है । इसप्रकार भ्रनुमान के पाँच वाक्योंके रूप 
मे समस्त प्रमाण परस्पर मिलकर किसी एक श्रथ को सिद्ध करने में समथं होते 
है । श्रथ-सिद्धिमे म्रनुमान- प्रमाण का महत्त्व इससे स्पष्ट होता है । 

'प्रतिन्ञा' श्रादि पाच श्रवयवों का परस्पर सम्बन्ध-- इसके अ्रतिरिक्त इन 
पाच वाक्यो मे परप्पर सम्बन्धी प्रटूटहै। ये वाक्य एक-दूसरे से अ्रसम्बद्ध 
ग्रनगनू हों, एेसा कदापि नहीं है । यह्‌ इनका एेसा सम्बन्ध है, जिसे तोडकर 
इनमे से किसीको म्रलग नहीं कियाजासकता । पहला वाक्य प्रतिज्ञा है; यदि 
इसको वाक्यसमूहं से निकाल दियाजाय, तो हेतु रादि की प्रवृत्ति का ग्राश्रयन 
रहेगा, तव हेतु म्रादि का प्रयोग किस आधार पर होगा, किसके लिए होगा ? 
यदि हेतु को बाहर करदियाजाय, तो उदाहरण मजो साध्यके साधन का 
निर्दड कियाजाता दै, दो धर्मो के साध्यसाधनभाव को श्रभिव्यक्त सिियाजाता 
है, वह साधन-हेतु के अ्रभावमे कंसे होगा? साध्यसिद्धिके लिए पक्षमें हेतु 
का ग्रापादनमभीन होगा, तथा निगमन में हेतु के कथनपूवंक जो प्रतिज्ञावाक्य 
को दुह्‌रायाजाता है, व्ह भीन हौ सकेगा । अतः हेतु को वाक्यसमूह्‌ से हटाया- 
जाना सम्भव नहीं । 

यदि वाक्यसमूह्‌ मे उदाहरण कोन रक्खाजाय, तो किसके साधम्यं ञ्रौर 
वेधम्यं से साध्य के साधक हेतु का प्रहण कियाजायगा ? उदाहरणके साथ 
साधम्यं था वंधम्यं को देखकर साध्यके साधक टेतु का निदेश कियाजातादहै 
[ सूत्र, १। १।३४|। इसीप्रकार उपनय के प्रयोग में उदाहरण के प्रनुसार 
'तथा' एवं (न तथा' कहकर साध्य का समथन कियाजाता है [ सूत्र, १।१।३८]। 
वह्‌ भी उदाहरण के म्रभावमे सम्भवन होगा । ग्रतः श्रवयवोंमे से उदाहरण 
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को श्रलग कियाजाना ग्रदाक्यरै; अरन्य श्रवयवों का प्रयोग इसपर निमर 
करता है। इसप्रकार इनके परस्पर सम्बन्ध कौ उपेक्षा नही कोजासकती । 

उपनय नामक श्रवयवमें उदाहरण क श्रनुसार साधक घमं के वल पर 
साध्य का समर्थन कियाजाता है 1 यदि उपनय को इन श्रवयवोमे से निकाल 
दियाजाय, तो साध्यको समर्थन प्राप्त नदहोने स इन वाक्योंके प्रयोग का 
उटेदय नष्ट होजाता है । इसीप्रकार पञ्चम ग्रवयव "निगमनःमे प्रतिज्ञा ्रादि 
ग्रवयवों के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करते हुए उनके फल का निदश कियाजाता 
है । उनके प्रयोग का परिणाम क्या निकला ˆ यही उसमें स्पष्ट कियाजातादहं। 
यदि निगमन को इस वाक्यसमूह मे सम्बद्धन मानाजाय, तो वह्‌ सव प्रयोग- 
फल का निर्देश न कियाजाने से- निष्फल रहजायगा । 

तात्पर्यं दहै, प्रत्येक भ्रथ-सिद्धि की पूणता भ्रनुमानप्रमाण के इन पांच 
ग्रवयव- वाक्यों द्वारा सम्पन्न होपाती है। इनका समुचित प्रयोग होने पर वादी, 
प्रतिवादी एवं श्रोता श्रादिको प्रस्तुत स्र्धसिदधि मे किसीप्रकार की प्राशंका 
का श्रवकाड नहीं रहता । फलतः प्रत्येक श्रवयव का प्रयोग साशध्क-सप्रयोजन 
टै । प्रतिज्ञावाक्यका प्रयोजन है-साध्य धमं का घर्मीके साथ सम्बन्ध प्रकट 
करना । श्रन्वयि एवं व्यतिरेकि उदाहरण के ्रनुसार साध्म-धमं को सिद्ध करने की 
क्षमता का निर्दे हेतु" का प्रयोजन है। दो धर्मा [साध्य ग्रौरटेतु] के परस्पर 
साध्य-साधनभाव को एक जगह दिखलाना उदाहरण का प्रयोजन ह । साध्य 
साधन धर्मो का एक अ्रधिकरण-पक्ष में उपपादन करना उपनय का प्रयोजन टं। 
उदाहरण में जिन दो घर्मो के साध्यसाधनभाव को व्यवस्थितरूप से जानलिया 
है, उसको साध्य कै अधिकरण-पक्न मे निदचयात्मकरूप से व्यवस्थित व॒ सर्माथित 
करना निगमन का प्रयोजन है, जिससे (साघ्यधर्मके) विपरीत प्रसंग का 
प्रतिषेध कियाजासके । 

इन पाँच ्रवयववाक्यो में ्राधारभूत एवं महत्त्वपूणं हेतु ्रौर उदाह्‌रणः 
वाक्यों का यदि पूर्णरूप से निदपि एवं समुचित प्रयोग कियाजाता है, तो उन 
सवप्रकार के प्रतिषेधो से वचाजासकता है, जो हेतु ग्रौर उदाहरण के साधम्यं 
वेधम्यं के श्राधार पर विविध प्रकारोंको लेकर जाति ग्रौर निग्रहस्थान के रूप 
मे प्रस्तुत कियेजासकते हँ । जाति श्रौर निग्रहस्थान के उभरने व प्रयोग कियजान 
का श्रवसर तभी ग्रातादहै, जवउनदो धर्मो [साध्य भ्रौरदहेतु| के निर्दि 
साध्य-साघनभाव को उदाहरण में व्यवस्थितरूप से देखने - समभने की उपेक्षा 
करदीजाती है । इसलिए उन दो धर्मो के निर्दोष साध्य-साधनभाव को उदाहरण 
मे व्यवस्थित एवं समूचितरूप से देख-समभःलेने पर साधनभूत धमं का हेतुरूप 
से प्रयोग क्ियाजाना चाहिये । उदाहरण मे साध्य-हेतु के साधारण साधम्यं- 
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वैधम्यं को ्रापातमात्र देखकर कियागया हेतु का प्रयोग धोखा देजाता दै । इसमें 
गहरी सावधानता वत्तना ग्रावइ्यक रहता है ।। ३६ ॥ 

'तक' का स्वरूप--ग्रवयव- विवरण प्रस्तुत करने के श्रनन्तर क्रमप्राप्त 
तक का स्वल्प सूत्रकार ने वताया-- 


श्र विज्ञाततत्वेऽ्थं कारणोपपत्तितस्तत्व- 
जलानाथम्‌हस्तकः ।। ४० ॥ 


| ्रविज्ञाततत्तवे | जिस वस्तुकी यथाथता को श्रमी तक नहीं जाना 
है, एेसे | ्रथं]| वस्तुं के विपय में [कारणोपपत्तितः| कारण-साधक हेतु की 
सिद्धि- उपस्थिति से | तत्त्वज्ञानार्थेम्‌ ] तत्त्वज्ञान के लिए-वस्तु के याथाथ्यं को 
जानने के लिए |उट्‌ः| ऊहा करना | तकंः| तकं का स्वरूप है। 

सूत्र मे केवल "ऊह्‌ः' "पद तकं के स्वरूप को प्रकटकरतादहै । सूत्रके रेष 
पद उसकी पृष्ठभूमि तथा संलग्न ्रपेक्षित विषय का विवरण प्रस्तुत करते हँ । 
"ऊट्‌ः" पद "ट्‌ घातु गे “्रच्‌' प्रत्यय होकर बना दहै, जिसका श्रथ है-विविध 
प्रकार का तकं । जिस विषय को व्यक्ति तात््विकरूप से नहीं जानता, उसके 
जानने की इच्छा प्रवसर श्राने पर पदा होतीदै। वह्‌ चाहता है इस 
विषय को जानू । जिस विषय को वह्‌ जानना चाहता है, उसमें परस्पर-विरुध 
दो धर्म उसे प्रतीत हारे ह । उनपर वह्‌ अ्रलग-ग्रलग विचार करता टै-क्या 
दस पदार्थं को प्रतीयमान इस धमं के ्रनूसार मानाजाय, श्रथवा दूसरे घमं के 
ग्रनुसार ? जव वह्‌ उन दोनों विरुद्ध धर्मो के विषयमे इसप्रकार गम्भीरता से 
मनन व चिन्तन करतारै, तव वह जिज्ञासित विषय के प्रतीयमान विरुद्ध धर्मों 
मेसे एक धमकी स्वीकृति के लिए कतिपय तकंपूणं कारणों को देखता है । वह्‌ 
तकं के प्राधार पर चिन्तन की इस स्थितिमें ्राजातारै कि अ्रमुक पदां में 
यह धमे मानने के लिए कु प्रमाण व हेतु उपलब्ध हैं, तब इसको ठेसा मानना 
चाहिये, भ्नन्य प्रकार का नहीं। 

इस प्रसंग को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने व समभने के लिए जिज्ञासा 
करनेवाले (ज्ञाता को प्रथम रष्टान्तरूप मे सामने रखते हँ । जिज्ञासा करनेवाला 
यह्‌ ज्ञाता-ग्रात्मा तात््विकरूपसे क्या? यह मँ जानं, स्वयं को जिज्ञासा 
होती दहै। जिज्ञासा करनेवाले को देहू-इन्द्रिय श्रादिसंघातकेरूपमें देखकर 
विचार उत्पन्न होतादहै कि ज्ञाता श्रात्मा को उत्पत्तिधर्मक मानना चाहिर्‌, 
ग्रथवा ्रनुत्पत्तिधमंक ? सामने दीखनेवाले देहेन्द्रियादि तो उत्पत्तिधर्मक हे । 
एेसा मानने पर इस ज्ञाता को यहं देहादिरूप फल श्रपने किये कर्मों का नहीं 
मिला । कमं किये विना विभिन्नरूप मे देहादि फलप्राप्ति श्रवाज्छनीय है । तव 
ज्ञाता को श्रनुत्पत्तिधमंक मानना युक्त होगा । 
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जाता को अ्रनुत्पत्तिधमेक मानने का तात्पयं है-ज्ञाता म्रात्मा नित्य पदार्थं 
है । वत्तमान देहादि की प्राप्ति के पहले ज्ञाता का श्रस्तित्व था। पूर्वदेहादि- 
सम्बन्ध में कयि कर्मो के ्रनुसार ज्ञाता को वत्तंमान देहादिरूप फल प्राप्त ह्ग्रा 
टै । एेसी मान्य्रतामे ज्ञाता श्रपने किये कर्मो काफल प्राप्त कररहा है; यह्‌ 
वाञ्छनीय स्थिति स्पष्ट होजाती दहै, जो जाता के देहादिसम्बन्ध-ग्रसम्बन्धरूप 
जन्म-मरण के ग्रनवरत प्ननुक्रमकावोधकरातीदै। यह ज्ञाता का संसारसम्बद्ध- 
रूप है । श्रेष्ट कमं ग्रौर श्रव्यात्ममागं पर निरन्तर चलते रहने से कालान्तर में 
जव जाता को श्रपने तात्विकरूप का साक्षात्कार होजाता है; तव उस तत्त्वज्ञान 
से वह्‌ मिथ्याज्ञान नष्ट टोजाता.दहै, जो ज्ञाता को देहादिसम्बन्धमें लाने का 
कारण है । मिथ्याज्ञानके नार होजाने से दोष, प्रवृत्ति ग्रौर ग्रागे देहादिसम्बन्ध- 
रूप जन्म नहीं रहते । तव सांसारिक दुःखों का उच्छेद हौजाता है। यह्‌ ज्ञाता 
की अ्रपवगं दशा कटीजाती है । इसप्रकार ज्ञाता को श्रनुत्पज्तिधमंक मानने पर 
संसार श्रौर ्रपवगं की व्यवस्था का सामञ्जस्य उपपन्न होताहे, जो जाता को 
उत्पत्तिघमक्‌ मानने में कदापि सम्भव नहीं | 

यदि जाता-ग्रात्मा को उत्पन्न भ्रा मानाजाता है, तो देह, इन्द्रिय, बुद्धि, 
सुख, दुःख ग्रादि के साथ उसके सम्बन्ध को, उसके श्रपने किये कर्मो काफल 
नहीं कहाजासकता । फिर यह्‌ भी है कि जो वस्तु उत्पनन होती है, उसका नाश 
प्रवय टोता है, उत्पन्न होनि के ग्रनन्तर कभी समय म्रायेगा, जव वहु नहीं रहेगी । 
भ्रपनी विद्यमान प्रवस्था में उत्पन्न ज्ञातानेजो क्म कयि, ज्ञाताके न रहने 
पर उन कर्मोका फल भोगनेवाला कोन होगा । वे कमं निष्फल होजा्येंगे । 
शास्त्रीय अ्रथवा बौद्धिक स्थिति पर यह एक वड़ा दोष मानाजाता है कि एक 
समय विना कर्मो के कुछ प्राप्त होजाय, ग्रौर दूसरी श्रोर क्ियिकर्मो का 
कोई फल न भिले। इस दोष को श्रकृताम्यागम' श्रौर छकृतहानि' कहाजाता 
है । श्रकृत का प्रम्यागम-प्राप्ति ग्रौर कृत की हानि। एेसी दशा मे यहु कदापि 
सम्भव नहीं कि एक नित्य ज्ञाता-ग्रात्मा का ग्रनेक शरीरो के साथ संयोग श्रौर 
वियोग मानाजाय । 

इसप्रकार तकं का प्रयोग जिज्ञासुको इस स्तर पर पहुंचा देता है-दो 
विरोधी परिस्थितियों में से जिसमें प्रमाण उपपन्न हों, उसे स्वीकार करलेना 
चाहिए; उससे भिन्न की उपेक्षा करदेनी चाहिए । 

प्रथम कहागया-सूत्र मेँ लक्षणपद केवल “ऊह्‌ है । लक्ष्यपद (तकंः' है । 
सूत्र के प्रथम पद ्रविज्ञाततत्तवे श्रथ" तकं के विषय का निदेश करते है, जिसमें 
तक प्रवृत्त होता है । कारणोपपत्तितः' कारण की सम्भावना का ्रौर "तत्त्व 
जञानाथम्‌' पद तकं के फल का निर्देश करते हैँ । इससे स्पष्ट होता है, तकं स्वयं 
तत्त्वज्ञान का स्तर नहीं है । तत्त्वज्ञान वहं स्थिति है, जहाँ वस्तु का निर्धारण 
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टोजाता टे । तकं का क्षेत्र वहीं तक है, जहां वस्तु-सिद्धि के लिए उपयुक्त कारण 
की सम्भावना उभर श्राती है। तत्त्वज्ञान श्रथवा वस्तु-विषयक निणंय तो उपयुक्त 
प्रमाणो की उपस्थिति पर टोतादहे। 

सामने उठता ग्रा चन्रं देखकर तकं जागता है-यदि उस प्रदेशमे श्राग 
न होती, तो धुभ्रां उर्ता हूग्रा दिखाई न देता । अ्रथवा तकं का रूप होगा- 
यदि धुभ्रां ग्राग के विना होजाया करता, तो ग्राग से उत्पन्न हुश्रान होता । तव 
उसप्रदेगमं ्राग होनी चाहिए । यहां तकं धु्रां म्रौर श्राग के कायंकारणभाव 
को श्रभिव्यक्त करतादै। इसीप्रकार व्याख्या मे प्रस्तुत तकं का उदाहरण देहादि 
फल ग्रौर कमं के कायं-कारणभाव की ग्रभिव्यक्तिकरतादटै। 

इसलिए तकं स्वयं तत्त्वज्ञान न होकर तत्त्वज्ञान के लिए है, तत्त्वज्ञान में 

सहयोगी है । प्रमाणो को बल देतादहै। प्रमाणो को श्रपना कायं करने के लिए- 
उनके मागेमे प्राये संशयादि कचरे को हंटाकर-मागं को स्वच्छ करता दै; इसी 
रूप मं तकं तत्त्वज्ञान के लिए सहयोगी मानाजातादहै। इसी सहयोग के ्राघार 
पर वाद-कथा | सूत्र १।२।१] में ग्रथंकी सिद्धि एवं प्रतिषेध के लिए प्रमाण 
के साथ तकं को पट्ागया है । इसप्रकार तकं के सहयोग से जिज्ञासु बस्तु-तत््व 
को जानने के लिए श्रपना मागं प्रशस्त करलेता है ॥ ४०॥। 

'निर्णय' का लक्षण- तकं -विपयक विवरण के श्रनन्तर तक-क्षेत्र की 
सीमासे लगे निणंय के विषय में सूत्रकार ने क्रम का श्रादर करते हुए 
वताया--- 


विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावधघारणं नणयः \) ४१॥।। 


| विमृष्य | संशयपरूवेक तकंद्रारा विचार करने के अ्रनन्तर | पक्षप्रतिपक्ना- 
भ्याम्‌ | पक्ष म्रौर प्रतिपक्षके प्रयोग से [्र्थावधारणम्‌ | एक अ्रथं का निर्धारण 
[निर्णयः | निर्णय कटाजाता है । 

एक धर्मी मेदो विरुद्ध धमं प्रतीत होने पर संशाय उत्पन्न हौजाता है- 
इस वस्तुका यथे प स्वल्पक्याहै? तकंके श्राधारपरदोनोग्रोरदहेतु की 
खोज होती है । नन्तर पक्ष-प्रतिपक्षकेषरूप में उन हेतुग्रों को प्रस्तुत कर ्रपने 
कथन की सिद्धि ग्रौर दूसरे के कथन का प्रतिषेध कियाजाताहै । उनमें सेकिसीं 
एक के प्रतिषिद्ध होजाने से वहं निवृत्त होजातारहै, जो शेष रहता है, वह अ्रथं 
का ्रवरधारण-निद्चय है। उसीका नाम है-निणेय । निणेय का यह प्रकार उसी 
ग्रवसर के लिए है, जटां पक्ष-प्रतिपक्ष के द्वारा चर्चा करके विषय का श्रवधारण- 
निरचय कियाजाता है । एेसी चर्चा में श्रपने पक्ष की स्थापना ग्रौर दूसरे के पक्ष 
का प्रतिषेध-दोनों वादी-प्रतिवादियों द्वारा भ्रनुक्रम [लगातार सिलसिले| से- 
कियाजाता है । 


ठर न्यायदज्ञंनम्‌ [ प्रथम 


पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों से निणंय का विवेचन--ग्रागंका होती है-पक्ष ग्रौर 
प्रतिपक्ष दोनों से श्रं का अ्रवधारण होना नहीं मानाजाना चाहिये, क्योकि 
दोनोँमे से एक की सिद्धि श्रौर दूसरे का प्रतिषेध ग्रवर्यम्भावी है। जिसका 
प्रतिषेध हौगया, वह्‌ निव्रत्त होजाता दै; जो प्रवस्थित रहगया, नि्णय का 
स्वरूप उसीसे श्रभिव्यक्त होता है । इसलिए पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों मे से उस एक 
को निर्णय का प्राधार मानना चाहिए, जो श्रवस्थित रहगया दै । 

समाधान- सूत्रकार ने 'क्षप्रतिपक्नाम्याम्‌' कटा है, "पक्ष-प्रतिपक्षयोरन्य- 
तरेण' नहीं कहा । इसके प्रनुसार निर्णय दोनो के हारा प्रकार मेग्रातादै। 
कारण यह है कि पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों में से जव एक का सम्भव-सिद्ध होना, 
ग्रौर दूसरे का भ्रसम्भव-श्रसिद्ध होना स्थिर-निरिचत हौजाता है, तत्र एक का 
सम्भव श्रौर दूसरे का ग्रसम्भव होना, ये दोनों मिलकर संशय कौ नित्रृत्ति 
करते हँ । यदि दोनों सिद्ध रहे, श्रथवा दोनों श्रसिद्ध दोजायें, तो संशध्र वना 
रहता है । संशय की निवृत्ति तभी होती है, जव एककोटिक ज्ञान निर्धारित 
होजाता है। 

यदि किसी धर्मीमेंहेतु के वल पर दो विरुद्ध धर्मोँका हीना सिद्ध होता 
है, तो वहाँ धर्मो का समुच्चय मानलेना चार्दिए । जसे कटागया-“क्रियावद्‌ 
द्रव्यम्‌" द्रव्य क्रियावाला होता दहै। यहां सामान्यधर्म द्रव्य है, उसका धर्मं 
"क्रियावत्व' [क्रियावाला होना] बतलाया । परन्तु प्रत्येक द्रव्य क्रियावाला नहीं 
होता, जो व्यापक द्रव्य ह-श्राकादा ग्रादि, उनमें किसी प्रकार की गति ्रादि 
क्रिया का होना सम्भव नहीं । इसलिए द्रव्यत्व सामन्यसे युक्त जो वर्मी है 
दरव्यमात्र, वहां किसी द्रव्यमें क्रिया होती दहै, जो एकदेशी द्रव्य है; क्िन्ीं में 
क्रिया नहीं होती, जो विमु द्रव्य हैँ । फलतः द्रव्यत्व जातियुक्त द्रव्य-धर्मी में 
व्यवितिभेद से दो विरुद्ध धर्मं (सक्रियत्व' ग्रौर ग्रक्रियत्व' रहटजाते हँ । एकदेची 
एक द्रव्य में भी कालभेद से श्रक्रियत्व' एवं सक्रियत्व' दोनों धमं सम्भव है| 
जव द्रेव्यमेक्रिया होरही हो, तव 'सक्रिय' श्रौर जव तक्र उसमें क्रिया उत्पन्न 
नहीं हुई, अ्रथवा उत्पन्न होकर नष्ट हो चूकी है, तव वही द्रव्य श्रक्रिय' 
रहता है । 

'निणंय' पक्ष-प्रतिपक्ष के विना--निणंय के विषयमे यह्‌ एक बात श्रौर 
समभे रहनी चार्हिए- प्रत्येक निणंय के लिए श्रावइ्यक नहीं होता कि वहां 
संशय के श्रनन्तर पक्ष-प्रतिपक्ष द्वारा प्रथं का निर्धारण होताहो; एेसा वहीं 
होता है, जहाँ दो व्यक्तियों मे परस्पर चर्चा द्वारा किसी सन्दिग्ध प्रथं के तिर्घा- 
रण के लिए प्रयास कियाजाता है। इन्द्रिय प्रर प्रथं के सन्तिकषं से उत्पन्न 
प्रत्यक्ष ज्ञान मे म्रथं का श्रवधारण-निणंय, विना संदाय व पक्ष-प्रतिपक् पयोग 
के होजाता हे । इसीप्रकार शास्त्र के ्रघ्ययन से तथा गुरु भ्रादि सदुपदेष्टाके 
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उपदेशसे जो श्रथ का निडचय होजाता दहै, वहभी एेसा ही है। तात्पयं है- 
संरय एवं पक्ष-प्रतिपक्ष की अ्रपेक्षा वहीं होती है, जहां भ्रनुमान-प्रमाणके द्वारा 
ग्रथंका निणय कियाजाता दै । जहां प्रत्यक्ष अ्रथवा शब्दप्रमाणसे प्र्थंका 
ग्रवधारण होता टै, वहां संजय श्रादि श्रनपेक्षित है ।। ४१॥ 


ट्ति श्री गौतमीयन्यायसूत्राणां विदयोदयभाष्ये 
प्रथमाघ्यायस्याद्यमारह्भिकम्‌ । 


अथ प्रथमाध्यायस्य द्ितीयमर्ह्लकम्‌ 


| कथाप्रकरणम्‌ | 


वाद-कथा--ग्रनुमान-प्रमाण द्वारा किसी श्रथ कानिणंय पारस्परिक कथा- 
चर्चा पर ग्राधारितरहै। कथा तीन प्रकार की रहती हैँ-वाद, जल्प, वितण्डा | 
उनमें क्रमप्राप्त वाद-कथा कास्वरूप सूत्रकार ने बताया-- 


प्रमाणतकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः 
पक्षप्रतिपक्षपररिग्रहौ वादः \ १।।(४२) 


| प्रमाणतकसाघनोपालम्भः| प्रमाण ग्रौर तकं से साधन तथा उपालम्भ 
प्रतिषेध (जिस कथामेंदहौ) [सिद्धान्ताविष्द्धः] सिद्धान्त के विरुद्ध कथनन टो 
[ पञ्चावयवोपपन्नः प्रतिज्ञा ग्रादि पांच अ्रवयवों से युक्त हों | पक्षप्रतिपक्ष- 
परिग्रहः | जिसमे पक्ष-प्रतिपक्ष को व्यवस्थानुसार स्वीकार कियागया हो, उस 
कथा कानाम्‌ [वादः | 'वाद' है। 

सूत्र मे “परिग्रह्‌' पद का श्र्थं है-परस्पर चर्चाके लिए निर्धारित किथे- 
गये नियम श्रादि का स्वीकार । एक ्रधिकरणमें प्रतीयमान दो विरुद्ध धमं यहाँ 
“पक्ष-प्रतिपक्ष' पदो से ग्राह्य हैँ । तात्पयं हम्रा-एक श्रधिकरणमें दो विरुद्ध घर्मो 
को लक्ष्यकर निर्धारित नियमों के भ्रनुसार जो चर्चा-कथा कीजाती है, वहं "वाद 
नामक कथादहै। "वाद" का श्रापातस्वरूप सूत्र के इतने भाग से प्रतिफलित हो- 
जातादहै। सूत्र का शेष भाग वाद' के तीन विशेषण दहै, जो उसकी प्रक्रिया के 
विषय में निदंश देते हैँ । पहला विशेषण है-- 

प्रमाणतकसाघनोपालम्भः-- वाद-कथा मे भाग लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए यह ्रावद्यकं है कि वह्‌ ग्रपने पक्ष की स्थापना प्रमाण श्रौर तकं के 


ठरे न्यायदरोनम्‌ | द्वितीय 
श्राधार पर करे । इसीप्रकार दूसरे के द्वारा कियेगये श्रपने पक्ष कौ स्थापना का 
उपालम्भ-प्रतिषेध भी वह्‌ प्रमाण ग्रौर तकं के प्राधारपर करे । इसीकेश्रनुसार 
दूसरा प्रतिवादी भी श्रपने मत की स्थापना एवं दूसरे (वादी) के स्थापित मत 
कां प्रतिषेध प्रमाण श्रौर तके के श्राधार परप्रस्पुत करे । 

सिद्धान्ताविरुद्धः- वादी श्रथवा प्रतिवादी ने जिस सिद्धान्त को स्वीकृत 
कर वादकथाके रूपमे चर्चा प्रारम्भकी है, उस सिद्धान्त के विरुद्ध न कटकर 
ग्रनुकल बात कटी जानी चाहिए । वादकथा प्रायः गुरु-रिप्य, उपदेष्टा-जिज्ञासु 
तथा साथ पट्नेवाले छात्रों मे परस्पर दटोती है। सिद्धान्त के विषयमे पूणं 
जानकारी न होने से चर्चा के एेसे प्रसंगो मे कभी सिद्धान्त कं विषुद्र कोई बात 
कहीजासकती है । सिद्धान्त के विरुद्ध कटेजाने से वट्‌ कथन विरुद्ध हेत्वाभास 
कीसीमामें श्राजाता है, हैत्वाभास निग्रहस्थान में गिनेगये ह । कथामेंदछख्ल, 
जाति श्रौर निग्रहस्थान के प्रयोग से स्वपक्ष-साधन श्रौर परपक्ष का प्रतिषेध 
होना 'जलत्प' कथा की कोटिमें भ्राता है, वह्‌ (वाद -कथा का स्वरूप नहीं रहता । 
सूत्र के इस दूसरे विशेषण के ्राधार पर सूव्रकारने यहं प्रभिप्राय प्रकट किया 
है कि उक्त प्रकार यदि चर्चा में सिद्धान्त के विरुद्ध वात कटीजाय, तो एेसा 
कथन वाद कथा की सीमा को लाँघता नहीं । उसे जत्पकथाकौो कोटिमेंन 
लेजाकर वाद-कथा ही समभना चाहिए । इसप्रकार विरुद्ध हैत्वाभासरूप निग्रह- 
स्थान का प्रयोग होजाना वाद-कथा मेँ स्वीकृत टै । 

पञ्चावयवोपपन्नः- स्वपक्ष की स्थापना ग्रौर परपक्ष के प्रतिषेध के लिए 
फेसी चचश्रं मे अ्ननुमान-प्रमाण का श्राश्रय लियाजाता दहै । वाद के इस तीसरे 
विशेषण से यह स्पष्ट किया कि म्रनुमान- प्रमाण का प्रयोग प्रतिज्ञा प्रादि पांच 
ग्रवयवों से उपपन्न-युक्त होना चादिएु । इस निर्देश से सूत्रकार ने यह्‌ तात्पर्यं 
प्रकट किया कि उक्तप्रकार से यदि शिष्य या जिनासु ग्रादि द्वारा श्रनुमान के 
प्रयोग मे किसी श्रवयव का कथन नहीं होत्ता, ्रथता किसी श्रवयव का अ्रधिक 
कथन टोजाता दहै, तो यहं हीन" एवं श्रधिक' नामक निग्रहुस्थान की कोटिमें 
ग्राजातादहै। फिर भी इस कथा को “जल्प' न मानकर वाद मानना चाहिए । 
इसप्रकार ‹हीन' ग्रौर “्रधिक' नामक निग्रहस्थान के प्रयोग का होजाना 'वाद' 


मे स्वीकार करलिया गया है। 
इस व्यवस्था के प्रनुसार प्रमाण एवं तकं ्रादि के श्राधार पर अ्रपने पक्ष 


की सिद्धिग्रौर दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध, वादी प्रौर प्रतिवादी दोनोंके लिए 
समानरूपसे लागर होतेह । यह्‌ चर्चा उस समथ तक चालू रहती है, जबतक 
दोनों पक्षो में से कोई एक निवृत्त, भ्रौर दूसरा व्यवस्थित नहीं हौजाता। जो 
निवृत्त हृश्रा, उसका प्रतिषेध होगया ; जो व्यवर्िथित रहगया, वह्‌ सिदध 
होगया । 
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श्रादेका होती टहै-ग्रवयवों मे सब प्रमाणो एवं तकं का समावेश रहता है, 
जसा कि म्रवयव-निरूपण प्रसंग मे कहागया है, तब 'पञ्चावयवोपपन्नः' इतना 
कहने से कायं चलजाता, सूत्र मे पृथक्‌ 'प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः' कथन काक्या 
प्रयोजन दै? 

समाधान-एेसी चर्चा में प्रत्येक पक्ष के लिए यह्‌ ्रावश्यक है कि वह्‌ 
प्रमाण व तकं कै ग्राघार पर श्रपने पक्ष की सिद्धि ओ्रौर दूसरे पक्ष का प्रतिषेध 
प्रस्तुत करे । यदि सूत्रमे इस पदको नहीं रक्खाजाता, तो स्वपक्ष को स्थापना 
ग्रौर परपक्ष के प्रतिपेध की भावना श्रभिव्यक्त नहीं होती; उम दर्शा मे स्थापना 
की भावना से प्रवृत्त हए दोनों पक्ष “वाद' मानलियेजाने चार्हिएं; जो श्रवाज्छ- 
नीयदहै। 'वाद~कथा का स्वरूप तभी सम्पन्न होता दहै; जब एक कासाधन ग्रौर 
दूसरे का प्रतिषेध टोजाय। यहं स्थिति उक्तं पदके रखने पर ग्रभिग्यक्त 
टोती है। 

ट्सके ्रतिरिक्त यह्‌ एक बात टै कि प्रतिज्ञा रादि श्रवयवों के प्रयोग के 
विना-प्रत्यक्ष एवं जब्दप्रमाणो से-श्रथं की सिद्धि होती है। इसमे भी वाद-कथा 
मे साधन ग्रौर उपालम्भ सम्भव रैं । एेसा प्रसंग उन म्रवसरो पर ्राता है, जहां 
शिष्य ग्रथवा जिजासु किसी श्रथं को समभनेके लिए गुरु ग्रयवा उपदेष्टासे 
चर्चा करते हैं । तात्पयं है-सूत्र के प्रथम पद के म्रन्तगेत "प्रमाण' पद ग्रनुमान 
के ग्रतिरिक्त प्रत्यक्ष एवं शब्द-प्रमाण का भी संकेत करता है, जो 'पञ्चावियवो- 
पपन्नः' पद के प्रयोगमात्र से सम्भव नहीं । 

एक वात ग्रौर दहै, ग्रागे जल्प-कथा मे छल-जाति-निग्रहुस्थान से स्वपक्ष- 
साधन ग्रौर परपक्षके प्रतिषेध का कथन किया है। इससे यह्‌ न समभना 
चाहिए कि जल्प-कथा में केवल छल श्रादिके द्वारा साधन-उपालम्भ होता है, 
ग्रौर प्रमाणतकं के द्वारा केवल वादमे। प्रत्युत जत्प-कथामे भी प्रमाण श्रौर 
तकं से साधन व उपालम्भ उसीप्रकार कियेजाते रहै, जसे वाद-कथा में । यदि 
प्रस्तुत सूत्र मे "्रमाणतकसाधनोपालम्भः' पद नहीं रक्खाजाता, तो जल्प-कथा मे 
प्रमाण तकं से साधन-उपालम्भ की उपपत्ति नहीं कीजासकेगी । इसीकेलिए जत्प- 
लक्षण के सूत्र में 'यथोक्तोपपन्नः' कहा है । तात्पयं है-वादकथा की समस्त 
प्रक्रिया का उपपादन जल्प-कथामे होता है । फलतः सूत्र मे प्रथम पद का निदंश 
ग्रावश्यक टै । १॥ 

'जल्प'-कथा का स्वरूप--कथा के दूसरे प्रकार जल्प' का स्वरूप सूत्रकार 
ने बताया- 


यथोक्तोपवन्नरछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो 
जल्पः ।। २ ॥ (४३) 
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| यथोक्तोपपन्नः | जंसा कहा टै-वाद-कथा मे-उससे उपपन्न-युक्त, तथा 
| छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भः | छल, जाति ्रौर निग्रहस्थान केदारा 
जिस कथाम स्वपक्ष का साधन श्रौर परपक्ष का उपालम्भ हो, वह [जल्पः | 
“जल्प' नामक कथा टै । 

गतसूत्र के लक्ष्य पद को छोड़कर शेष समस्त सूत्र यहाँ ग्रनुत्रत्त होता है । 
यह “यथोक्तोपपन्नः' सूत्र पद से निरिचतटै। वादकथा की सव व्यवस्था 
यथापेक्षित जल्पकथा में लागर होती है। इसके प्रनुसार जत्पकथा में प्रमाण एवं 
तकं से स्वपक्ष का साधन श्रौर परपक्ष का प्रतिषेध, श्रपने स्वीकरत सिद्धान्त के 
विरुद्ध कोई कथन न कियाजाना, म्रनुमान के प्रयोग में पाचों श्रवयवों का यथायथ 
उपयोग करना, पक्ष-प्रतिपक्ष की व्यवस्था को स्वीकृत करना-ये सभी बातें 
जल्पकथा मे श्रवेक्षित रहती हैँ । इनके साथ इतना ग्रौरटै कि यहां छल, 
जाति, निग्रहस्थान के द्वारा भी साधन-उपालम्भ होता है। 

यद्यपि छल श्रादि से किसी श्र्थंका साधन सम्भव नहीं है, क्योंकि इनके 
सामान्य लक्षण ग्रौर विडेष लक्षणों मे इनका जो स्वरूप बताया है, उससे इनका 
प्रयोजन-म्रथं का प्रतिषेध करना ही ज्ञात होता है। जसे छल के सामान्यलक्षण 
| १।२। १०| में 'वचनविघातः' पद है, दूसरे के कहे हृए को काटना । जाति 
के लक्षण [१।२।१८] में (्रत्थवस्थानम्‌' पद है, प्रतिवादी के कथन का 
प्रतिषेध करना । निग्रहस्थान के लक्षण में "विप्रतिपत्तिः" श्रौर “ग्रप्रतिपत्तिः' 
| १।२। १६| पदर । विपरीत श्रथवा निन्दनीय जानकारी का प्रकट करना; 
तथा भ्रज्ञान का प्रकट करना । प्रतिवादी के कथन को इन रूपों मे ्रभिव्यक्त 
करना उसके प्रतिषेध कौ प्रकट करता दहै । तथापि,परपक्ष का प्रतिषेध करने के 
ढाराये छल रादि श्रपने पक्ष की सिद्धि में सहायक होते हँ; इतने भ्रंश में 
इनकी साधनता स्वीकार कीजाती है । स्वतन्त्ररूपसेये किसी भ्रं के साघक 
नहीं होते । 

जल्पकथा में जव प्रमाणो से प्रथं का साधन कियाजाता है, उस समय 

छल-जाति-निग्रहुस्थान के प्रयोग से परपक्ष का प्रतिषेध करनेकेदाराये छल 
प्रादि म्रपने पक्षकी रक्षा करते हँ । इसप्रकार ये ब्र्थ-साधक प्रमाणो के सहायक 
होकर श्रथंसिद्धिमें ग्रौपचारिक रूप से भागीदार समभेजाते हँ । इसी भावना से 
जल्प श्रौर वितण्डा- कथा के विषय में स्वयं सूत्रकार ने भ्रागे कहा है-"“तत्त्वा- 
घ्यवसायसंरक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणाथं कण्टकशाखावरणर्वत्‌" 
[४।२।५०]|। जसे खेत में उपजेम्र॑कुरो कौ रक्षाके लिए काटिदार काडियों 
की बाड़ लगादीजाती है, एसे ही तत्त्वज्ञान की रक्षा के लिए जत्प श्रौर वितण्डा 
का प्रयोगहै। इसप्रकार प्रमाणो केद्वारा जब परपक्ष का प्रतिषेध कियाजाता 
है, उस समय प्रतिवादी द्वारा कियेगये स्वपक्षप्रतिषेध में प्रयुक्त हुए छल-जाति- 
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निग्रहस्यान उस प्रतिषेध का विघात कर स्वपक्ष के साधन में सहकारी होते हँ 
फलतः जलत्पकथा में प्रमाण प्रादि के ्रद्धभूत हुए छल श्रादि का उपयोग किया- 
जाता है । स्वतन्त्रर्पसे किसी श्रथ को सिद्ध नहीं करते, परन्तु प्रतिषेध करने 
मेये ग्रवदय स्वतन्त्र रहते दहें।। २॥ 

वितण्डा ~-कथा का स्वरूप-- क्रमप्राप्तं वितण्डा-कथा का स्वरूप सूत्रकार 
ने वताया- 

स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ।। ३} (४४) 

| सः | वह जल्प | प्रतिपक्षस्थापनाटीनः| प्रतिपक्ष कौ स्थापना से जव 
रहित होता दै, तव [ वितण्डा | 'वितण्डा' कहाजाता है । 

जल्पकथा प्रवृत्त होने पर यदि प्रतिवादी श्रपने प्रतिपक्ष की स्थापना नहीं 
करता, तो वह्‌ वितण्डा कथा का स्वरूप बनजाता है । जल्प मे पक्ष-प्रतिपक्ष 
दोनों की स्थापना होती है, परन्तु वैतण्डिक अ्रपने पक्ष की स्थापना किये विना 
परपक्षके प्रतिपेधमें प्रत्त्त रहता है । यदिपेसादहै, तो सूत्रकारने स प्रति- 
पक्षटीनो वितण्डा' एेसा सूत्र क्यों नहीं बनादिया ? इसमे वास्तविकता यह है, 
कि वेतण्डिकि का श्रपना पक्ष तो श्रवश्य है-परपक्ष का प्रतिषेध करना; परन्तु 
वह्‌ किमी साध्यकी प्रतिज्ञा करके हेतु उदाहरण ्रादिपूर्वेक अ्रपने पक्षको 
स्थापना नटीं करता | दूसरे के कथन का प्रतिपेधमात्र करता रहता है। भ्रतः 
सूत्रकी रचना पूणं एवं ययाथ दहै । 

इन तीनो कथाग्रो मे पटली 'वाद'~ कथा वस्तुततत्व को यथा्थरूप में समभने 
की भावनासे होती है। शेप दोनों कथा पारस्परिक चर्चा में विजय की भावना 
से कीजाती टै ।। ३॥ 

हेत्वाभास के भेद--क्रमप्राप्त हित्वाभासों का लक्षण बताने की भावनासे 
सूत्रकार ने उनके विभाग का निर्देश किया-- 

सव्यभिचारविरुद्धएकरणसमसाध्यसमकालातीता' 

हेत्वाभासाः ।\ ४ ।। (४५) 

| सनव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीताः | सव्यभिचार, विरुद्ध, 
प्रकरणसम, साध्यसम, कालातीत (य पांच प्रकार के) [ हेत्वाभासाः | हेत्वाभास हैँ । 

सूत्रमें हेत्वाभास के पांच प्रकारों का स्पष्ट निर्देश कियागया है! इससे 
हेत्वाभास के विभागतो ज्ञात होजात हे, परन्तु हेत्वाभास का सामान्य लक्षण 
या स्वरूप का निदश नहीं किया गया, जो होना चाहिये था। वस्तुतः हेत्वाभास 
का स्वरूप इस पद के निवंचन से ्रभिव्यक्त होजाताहै, इसलिए यह्‌ कर्टना 


--- ------~- - 
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उपयुक्त न होगा कि यहाँ लक्षण का निर्देश नहीं है, म्रधवा सूत्रकार ने उसकी 
उपेक्षाकीदै। 

हेत्वाभास पद का प्रथं है-जो वस्तुतः हेतुनहो, पर देतुके समान 
ग्राभास-प्रतीत होरहादहो। देतु की वास्तविकता है-साध्प्रको सिद्ध करने का 
साम्यं । पञ्चम्यन्त श्रादि पदके रूपमे प्रयोग होना-हेतु की समानतादहै। 
"ठेतुवद्‌ ्राभासन्ते इति हित्वाभासाः' यहां "वतिः प्रत्यय टेतुरूप से प्रयक्तं पद को 
हेतु से भिन्न होना स्पष्ट करता है-जो हेतु के समान दीखता दे, पर वस्तुतः 
हेतु नहीं है, देतु से भिन्न दै। इसप्रकार यह्‌ पद स्वयं ्रपने स्वरूप को स्पष्ट 
करदेता है । ४॥. 

'सव्यभिचार' हेत्वाभास का लक्षण--विभागसूत्र मं प्रथमपरित सव्यभिचार 
हेत्वाभास का लक्षण सूत्रकार ने वताया-- 


श्रनेकान्तिकः सव्यभिचारः।) ५।) (४६) 


[श्रनैकान्तिकः| जो हेतु एकत्र व्यवस्थित न हो, वह्‌ | सव्यभिचार: | 
सव्यभिचार नामक हेत्वाभास होता है । 

एक ग्रन्त-सिद्धान्त में जो हेतु व्यवस्थित होता हे, वहं "गेकान्तिकः 
कहाजातादहै। जोरेसान हो, वह प्रनेकान्तिकदहै। देतु के व्यवस्थित होने का 
तात्पयं है-हेतु का साध्यके अधिकरण में रहना, साध्यामावके श्रधिकरण में 
न रहना । जो हेतु साध्याधिकरणमें रहता हृप्रा साध्याभाव के प्रधिकरण में 
भी रहता है, वहं एकत्र व्यवस्थित नहीं दै । एेसा देतु सन्यमिचार हेत्वाभास 
होगा । यह तात्पयं स्वयं सव्यभिचार पद से प्रभिव्यक्त हीतादै। "व्यभिचारः 
पद का श्रं है-एकत्र व्यवस्थितन रहना-विदिधरूप से श्रथवा विभिन्न स्थानों 
मे यहाँ वहां श्रभिचरण करना; पक्ष ग्रौर विपक्ष दोनों जगह रहजाना । इस 
रूप में यह्‌ हेत्वाभास शन्रनैकान्तिक' तथा सव्यभिचार' दोनों नामों मे व्यवहूत 
होता दे। 

उदाहरण-नित्यः शब्दः, ग्रस्पशेत्वात्‌ ग्रातमवत्‌', शब्द" पक्ष में नित्यत्व 
साध्यदहै, श्रस्परत्व हेतु है, श्रात्मा दृष्टान्त। जैसे श्रात्मा श्रस्पशं-स्पशंरहित 
होने से नित्यहै, वैसे भ्रस्पशं होने से शब्द नित्य टै । यह म्नन्वयी दृष्टान्त है। 
इसीको व्यतिरेकी दृष्टान्त के श्रनुसार एेसे कटाजायगा-जो पदाथ त्रस्पर्श = 
स्पर्रहित नहीं है, भ्र्थात्‌ स्पर्शवाले है, वे नित्य नहीं होते, श्र्थात्‌ ्रनित्य होते 
है; जैसे घट-पट ्रादि पदाथ; परन्तु शब्द वंसा-स्पशेवाला नहीं है, प्रतः भ्रनित्य 
नहीं, प्रत्युत नित्य है । 

उक्त दोनों प्रकारके दृष्टान्तो के ्रनुसार य्ह हेतु प्रनैकान्तिकि है। 
गरन्वथी दृष्टान्त में श्रस्पर-स्पशं रहित भी चुद्धि' ्रनित्य है । बुद्धि का प्रथं यहु 
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ज्ञान टै, जो इद्द्रियाथंसन्निकपं म्रथवा श्नन्य प्रकार से उत्पन्न होता है । व्यतिरेकी 
दृष्टान्त मे स्पशरहितिन होता हग्रा भी परमाण्‌ नित्य हाता है । प्रतः नित्यत्व 
को सिद्ध करने के लिषु "ग्रस्प्शत्व-टेतु साधनरूप से प्रस्तुत नहीं कियाजासकता; 
क्योकि यहं नित्य ग्रौर श्रनित्य दोनों प्रकारके पदार्थो मे रहता है। नित्यत्व 
ग्रौर भ्रस्परात्व का परस्पर साव्य-साधनभाव उपपन्न नहीं होता । सपक्ष ग्रौर 
विपक्ष दोनों मं रहने से श्रनेकान्तिक है; ग्रतः यह साघ्य-साधक हेतुन होकर 
ग्रनकान्तिक होने से सव्यभिचार हेत्वाभास है । 

सव्यभिचार | श्रनकान्तिक] के तीन भेद-- यह्‌ तीन प्रकार का टोता दै- 
साधारण, प्रसाधारण, ग्रनुपसंहारी । पहला वहं टै, जो सपक्ष-विपक्ष दोनों में 
रहता है । इसका उदाहरण ऊपर दियाज्ाचृकादटै। दूसरादै, जो सपक ग्रोर 
विपक्ष दोनों से व्यावृत्त हो, प्र्थात्‌ न सपक्ष में रहता हो, न विपक्ष में, जंसे- 
'राब्द: नित्यः, गब्दत्वात्‌' । गब्द ्रधिकरण में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए 
"राब्दत्व~ हेतु “्रसाधारण-ग्रनकान्तिक' ठै; क्योकि यह्‌ केवल साध्याधिकरण 
दाव्द में रहता है; न सपक्ष-ग्रात्मा प्रादिमं ग्रौरन विपक्ष-घटश्रादिमें। तीसरा 
ग्रनुपसंहारी वह्‌ टै, जो केवलान्वयि पक्षवाला एेसा ही सपक्ष-विपक्षसे रि 
देतु दो, जंसे-'सवं नित्यं, प्रमेयत्वात्‌" । यहाँ 'सवं' पक्ष में नित्यत्व साध्यहै, 
प्रमेयत्व टेतु के साथ उसकी व्याप्ति के उपप्तटार के लिए कोई पदाथे सपक्ष या 
विपक्ष शेप नहीं रहता, जहां निदिचत साध्यके साथहेतु की व्याप्ति को प्रस्तुत 
कियाजासके । (सवं पक्ष होने से स्वंत्रनित्यत्व संदिग्ध दहै। ५॥ 

'विरुद्ध' हेत्वाभास लक्षण क्रमप्राप्त विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण सूत्रकार 
ने वताया-- 


सिद्धान्तसभ्युपेत्य तद्विरोघी विरुद्धः ।। € ।। (४७) 


| सिद्धान्तम्‌ | श्रपने एक सिद्धान्त को [श्भ्युपेत्य] स्वीकारकर 
| तद्िरोधी | उसीका विरोधी हेतु [विरुदः] "विरुद्ध नामक हेत्वाभास 
कहाजाता है । 

चर्चा के श्रवसर पर श्रभिमत पक्ष में किसी साध्यधमं की सिद्धिके लिए 
देतु का निदेश कियाजाता है । जसे किसी ने कहा-श्रयं प्रदेशः वद्लिमान्‌' निरिचित 
परदेश पक्ष में शवद्भिमत््व' साध्य है। इसकी सिद्धि के लिए प्रस्तुत कियागया- 
^हदत्वात्‌' हेतु "विरुदध' टेत्वाभास होजाता है । हद का श्रथं तालाव-जलाशय 
है। वहां भ्रागका होना सम्भव नहीं। यहंदहेतु भ्रग्निका साधक न होकर 
प्रग्नि के ग्रभाव का साधक है । श्रपने प्रतिज्ञात प्रथं का विरोधी होने से विरुद्ध 
हेत्वाभास है । इसका परिणाम निकला-जो हेतु साध्य के ्रधिकरण श्रर्थात्‌ 
सपक्ष में न रहकर विपक्ष में रहता है, वह्‌ विरुद्ध .हेत्वाभास है । 
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इसीप्रकार जव एक वादी यहं कहता है कि प्रत्येक विकार [परिणामी 
पदाथं | श्रपनी एक श्रवस्था को छोडकर श्रन्य प्रवस्था में परिणत टोजाता है, 
क्योकि कोई विकार नित्य नहीं होता, नित्य पदार्थं कभी श्रवस्थान्तर को प्राप्त 
नहीं टोता-- इस मान्यता को स्वीकार कर जव यह्‌ कहाजाता है कि अपनी एक 
ग्रवस्था से भ्रवस्थान्तर में परिणत हश्राभी विकार वनारहतादहै; क्ोँकि 
किसी पदार्थं का सवेथा विना नहीं होता-- यहं कथन पहले उस कथन के 
विषु होजाता है, जिसमें यह्‌ मानागया है कि कोई विकार नित्य नहीं होता । 
विकार का नित्यन होना, भ्र्थात्‌ विनाश को प्राप्त होजाना, तथा विनष्ट 
टोने पर भी वने रहना, यह्‌ दोनों कथन परस्पर-विण्ट्र हैँ । "वना रहना" वस्तु 
की विद्यमानता-सद्भाव को वतातादहै; ग्रौर "विकार का नित्यन हौना' वस्तु 
की श्रविद्यमानता-ग्रसद्भाव को प्रकट करतादै। किसी पदार्थं में "होना ओ्रौर 
(न होना" दोनो विरुद्ध धमं साथ-साथ सम्भव नहीं । इसप्रकार ये हेतु-"विकारो 
व्यक्तेरपेति, “नित्यत्वप्रत्तिषेधात्‌' तथा 'श्रपेतोऽपि विका रोऽस्ति, विनाशप्रतिषेधात्‌' 
ये हेतु परस्पर-विरुढ है, जिस सिद्धान्त का श्राश्रय लेकर प्रवृत्त होते है, उसीका 
व्याघात करते ह" ।। ६ | 
प्रकरणसम' हेत्वाभास का रवरूप-- सूत्रकार ने क्रमप्राप्तं प्रकरणसम 
हेत्वाभास का स्वरूप वताया-- 


यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निणंयाथंमयदिष्टः 
प्रकरणसमः ।। ७ ।। (४८) 


| यस्मात्‌ | जिससे | प्रकरणचिन्ता | चर्चा-प्रसंग द्वारा जिज्ञासा प्रव्रत्तह््‌ 
है, | सः | वह, जव [निर्णयार्थम्‌ | निणंय के लिए | ग्रपदिष्टः| कह्दियाजाता 
है, वह | प्रकरणसमः| "प्रकरणसमे' नामक टेत्वाभास मानाजाता हे । 

चचरा में संशय के श्राधार पर पक्त ग्रौर प्रतिपन्न दोनों का चाल्‌ रहना 
'प्रकरण' है । संशय से लेकर निर्णय होनेके पहले तक जौ विवेचन व विचार 
कियाजाता है, वह्‌ किसी जिज्ञासा के प्राधार पर प्रवृत्त होताटहै। वह्‌ जिज्ञासा 
जिस कारण से उभरतीदहै, उसीको यदि निणंयके लिएहेतु रूपमे प्रस्तुत 
करदियाजाता है, तो यह पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों मंसे किसी एकको न हटासकने के 
कारण चर्चा-प्रसंग (प्रकरण) को समाप्त नहीं करपाता, क्योकि वह्‌ जिज्ञासा 
का उत्प्रेरके होने से दोनों पक्षां के लिए समानदहोतादहै। एेसादेतु प्रकरणसमः 
हेत्वाभास कटाजाता है । यह निणंय के लिए समथं नहीं होता । 


१. यह सास्यसिद्धान्त का विवेचन उसके याथाथ्यं की उपेक्ष करते हए 
वात्स्यायन-भाष्य मे प्रस्तुत कियागया है । 
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जसे किसीने कटा -'शब्दः श्रनित्यः, नित्यधर्मानुपलव्येः' । शाब्द ग्रनित्य है, 
क्योकि उसमे नित्य के धर्मं उपलब्ध नहीं होते । इसीके समान प्रतिवादी ने 
कटा-'रव्दः नित्यः, श्रनित्यध्मानुपलव्धेः', शब्द नित्य है, क्योकि वहाँ ्रनित्य 
पदार्थं के घर्म उपलब्ध नहीं होते । शब्द में नित्य एवं अ्रनित्य का संशय होने 
पर विशेष निर्णय की श्रपेक्षा प्रकरण को प्रवृत्त करती है; नित्य एवं ग्रनित्य 
दोनों धर्मो की डव्दमें ग्ननुपलव्ि प्रकरण-प्रव्रत्तिका कारण है; उसको निर्णय 
के लिए प्रस्तुत करना 'प्रकरणसम' टित्वाभासदटै, क्योकि उससे प्रकरण कौ 
समाप्ति नहीं होती । यदि इनमें से-नित्य या अ्नित्य--किसी एक के धर्मो को 
दाव्द में जानलियाजाता है, तो प्रकरण भ्रर्थात्‌ चर्चा का प्रसंग समाप्त होजाता 
है। ग्रतः उक्त देतु दोनों पक्षों को प्रवृत्त रखने कै कारण किसी एक के निणंय 
के लिए समथ नहो से प्रकरणसम हेत्वाभास है । 

'प्रकरणसम' का “श्रनकान्तिक' से मेद-यद्यपि ्रनेकान्तिक हेत्वाभास के 
प्रसंग में प्रस्तुत हेतु किसी एक पक्ष के नि्णंयमे प्रसमं होता, क्योकि वह्‌ 
सपक्ष-विपक्ष दोनों मे समानरूप से विद्यमान रहता है । तथापि, ग्रनंकान्तिक 
से प्रकरणसम काभेद इसप्रकार समभना चाहिये--ग्रनेकान्तिक मे सपक्न- 
विपक्षवृत्ति एक ही धर्म हेतुरूप से प्रस्तुत होता है। जेसे-पर्वैतो धूमवान्‌, 
वरह्िमत्वात्‌ । यहां वद्ि हेतु एकमात्र धर्म, धूम के भाव प्रौर श्रभाव दोनो 
ग्रवस्थाग्नों मं विद्यमान रहता है । काष्ठ भ्रादि ईधन से संयुक्त होने पर प्रागके 
साथ धृग्रां रहता दै; परन्तु दहकते भ्रंगारे ग्रौर तप्त लौट्‌पिण्ड श्रादि के साथ 
चृभ्रां नहीं रहता । इसप्रकार वर््लि-हेतु धूम की सिद्धि मे श्रनेकान्तिक है। 

इसके विपरीत प्रकरणसम में वरावरी का दूसरा हेतु प्रस्तुत कियाजाता 
है; एक ही हतु साध्य एवं साध्याभाव के ग्रधिकरण में म्रथवा सपक्ष-विपक्ष में 
उभयत्र विद्यमान रहता हो, एेसा नहीं है । जसे उक्त उदाहरण में सपक्ष-विपक्ष 
के पृथक्‌ दो ठेतु-'नित्यधर्मानुपलब्धेः' तथा 'ग्रनिव्यधर्मानुपलब्धेः' प्रस्तुत कियेगये 
है । नव्य भ्राचार्यानेपएेसे ्राधार पर इस हेत्वाभास को 'सत्प्रतिपक्ष' नाम 
दिया दहै। जिसदहेतु के साध्याभाव का साधक बरावर का हेतु विद्यमान हो, 
वहां पटला देतु "सत्प्रतिपक्ष" हेत्वाभास मानाजाता है । प्रतियोगी शत्रु उपस्थित 
रहने पर वट्‌ श्रपना कायं करने में ग्रसफल रहता है । एेसी स्थिति मे कभी-कभी 
सद्धेतु भी टेत्वाभास मानलियाजाता है, जव वादी श्रपनी अ्रसमर्थता के कारण 
प्रतिवादी के हारा प्रस्तुत हेतु का प्रत्याख्यान नहीं करपाता ॥ ७॥ 

“साध्यसमः का लक्षण--क्रमप्राप्त साध्यसम हेत्वाभास का लक्षण सूत्रकार 
ने बताया-- 
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साध्याविशिष्टः* साध्यत्वात्‌ साध्धथसमः ।\ = ।। (४६) 


| साध्याविरिष्टः| जो साध्यसे भेदन रखता हो (साध्य के समान हौ) 
एेसा हेतु स्वयं | साध्यत्वात्‌ | साध्य होने के कारण [साध्यसमः| 'साध्यसम 
नामक हेत्वाभास कहाजाता है । 

णेसा घमं, जो स्वयं श्रभी साध्य दै, उसको यदि साघनकेरूपमें प्रस्तुत 
करदियाजाता दहै, तो वह्‌ साधक हेतु न होकर देत्वाभास रहतादहै। प्रस्तुत 
टेत्वाभास का यहं नाम-'साध्यसम' स्वतः ग्रपने स्वरूप को श्रभिव्यक्त करता टै। 
स्वयं अ्रसिद्ध धमं श्नन्य का साधन कंसे होगा? इसी ग्राधार पर नव्य भ्राचार्यो 
ने इसे “्रसिद्ध' हेत्वाभास नाम दिया दै। 

ग्रसिद्ध [ साध्यसम | हेत्वाभास के मेद-यह्‌ तीन प्रकार का माना टै-- 
ग्राश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध । 
हेतु का श्राश्रय म्र्थात्‌ पक्ष जहां श्रसिद्ध हौ, वह टेतु 
“्राश्रयासिद्ध टेत्वाभासः मानाजाता टै । जंसे--काञ्चनमयः पवतो रवाह्िमान्‌, 
घूमवत्वात्‌', सुवणं का पटाड प्रागवालादै, यर्हां हेतु का म्राश्रय सोने का 
पटाड' ग्रसिद्ध टै । एेसा पहाड़ किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं । वहाँ रग्नि साध्य 
कै समान स्वयं वह प्रश्रय भी साध्यटहै। इसके ्रन्य उदाहरण--"खपुष्पं 
सुगन्धि, पाथिवत्वात्‌" श्रादि कल्पना कियेजासकते हैँ । 

स्वरूपासिद्ध-- जो टेतु स्वरूप से अ्रसिद्ध दै; प्रस्तुत कियागया ेसा हेतु 
स्वरूपासिद्ध' टेत्वाभास होता टै। जसे--"जलादयः द्रव्यम्‌, घूमात्‌' यहाँ जलाडाय 
पक्ष (ग्राश्रय) मेंधूमका होना स्वरूपसे प्रसिद्धदहै। तालावमेंधूम का होना 
किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं दै। इस प्रसंग का-वात्स्यायनभाष्य में प्रस्तुत- 
उदाहरण स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास का इस प्रकार या द्रव्यम्‌, गतिमत्वात्‌'-- 
छाया द्रव्यदहै, गतिवाला हौनेसे। छाया में गतिमत्व स्वरूपसे श्रसिद्ध दहै । 
छाया गतिवाली दहै, या चलती दै, यह्‌ किसी प्रमाण से सिद्ध नहींदटै। जैसे 
छाया मं द्रव्यत्व साध्यदटै, एेसे गतिमत्व साध्यदहै; ग्रतः यहां (गतिमत्व 
स्वरूपासिद्ध साध्प्रसम हेत्वाभास टै । 

देखना चाहिये, छाया वस्तुतः क्या दहै? यह्‌ स्पष्ट है-चलते हुए श्रावरक 
द्रव्य से अथवा चलते प्रकाश के मध्य मेंभ्राये ज्रावरक द्रव्यसरे जो भूभाग 
ग्रथवा भित्ति ग्रादिका भाग श्राव्रत होजाता टै, ढकजाता ठै, वहां उस-उस 
प्रदेदा के साथ प्रकाशा का सान्निध्य-सम्बन्ध नहीं रहता; प्रदेश के साथ प्रका 
का सान्निघ्यन रहना छाया दहै; व्ह कोई ब्रतिरिक्त द्रव्य नहींदहै। छाया में 
गति का प्रतीत होना स्पष्ट श्रान्ति है। वहु गति प्रकाश श्रथवा प्रकाडा के 





१. यहां “च' श्रधिक पाठदहै। न्या० नि०। 
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उसका श्रारोप 


ग्रावरणमें होती है। प्रकाग की ग्रसन्निधिकरूप छाया मे उ 
होनेके कारण 


करलियाजाता है । फलतः छाया मेँ गतिमत्व स्वरूप से प्रसिद्ध 
यह्‌ प्रस्तुत प्रसंग में ^स्वरूपासिद्ध-साध्यसम' हेत्वाभास है। म 
व्याप्यत्वासिद्ध-- यट साध्यसम टेत्वाभास वहां है, जहां टु प्रर क 
का म्रव्यभिचरित सामानाधिकरण्य नहीं होता । जैसे-पर्वतो धूमवान्‌ चल. 
यरा घूम साध्य ग्रौर द्धि देतु है । यह वल्लि-देतु दहकते श्रंगार म्रादिमे धूम 
को छोड़कर भी रहजाता टै, इसलिए व्भि-हेतु, घूम-साध्य का व्यभिचारी ट । 
इनका अव्यभिचरित सामानाधिकरण्यन होनेमे धम-साध्यके लिए ह्नि 
"व्याप्यत्वासिद्ध' हेत्वाभास है । । भ 
ग्रन्य उदाहरण -“स श्यामः, मित्रातनयत्वात्‌' वह्‌ श्याम टै,सित्रा का " ^ । 
होने से। यां “भित्रातनयत्वः. हेतु श्याम का व्यभिचारी है, वयोकि मित्रा का 
ग्रन्य तनय श्याम (सांवला) नहीं है। जोमितव्राका तनय दै, वहं यात टै, यह 
व्यभिचरित व्याप्ति टै। हितु-साघ्य का स्नव्यभिचरित सामानाविकरण् न होने 
से प्रस्तुत हेतु, साध्यसम टेत्वाभासदहै। मित्रा के सव तनय (वालक) सांवले है 
यह सिद्ध करटा टै? 
नव्य ्राचार्यो ने व्याप्यत्वासिद्ध का लक्षण-टेतु-साध्य के व्यभिर्वारत 
सम्बन्ध का ग्राश्रयकर_ इसप्रकार करिया है “सोपाधिको हेतर्व्यप्यत्वासिढः' जिस 
हेतु मे उपाधि लगजाय, वह व्याप्यत्वासिद्ध देत्वाभास है । "उपाधि वह धम टै 
जिसकी व्याप्ति साध्य के साथ बनजाय, तथा साधनके साथन वने-सान 
व्यापकत्तरे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः' । ऊपर कहे प्रथम उदाहरण मे 
“ग्राद्रेन्वनसंयोग' उपाधि है । काष्ठ, कोयला श्रादि ईधन के साथ प्राय का 
सद्यस्क सम्बन्ध धूमकोर्पदा करतादहै। इस स्थिति को उक्त उपाधिधमं से 
कहटागया है । प्रथम उदाहरण म धूम साध्य श्रौर वहि साघन (देतु) दे । ईस 
उपाधि धमं की -साध्य-धूम के साथ-व्याप्ति पूर्णरूप से समञ्जस होती है-जहां 
धूम है वरदां भ्रा््रेघनसंयोग श्रवक्य रहता दै । यह्‌ व्यवस्था वद्धि-साधन के साथ 
नहीं -जहां वल्लि है वहाँ आर्ेन्धनसंयोग हो, यह्‌ ग्रावद्यक नहीं है; जैसे दहकते 
ग्रंगार श्रादि में । यहां व्ह है, श्राद्रेन्धन-संयोग नहीं । अ्रतः प्रस्तुत उदाहर्प 
में वाहि" टेतु व्याप्यत्वासिद्ध दहै । 
द्वितीय उदाहरण मे “शाकपाकजन्यत्व' उपाधि है । मित्राने जब ्रपनी 
गर्भावस्था में हरे साग~सन्जी श्रादि काः श्राहार में अधिक उपयोग किया, तब 
वालक सांँवला हौगया; जब णेसा नहीं किया, तव सांवला नहीं हुश्रा । अ्रतः 
मित्राका तनय होना इ्यामता का साधक नहीं; प्रत्युत इयामता काटैत 
'राकपाकजन्यत्व है । प्रस्तुत प्रसंग में साध्य का व्यापक श्रौर साधन का 


सि हं न~ 
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ग्रव्यापक होने से यह उपाधि धमं-श्यामता-सिद्धि में “मित्रातनयत्न' टेतु को- 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास प्रमाणित करतादै।। ८ ॥। 

'कालातीत' हेत्वाभास का लक्षण--साध्यसम हेत्वाभास के ्ननन्तर 
क्रमप्राप्त कालातीत हेत्वाभास का लक्षण सूत्रकार ने बताया-- 


कालाव्ययापदिष्टः कालातीतः &।। (५०) 


[ कालात्ययापदिष्टः] काल के ग्रत्यय (वीतजने) से कटागया हेतु 
| कालातीतः | "कालातीत' नामक हेत्वाभास हौजाता हे। 

जिस किमी प्रथं का विचार चालू रहने पर साध्य की सिद्धिके लिएजौ 
देतु प्रयुक्त कियाजाता है, यदि वहं साध्य की सिद्धि के श्रवसर कलांघजातारै, 
तो वह्‌ कालातीत देत्वाभासदहै। साध्य-सिद्धिके श्रवसरको लाँवघजाने का 
तात्पयं -साध्य-सिद्धि मेंदटेतु की श्रक्षमताको प्रकट करनादहै। टेतु की यहं 
ग्रक्षमता प्रमाणान्तर से साधित होती है। जसे किसी ने कटाहकः ग्रनुपष्णः, 
कृतकत्वात्‌, घटादिवत्‌" । यहाँ वि पक्ष में श्रनुष्णत्व साध्य है । प्रत्यक्ष प्रमाण 
से ्रनुष्णत्व का ग्रभाव श्रग्निमे सिद्धदहै। प्रव्यक्ष प्रमाणसे बाधित होकर 
(कृतकत्व' हेतु प्रस्तुत साध्य की सिद्धि के ्रवसरको खोदेता है। अ्रथवा कटिये- 
मह मोडकर एक गश्रोर हंक्का-ववका खडा रहजाता है । इसीका तात्पयं है-साधनता 
के ग्रवसर वो खोदेना या लांघजाना | 

भाष्यकार ने उदाहरण दिया--' शब्दः नित्यः, संयोगव्य द्ध यत्वात्‌, रूपा- 
दिवत्‌" शव्द नित्य ग्रर्थात्‌ ग्रवस्थित है, सुनाई देने से पटले भी विद्यमान रहता है । 
दारु-परशुसंयोग ग्रथवा भेरीदण्डसंयोग से वह्‌ ्रभिव्यक्त (प्रकट) टोजाता है । जसे 
घर में रक्वे घट-पट श्रादि रूपवान्‌ द्रव्य श्नन्धकारमें न दीखने पर भी प्रकाश 
के प्राने पर श्रभिव्यक्त होजाते ह, दिखाई देने लगते ह, इसीप्रकार नगाड़े (भेरी) 
पर उण्डेकीचोट (संयोग) देने पर ग्रथवा लकड़ी पर्‌ कुल्टाडा मारने पर 
जो ध्वनि सुनाई देती है, वह्‌ पहले से विद्यमान है; दारु-परशुसंयोग श्रथवा 
भेरीदण्ड-संयोग उसे केवल प्रकट करता है, उत्पन्न नहीं; जसे प्रकाश पटले से 
ग्रवस्थित रूपादिको प्रकट करतादै। वादी ने इसप्रकार श्रपना पक्ष प्रस्तुत 
किया । 

सिद्धान्ती कहता टै, शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए, .संयोग- 
व्यद्धयत्व' हेतु न होकर "कालातीत" नामक हेत्वाभास है। कारण यह है-पहटले 
से श्रवस्थित रूपादि पदार्थं उसी समय तक प्रकट रहते ह, जब तक प्रकाश का 
सम्बन्ध उनके साथ वना रहता है । परन्तु शब्द के विषय में एेसी स्थिति नहीं 
है । दारु-परश्युसंयोग श्रथवा भेरीदण्डसंयोग के न रहने पर भी दुरस्थ व्यक्ति के 
दारा शाब्द सुनाई पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है, दारु-परशुसंयोग शब्द का 


श्राह्भिक | प्रथमोऽध्यायः < 


प्रभिन्यञ्जक न होकर उत्पादक है । गब्द पहले से अ्रवस्थित नहीं, संयोग से 
उत्पन्न होता है, तथा गव्दसन्तति द्वारा दूरस्थ पुरुष को-संयोगके न रहने पर 
भी-सुनाईदेतादै। इसप्रकार गव्द का सुनाई देना संयोगक्राल को प्रतिक्रमण 
करजाता टै, इसस जात होता है, संयोगः गव्द का भ्रभिव्यञ्जक नहीं। इसी 
ग्राधार पर यह्‌ कालातीत हेत्वाभास टै । 

ग्रनुमान द्वारा श्रभिमत त्रथं कौ सिद्धि के लिए ग्रनुमान-प्रमाणके प्रतिज्ञा 
ग्रादि पाच श्रवयवों का प्रयोग हाता है । उनके प्रयोग का एक निर्धारित क्रम 
है। उसक्रमको लाँघकर ग्रथवा उसक्रा विपयंय करके प्रयोग करना-सूव्र के 
कालात्यय पद का-ग्रथ नहींहै। क्योकि प्रतिज्ञा श्रादि ग्रवयवों को उलटफेर 
कर वोलदेने से उनकी अ्रथं-साधन-क्षमता मे कोई भ्रन्तर नहीं ्राता। जिस पद 
या वाक्य का जिस म्नन्यपदया वाक्य से ्रथं-कृत सम्बन्ध होद उसपदया 
वाक्यके दूर पड़जाने पर भी वहं ग्रपने बोध्य भ्रथंको प्रकट ,रनेमें समर्थ 
रहता है । जिन पदों का परस्पर प्रथकरृत सम्बन्ध नहीं रहता, यदि वे क्रमवद्ध 
भी पस्तिरहै,तो भी वे किसी श्रभिमत प्रथं के बोधक नहीं होते । फलतः यदि 
देतु या उदाहरण ्रादि उचित साधम्यं या वेधम्यं के अ्रनुसार कमिक स्थान को 
छोडकर भी कटेगये ह, तो इतने से साध्य प्रथं को सिद्धकरने की उनकी क्षमता 
नष्ट नहीं टोजाती । जव साध्य कै प्रति साधनता का वहं परित्याग नहीं करता, 
तो वह्‌ हेत्वाभास नहीं होसकता । 

इसके श्रतिरिक्त श्रवयंवो का विपर्यास से कथन करना शग्रप्राप्तकालः 
नामक निग्रहस्थान [सूत्र ५।२। ११] में परिगणित करदियागया है। चर्चा 
के प्रवसरों पर वादी या प्रतिवादी कौ घबराहट से एेसा होजाया करता है। 


~ ) 


यह्‌ स्थिति वक्ता की दुबेलता को प्रकट करने के कारण निग्रहुस्थान क! प्रयोजक 
है । उसीको पुनः देत्वाभासके रूपमे प्रस्तुत करना व्यथं है।। & ॥ 
'छल' का लक्षण-- हेत्वाभास - निरूपण के श्रनन्तर क्रमप्राप्तं छल का 


लक्षण सूत्रकार ने बताया-- 


वचनविघातोऽथ विकल्पोपपत्या छलम्‌ । १० ॥ (५१) 

| वचनविघातः | भ्रन्य के कहेगये कथन कौ काट करना [ब्र्थविकल्पो- 
पपत्या | श्रथं की विविध श्रथवा विरुद्ध कल्पना को उभारदेने के द्वारा, 
| छलम्‌ | “छल' मानाजाता है । 

किसी वक्ता ने एक वात कही, उसके कथित पद या पदों के विविध ्र्थ- 
ग्रथवा वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अ्र्थ-की कल्पना करके वक्ता के कथन की 
काट करना छलः मानाजाताहै। छल तीन प्रकार का होताहै। छल के 
उदाहरण उन भेदो के अ्रनुसार उस-उस विभाग के विवरण-परसंग मे समभने 
चाहिये । १० ॥। 


९६६ न्यायदडनम्‌ | द्वितीय 


'छल' के भेद- छल के तीन भेद या विभाग इसप्रकार टै 

तत्‌ त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचार- 

च्छ्ल च।) ११।। (५२) 

| तत्‌ | वह्‌ छल | चरिविधम्‌ | तीन प्रकारका दै- [ वाक्छलम्‌ | वाक्‌चछल, 
| सामान्यच्छलम्‌ | सामान्यछल, | उपचारच्छलम्‌ | उपचारछल | च | मरौर । 

वाक्छल, सामान्यच्छल ग्रौर उपचारच्छल, बस ये तीन प्रकारके छल 
चच प्रसंगो में व्यवहूत होते रहते टै । ११ ॥ 

'वाक्छल' का लक्षण--उनमे सवंप्रथम वाक्छल का लक्षण सूत्रकार ने 
वताया- 


ग्रविेषाऽभि हितेऽथे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना 

वक्छिलम्‌ । १२॥। (५२) 

| म्रविशेपाऽभिहिते| सामान्यरूप से कटैगये [श्रथ] अ्रथे-कथन में 
| वक्तुः | वक्ता के | अ्रभिप्रायात्‌ | अ्रभिप्राय से | ग्र्थान्तरकल्पना | अनन्य म्रथं की 
कल्पना [ वाक्छलम्‌ | वाक्छल ट । 

उच्चारण में ्रनेक वाक्य श्रथवा पद टएेसे होते ह, जिनके एकाधिक श्रथ 
रहते हँ । वे सभी प्रथं रक्तिवोध्य दहै, मुख्य है । उस पद या वाक्य को बोलकर 
वक्ता का तात्पयं किसी एक विशेष प्रथं को श्रभिव्यक्तं करना होता है। 
सामान्यरूप से ग्रथंका कथन होने पर भी विशेष ्रथं की प्रतिपत्ति के कारण 
वहां विद्यमान रहते है । उन कारणों की उपस्थितिमें वक्ताके श्रभिप्राय को 
सममलेना कठिन नहीं होता, न उसमे किसीप्रकार के सन्देह का श्रवकाश रहता 
टै । फिर भी जानवबरुभकर केवल वक्ता के कथन को काटने की भावना से कथित 
पदों के भ्नन्य प्रथं की कल्पना कर वक्ता के कथन का भूठलाया जाता है । 

जंसे किसी ने कहा-'नवकम्बलोऽयं माणवकरः' । यह्‌ बालक-दछात्र 'नव- 
कम्बल" है । यहं पद समासयृक्त टै । इसमें 'नव' शब्दके दो प्रथं हैनया, मरौर 
नौ संख्या । इस पद के प्रयोगमें वक्ता का तात्पयं है-'नवः कम्बलोऽस्य' इसका 
कम्बल नया है । परन्तु छलवादी वक्ता के ग्रभिप्राय को जानता ह्म्रा कटता है- 
ग्रापने क्या कहा ? इसके पास नौ कम्बलर्हँ? नौ कम्बल करटा है, इसके पास 
तो एक कम्बल टै । इसप्रकार वाणी ग्र्थात्‌ उच्चरित पद (वाक्‌) के श्राधार पर 
च्छल हीने से इसका नाम 'वाक्छल' है । यह केवल वक्ता के उपहास श्रादि किये- 
जाने की भावना से प्रवर्त होतादहे। 

मूल वक्ता के द्वारा इसका उत्तर निम्नप्रकार दियाजाना चाहिए । वक्ता 
छलवादी से कहता है-्रापने कहा कि मैने इस बालक के पासनौ कम्बल बताये 
है । श्रापने यह किसरितुसे जाना किर्मने इसके पास नौ कम्बल बताये हैर 
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मनतो कटा इसका नया कम्बल है, सामने दिखाई देरहा है । ्रापके पास यह्‌ 
सिद्ध करन के लि कोई प्रमाण नही किर्मैने इसके पास नौ कम्बल बताये हैं। 
ट्मलिण मरे ऊपर श्रापक्रा उक्त भ्रारोप तितान्त मिध्यादहै। 

लोकम प्रत्यक जानकार इस वात को जानता है कि कौन-सा पद किस 
प्रका वाचक टै । व्पवदार मं निरन्तर प्रयुक्त होनेवाले पदों का व्यवहार 
किसी सामान्य खा विप ग्ध का वोध कराने के लिए लगातार कियाजाता है । 
ग्रे काज्ञान कराना गब्दरके प्रयोग का प्रयोजन दहै । प्रयोग के सामथ्यं स 
गर्धात्‌ गड्दप्रध्रोग की सफनताके म्रनुसार सामान्य शब्दके प्रयोग की व्यवस्था 
है । प्रयुक्त हु्रा सामान्य दाव्द भी विशय श्रं का वोध कराता है । जैसे किसीने 
कहा-ग्रजां ग्रामं नध' श्रथवा 'सपिराहर' श्रथवा श्राह्मणं भोजय" । इन वाक्यो 
मे ग्रजा, ग्राम, सपि [घृत], ब्राह्मण भ्रादि सव सामान्य पद हैं; परन्तु इनसे 
विशेष श्रथ का ही वोध होता दहै । प्रथम वाक्य स णेसा बोध नहीं होता कि 
चाहे जिस वकरी |भ्रजा] को चाहे जिस गाँव को लेजाया जाय । ये पद सामान्य 
दते हए भी विशेष वक्री ्रौर विशेष गांव का बोध कराते हँ। दूसरे वाक्य 
से भी यट बोध नही होता करि चाहे ज्हसेघी उठा लाग्रो [सपिराह्र]|। 
कहीं रक्खे हए विशेप घीकाटी वोध कराता दै, यद्यपि सपिः' घृतवाचक 
सामान्य पद दै । इसीप्रकार श्रन्तिमि वाक्य मे श्राह्मण' सामान्य पददहै; पर 
किमी विरिष्ट ब्राह्मण को लक्ष्य करके इसका प्रयोग हृभ्रा है । फलतः पदप्रयोग्‌ 
की सफलता को देखक्रर कथित पदस जिस म्र्थंके निदंश की सम्भावना होः 
सकती दै, उसी श्रथ को ग्रहण करना श्रभिप्रेत होता है। 

एसे ही प्रस्तुत प्रसंग मं 'नवकम्बलः' सामान्य शब्द है । इसके-नया कम्बल 
प्रौर नौ कम्बल-दोनों ्रथं है; पर जिस अ्रथं का बोध कराने में प्रसंगानुसार 
इसकी सफलता-साथकता है, उसी श्रथ का वोध सम्भव है । नया कम्बल" अर्थं 
प्रसंगानुसार संगत है । जिस प्रथं "नौ कम्बल" की सम्भावना नहीं, उस प्र्थको 
बोध कराने मं इस वाक्य की प्रवृत्ति नहीं होगी । इसलिए जिस अ्रथं की कल्पना 
प्रयुक्त है, उसके श्राधार पर वक्ता को उलाहना देना अ्रसंगत है । 

वाक्छल श्रौ र उसके समाधान की ऊहा के लिए लोकव्यवहार में श्राये दिन 
ग्रनेक उदाहरण सामने ग्राते हैँ । वाक्छल सवत्र प्रायः द्रयर्थक पदों मे उभरता 
दै । गो' पद का ब्र्थं "गाय" ग्रौर "बाण' दोनों हैँ । 'गौविषाणी' कहने पराण 
के सींग [विषाण | कहां ?' कहना वाक्छल है । "विषाण' सींग श्नौर सूंड दोनों 
का वाचक है । गजो विषाणी" कहने पर-हाथी के सींग कहाँ ? वाक्छल है । 
इसके उदाहरण का प्रसिद्ध वाक्य वेतो धावति" है। यहाँ सन्धिच्छेद से 
प्रथान्तर की कल्पना होती है । “इवेतः' सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, वक्ता का 
प्रभिप्राय है । इसमें - शवा-इतः' सन्धिच्छेद करके वाक्छल का प्रयोग होता है- 
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कुत्ता [रवा | इधर से दौडता है! कृत्ता यहाँ काँ टै ? इत्यादि वाक्छल दै । 
ग्रनेक उदाहरण इसीप्रकार कल्पना किये जासक्रते हैँ ।। १२ ॥ 

सामान्यच्छन का लक्षण -वाक्छल के श्रनन्तर सूत्रकार ने सामान्यच्छल 
का लक्षण बताया-- 


सम्भवतोऽ्थस्यातिसामान्ययोगादसम्मूतार्थकल्पना 
सामान्यच्छलम्‌ ।। १३ । (५४) 


[ सम्भवतः | सम्भव हौनेवाले | ग्रथस्य| म्र का | ्रतिसामान्य्ोगात्‌ | 
प्रत्यन्त सामान्य के साथ सम्बन्ध जोडदेने से | ग्रसम्भूतार्धकल्पना | श्रसम्भव (न 
टोसकनेवाले) श्रथ की कल्पना (कर परवाक्यमें दोप देना), | सामान्प्रच्छलम्‌ | 
'सामान्यच्छल' है । 

एक वक्ता ने किसी श्रथं की कहींपर सम्भावना व्यक्त की । उस सम्भावना 
को अ्रत्यन्त सामान्य भ्राधार में लेजाकर जोडदेने सृजो एक ग्रसम्भव ग्रं की 
कल्पना करलीजाती टै, ग्रौर उसके श्रनुसार वक्ताकेद्रारा म्रभिव्यक्त सम्भावना 
को श्रसत्य ठह रायाजाता है, यह “सामान्यच्छल' की सीमा मे भ्राता दै। 

किसी व्यक्ति ने ग्रपनी प्रसन्नता को श्रभिव्यक्तंकरतेहण कटा-“ग्ररो 
खल्वसौ ब्राहमणो विद्याचरणसम्पन्नः' वड़े षं की वातै, यह्‌ ब्राहमण विद्या 
ग्रौर प्राचरण दोनोसे सम्पन्न, युक्तदै। विद्वान्‌ दै ग्रौर सदाचारीदै। इस 
कथन पर वक्ताने एक सागान्य वात कही-'सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणमंपत्‌' 
ब्राह्मण मे विद्या ग्रौर ्राचरण की सम्पत्ति का होना सम्भव । एकर कुलीन 
ब्राह्मण मे विद्या ग्रौर सदाचार-रूप सम्पत्ति कौ सम्भावना को श्रभिव्यक्तं करते 
हए वक्ता का तात्पयं उस ब्राह्मण व्यक्तिविशेष कौ प्रशंसा करनेमेदहै। ब्राह्मण 
मे एेसा होना सम्भवदहै। 

इस पर छलवादी इस सम्भावना को ग्रति सामान्य के साथ-म्र्थात्‌ जन्म- 
मात्र के समस्त ब्राह्मण -सभुदाय के साथ जोडदेता है, ग्रौर एक अ्रसम्भेवग्रर्थ 
की कत्पना कर कहता है-यदि ब्राह्मण मे विद्या ग्रौर सदाचार की सम्पत्ति होना 
सम्भवरहै, तो ब्रात्यमेंभी वंसा विद्या-ज्ञान ग्रौर सदाचार होना चाहिए । त्रात्य 
उस व्यक्ति को कटाजाता है, जो श्रपने वणं-घर्मो पर ्राचरणन करनेकेकारण 
पतित होगया हो । जो भ्रं गुण-कर्मानुसार ब्राह्मण मं सम्भव है, उस प्रथं की- 
केवल जन्मानुगत ब्राह्मण मे-कल्पना कर वक्ता के उक्त कथनमें दोप देना 
'सामान्यच्छल' है । एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए कटेगये प्रशंसापरक वाक्य को 
, श्रतिसामान्य-ब्राह्मणमात्र के साथ जोड्देने से एक प्रसम्भव ग्र्थ-त्रात्य का 
विद्याचरणसम्पन्न होना-उभर श्रातादहै, जो छलवादीने वक्ता पर श्रारोपित 
किया । विद्या श्रौर श्राचरण कौ सम्पत्ति कहीं रहती दै, कहीं नहीं रहती । जो 


श्राह्निक | प्रयमोऽध्यायः ६& 


परिश्रम करतादटै, वर्णानुक्न घमं का पालन करता है, वह सम्पत्ति पाता है; 
जो नहीं करता, नहीं पाता । यहु सामान्यनिमित्तक छल होने से सामान्यच्छल' 
कटाजाता है । 

वक्ता इसका समाधान इसप्रकार करता हैमने ब्राह्मण होने [ब्राह्मणत्व | 
को विद्या म्रौर सदाचार का हेतु नहीं बताया । केवल-जहां विद्या श्रौर सदाचार 
टै, उसकी प्रशंसा के लिण उक्त वाक्य कटागया है । इसलिए यहां एेसे प्रथं कीं 
कत्पना करना सवधा अ्रनुपपन्न है, जो किसीतरह सम्भव नहीं । जैसे यह्‌ कहा- 
जाताटै. कि सम्भवन्ति ्रसि्मिन्‌ क्षेत्रे शगालयः' इस खेत में धान वहुत श्रच्छे 
पेदा होने सम्भव दहं । इसका यह तात्पयं नहीं कि यहां वीज वोना भ्रनावश्यक 
दै, वेत श्रपने-ग्राप धान पैदा करदेगा । यहाँंनतो बीज वोने का निराकरण है, 
ग्रौरन उसके कटने कौ ग्रपेक्षादहे; केवल धान की श्रच्छी फसल होने की 
सम्भावना को लेकरवखेत की प्रगंसामात्रमं वक्ता का तात्पयं टै। एेसा नीं 
किवीज विना वोये वेत धानो को उगादेगा । फसलतो वीज वोने पर होसकती 
है, पर यहां उसकी विवक्षा नरींदहै। इसीप्रकार ब्राह्मण-कुल मे जन्म लेने मात्र 
से विद्या एवं सदाचार-सम्पत्तिकी प्राप्ति होना ग्रावहयक नहींहै, न उसकी 
णहा विवक्षा है । ब्राद्मण-कुल मे उत्पन्न होने से वातावेरणग्रनुक्‌ल होने के कारण 
विद्या-स्राचरण- सम्पत्ति की सम्भावना प्रकट करते हुए केवल उसके ्राधार्‌ की 
प्रसा मे वव्ता का तात्पयं है । विद्या ग्रादि फलसम्पत्तिकी प्राप्ति तो उसके 
हेतु-गख्गुश्रूपा, श्रघ्येयनपरिश्रम, ब्रह्मचयंवास अ्रादि-से टोसकती है । उक्त वाक्य 
से उसका निराकरण नहीं करियागया । फलतः एक अ्रसम्भव म्रथं की कल्पना के 
ग्राधार पर उक्त कथनमंदोप का उद्भावन अ्ननुपपननदहै।। १३॥ 

'(उपचारच्छल' का लक्षण--क्रमप्राप्त उपचारच्छल का लक्षण सूत्रकार ने 
वताया-- 


धमविकल्पनिदजञेऽ्थंसम्धावप्रतिषेघ 
उपचारच्छलम्‌ ।1 १४ ।। (५५) 


| घम विकल्पनिदंशे | धमं के विकल्प से शब्दं का निर्देश होने पर 
[श्र्थसद्‌भावप्रतिपेध | भ्र्थ के सद्भाव का प्रतिषेध करना | उपचारच्छलम्‌ | 
'उपचारच्छल' है । 

दाव्द का धमं है, ग्रपने वस्तुभूत प्रथं का वोध कराना । यव्दसे ्रथंका 
बोघ कटीं प्रभिधा-शक्तिके श्रनुसार होतार, श्रौर कहीं लक्षणा-रक्ति के 
ग्रनुसार । प्रालङ्कारिक उकतियों मे कहीं व्यञ्जना-रक्तिके म्रनुसार प्रथवोध होता 
दै । यत्द के प्र्थवोधरूप धर्मं की यह पदति विविध प्रकार की दहै, यह्‌ है-धमम- 
विकल्प । अ्रभिधा-दक्ति से प्र्थवोध कराने पर, लक्षणा-राक्ति के ्राधार से उस 
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ग्रथ के सद्‌भावका प्रतिपेघ तथा लक्षणा-गक्ति सर प्र्थवोव कराने पर, श्रभिधा- 
शक्तिके ग्राधारसे उस श्रथं के सद्‌भाव का प्रतिपच 'उपचारच्छल' कटाजाता 
टै । उपयुक्त ग्रथंवोध कराने की भावना से वक्ता वारा प्रयुक्त शब्दोको सुनकर 
यह समभ्लेने में कोई ग्रधिक कठिनता नहीं होती कि उक्त वाक्यप्रयोग स्रभिधा- 
राक्ति के ग्रनुसार कहागया टै, श्रथवा लक्षणा-राकिति के म्रनुसार । जिस पद्धति 
से वाक्छधरयोग हृभ्रा है, उससे भिन्न पट्रति का श्रश्रय लेकर वक्ता वारा कटेगये 
स्रधे का प्रतिषेध करना (उपचारच्छ्ल' टै। 

जंसे किसीने कटा-“मञ्चाःक्रोगन्ति--मचान चिल्ला र्टेदटैँ। चेतो की 
रखवाती के लिए वल्लियां या दूसरी मोटी ऊंची लकडियां जमीन मं गाडकर 
उनके ऊपर वैठ्तेकाजो स्थान वनालियाजाता है, उस संस्कृत मे 'मञ्च' तथा 
हिन्दी में मचान' या 'टांड' कहाजाता है । अ्रभिनयस्थान को भी (मञ्च कटा- 
जातादहै। चेत के मचान पर वैठकर व्यक्ति चिड़यों या श्रन्य जंगली जानवरों 
को भगाने के लिए हल्ला मचाता रहता दै । इसी श्रये को ग्रभिन्यक्त करने कैः 
लिए वक्ता ने 'मज्चाः कोडशन्ति' वाक्य कटा । स्पष्टदहै, मचान कभी नहीं 
चिल्लाते; वह्‌ तो लकड़ी, घाम-फंस श्रादिकादढेर है; उसके ऊपर वंठे व्यक्ति 
चिल्लाया करते है, ग्रतः यह्‌ वक्षणामूलक ग्रौपचारिक प्रयोग है । (लक्षणा 
ग्रथवा 'उपचार' पद समान प्रथं को कटत हैँ । ठेस कथन का श्रभिधा-शक्ति के 
ग्राघार पर प्रतिषेध करना-'मचान कटां चिल्लाते हैँ? मचान पर वटे पुरुष 
चिल्ला रह है-उपचारच्छल दै । 

'उपचार' पद का तात्पयं है-किसी शब्द के म्रथं को उसके समीपसम्बन्धी 
ग्रादि पर भ्रारोपित करना । प्रस्तुत प्रसंग में "पुरुष' पदक श्रथं को "मञ्च' में 
ग्रारोपित करदियागया है । गण, भक्ति, लक्षणा, उपचार श्रादि पद इन प्रसंगो 
मे एकाथंवाचक है । गौण-भाक्त-लाक्षणिक-ग्रौपचारिक प्रयोग, एक टी वात हे । 
जो जसा नहीं है, किन्दीं निमित्तो के श्राधार पर उसको वेसा वतादेना 
'उपचार' है 1 इन निमित्तो का उल्नेख प्रसंगवड सूत्रकारने प्रागे |२।२। ६२|| 
कियाद । 

णस प्रतिषेध का समाधान निम्न रूपमे करना चाहिए । लोक मे स्रभिधा- 
लक्षणा-व्यज्जनामूलक सभी प्रकार के प्रयोग होते, म्रौरवे मान्यदहं। जिस 
पद्धति से वक्ता ने वाक्यप्रयोग क्रिया है, उसीके म्रनुसार उसका स्वीकार श्रथवा 
प्रतिषेध होना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं । यह उचित नहींटहै कि वक्ताने 
लक्षणा-पूलक प्रयोग किया; उसका प्रतिषेध अ्रथवा स्वीकार श्रभिधामूलक पद्धति 
से कियाजाय । इसीप्रकार श्रभिधामूलक प्रयोग होने पर लक्षणा-मूलक पद्धति से 
उसका प्रतिषेध श्रादि म्रनुचित है।। १४॥। 
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छल-लक्षण परीक्षा- शास्त्रीय भ्र्थो का विवेचन-उदैश, लक्षण, ष 
इन तीन रूपों में कियाजाता है । प्रस्तुत प्रसंग लक्षण-निरदेशं का दे । ध भ 
विषयक परीक्षा श्रत्यल्प टोने के कारण सूत्रकार ने यहीं उसका वित ` 
ठे । इस सन्दर्मं में दिष्य जिज्ञासा करता है-- 


वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविङेषात्‌ 1! १५।) (५६) 


| वाक्छलम्‌ ] वाक्छल [एव ] ही है, [उपचारच्छलम्‌ ] उपचारच्छल, 
| तद विशेष त्‌ | उन दोनों में श्रविरेष-समानता होने से। 
उपचारच्छल को वाक्छल से भिन्न नहीं समभ्ना चादिए । कारण यह 
कि वाक्छल में श्रर्थान्तिर की कल्पना से कथित वाक्य का प्रतिषेध कियाजाता 
दै । एेसा ही उपचारच्छल में हे; व्थोकि यहाँ भी गुणभूत प्रयोग मेँ प्रधान कौ 
कल्पना करके प्रतिषेध होता है। "मञ्चाः क्रोरान्ति' वाक्यमें मञ्च पदका 
प्रधान [्रभिघाशवित्तवोध्य | श्रथ स्थान दै, तथा गुणभूत [लक्षणाशक्तिवोघ्य | 
प्रथं स्थानी [उस स्थानम वैंठनेवाला व्यवित| है । वक्ता ने इसका प्रयोग 
गुणभ्रूत ज्रथमें किया। परन्तु छललवादीने प्रधान-भ्र्थान्तर कौ कल्पना करके 
उसका प्रतिषेध किया । इसप्रकार ्र्थान्तर की कल्पना से ्रन्य प्रथं के [वक्ता 
हारा बोध्य भ्रं के| सद्भाव का प्रतिषेध दोनों जगह्‌-वाक्छल, उपचारच्छल 
मँ-समान है । रतः उपचारच्छल को पृथक्‌ कहना अनावरयक है ।। १५ ॥ 
सूत्रकार ने जिज्ञासा कासमाधान किया-- 


न तद्थान्तरभावात्‌ ।। १६ \। (५७) 


ह 


| न | नहीं, [ तद्थान्तरभावात्‌ | उन दोनों मे भेद होने के कारण । 

उपचारच्छल का समावेखं वाक्छल में सम्भव नहीं है, क्थोकि उन दोनों 
मे परस्पर भेददहै। वाक्छलमें केवल श्रर्थान्तर की कल्पना है, लक्षणसूत्र में 
प्र्थान्तर कौ कल्पना को वाक्छल कटागया दै । परन्तु उपचारच्छल के लक्षण 
मे-म्रर्थसद्भावके प्रतिषेध को उपचारच्छल बताया है । '्र्थान्तर की कल्पनाः 
ग्रौर श्रभ्रसद्‌भाव के प्रतिपेध' में स्वरूपतः भेद है। वाक्छल के उदाहरण से 
स्पष्ट दै, वहां ्रथं-कम्बल के सद्भाव का प्रतिषेध नहीं है, केवल (नव' पद 
कै ्र्थान्तर की कल्पना है; उसी श्राधार पर ववता के कथन में दोष प्रस्तुत 
कियागया दै । परन्तु उपचारच्छलमें म्रथेसद्‌भाव का प्रतिषेध स्पष्ट ठे । कोशन 
या चिल्लाह्ट के सन्दभं में मञ्च-ग्रथे के सद्भाव का प्रतिषेध कर उसकी जगह 
पुरुप को स्वीकार किया-'मजञ्चस्थाः पुरुपाः कोशन्ति, न तु मञ्चाः ।' इसप्रकार 
इन दोनोंमे मभेद हौनेसे वाक्छल श्रौर उपचारच्छल को एक नहीं समभना 
चाहिए ।॥ १६ ॥ 





~ 
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शिष्य की सन्तुष्ट के लिए सूत्रकार ने प्रस्तुत प्रसंग को प्रकारान्तर से 
स्पष्ट किया-- 


श्रविशेषे वा किज्चित्साधम्यदिकच्छलप्रसद्धः ।! १७ 1! (५८) 


[ अ्रविशेषे | भेद न मानने पर [वा] तौ [किल्चित्साधर्म्यात्‌ ] थोड़-से 
साधम्यं से | एकच्छलप्रसंगः | एक छल का मानलेना प्राप्त हौजायगा । 

सूत्रकारने छल के तीन भेदो का उल्लेख किया है । यदि थोड़-से साधम्यं 
से वाक्छल ग्रौर उपचार्च्छल को एक मानकरचछ्लकेदो भेद स्वीकार किये- 
जाते हैं, तो एेसा थोड़ा साधम्यं छलमात्र मे सम्भवदहै;ःतवदो भेद भी क्यों 
मानेजाये, एक ही छल स्वीकार कर लेना चाहिए । जिज्ञायु जिस देतु के ग्राधार 
पर तीन की जगह दो भेद छलक स्वीकार करतादै, उसी हेतु के ग्राघार पर- 
स्वीकरत दो भेद का प्रतिषेध सम्भवे है, क्योकि उन दो भेदोंमें भी थोड़ा साधम्यं 
विद्यमान रहता दहै । वह्‌ साधम्यं है-किसी के कथित वाक्य के ्रथे-वंविघ्य की 
कल्पना से उस कथन को काटने का प्रयास करना । इससे मिलती-जुलती स्थिति 
प्रत्येक छल मेंट । यदि इसप्रकार के थोड़ं-से साधम्यं के रहनेपरदो भेद 
स्वीकार कियेजाते है, तो तीन भेद स्वीकार करने मे क्यावाधाहै? थोडा 
साधम्यं रहने पर कुछ वेलक्षण्य भी प्रत्येक छल के स्वरूप में है, जो लक्षणसूत्रौं 
मे स्पष्ट करदिया है । प्रत्येक छल मे किञ्चित्‌ साधम्यं स्वीकार करलेनेसे 
शिष्य जिज्ञासा के प्राधारकी पुष्टिद्वारा शिष्य की सन्तुष्ट को भ्राचा्यंने 
उपलक्षित किया है । १७ ॥ 

जाति का लक्षण-छल का विवरण प्रस्तुत करदेने के ग्रनन्तर गरब क्रम- 
प्राप्त जाति का सामान्य लक्षण सूत्रकार ने वताया-- 


साधम्यंवेधरम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ।। १८ । (५६) 


[साधम्यं वेधर्म्याम्याम्‌ | साधम्यं ्रौर वैधम्यं के द्वारा (वादी के उपस्था- 
पित हेतु का) [प्रत्यवस्थानम्‌ | प्रतिषेध करना |[जातिः| (जाति' नामक 
पदाथ है । 

वादी के द्वारा प्रयुक्त दटेतुमें जो प्रसंग बाधारूप से प्रस्तुत कियाजाता दहै, 
उसका नाम "जाति! है। प्रयुक्ते हेतौ प्रसंगो जायते इति जातिः ।' वह प्रसंग 
व्या है ? सूत्रकार ने बताया-'साधम्येवेधर्म्याम्यां प्रत्यवस्थानम्‌' वादी ने श्रपने 
पक्ष को-हेतु-साघ्य की व्याप्ति से सम्पन्न सोदाह्‌रण-स्थापित किया । प्रतिवादी 
जव उसका सदुत्तर देने मे श्रपने को प्रसमथं पातादै, तो पराजय से वचने श्रौर 
किसी-न-किसी प्रकार वादी को निरुत्तर करने एवं श्रोता-समूदाय को प्रभावित 
करने कौ भावना से जाति" का प्रयोग करता है । यदि वादी उससे दवजातादहै, 
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जाति के प्रयोग का निराकरण नहीं करपाता; तो प्रतिवादी का प्रयोजन सिद्ध 
टोजाता टै; वह चर्चा में विजयी मानलियाजाता है । 

इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा श्रपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए जाति 
का प्रयोग करने पर यदि वादी उस जाति कै प्रयौग को उद्घाटित करदेता है, 
ग्रोर य्‌ ठीक वतादेता है कि यहं श्रमुक जाति का प्रयोग इस प्राधार पर है, 
तो प्रतिवादी पराजित मानलियाजाता है। क्योंकि चर्चा में जाति का प्रयोग 
करना श्रपनी दुबेलता का द्योतक होता है, जो पराजय का निमित्त है। 

सूत्रकार ने जाति-प्रयोग के चौवीस भेद श्रथवा प्रकार बताये है, जिनका 
विवरण पञ्चम प्रध्याय कै प्रथम श्राद्धिक में दियागया है । उनमें साधारण रूप 
से वादी के कथन में साधम्यं-वेधम्यं के श्रावार पर दोष प्रस्तुत करना लक्ष्य 
रहता दहै । यदि वादी उदाहरण के साधम्यं से साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु 
के साय ग्रपने पक्ष की स्थापना करतादहै, तो प्रतिवादी उदाहरण के वैधम्यं से 
साध्याभाव को सिद्ध करनेवाले हेतु केद्वारा वादी के कथन मे दोष प्रकट करता 
दै । यदि वादी उदाहरण के वैधम्यं से साच्य की सिद्ध करनेवाले हेतु के साथ 
ग्रपने प्रश्न कौ स्थापना करताहै, तो प्रतिवादी उदाहरण के साधम्यं से साध्या- 
भाव का सिद्ध करनेवाने दहेतुकेद्वारा वादी के कथन में दोष का उद्‌भावन 
करता ट । इसका तात्पयं हूश्रा, विरोधी भावना से प्रयुज्यमान प्रसङ्क-जो अ्रपनी 
दुर्वलता को छिपा श्रौर सचाई को भूठलाने की भावना से प्रस्तुत कियाजाता 
है-जाति-प्रयोग कौ सीमामें श्राजाता है । 

यद्यपि समस्त जातियों के लक्षण श्रौर उदाहरणं का विवरण पञ्चमा- 
व्याय के प्रथम श्राह्लिक में विस्तारपूर्वक दियागया है, तथापि दिग्दज्ञंनमाव्र 
के लिए एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कियाजाताहै। वादीने श्रपने पक्की 
स्थापना की--श्रनित्यः गव्दः, कृतकत्वात्‌, घटवत्‌' शब्द ्रनित्य है, कृतक (किया 
हुग्रा, उत्पन्न) होने के कारण, घट कै समान । जो कृतक होता है, वह्‌ श्रनित्य 
टोता है, जसे घट । ब्द भी कृतक है, इसलिए अनित्य है । वादी ने यहं उदा- 
हरणसाधम्य से प्र्थात्‌ साधम्यंव्याप्तिक हेतु के साथ श्रपने पक्ष की स्थापना की। 
जातिवादी ने देखा, यह बात टीक कहीगई है, इसका सदृत्तर देना सरल नहीं, 
पर भरी सभामे चर्चाके श्रवसर पर भपना भी ठीक नहीं । उसने तत्काल 
जाति का प्रयोग किया; यदि वादी इसकी लपेटमें ्रागया तो पौ-बारह्‌, 
ग्रन्यथ) पराजयतो दोनों श्रोरदटै। दाव लगाकर देखलेना ही ठीक होगा । वह्‌ 
बोला-वादी ने कहा है, कृतक होने से शब्द श्रनित्य है, घट के समान । हम देखते 
है, घट मूत्त पदाथं टै । इसका तात्पये हृश्रा-जो मूत्तं होता है वहु भ्रनित्य होता 
है; परन्तु जो मूत्तं नदीं होता, वहं श्रनित्यभी नहीं होता, जसे भ्राकाश। 
ग्राकार मूत्तं नहीं है, श्रौर श्रनित्य भी नहीं है । शब्द भी मूत्तं नहीं है, तब वह्‌ 
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घट के साथ श्रमूरत्तंत्व' वैधम्यं से घटके समान ्रनित्य नहीं होना चाहिए । 
फलतः वादी के हारा शब्द का ्रनित्य बतायाजाना दोषपूर्ण है । यह वादी के 
दारा साधम्य से प्रयुक्त हेतु का वंधम्यं से प्रतिषेध जाति-प्रयोग के श्रनु्ार प्रस्तुत 
कियागया । 

पूवेक्ति उदाहरण में वादी वेधम्यंव्याप्तिक हेतु कै भ्राधार पर श्रपने पक्ष 
की स्थापना करता है । प्रतिवादी साधम्यंग्याप्तिक हेतु से उस, प्रतिषेध करता 
है। जसे वादी ने कहा--शब्दः श्रनित्यः, कृतकत्वात्‌, यत्कृतकं न भवति तद्‌ 
प्रनित्यमपि न भवति, यथा प्राकाशः, न चायं शब्दस्तथा भ्राकाशवद्‌ ्रकृतकः, 
तस्मात्‌ कृतकत्वात्‌ शब्दः ्रनित्यः ।' 

शब्द ्रनित्य है, कृतक होने से; जो कृतक नही होता, वह श्रनित्य नहीं 
होता, जैसे श्राकाश । शब्द क्योकि प्राकाश की तरह श्रकृतक नहीं है, अरत 
श्राकाश के साथ श्रकृतकत्व' वंधम्यं से कृतक होने के कारण शब्द ्रनित्य है । 

वादी की इस स्थापना पर प्रतिवादी जाति-प्रयोग हारा साधर्म्यव्याग्तिक 
हेतु से उसका प्रतिषेध प्रस्तुत करतादटै। वह कहता है-यदि श्राकाश के साथ 
श्रकृतकत्व' वधम्यं से शब्द श्रनित्य है, तो ्राकाश के साथ श्रमूर्तत्व' साधर्म्य 
से शव्द को ्राकारा के समान नित्य क्यों न मानाजाय ? श्रतः वादीकेद्रारा 
राब्द की प्रनित्यता को वताना दोषपू्णं है । वादी एेसी स्थिति में यह्‌ वताकर 
कि प्रतिवादी के दवारा श्रमुक ग्राधार पर यह्‌ जाति का प्रयोग कियागया ठे, उसे 
पराजित करदेता है ॥ १८॥ 

निग्रहस्थान का लक्षण-- जाति के ग्रनन्तर करमभ्राप्त निग्रहस्थान का लक्षण 
सूत्रकार ने बताया-- 


विप्र तिपत्तिरग्र तिपत्तिङच निग्रहस्थानम्‌ ।! १६ ।! (६०) 


| विप्रतिपत्तिः | श्रभिमत से विपरीत ग्रथवा ग्रवाज्छनीय कथन करदेना, 
| श्रप्रतिपत्तिः| ग्रजञानता से चुप रहजाना [च| ग्रौर [निग्रहस्थानम्‌ |, निग्रह्‌ 
स्थान' है । र 

चर्चा के श्रवसरपर घबराहट के कारण श्रथवा वादी के कथन का उपयुक्त 
उत्तरन दे सकने की ्रसमर्थता के कारण श्रपने श्रभिमतके विरुद्ध कटजाना, 
ग्रथवा एेसी बात कहदेना, जिसका कटना सभास्थल एवं चर्चाके प्रसंगो में 
निन्दनीय व भ्रवाज्छनीय हो; एेसी स्थिति को निग्रहस्थान श्रथ ति पराजय का 
ग्रवसर मानाजाता है । यह्‌ "विप्रतिपत्ति" का विवरण है । इसीप्रकार्‌ 'ग्रप्रतिपत्ति 
पराजय का स्थान होता दहै। इस पद का प्रथं है-ग्रज्ञान'। वादी ने जो श्रपते 
पक्ष को स्थापनाकी है, प्रथवा प्रतिवादी के कथनकाजो प्रतिषेध किया है, 
भ्रपनी ्ज्ञानताके कारण उनदोनोंमेंसेन तो प्रतिवादी वादी के स्थापित पश्च 


प्राह्भिक | प्रथमोऽध्यायः १०१५ 


का प्रतिषेध करतादै, अ्रौरन वादीके द्वारा अ्रपने प्रतिषिद्ध पक्ष का उद्धार 
करता; सकते में ग्राकर चृपचाप खडा रहजाता है; यह भ्रप्रतिपत्तिमूलक 
निग्रहस्थान है । 

सूत्र में 'विप्रतिपत्तिः' ग्रौर ग्रप्रतिपत्तिः' इन पदों को पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप 
से पटा दै, इनका समास नहीं किया । समास करने पर सूत्र की रचना "विप्रति- 
पत्यप्रतिपत्ती निग्रहस्थानम्‌' होती । उस दशा मे यह्‌ भ्रम टोसकताथा कि 
निग्रहस्थान केवल दो प्रकार का सम्भव है-विप्रतिपत्ति ग्रौर प्रप्रतिपत्ति-मूलक। 
परन्तु सूत्रकारने समासन करके यहु तात्पयं प्रकट कियाहै कि विप्रतिपत्ति 
प्रौर ग्रप्रतिपत्ति के स्वतन्त्र प्रस्तार (फलाव) से निग्रहस्थान के ग्रनेक प्रकार हौ- 
जातेटै। इस रूपमे वाईस निग्रहस्थानं का विवरण पञ्चमाध्याय के हितीय 

ह्लिक मं दियागया दै । १६॥ 

शिप्य जिज्ञासा करता है, क्या दृष्टान्त के समान जाति ग्रौर निग्रहस्थान 
के कोई भेद नहीं होते 2 अ्रथवा सिद्धान्त के समान जाति ग्रौर निग्रहस्थान के 
भेद सम्भवं ? सूत्रकार ने वताया-- 


तद्िकल्पाज्जातिनिग्रहुस्थान बहुत्वम्‌ ।\ २० । (६१) 


| तद्िकल्पात्‌ | उनके विविध प्रकारके ्राधार पर [जातिनिग्रहस्थान- 
त्वम्‌ | जाति ग्रौर निग्रहस्थान के ग्रनेक भेद टोजाते हँ । 

सूत्र का "तत्‌" सवनाम पद अ्रठारहवे सूत्रके साधम्यं श्रौर वेधम्यं पद 
तथा उन्नीस्ें सूत्र के विप्रतिपत्ति ग्रौर भ्रप्रतिपत्ति पदों का परामर्चं करता है। 
साधम्यं श्रौर वैधम्यं के एवं विप्रतिपत्ति श्रौर श्रप्रतिपत्ति के विविध तथा 
परस्पर-विरोधी प्रकारों के श्राधार पर जाति ग्रौर निग्रहस्थान के वहत-से भेद 
जाते ह । साधम्यं तथा वेधम्यं के विकत्पसे जाति के चौवीस भेदों का, तथा 
विप्रतिपत्ति ग्रौर म्रभ्रतिपत्ति के विकल्प रो वाईस निग्रहस्थानों का विवरण 
यथाक्रम पञ्चमाध्याय के प्रथम-द्वितीय ग्रा्लिकों मे विस्तारपूवंक दियागया है । 
वाईस निग्रहस्यानों में कुछ विप्रतिपत्तिमुलक श्रौर कुर ग्रप्रतिपत्तिमूलक्र हैँ 
ग्रननुभाषण, ग्रज्ञान, ग्रप्रत्तिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पयं नुयोज्योपेक्षण.ये छह निग्रहं 
स्थान ग्रप्रतिपत्तिमूलक हँ; शेष सोलह विप्रतिपत्तिमूलक । इनके नाम अ्रन्तिम 
ग्राह्भिक मं देख लेवे । 

प्रमाण ग्नादिः सोलह पदार्थो का नाम-निरदेशपूरवंक प्रथम सूत्र में उल्लेख 
कियागया । यथाक्रम उन सवके लक्षण ग्रौर उनके भेद बतायेगये । प्रथम श्रध्याय 
मे इतना विषय प्रतिपादित कियागयां । ्रगले श्रध्यायों में लक्षणके प्रनुसार 
इनकी परोक्षा कौजायगी । इसप्रकार प्रस्तुत शास्त्र की उहेग, लक्षण, परीक्षा- 
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रूपमेंत्रिविध प्रवृत्ति को समभना चाहिए । शास्त्र का समस्त प्रतिपाद्य विषय 
इसमे सिमट भ्राता है, समाविष्ट रहता है ।। २०॥ 


इति श्रीपूणं सिहतनुजेन तोफादेवीगभंजन वलियामण्डलान्तर्गंत- 
'छाता' वासि-श्रीकाडीनाथशास्त्रिपादाव्जसेवालन्धविद्यादयेन, 
वुलन्दगह्‌र मण्डलान्तगंत “वनंल' ग्रामवास्तव्येन, 
विद्यावाचस्पतिना उदयवीर-श्ास्त्रिणा समुन्नीते 
गौतमी यन्यायसूत्रविद्योदयभाप्ये प्रथमा- 
ध्यायस्य द्वितीयमाद्हिकम्‌ । 


समाप्तश्चायं प्रथमोऽध्यायः । 





अथ द्ितीयाध्यायस्या्यमाह्निकम्‌, 


“संशाय लक्षण परीक्षा--गत ्रघ्याय में उदिष्ट,प्रमाण प्रादि पदार्थो के 
कियेगये लक्षणों के क्रम से उनकी परीक्षा यहाँ कीजायगी । परीक्षा कौ पद्धति के 
ग्रनुसार प्रथम विचार्यं पदार्थं के विषय मे संशय प्रस्तुत कियाजाता है । ग्रनन्तर 
पक्ष श्रीर प्रतिपक्ष को प्रस्तृत करते हुए विचायं विषय का प्रवधारण-नि्णंय 
टोता है। इसके श्रनृसार सर्वप्रथम संशय |१।१।२३| की परीक्षा कीजानी 
चाहिये, क्योकि प्रत्येक पदाथ की परीक्षा के लिए इसकी ग्रपेक्षा रहती है । शिष्यो 
की जिज्ञासा तथा सर्वपरीक्षोपयोगिता की भावना से सूत्रकार ने कटा-- 


समानानेकधममध्िवसायादन्यतरधर्माध्यवसायधादटा 
न संशयः ।) १।। (६२) 


| समानानेकधर्माध्यवसायात्‌ | समानधमं तथा श्रनेक धमं के प्रध्यवसाय 
(निङचय) से, [ श्रन्यतरघर्माघ्यवसायात्‌ | दोनो में से किसी एक धमं के निङ्चय 
से [वा| श्रथवा [न | नहीं (दोता दै) | संशयः| संशय। 
संश्य-लक्षण मे दोषोद्‌भावन-संरायलक्षण सूत्र |१। १।२३| मं 
समानधमं के निङ्चय श्रथवा श्रनेकधमं के निश्चय सेजो संशय का होना 
व्रतायागया है, वह्‌ युक्त प्रतीत नहीं होता । कारण यह्‌ है कि समानजातीय 
पदार्थो में भिन्न धमं रहते है, तथा समानधममं भी रहते है; उन-उन पदार्यो में 
किन्टीं घर्मो का केवल निश्चय हौना संशय का जनक नहीं होता । स्थाणु ग्रौर 
पुरुष समानजातीय द्रव्य पदार्थं हैँ, उनमें किन्दीं समान ्रथवा भिन्न धर्मो के 
निर्चथमात्र से किसीप्रकार का संशय उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहती । 
इसीप्रकार श्रनेक का धमं संशय का जनक नहीं होता । जैसे "कृतकलत्व' 
(उत्पन्न होना) धमं, शब्द के समानजातीय गन्ध प्रादि गुणों मे, तथा श्रसमान- 
जातीय पट-घट भ्रादि द्रव्यो में रहता है, यह्‌ निड्चय है । इतने निर्चयमात्र से 
किसी संशय के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होती । न केवल किसी धर्मीमें 
धर्मकेदहोनेसे संशय हूश्रा करता है। यदि इतने से संशय होजाया करे, तो 
सर्वत्र धर्मी पदार्थो में धर्मं के विद्यमान रहने से सदा संशय की स्थिति बनी रहे । 
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किन्ही दो पदार्थो में समान धर्मं की उपलब्धि होना भी संगयजनक नहीं 
होता, क्योकि ध्म-वर्मी का ग्रहण होने पर किसी संगय का ग्रवकाल नहीं है । 
एसे ही न यह्‌ सम्भवैः कि एक धर्मी में समानधमं का निर्चय श्नन्य धर्मी में 
सन्देहं का जनक हो । जसे किसीएक घर्मीमेंरूपका निल्चय, श्नन्य धर्मी में 
स्पशंविपयक संशय का जनक नटीं होता । मूलभूत बात यह है किकिसी स्रधंका 
निङ्चय भ्रनिश्चयात्मक संशय का जनक नहीं होना चाहिये । क्योकि णेसा होने से 
काय-कारण में समानरूपता नहीं रहेगी, जिसका होना श्रावर्यक है। ज्रन्यथा 
प्रत्येक कायं किसी भी कारण से होजाया करे। इसीप्रकार श्रनेकधर्म के निद्चय 
से भीसंशयकान होना समभलेना चाहिये । विभिन्न धमियों में ्रनेक धर्मो 
का ग्रहण होना धमं-धर्मी का निर्चयदही है । इससे संगय क्यों होगा? णदी 
दो धर्मी पदार्थामें से किसी एक के धमं का निदचय होजाना, स्वयं निठ्चय का 
रूप है, उससे संशय कंसा ? फलतः संशयलक्षणसूत्र में जौ संदाय के टतु वतायेगये 
है, वे संगत प्रतीत नदीं होते। संगय-लक्षणकी परीक्षाके लिण पांचवें सूत्र 
तक यह्‌ पूवपक्ष का विषय प्रस्तुत है; इसका समाधान छे सूत्र मे कियागया 
दै॥ १॥ 

विप्रतिपत्ति श्रादि भी संशय के निमित्त नहीं होसकते, पूर्वपक्ष की 
भावना से सूत्रकार ने वताया-- 


विप्रतिपत्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च ।। २।। (६२) 


| विप्रतिपत्यव्यवस्थाध्यवसायात्‌ | विप्रतिपत्ति से, म्रव्यवस्था से तथा इनके 
प्रघ्यवसाय-निदचय से [च] ्रौर (संशय नदीं होता) । 

पटले सूत्र से न संशयः" पदों की भ्रनुन्रृत्ति यहाँ समभनी चाहिये । केवल 
'विप्रतिपत्ति' दाने से संशय नहीं होता । इस पद का श्र्थ है-परस्पर दो विपरीत 
र्थो का जानना । जंसे-श्रात्मा है' यह्‌ वैदिक दर्शनों का कहना है; “न्नात्मा नहीं 
ट यह्‌ चार्वाकरि-मत दहै; भ्रात्मविपयक इस विपरीतज्ञानमात्र से संदाय नहीं होता, 
जवतक उनमंसे किसी एक के लिए विशेष जिज्ञासानहो। इसीप्रकार एेसा 
निचय भी संशाय का जनक नहीं टोता कि-कतिपय श्राचा्यं एेसा मानते हैँ; 
ग्रौर इसके विपरीत दूसरे एेसा मानते हैँ । 

उपलल्धि की म्रव्यवस्था तथा श्रनुपलव्ि की श्रव्यवस्थामात्र से संदाय 
नहीं होता; भरन इन भ्रव्यवस्थाग्रों के निद्चयसे संशय होता दटै। संगय 
तभी होगा, जव उनमेंसे किसी विप की जिज्ञासा हो। उपलघ्ि की 
प्रव्यवस्था है-वस्तु होती हुई उपलब्ध होती है, जैसे-साधारण घट-पट श्रादि। 
कभी न होती हई उपलब्ध होजाती है, जैसे-मरुमरीचिका मे जल । उपलघ्ि 
की इस श्रव्यवस्था के केवल जानलेने से संशय नहीं होता; प्रत्युत दूर से किमी वस्तु 
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के दिखाई देने पर्‌ विडेप की जिनासा होनेते संशय होगा कि यह्‌ वस्तु मुभे- 
टीक टीती हई दिखाई देरही दहै, श्रथवान होती हृरई-मस्मरीचिका के जल के 
समान-दिखाईदेरहीदहै? 

पसि ही केवल श्रनुपलव्धि की श्रव्यवस्था संशय की जनक नहीं होती । 
कोई वस्तु खोज करने परमभीन मिलने की श्रवस्था में विेप की श्रपेक्षा होने 
सही संशय को उत्पन्न करतीटै कि यह वस्तुन होती हई ही नहीं मिलरही; 
ग्रथवा होती हई नहीं दिखाई देरही? केवल अ्रनुपलव्धि की श्रव्यवस्था का 
जानलेना संगय का जनक नहीं होता । इसलिए संदायलक्षणसूत्र में विप्रतिपत्ति 
ग्रादिसे संशय होने का कथन युक्त नदींदहै।।२॥ 

विप्रतिपत्ति संशयहेतुं नहीं - विप्रतिपत्ति से संध बताने में ग्रन्य दोष 
टोने का निर्दल सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से किया-- 


विप्रतिपत्तौ च सप्रतिपत्तेः 1! ३ ।! (६४) 


| विप्रतिपत्तौ | विप्रतिपत्ति में-विपरीत ज्ञानो मे | च | ग्रौर | संप्रतिपत्तेः| 
संप्रतिपत्ति होने से-श्रपना-ग्रपना निकल्चवय होने से (संशय का प्रवकाश नहीं) | 

जव वादी अ्रथवा प्रतिवादी ग्रपने विचारोंको प्रस्तुत करते, तो उन 
विचारों के परस्पर विपरीत होने पर भी वादी-प्रतिवादी दोनों को श्रपने विचारों 
का निरचय टोता है। मध्यस्थ कौ यहं निर्चय होता है कि विभिन्न वादियों 
का श्रपना यहं विचार है । एेसा निर्चय होना सम्प्रतिपत्ति' है । एेसी दशाम 
यदि विप्रतिपत्ति से संय होना कटाजाता है, तो संप्रतिपत्तिसे भी संशय होना 
मानना चाहिय । वस्तुतः जिसको "विप्रतिपत्ति" कहाजाता है, वह्‌ श्रपने-्रपने पक्ष 
मे निद्चय स “संप्रतिपत्ति' है । यदि विप्रतिपत्ति से संशय होना कटाजाता है, 
तो वह सप्रतिपनिसेदटी होना प्राप्त हौतारहै। क्योकि संप्रतिपत्ति से संशय 
नहीं टो सकता; तव विप्रतिपत्ति को भी संय का जनक नहीं मानाजाना 
चाहिये । पूवेपक्षी विप्रतिपत्ति को सम्प्रतिपत्ति का रूप देकर संगथहेतु में 
व्यरभिचार-दोप की उद्‌भावना प्रकट करना चाहता दहै । ३॥ 

श्रव्यवस्था व्यवस्था है--उपलव्धि-्रनुपलल्धि की ग्रव्यवस्थासे जो संशय 
का उत्पन्न हौना वताया, उसमे प्रकारान्तर से पूवंपक्षी दोपकी उद्‌भावना 
करता है-- 

श्रव्यवस्थात्मनि व्यवस्थिततत्वाच्चाव्यवस्थायाः ।॥। ४।। (६५) 


| म्रव्यवस्थात्मनि | भ्रव्यवस्थास्वल्प में | व्यवस्थितत्वात्‌ | व्यवस्थित 
होने से |च| तथा [भ्रव्यवस्थायाः| भ्रव्यवस्था के (म्रव्यवस्था से संशय- 
उत्पत्ति कहना प्रसंगत है) । 
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ग्रव्यवस्था अ्रपने स्वरूप मे सदा व्यवस्थित रदतीदटै; यदिपएेसान दहो, तो 
वट म्रपने अ्रस्तित्व को खोवेठे | ग्रतः ग्रपने मे व्यवस्थित होने से उसे “व्यवस्था! 
समभना चाहिये । णेसी दया में म्रव्यवस्था को संशयजनक कहना श्रयृक्तं दै । यदि 
ग्रव्यवस्था स्वरूप मं व्यवस्थित नही,तो वह ग्रव्यवस्थान रहने से उसे संगय- 
जनक वताना निराघार है। पहले हेतु के समान यहां भी म्रनेकान्तिकि दोप का 
उद्भावन ग्रभिप्रेत टे । ४८॥ 
ग्रत्यन्त-संङशय दोषोद्‌भावन--उक्त स्थितियों मे यदि निदिष्ट टेतग्रोंस 
संशय का टीना स्वीकार कियाजाता दहै, तो संदाय वना रहना चाहिय, दस रूप 
मे पूवेपक्ष की भावना स सूत्रकार ने वताया-- 


तथाऽत्यन्तसंश्यस्तद्धमसातत्योपपत्तेः ।। ५ 11 (६६) 


| तथा | उस प्रकरार्‌ | श्रत्यन्तसंशयः | निरन्तर एवं सदा सगथ दाता रहना 
चाहिये, ग्रधवा वना रहना चाहिये, [ तद्धर्मसातत्योपपत्तेः | उन समानवमं ग्रादि 
के सतत-निरन्तर विद्यमान रहने से । 

पदार्थो मे कोई-न-कोई्‌ समानध प्रादि संशय का कारण सदा विद्टमान 
रहता टे । ग्रतः जिसप्रकारसे श्राप इन्ह्‌ संय काकारण मानत टै, उसममदा 
सराय हात रहना प्राप्त हाताद। पदार्थमंसर समानधमं प्रादि कारणोंका 
कभा पृण उच्छद नटीं टासक्रता, तव संशय-कायं का उच्छदन दान स संदाय 
की स्थिति निरन्तर वनी रहेगी । विचार करने पर कोई धर्मी एसा ज्ञात नहीं 
हाता, जिसमे ग्रक्किल्चित्‌ समानधमं की विद्यमानतान दहो । प्रत्येक धर्मी में 
कोई-न-कोई्‌ समानधर्म श्रादि सदा वना रहता दै। 

इन पांच सूत्रों मे-संययलक्षण सूत्र |१।१।२३]| मं कटे गये सगय 
के टयु नं-दोप की उद्‌भावना कीगरईु। इसका यही प्रयोजने किटेतु को 
निर्दोपरि उपपाद्रित कर उसके यथां हतुभाव को स्पष्ट कियाजाय । प्रत्येक पदार्थं 
की परीक्षामं यही भावना रहती ग्रात्मा ग्रादि प्रमयों की परीक्षा तृतीय- 
चतुश्च श्रध्यायामं कीगदं टे; जाति ग्रौर निग्रहस्थानों का विस्तृत विवरण 

ञ्चम ्रघ्या्रमंदहं। छल की परीक्षा लक्षण-प्रसद्धःमे करदीगईदटै। योप 

प्रमाणो की परीक्षा इस द्वितीय ग्रध्यायमें प्रस्तुत दै । 

सवेप्रथम संय की परीक्नाप्रारम्भमें प्रस्तुत करनेकाकारण यहीदहै 
कि प्रत्यक परीक्षाम संय का उपप्रोग रहता । वस्तुतः समस्त चास्मे 
मुख्यल्प स प्रमाण-प्रमवा कौ परीक्षा कीगईटहै। प्रयोजन, दृष्टान्त ग्रादि की 
परीक्षा श्रनपेक्ित दान रदधोडदी गर्दै ।। ५॥ 

संशयलक्षण-दोष समाधान --गतसूत्ों म संगय -हतुग्रोंमें जो दोपोद्‌भावन 
कियागया, उस समस्त प्रतिपध का सक्षेपस सूत्रकार समाधान करतादहै 
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यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विजेषापेक्षात्‌ संशये नाऽसंशयो 
नाऽत्यन्तसंज्ञयो वा।। € ।1 (६७) 


| यशोक्ताध्यवसायात्‌ | पहले जैसे कटेगये अ्रघ्यवसाय-ज्ञान से [एव] ही 
| तद्टिजलेपापेक्षात्‌ | उस (ज्ञान) के विशेष (के जानने) की श्रपेक्षासे [संशये 
संदाय होना मानने पर |न| नहीं | ग्रसंशयः| सशय का अभाव, |न| नहीं 
| ग्रत्यन्तसंगयः | ग्रत्यन्तसंगय होता है [वा| ग्रौर। 

जसा पूर्वेपक्न द्वारा कटागया--समानधमं या ग्रनेकधभं की केवल 
विद्यमानता म संय नहीं टोता, प्रत्युत समानध ग्रादिके ्रध्यवसाय-नान से 
संगय टता टै । जवतक विभिन्न घमियों में समानधमं ग्रादिका ज्ञान न होगा, 
तवतक संय का होना सम्भव नहीं । यहं पू्वंपक्ष का कहना ठीक टै । इतना 
होने पर भी यह ग्रावव्यक दहै कि उन जानोंमेसे किसी एक विदोप के जानने 
की श्रपिक्ना टो, तभी समानध ग्रादि कारणो से संगय उत्पन्न होतादै। इस 
दशामंन संशयका श्रभाव रहता, ग्रोरन ग्रत्यन्तसंगय होने की स्थिति 
ग्राती है । 

पूवपक्ष प्रस्तुत करते समय वादीके द्वारा (तद्विशोषापेक्षःः इन लक्षण- 
सूत्रपटित पदों की निरन्तर उपेक्षा कीगईदटै। इस ग्रोर पूर्वंपक्षी ने नितान्त 
व्यान नटीं दिया । विशेपज्ान की ग्रपेक्ना तभी टौसकती हे, जव संयापिता को 
समानध श्रादि का साधारणज्ञान प्रथम टो। उसके विना विशेषजान की ग्रपेक्षा 
टोने का प्ररन ही नटीं उठता । इसलिए लक्षणसूत्र मे समानधर्माञ्ध्यवसाय' पद 
न कटने पर भी (तद्विशे पापेक्षः' पदों से समानधमं ग्रादि के साधारण प्रत्यक्ननान 
का टोना लक्षणकार को म्रभिप्रेत है, यह स्पष्ट होता दै । 

इसके भ्र तिरिक्तं सूत्रकार ने "उपपत्ति' पद का स्वयं सूत्र में निदा क्रिया 
टै-"समानानेकधर्मोपपत्तेः' । 'समानधर्मोपिपत्ति' पद का अर्थ-समानधमं के 
ग्रध्यवसाय-संवेदन-ज्ञान के प्रतिरिक्त-ग्रौर कुछ नहीं है। विद्यमान समानधमं 
यदि जाना नहीं गयारहे, तो वह ग्रविद्यमान के समानदटै। न जानने पर उत्का 
विद्यमान होना-न हौना वराबर है; उससे संशय उत्पन्न होने का श्रवकाय दही 
नहीं । 

ग्रथवासूत्र मे 'समानधमं' विपय-शव्द से विपयी-ज्ञान का कथन समभना 
चाहिये । तात्पयं है-सूत्र का 'समानधर्म' पद समानधमं के अ्रध्यवसाय-जान का 
निदेश करता है । लोक में एेसा व्यवहार देखाजाता है । जव हम कटने हैँ धरम 
सेश्नग्निका श्रनुमान होता है-"घूमेनाग्निरनुमीयते', तव उसका तात्यर्यं यही 
होतादटै कि-धूमददौनसे, धूम कै प्रत्यक्षज्ञान से श्रगिनि का श्रनुमान हौतादै। 
यद्यपि वाक्य में 'दशेन-ग्रध्यवसाय-जान' श्रादि कोई पद नहीं है, पर वोद्धा उक्तं 
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वाक्य की प्रथवोधकता को इसीरूप में स्वीकार करता टै। सप्रकार विपय- 
राव्द स विपयी-ज्ान-प्रत्यय का कथन स्वीकार होने से प्रस्त संगयलक्षण-सूत्र 
मं (समानधमः शब्दस समानधमध्यिवसाय' का कथन मान्य टोजाता दै। 
इसलिए संलयलक्षणसूत्र मे दोप की उद्‌भावना करना ्रसंगत टै 

यह जो कटा- दो विभिन्न पदार्थो के समानधर्माकासामने की वस्तु में 
ग्रहण कररा रह, यहां धमं श्रौर धर्मी का प्रहणटहौने पर संगय होने का ्रवसर 
नहीं रहता' एसे प्रसंगो में निचय टै, यहं ज्ञान प्रहे देवे हए विपय का टोता 

जिन दोनों धर्मी पदार्थो को पहले उनके ध्मंसहित मैने देखा था, सामने 

की वस्तु मे उनके समान धर्मो का ग्रहण कर रहार; विशेष धर्मा की उपलब्धि 
नटीं टोरही; इसके विशेष धर्माको कंस देखं, जिससे दोनो धमियोंमेंस एक 
का निडचय कियाजासके ? एसी जिज्ञासा केवल धम ग्रौर वर्मीका ग्रहण टाजान 
स समाप्त नहीं होती । यह जिज्ञासा नित्रत्तन होकर श्रावर्यकरूप स सगव का 
उत्पन्न करती है-समानधर्मोवाले उन पूर्वंद्ष्टदो धवमियोमेसे यह कौनदटै 
खाली टंठटहै खडा, या कोड ग्रादमी 

यह जो कटा-'एक पद्रार्थं के निद्चय से ग्रन्य पदाध-विपयक संय नही 
टोता' यह्‌ ग्राक्षेप उसीपर किया जाना चाहिये, जो फेसी मान्यता प्रकट करे । 
संदायलक्षणसूत्र मे ठेसा कोई कथन नहीं है, जिसका यह्‌ भाव प्रकट होता हो। 
ग्रतः यह्‌ दोष निराधार हे। 

ग्रनन्तर यह जो कहा-निङ्चयात्मकर ज्ञान से संशयनज्ञान नटीं टौसकता, क्योकि 
एेसा मानने से कायं-कारण का सारूप्य नहीं रहेगा । इस प्रसंगमे यह्‌ समभने की 
ग्रावरयकरता दै-काय-कारणका सारूत्य क्याहोतादहै? कारणके होने पर 
कार्यक। होना भ्रौरकारणकेन होने पर कायंकान होना, कायं-कारण का 
सारूप्य टै । जिसके होने से जो उत्पन्न हो, न होने से उत्पन्न नहो, वह्‌ (कारण 
ग्नौ र उत्पनन होनेवाला कायं" होता है । यह ग्रन्वयन्यतिरेकलक्षण सारूप्य संगय- 
कायं ग्रौर संशय के कारण-समानधर्माध्यवसाय मे विद्यमान टै । पुरोवर्ती द्रव्य 
मदो ध्मियो के समानधर्मो का ज्ञान होजाने पर विशेष को जानने की इच्छारेों 
संदाय का होना ग्रावदयक टै । ेसी स्थिति में समानधमं का निड्चयात्मकः ज्ञान 
संशय को उत्पन्न करता है । यहाँ कायं-कारण का उक्त सारूप्य नष्टनदी टोता। 

ट्सी प्रकार श्रनेकधमं के ग्रध्यवसायसे संशय होने का जो प्रतिषेध किया, 
वह॒ भी संगत नहीं दहै । किसी पदाथ में श्रनेकधर्मो का ज्ञान होनेपर जव विशेष 
जानने की इच्छा होतीदहै, तो संशय का होना अ्रनिवायं है। इसका उदाहरण 
लक्षणसूत्र के भाष्य मे देखलेवें । 

इसके ग्रनन्तर विप्रतिपत्ति, ग्रव्यवस्था ओ्रौर इनके श्रघ्यवसाय स संदाय न 
होने का जो निदं कियागया है, वह्‌ भी संगत नहीं है । इस विषय में ्रावरयक 
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टे, प्रथम हमं “विप्रतिपत्ति श्रादि हेतुग्रों का ग्रभिप्राय समभलेना चाहिये । 
पृथक्‌ प्रवादा कें श्राघ्रार पर क्रिसी धर्मीमेंदो विपरीत धर्मोकाज्ञान होना 
'विष्रतिपनि' टै । णमा जाननेपर जव विपरीत धर्मो में से किसी एक धर्मविशेष 
को जानन कौ इच्छा होती टै, तौ संयथ का उत्पन्न होजाना भ्रनिवार्यहै। 
विप्रतिपत्ति को केवल सम्प्रतिपत्ति नाम देकर इस संशथ का निवारण नहीं 
होता । एकरकटता टै प्रात्मादै; दूसरा कटता है-ग्रात्मा नहींहै। श्रोता 
जिजामु का संशय टोजाता टे, कौन-सा वहेतु टै, जिसके द्वारा इन दोनों में 
स किमी एकर विकशेप का श्रवध्ारण कियाजासके ¦ 

एमी स्थिति उपलव्ि ग्रौर अ्रनुपलव्ि कौ अ्रव्यवस्था से होनेवाले संशय 
मं समभनी चाहिये । उपदच्रि ग्रौर प्रनुपलव्ि के अ्रव्यवस्थित रहने के कारण 
जव्र क्रिसी वस्तु की उपलब्धि या म्रनुपनव्ि रंहती दहै, तव उसकी प्राप्तिकी 
इच्छा रग्वनवाने व्यक्तिकोा ग्रह संय हौना भ्रनिवायं है कि यह्‌ वस्तु न होती 
हई उपलब्ध हारी दै, श्रवा होती हुई उपनन्ध नहीं होरही हे । ्रव्यवस्था 
को ग्रपने स्वरूप मेँ व्यवस्थित रटने के कारण उसे व्यवस्था नाम देदेने स 
उसकी -सघय उत्पन्न करन की--क्षमता नष्ट नदीं होजाती। फिर ्रव्यवस्था 
ग्रपन स्वरूपम व्यवस्थित रटने से ही ्रव्यवस्थाहै। वह्‌ व्यवस्थातो तभी 
टोसकती ट, जव श्रपने श्रव्यवस्था-स्वरूप को छोड दे। एेसी दशामें वस्तु के 
उपलव्ध या श्रनुपलव्ध होने पर विशेपरूप से वस्तु के प्रसत्‌ प्रौर सत्‌ होने की 
जिज्ञासा संयय को उत्पन्न नहीं करती; एेसा प्रतिषेध नहीं कियागया । फलतः 
ग्रव्यवस्था कहदेनेमात्र से कोई श्रथ सिद्ध नहीं होता । 

इसीप्रकार विभिन्न घमियों में कोरई-न-कोई समान धमं होने से जो श्रत्यन्त 
संदाय टोने ग्रादि की वात कहीगई है, वह युक्त नहीं है। क्योकि संशय के लक्षण 
मे यट नहीं कठागया कि कीं समानधमं होनेमात्र से संशय उत्पन्न होजाता है । 
वहां यहस्पष्ट कहा क्रि संय होने के लिए समानधर्मविषयक ज्ञान तथा 
पटल देते हुए उन धमियों के विदोप धर्मो का स्मरण होना श्रावर्यक है । इसके 
साधी उस्र समय उन विशेष धर्मो को देखलेने की इच्छा भी होनी चाहिये । 

वस्तुतः संजथलक्षणसूत्र मे कटेगये संशाय -हेतुभ्ों के विपय मे दोष प्रस्तुत 
करने के ्रवसर पर दौपवादी ने सूत्र के 'विशेषपेक्षः' पद की श्रोर ध्यान नहीं 
दिया । दोप देत समय उसकी उपेक्षा कौ दहे। नन्यथा संशयलक्षण में किसी दोष 
कौ उद्‌भावना करना सम्भवन होती । इसीकारण जहां यहु कहागया है कि 
दो विपरीतधर्मो मं स एक का श्रवधारण होजाने पर संशय नहीं होता, वह्‌ 
ठीक ही है। जव एक विशेपधमं का निश्चय होगया, तब वहां विरोष की ्रपेक्षा 
नहीं रहेगी, फिर मंगथ क्यों होगा? फलतः संश्यलक्षण सवथा निर्दोष 
है ॥ ६॥ 


१९१४ न्यायदशनम्‌ | प्रयम 


सूत्रकार संशय-परीक्षा को समाप्त करते हए कहता टै-- 
यत्र संशयस्तत्रेवमुत्तरीत्तरप्रसद्धुःः ।\! ७ ।! (६८) 


[यत्र | जहां [संशयः] संशय (परीक्ष्य हो) |तत्र | वहां [एवम्‌ | उक्त 
प्रकार से [उत्तरोत्तरप्रसंगः| उत्तर-प्रत्युत्तररूप में प्रसङ्ध (प्रस्तुत करदियाजाना 
चाहिये) । 

जहा-जहां रागे शास्त्र में प्रमाण श्रादि पदार्थाके लक्षणों की परीक्षा को- 
गई है, ग्रथवा वाद, जल्प, वितण्डा-कथाग्नों मे जव कभी एेसाश्रवसर श्राता दै 
कि प्रतिवादी के हारा संशय का प्रतिषेध कियाजाय, तो उन सभी श्रवसरो पर 
उक्तप्रकार से संशय के पक्ष मे समाधान करदेना चाहिये । पदाथविपयक समस्त 
परीक्षाग्रो में व्याप्त रहने के कारण स्वंप्रथम संशय की परीक्षा प्रस्तुत करदी 
गई है, जिससे शास्त्र के श्रव्येताग्रों को इस विषय मं किसीप्रकार की ्नसुविधा 
नटो ।॥ ७॥ 

परमाण-परीक्षा-- श्रव श्रागे प्रमाण पदाथे की परीक्षा प्रस्तुत कीजाती हे। 
सूत्रकार ने पूवंपक्षरूप मे कहा-- 


प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं ्रकाल्यासिद्धेः।। = ।। (६६&) 


[ प्रत्यक्षादीनाम्‌ | प्रत्यक्ष म्रादि का [भ्रप्रामाण्यम्‌] प्रामाण्य नहीं, 
[ त्रैकाल्यासिद्धेः | तीनों कालों में ्रसिद्ध होने से । 

सूत्र के “ग्रादि' पदसे भ्रनुमान, उपमान, शब्द का ग्रहण होजाता है । 
प्रत्यक्ष ्रादि चारों प्रमाणो का प्रामाण्य सम्भव नहीं; क्योकि प्रत्येक प्रमाण 
तीनों [ भूत, वत्तंमान, भविष्यत्‌ ] कालो में प्रमेय करो सिद्ध नहीं करता । प्रमाण 
का प्रामाण्य इसी बात पर निर्भर है कि वहं पहले से किसीन जाने हुए प्रमेय 
काविना किसी बाधा के बोध करादे। प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वत्तमानकालिक 
विषय का बोध करासकता है, वह्‌ भी निख्चयपूवंक श्रथवा सवंथा निर्बाध नटीं । 
भूत-भविष्यत्‌कालिक प्रथं का बोध कराने मे यह सवंथा ्रक्षम रहता है। यही 
दशा उपमान प्रमाण की है । शब्द यद्यपि भूतकालिक घटना के श्रतिरिक्त कभी- 
कभी वत्तंमान व म्ननागत बोध कराने कादम भरता, पर उसकी यथार्थता 
सदा सन्दिग्व रहती है, जो उसके प्रामाण्य के कदम को उखाड़ देती है । श्ननुमानः 
प्रमाण का प्रयोग तीनों कालों के विषय में कियाजातादहै, पर वह भी स्वंदा 
ग्रसन्दिग्ध नहीं रहता । दीघं भ्रतीत श्रौर ्रनागत कालके विषयमे कुछ बोध 
कराना सर्वथा श्रनिदिचत रहता टै । कथचल््चित्‌ श्रनुमान- प्रमाण को चिकाल- 
विषयक मान भी लियाजाय, तो उतनेमात्र से शेष प्रमाणो काप्रामाण्य स्वीकार 
नहीं कियाजासकता । 


ग्राह्धिक | दितीयोऽध्यायः ११५ 


सके ग्रतिरिक्त प्रमाण ग्रौर प्रमेय का परस्पर पूर्वापरभाव एवं सहभाव 
भी नहीं वनता । यदि प्रमाण पहनेदै, ग्रौर प्रमेय पी, तो प्रमा का साधन 
हए विना ही वह ्रमाण' कंसे होजायगा । यदि प्रमेय पहले सिद्ध दै, तो प्रमाण 
काटोना ग्रनावइ्यक दै । यदि दोनो साथै, तो सव्येतर विषाण के समान 
उनका परस्पर साध्य-साधनभाव सम्भव नहीं । एेसी स्थिति मे प्रत्यक्ष ्रादिका 
प्रामाण्य हुवा हौजातादहै । इनसे किसी प्रमेय के सिद्ध होने की ग्राहा निराशामात्र 
है । ८॥ 

प्रमाण का पूवभाव--प्रमाण प्रमेय के परस्पर पूर्वापरसहभाव की 
ग्रसम्भावना को करमगः सूत्रकार स्वयं पू्वंपक्षरूप में प्रस्तुत करता है-- 

पुवं हि प्रमाणसिद्धौ नेद्द्रियाथसन्निकर्षात्‌ 

प्रत्यक्षोत्पत्तिः ।। & ।1 (७०) 

| पूवम्‌ | पहने [हि| क्योकि [ प्रमाणसिद्धौ| प्रमाण की सिद्धि होने पर 
[न | नहीं | इद्द्रियाथसन्तिकर्पात्‌ | इन्द्रिय ग्रौर ग्रं के सन्निकषं से | प्रत्यक्षो- 
त्पत्तिः | प्रत्यक्ष कौ उत्पत्ति । 

यदि प्रमेय स पहले प्रमाण की सिद्धि है, विद्यमानता टै; ्रौर उस समय 
प्रमेय (ज्ञातव्य प्रथ) ग्रविद्यमान है; (ती)-जो यह कहागयादहै कि इन्द्रिय-्रथं 
के सन्तिकिप से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है-वह्‌ श्रसंगत होजायगा; क्योंकि जेय भ्र 
(प्रमेय) के ग्रविद्यमान रहने से इन्द्रिय काभ्रथं के साथ सन्तिकरषं श्रसम्भव होगा, 
ग्रथ टी नहीं, तो उसके साथ सन्तिकषं कंसा? इसलिए गन्धादिविषयक 
प्रत्यक्षज्ञान पहले, रौर गन्धादि का श्रस्तित्व ग्रनन्तर कालम होने से यह 
परिणाम सामने भ्राता टै कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियिकाग्रर्थं के साथ सन्निकर्षं 
हए विना ही होजाता टै, जो प्रत्यक्षलक्षण के भ्रनुक््‌लन होने से ्रवाज्छनीय 
हे ।। € ॥। 

प्रमाण का परभाव-- प्रमाण का पीडे होना भी युक्त नहीं, क्योकि-- 

पडचात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ।॥ १०। (७९१) 

| पदचात्‌ | पीछे [सिद्धौ] सिद्ध होने पर (प्रमाणके) [न] नहीं 
| प्रमाणेभ्यः| प्रमाणो से [प्रमेधसिद्धिः| प्रमेय की सिद्धि । 

यदि प्रमेय-ज्ातव्य प्रथ प्रमाण की उपस्थितिसे पहने ही सिद्धै, 

निरिचत दै, तो यह कहना व मानना श्रसंगत होगा कि प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों 
सेटोतीदै। प्रमाणकेन रहने पर यदि प्रमेय-ज्ातव्य श्र्थं जानलियाजाता है, 
तो प्रमाण का स्वीकार करना व्यथं है। वस्तुतः प्रमाण केद्वारा जानागया म्र 
्रमेय-रू्प मं सिद्ध-निदिचत होतादटै। फलतः. प्रमाण-प्रमेय की यह्‌ स्थिति 
सम्भवन हाने से प्रत्यक्ष का प्रामाण्य लुप्तःहोजाता दहै ।॥ १०॥ 


११६ न्यायदज्ञेनम्‌ | भ्रयम 


प्रमाण का सहभाव- प्रमाण-प्रमेय का सहभाव भी सम्भव नही; 
क्यो कि-- | 

युगपत्‌ सिद्धौ प्रत्यर्थनियतत्वात्‌ क्रमवृत्तित्वाऽभावो 

बुद्धीनाम्‌ ।। १६ । (७२) 

| युगपत्‌ | एकसाथ (प्रमाण म्रौर प्रमेय की) | सिद्धौ | सिद्धिः-विद्यमानता 
मानने पर, | प्रत्यर्थनियतत्वात्‌ | प्रत्येक श्रर्थ-विपयके निए उच्छ्रयो के नियत 
टोने मे | क्रमनवरृत्तित्वाऽभावः| क्रमपूर्वक वृत्ति का दोना नहीं रदटेगा | बुद्धीनाम्‌ | 
वुद्धियों -ज्ञानां की । 

त्राण ग्रादि इन्द्रियों कै ग्राह्य विपय गन्धश्रादि ग्रहै । यहाँ घ्राणभ्रमाण 
ग्रौर गन्ध ्रमेयण्टै। कोई ज्ञान एकः कालमें एक विपयको ग्रहण करता दहे, 
ग्रथवा एकर विपय का बोध करातादहै। एक कालम एक ज्ञान का कोई एक 
पर्थविशेप-विपय नियत होने के कारण ज्ञानो का ्रमपूवंक होना मानाजातादट्‌ं। 
यदि त्रमाण ग्रौर प्रमेय दोनों की युगपत्‌ सिद्धि. ग्र्थात्‌ एकहीकाल में ज्ञान 
हाना मानाजाय, तो जानो का क्रमपूर्वक होना सम्भवन रहेगा, जौ म्रवाज्छनीय 
है। फसा मानना उस कथन के विरुद है, जहाँ यह कटा गया है कि-युगपत्‌ 
जानो का उत्पन्न न होना मन के ्रस्तित्व का चिह्वदहै|१। १1 १६||) 

इसके श्रतिरिक्त यह्‌ भी समभनेकीवबातदटै करि घ्राण श्रादि प्रमाण का 
जान प्ननृमान सेटोने कै कारण भ्रनुमतिरूप दै; इन्द्रियां श्रतीन्द्रिय है, उनका 
्रत्यश्न नहीं होस्तकता । परन्तु प्राण से हौनेवाला गन्ध-प्रमेय का ज्ञान प्रत्यक्ष 
रै । णेयी स्थिति में प्रमाण का ग्रनुमित्तिरूप ज्ञान तथा प्रमेय का प्रत्यक्षरूप ज्ञान 
दोनों का एक-साथ होना ्रसम्भवदहै। दोनों विजातीय ज्ञान रहै, युगपत्‌ नहीं 
टामकने । 

प्रत्यक्ष के समान यही स्थिति प्रनुमान तथा शब्द -प्रमाणमं समनी 
चाहे । श्ननुमान में व्याप्तिज्ञान प्रमाणान्त्गत तथा ्रग्तिज्ञान प्रमेयान्तगेत ट । 
यहां प्रमाण व्याप्तिज्ञान म्मृतिहूप तथा प्रमेय श्रग्निज्ञान भ्रनुभवरूप होने से 
दानों विजातीय ज्ञानो का युगपत्‌ होना प्रसम्भवदहं। ट्सीप्रकार राब्द-प्रमाणमे 
पदन्नान प्रमाणान्तर्मत तथा ्र्थबोध प्रमेयान्तर्गत श्राता है। इसमे श्रोत्रेन्द्रिय से 
पद का ग्रहण होने के कारण पदज्ञान प्रत्यक्ष टै, तथा उससे होनेवाला पदाथ- 
विपयकः गाब्दबोघ परोक्षरूप' होने से दोनों विजातीय ज्ञान युगपत्‌ नहीं हौसकते । 





१. यह भाव विहवनाथ प्रञ्चानन ने इस सूत्र कौ वृत्ति में श्रभिव्यक्त क्याहेै। 
परन्तु क्ञाव्दबोध को श्रनुभूतिरूप न मानना कहां तक ठीक है, विचारणीय 
है। श्राचार्योनेज्ञान को स्मृति श्रौर श्रनुभवरूप मानकर श्रनुभव के चार 
भेद स्वीकार किये है, जिनमे चौथा शान्दबोध दहै 1 
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ज्ञान चाहे सजातीय हो श्रथवा विजातीय, दो ज्ञान एक-साथ नहीं 
टोसकते । प्रस्तुत प्रसंग में प्रमाण-प्रमेय ज्ानों का वैजात्यं का्यं-कारणभाव के 
ग्राघार पर समना चाहिये । प्रमाण कारण श्रौर प्रमेय कायं रहता है । कायं - 
कारणका युगपत्‌ टना सम्भव नहीं; उस स्थितिमे कायं-कारणभाव नष्ट 
टोजायगा । फलतः प्रमाण-प्रमेय के पू्वापिरभाव एवं सहभाव की व्यवस्था. 
सम्पन्न न होने से प्रत्यक्ष श्रादि का प्रामाण्य स्यापित नहीं कियाजासकता । इससे 
ग्रतिरिक्त प्रमाण श्रादि का भ्रत्य कोई क्षेत्र कल्पना कियाजाना सम्भव नहीं; 
ग्रतः प्रमाणां का उक्तं उपपादन म्रसंगत है । 

प्रत्यक्ष श्रादि के श्रप्रामाण्य का समाधान-प्रमाणविषयक इस विस्तृत 
पूवेपक्ष का समाधान निम्नरूप में कियाजाना चाहियि- 

१. प्रमाण ग्रौर प्रमेय के परस्पर पूवंभाव, श्रपरभाव ग्रौर सहभाव के 
ग्राधार पर म्रापत्ति उटार्गईदहै। उपलन्धि (प्रमा) कादहेनु ्रमाण' श्रौर 
उपलव्धि (प्रमा) का विषय (अ्रथे) ्रमेय' कहाजाता है । इन प्रमाण मरौर प्रमेय 
के पूव-ग्रपर-सहभाव की कोई नियत व्यवस्था नहींहै कि प्रमाण पहले हो, 
ग्रौर प्रमेय पीछे; श्रथवा प्रमेय पहले हो ओ्रौर प्रमाण पी । इनके पूर्वापिरभाव 
मे प्रत्येक स्थिति देखीजाती है । कहीं प्रमाण पूवं है, कहीं पर, भ्रौ र कहीं साथ- 
साथ । जंसे-उत्पन्न होनेवाले पदार्थो (प्रमेयो) के जानने के लिए भ्रादित्यका 
प्रकारारूप प्रमाण पटले विद्यमान रहता है । यहाँ प्रमाण पहले श्रौ र उत्पन्न 
होनेवाले प्रमेय पदार्थं पीले ग्राते हैँ। मकान में पहले से विद्यमान पदार्थोको 
देखने - जानने के लिए उपलल्धि का हेतु प्रमाणरूप प्रदीप पीडे भ्राता टै । यहां 
प्रमेय पहले भ्रौर प्रमाण पीछेहै। जहां घूमसे रग्नि का श्रनुमान होता है, वहां 
घूम प्रमाण ्रौर ग्रग्नि प्रमेय दोनों साथ-साथ विद्यमान रहते हैँ । इसनिए इनके 
पूर्वादिभाव की कोई नियत व्यवस्था न होने से जहां जेसा देखाजाय, उसीके 
ग्रनुसार पूवे-ग्रपर-सहभाव समना चाहिये । अ्रतः उक्त ्राधारों पर प्रत्यक्ष 
ग्रादि प्रमाणो का प्रतिषेध संगत नहीं है। 

२. दूसरी बात यह कहीगर्ई टै कि यदि प्रमाण को पीछे रौर प्रमेय को 
पटले मानाजाता है, तो पदाथं को प्रमेयः नाम देना निराधार होगा । कोट 
पदार्थं "प्रमेय' तभी कहाजासकता है, जब वह्‌ प्रमा (जान) का विषय टो; 
उपलब्धि (प्रमा) के दहेतु प्रमाण की अविद्यमानता में किसी पदार्थं के प्रम{-विपय 
होने का प्रदन ही नहीं उठता । तब प्रमाण से पर्टले कोई पदाथं "्रमेय' कटाजाय, 


प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमान में प्रमाण श्रप्रस्यक्षरूप तथा प्रमेय अ्रनुभरतिरूप है; 
इसके विपरीत शब्दे - प्रमाण में प्रमाण प्रत्यक्षरूप तथा प्रमेय श्रप्रतेयक्ष 
(परोक्ष भ्र्थात्‌ शाब्द) रूप है; यह वेलक्षण्य भी समाधेय हे । 
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यह सम्भव नहीं । अ्रतः प्रमाणकी श्रविद्यमानतामे किसी पदाथ को प्रमयः 
केटाजाना भ्रसिद्ध होगा । 

'्रमाण-प्रमेय' पदों क! प्रवत्तिनिमित्त--इस विपय मं यह्‌ समना 
चाहिये, कि प्रमाणः तथा प्रमेय' पद का प्रवृत्तिनिमित्त (इनका यह्‌ नाम 
दियेजाने का कारण) यथाक्रम "उपलब्धि (प्रमा) का हेतु" तथा (उपलल्ि (प्रमा, 
का विषय' होना है । इस प्रव्रृत्तिनिमित्त का सम्बन्ध तीनां कालों कै साश्र रहता 
है। प्रमाकादहेतु प्रमाण चाहे प्रमा को प्रतीत-वत्तंमान-स्रनागत कालम कभी 
उत्पन्न करे, उसमे प्रमाणता सदा वनी रहती टै । इसीप्रकार पदाथ प्रमा का 
विषय चाहे जव हो, उसकी प्रमेथता नष्ट नहीं टौती । इसलिए प्रमाण या प्रमेय 
के परस्पर श्रागे-पीछे होने से उनके प्रमाणभाव श्रभवा प्रमेयभावमें कोटं ग्रन्तर 
नहीं म्राता । 

३. प्रस्तुत प्रसंग मे किसी नाम-पद के प्रतरृत्तिनिमित्त का तीनों कालो से 
सम्बन्ध स्वीकार करना श्रावद्यक है; ग्रन्यथा लोकव्यवहार ग्रसम्भव होगा] 
एक व्यक्ति कहता है-पाचक को लेग्राग्रो, वह्‌ भोजन पकाया करेगा । यां 
'पाचक' पद का प्रवृत्तिनिमित्त “भोजन पकाना" टै । उसकी व्यवस्था भविष्यत्‌ 
कालमे होने पर भी उस व्यक्ति के लिए पाचकः! पद का प्रयोगपटल दही दीता 
रहता है । इसीप्रकार सव जगह गांवों मे जव फपल काटने का समय समीप 
ग्राता दीखता है, तभी किसान फसल काटनेवाले व्यक्तियों कौ खोज मं लगजाता 
है । संस्कृत मे फसल काटनेवाले व्यक्ति को "लावक कटाजातादटै। हिन्दी मं 
ग्राजकल "लावा' बोलते हैँ । फलतः काटेजाने का कायं प्रारम्भदहटोनेसे पटनेही 
उन व्यक्तियों के लिए उक्त पदों का प्रयोग वरावर कियाजाता दह । इसमे यह्‌ 
प्रमाणित होता है, कि जिस क्रिया के निमित्त से किसी का कोई नाम रक्वाजाता 
है, वह्‌ क्रिया चाहे भूत-भविप्यत्‌-वत्तंमान | पू्व-सट-पर | किसी कालम सम्भव 
टो; उस निमित्त से निर्धारित नाम-पद का प्रयोग वरावर होता रहतादै; वह 
सर्वथा संगत दहै । प्रमाण, प्रमेय श्रादिपदभीण्सहीदं। 

४. इस विपय मे एक वात ग्रौरध्यानदेनेकौटे। वादी ने तीनां कालों 
मे श्रसिद्ध होने से प्रत्यक्ष ज्रादिका्रप्रामाण्य बताया । इस कथन स वाद्री क्या 
तात्पर्यं भरकः करना चाहता है ? यह्‌ उससे पुना चाहिये । इस प्रतिपेध से क्या 
वह्‌ प्रमाणो की सम्भावना को टी हटाना चाहता हे, प्रथवा उनकी ्रसम्भावना 
को वतलाना चाहता है ? यदि पहले कथन के भ्रनुसार वह्‌ प्रमाण की सम्भावना 
को हटाना चाहता दै, तो इसका यह्‌ तात्पयं है, कि उसने प्रमाणो कौ सम्भावन) 
को प्रथम स्वीकार करलियाहै। वहं प्रतिषेधक द्वारा हटादजासकेगी, या नहीं; 
यह श्रगली वात है। प्रमाणो की सम्भावना को स्व्रीकार किये विना प्रतिषेध 
प्रवरत्त नहीं हौसकता । 
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यदि दूसरे कथन कै प्रनुसार वादी प्रमाणो की असम्भावना का बोध 
कराना चाहतादै, तो बोध-जान कराने के कारण प्रतिषेध स्वयं प्रमाणभाव को 
प्राप्त करलेना टै। किसी म्रर्थके बोध-प्रमाका कारणहोना हीतो श्रमाण 
का स्वरूपटहै। जव प्रतिषेध स्वय-प्रमाणों के ्रसम्भव होने की उपलब्धि का 
देतु वनगया, तो प्रमाण का प्रतिषेध कटां हृश्रा ? प्रतिषेध के प्रमाणस्वरूप होने 
स प्रमाण स्वतः सिद्धदहोजातारटै।। ११॥ 

ग्रप्रामाण्य के ध्रेकाल्यासिद्धेःः हेतु का उसके प्रतिषेव मे प्रयोग-- 
सूत्रकार स्वयं-वादी के द्वारा प्रत्यक्षादि कैग्रप्रामाण्य में दियेगये त्रैकाल्यासिद्धेः 
हेतु का प्रतिपेधमे प्रयोग करके-प्रतिपेध की ग्रनुपपत्ति को बताता है- 

त्रकाल्या सिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः 11 १२ 11 (७३) 

 वरैकाल्यासिद्धेः| तीनों कालोंमेसिद्धन होने से [ प्रतिषेधानुपपत्तिः| 
प्रतिपथ अ्रनुपपन्न है । 

कोट प्रतिषेध वाक्य जिसके प्रतिषेध के लिए प्रवृत्त हौगा, वह्‌ उसका 
"प्रतिपश्य" होगा । ग्रव देखना चाहिये, यदि प्रतिषध्य की अ्रविद्यमानतामें 
प्रतिपेध वहने प्रव्रन होतादहै, तो वहं किसका प्रतिषेध करता है.? प्रतिषेध्य- 
प्रत्यक्षादि का प्रामाण्य-तो तबतक है नहीं; एेसी स्थिति में प्रतिषेघ व्यथं है। 
यदि प्रतिपेध्य प्रत्यक्षादि का प्रामाण्य पहले सिद्ध है, पश्चात्‌ प्रतिषेध उपस्थित 
होतादै; तो प्रतिषेध स्वयं अ्रसिद्ध होजायगा; केयोकि पूर्वसिद्ध प्रत्यक्षादि 
प्रामाण्य का-पदचात्‌ सिद्ध प्रामाण्य-प्रतिपेध से-प्रतिपेध होना युक्त नहीं 
मानाजासकता । सिद्ध वस्तु का प्रतिषेध ्रसम्भव है। यदि प्रतिपेध्य-ग्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्य ग्रौर -उसक्रे प्रतिपत्र को युगपत्‌ स्वीकार कियाजाता है, तो 
प्रतिपेध्य-प्रत्यक्नादिप्रामाण्य की सिद्धि को स्वीकार करलियेजाने से उसका 
प्रतिषेध व्यथं व ग्रसंगत होगा । णेसी स्थितिमें प्रतिषेध वाक्य के सवथा 
प्रनुपपन्न होने से प्रत्यक्नादि का प्रामाण्य सुतरां सिद्ध हौजाता है । १२॥ 

प्रमाणो के श्रभाव में प्रतिषेध की श्रनुपपत्ति- सूत्रकार ने ग्न्य प्रकारसे 
प्रतिपरे् की श्रयुक्तता को स्पष्ट किया-- 

सवप्रमाणप्र तिषेधाच्च प्रतिषषेवानुपपत्तिः।। १३ ।। (७४) 


| सर्वप्रमाणप्रतिपेधात्‌ | सव प्रमाणो के प्रतिषेध से [च] भी [प्रतिषेधानु- 
पपत्तिः| प्रतिषेध श्रनुपपन्न-्रसंगत--ग्रयुक्त हौजाता है । 

वादीने प्रत्यक्ष ्नादिके प्रामाण्य का प्रतिषेध करने के लिए भ्ननुमान का 
प्रयोग किया--प्रत्यक्षादीनां ग्रप्रामाण्यम्‌, त्रैकाल्यासिद्धेः' यहाँ प्रत्यक्षादि पक्ष में 
गरप्रामाण्य साध्य है.। हेतु दिया-च्रकात्यासिद्धेः' । वादी ने यहां हेतु ग्रौर साघ्य 
की व्याप्ति को स्पष्ट व पुष्ट करनेकी दृष्टि से उदाहरण का निदंश नहीं 
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किया । उदाहरण का निदंश करने पर यह स्पष्ट टोजातादटै कि दहेतु श्रपने 
साध्य प्रथं को सिद्ध करनेमे समर्थं दहै । श्रनुमान के इन तीन अ्रवयवो वे पूणं 
होने पर प्रत्यक्षादि के प्रामाण्यको हटाया नहींजा सकता । पटने तो यही 
स्पष्टे कि म्प्रामाण्य की सिद्धि करने के लिए प्रयुक्त ग्रनुमान स्वतः प्रमाण 
हे । यदि उसके प्रामाण्य कोस्वीकार नहीं किथाजाता, तो प्रत्यक्षादि का 
ग्रप्रामाण्य श्रसिद्ध रहजाता हे । 

दूसरे वात यह हे, अनुमान में प्रयुक्त ्रवयवों को सव प्रमाणो का प्रतीक! 
मानागयाहै। प्रतिज्ञा शब्द'रूपदटे, हेतु ग्रनुमान का तथा उदाहरण प्रत्यक्ष 
का प्रतीक है। प्रामीण्य-प्रतिषेध प्रनुमानमें वादीके द्वारा उदाहरण का निदंश 
करदेरे पर यह्‌ म्रनुमान का प्रयोग ही ग्रवयवों केरूपमें सव प्रमाणो के प्रामाण्य 
को समधथित करदेता है। यदि यहं श्रनुमान वास्तविकरूप से प्रत्यक्षादि के 
ग्रप्रामाण्य को सिद्ध करदेता है, तो उवत श्रनुमान में उदाहरण का निद होजाने 
पर वह्‌ ्रपने प्रथं को सिद्ध करने में स्वतः श्रसमथं रहेगा । क्थोक्रि वह्‌ प्रमाण 
केरूपम प्रस्तुत कियागया है, जवकि उसका श्रप्रामाण्य सिद्ध कियाजाचुका है । 
यदि वादी श्रपने प्रयुक्त भ्रनुमान में उदाहरण का निर्देश नहीं करता, तो हेतु 
ग्रोर साध्य की व्याप्ति के प्रसिद्ध रहनेसे हेतु श्रपने साध्य भ्र्थं को सिद्ध करने 
मं अक्षम रहता है । तव भी प्रत्यक्षादि का श्रप्रामाण्यसिद्धन होने से प्रामाण्य 
स्वतः बना रहता है । 

इसके ्रतिरिक्त, प्रतिपेधवाक्य में प्रयुक्त हेतु वस्तुतः हेतु न होकर 
हेत्वाभास है । यह सभी प्रमाणो के विपरीत है, तथा जिस सिद्धान्त को स्वीकार 
कर प्रयुक्त कियागया है, उसीका विरोध करता है। उसका सिद्धान्त यहं 
प्रतिपादन करना है. कि-प्रत्यक्षादि किसी प्रथं को सिद्ध नहीं करते, रत; उनका 
प्रामाण्य स्वीकार नहीं किथाजाना चाहिये । परन्तु प्रतिषेध-म्रनुमानवाक्य में 
परतिज्ञा श्रादि प्रवयवों का निर्देश ग्रपने अभिमत प्रथं को सिद्ध करने के लिए 
कियागया । यदि वह्‌ इसको पूरा करता है, तो ग्रपने स्वीकृत इस सिद्धान्त का 
व्याघात करता है कि-प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाण श्रथ को सिद्ध नहीं करते । क्योकि 
प्रतिषेध- वाक्य स्वयं प्रमाणरूप में प्रस्तुत होकर ्रथं को सिद्ध करता हे । यदि 
प्रतिषेध- वाक्य का किसी प्रथं की सिद्धि के लिए प्रयोग नहीं किया गया, तो 
उदाहरण में हेतु-बोध्य-श्र्थं कोन वताने या दिखलाने के कारण यह्‌ प्रतिषेध 
किसी श्रथ का साधकन होने से स्वतः म्रनुधपन्न-म्रयुक्त टोजाता है । इसप्रकार 
प्रतिषेघ- वाक्य में प्रयुक्त हेतु वस्तुतः देत्वाभास है; प्रतः निदिष्ट साध्य का 
साघक न होने से प्रत्यक्ष रादि का प्रामाण्य निर्बाधि बना रहता है। फलतः सब 





१. देखें सूत्र [१। १। ३९] का विद्योदयभाष्य । 


प्राह्धिक | द्वितीयोऽध्यायः १२१ 


प्रमाणो के प्रामाण्य का यदि प्रतिषेध कियाजाता टै, तो इसका साधक प्रतिषेध 
स्वतः अ्रनुपपन्न हाजाता टै ।। १३॥ 

प्रतिषेध के प्रामाण्यमे प्रत्यक्षादि का श्रप्रामाण्य प्रसंगत--यदि इसका 
प्रामाण्य फिर भी मानाजातादहे, तो समस्त प्रमाणो के प्रामाण्यका प्रतिषेध 
श्रसम्भव टोगा, नूत्रकार ने म्वयं यह्‌ वताया-- 


तत्प्रामण्ये वा न सवप्रमाणविप्रतिषेधः ।। १४ }। (७५) 


| तत्प्रामाण्ये | प्रतिपघरूपवाक्य के प्रामाण्य को स्वीकार करने पर |वा| 
ग्रथवा, यदि |न| नही | सर्व॑प्रमाणविप्रतिपेधः | समस्त प्रमाणो का प्रतिषेध । 

प्रतिपिव भ्रनुमान- वाक्यम प्रयुक्त प्रतिज्ञा भ्रादि अ्रवयवों मे भ्राध्ित 
व्रत्यश्न श्रादि प्रमाणो का प्रामाण्य यदि स्वीकार कियाजातादरहै, तो ग्रन्य वक्ता 
के द्वारा प्रयुक्त श्रनुमान-वाक्यके प्रतिज्ञा ग्रादि ्रवयवो में भ्राध्रित प्रत्यक्ष श्रादि 
का प्रामाण्य भी निर्वाधरूप स स्वीकार करना होगा । क्योकि भ्ननुमानवाक्य 
सभी समान हैँ । वस्तुतः प्रामाण्यप्रतिपेष वाक्पके प्रामाण्य को स्वीकार करना 
ही प्रामाण्यप्रतिपेध की जड को उखाडदेतीटै, क्योकि वह प्रामाण्यप्रतिषेध- 
वाक्य स्वयं प्रमाणकेरूपमं प्रस्तुत कियागया है। उसरीकी इष्टान्त मानकर 
सभी प्रमाणो का प्रामाण्य सिद्ध होजाता है। 

सूत्र के 'विप्रतिपेधः' पदमे 'वि' उपसग का श्रथं "विरोधः न समकर 
'विशेप' समना चाहिये । क्प्रोकि वसा श्रथं मानने पर सूत्र का प्रतिपाद्य 
प्रयौजन उलटजातादहै। विरोध श्र्थं मानने पर “विप्रतिषेधः का श्रथे होगा- 
प्रतिपेव का विरोध ब्र्थात्‌ प्रतिपेधाभाव। उसका-सूत्रपटिति न' पद से निषेध 
होने पर -सव प्रमाणो का प्रतिपेध-सूत्रार्थ प्राप्त होगा, जो प्रतिपाद्य प्रयोजन से 
विपरीत होने के कारण सम्भव नहीं ।॥ १४॥ 

प्रत्यक्षादि-प्रामाण्य त्रिकालसिद्ध--वादी ने प्रामाण्य-प्रतिपेध मे 

व्रंकाल्यासिद्धेः' देतु दिया । परन्तु प्रमाणो की प्रमेयवोधकता यथायथ तीनों 
कालोमे देखी जाती है । उस श्राधरार पर सूत्रकार ने उक्त दनु के श्रमांगत्य को 
स्पष्ट करते हृए्‌ वतताया -- 


त्रकात्याप्रतिषेधशरच शब्दादातोद्यसिद्धिवत्‌ 
तत्सिद्धेः । १५ ।। (७६) 


 त्रंकाल्याप्रतिपेधः | तीनों कालों मे प्रमाणो की प्रमेयग्राटकता का 
प्रतिपेध संगत नहीं | च | तथा [शब्दात्‌ | शब्द-ध्वनि से | श्रातोद्यसिद्धिवत्‌ | 


ग्रात्तो्य (वाजा) की सिद्धि के समान | तत्सिद्धेः] प्रमाणो कीत्रैकाल्यसिदधिसे, 
श्रथवा प्रमाणो से तीनों कालों में प्रमेय की सिद्धि होने से) 


१२२ न्यायदज्ञनम्‌ | प्रथम 


प्रमाण ग्रौर प्रमेय के परस्पर पूर्वापरसहभाव को लक्ष्य कर यां त्रंकाल्य 
का कथन है । तात्पयं है, जहां जंसा सम्भव टो, प्रमाण प्रमथ के पूवर, ग्रपर्‌ या 
साथ रहता हृम्रा उसका वोधक होतादै। इसका धिवरण प्रथम |२।१। ११| 
सूत्र की व्याख्या में दियागया है, उसका श्राधार इसी सूत्र को समभःना चाहिय । 
प्रमाण प्रमेय का ग्रहण-प्रमेय के पटल, पीदेया साथ रहकर नही कर- 
सकता; एेसा प्रतिपेध सवथा प्रसंगत । कारणयह्‌ टै कि यध्रासम्भव समी 
स्थितियों में प्रमाण द्वारा प्रमेय का ग्रहण कियाजाता टै । सूत्रकार न प्रस्तुत सूत्र 
मं उसके एक प्रकार का उदाहरण निदिष्ट किवा--'चब्दात्‌ श्रातायसिद्धिवत्‌ । 
'्राताद्य' वाजे को कटते है| जव किसी मकान के ग्रन्दर श्रधवा व्यवहित स्थान 
मे वाजा वजाया जारा टै, दूरस्थित पुरुप उसकी ध्वनि को गुनतादै; घ्वनि 
की विशिष्टता से वह समभनेता टै कि यह वीणा वजाई जारी दै या वाबुरी 
थवा सितार बजाया जारहादैया हारमोनियम । यहां पर ग्राताद्य पहल स 
विद्यमान दहै, ग्रौर ध्वनि वाद में कीजातीदटै। व्वनि स श्राता म्रात्तोद्य का 
पट्चान लेता द्वै, श्रधवा श्ननुमान करनेता टै । इसप्रकार ग्रातोद्य साध्य-प्रमय 
है, ग्रौर ध्वनि साधन-प्रमाण। एेसे प्रसद्धों में पटने से सिद्ध-विद्यमान साध्य 
का, पी टोनेवाले ध्वनिरूप साधन-प्रमाण से बोध होता है । यां साध्यःपूरवं 
ग्रोर साघरन“ग्रपर'टै। 
सूत्रकार ने नमूने के तौर पर एवः प्रकार का उदाहरण यरा प्रस्तुत करर- 
द्विया टै । इसीके श्रन॒सार ग्रन्य विधाश्रों के रण गत ग्यारहवे सूत्र क भाष्य 
मं प्रस्तुत करदिये हैँ । उत्पन्न हानिवाली वस्तु्रों के देखन के लिषु ्रादित्य- 
प्रकारा पटले मे विद्यमान रहता दै; यहां प्रकाश- प्रमाण पटल ओ्रौोर प्रमेय 
पररचात्‌ रह्ताद्े। धमस ञ्रग्निके ग्रनमानमें प्रमाण-प्रमय दाना साध रहते 
। वस्तृभूत भ्र्थं का उपपादन किमी ग्रपेक्षित ्रवसर पर करदना उपयुक्तं टता 
प्रमाण-प्रमेय के पूर्वापरसहभाव कोयं वा वहां-कटींसमभी समभाजासकता 
यव्रा्ेता को जाननामाव्र ग्रभीष्ट 
(प्रमाण-प्रमेय' व्यवहार प्रवत्तिनिमित्त के श्रनुसार-- य्‌ ्रावर्यकर्प मं 
सममःरखना चाहिए-प्रमाण, प्रमेय श्रादि पद श्रपने प्रवृत्तिनिमित्त क कारण टन 
नामो म विजिष्ट श्र्थो कावबोध करान । उपलत्ि का टतु प्रमाण ग्रौर 
उपलव्धि का विपय प्रमेय' मानाजाता टै । इन नाम-पदोंका यरी प्रव्रनिनिमिन्न 
। जो वस्तु उपनव्िकी देतु है, वह प्रमाण! कटीजायगी । वही जत्र उपलब्ध 
का विपय होजाती है, तव प्रमेय' मानीजातीदै। कोई भी पदाथ निदिष्ट 
प्रतरृजिनिमित्न के कारण 'प्रमाण' श्रथवा "प्रमेय' पदसे व्यवहूत हौतादहै। चक्षु 
रूप की उपलवत्िकादटेतु होने से प्रमाण कहाजातादहै। वही जव उपलब्धि का 
विपय हौजाता है, तव प्रमेयदहै। एकी श्रथं प्रवरृत्तिनिमित्तवग प्रमाण श्रौर 
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प्रमेय होसकता हे; इसमें कोटं विरोध नहीं है । यदी स्थिति प्रत्यक्ष आदि पदां 
के विपयमं लाग्‌ होती टै । वह प्रमाण भीहोतादहै रौर प्रमयमी ॥ १५॥ 

प्रमाण-प्रमेयभाव तुलाप्रामाण्य के समान--उक्त स्थं की ्रधिक स्पष्टता 
के लिप सूत्रकारन यट ्रौर वताया-- 

प्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत्‌ ।1 १६ ।। (७७) 

 प्रमेयना | प्रमेय होना [च| तथा [तुलाप्रामाण्यवत्‌ | तुलाके प्रमाण 
होने के समान समभना चार्हिण । 

सूत्रम ^तृना' पद का प्रथ-वाट-समेत तराज्‌-दै) साधारणतया तुला 
कार्थं केवल तराज॒ समभाजातादहै। पर मख्यतया तुला वाट' है; क्थोकि 
किसी वस्तु का भार वाट्‌ के ग्राधार पर सन्तुलित होता है । तराजू केवल "वाट' 
के उपयोग का साधन दहै। इसलिष प्रस्तुत प्रसद्खमेंतुनाकीसीमामे से वाट 
को निकाल देना सम्भवन होगा । 

तराज््‌ कै णक पलड़ मं एक किलो कावाट रख उसके बरावर सोना 
तोलागया । यां भार के ज्ञान का साधत तृला (वाट सहित तराज्) प्रमाणरहै, 
ग्रौर ज्ञान का विपय गुम्द्रव्य सुवणं प्रमे टै। जव उसी सन्तुलित एक किलो 
सुवणं पिण्डको वाट की जगह रखकर ग्रन्य किसी गुरुद्रव्यं के किलो-भारका 
वोध कियाजाताटै उस समय पटने का प्रमेय सुव्णंपिण्ड ग्व प्रमाण टौजाता 
है, तथा जौ द्रव्य तोलाजाना दै, वह प्रमेय रहता टे। इसीप्रकार समस्त गास्त्र- 
प्रतिपाद्य ग्रं को समभन का प्रयास करना चाहिए । 

टसीके श्रनुसार ग्रात्मा-उपलव्धि का विपय होने से-प्रमेयों मे पटागया 
दै [१।१।६|। उपलल्ि में स्वतन्त्र हाने से वह्‌ प्रमाता । इसीप्रकार 
वुद्धि" | ग्रन्तःकरण मन | उपलव्थिका साधन दोनेसे श्रमाण' कटाजाता दै, 
यही जव उपलब्धि का विपय होतादहै, तो श्रमेय' रहता है । परन्तु उस समय 
वुद्धि प्रमिति टै, जव न प्रमाणटोन प्रमेय । प्रमाणस होनेवाने जान कानाम 





१. वुध्यतेऽनया सा बुद्धिः" यहां करण श्रथ मे क्तिन्‌ प्रत्यय समना चाहिए । 
यह पद "बोधनं बुद्धिः" भाव श्रयं में क्तिन्‌! प्रत्यय होने से निष्पन्न होता 
हे 'येपद दोहे, इनकी निष्पत्ति भिन्न है रौर श्रथ भो । केवल श्राकृति 
| वर्णानुपूर्वा | समान है । प्रस्तुत प्रसद्धः में भाष्यकार वात्स्यायन द्वारा 
उदाहूरणरूप से इसका उल्लेख विचारणीय हे । ज्ञानसाघन बुद्धि का ज्ञान- 
रूप होना-न्यायमतानुसार कहां तक्रं श्रौचित्य रखता है, यह्‌ भी विचायं 
है । फिरमभी एक ज्ञान श्रन्य ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्तहोतादहै; सवि- 
कल्पक ज्ञान के होने मे निविकल्पक ज्ञान साधन मानाजाता हि । अ्नुभव- 
ज्ञान स्म॒तिज्ञान का जनक होता है) इसीके श्रनुसार ज्ञानपर्याय "बुद्धि' पद 
का उत्लेखकर भाष्य में उदाहरण {दयाजाना सम्भव हे। 
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"प्रमिति' है; वह्‌ न प्रमाण हीतादे, न प्रमेय । इसप्रकार इन पदोंका प्रयाग 
प्रवृत्तिनिमित्त के कारण विभिन्न ्र्थो में होता रहता दै । 

कारक पदों का प्रयोग प्रवृत्तिनिमित्त के श्रघीन-- कारक गब्दांकाप्रयोग 
प्रवृत्तिनिमित्त के अ्रधीन इसीप्रकार विभिन्न ब्र्थोमें वरावर देखाजाता है। 
जव क्रिया के प्रति कर्ता का स्वातन्त्र्य प्रकट करना अ्रभीष्ट टोता टै, तव कर्ता 
कारकके रूपमे पद का प्रयोग होता है-षृक्षस्तिष्ठति', याँ स्रपनी स्थितिमें 
रक्ष का स्वातन्त्र्य श्रभिव्यक्त कियागया । रक्षः" पद कर््ताके रूपमे प्रयुक्त टै। 
यही कन्तु -पद उस समय क्रिया का कमं वनजाता है, जव ्नन्य कर्ता के लिए 
देखने-जानने प्रादि क्रियाग्रों में ग्रभीष्ट रहता है--'चैत्रः वक्षं पयति, ब्क्षं जानाति' 
इत्यादि । जव वही कारक ग्रन्य किसी को बोधन कराने का साधन वनजाता 
दै, तव वह करण-कारक के रूपमे प्रयुक्त होता है-'वृक्षेण चन्द्रमसं ज्ञापयति । 
दूज का चांद ग्रासानी से किसीको दिखाई नहीं देरहा । दूसरे व्यक्ति ने-जो स्पष्ट 
देखरहा था, कटा-देखो, उस ब्ृक्ष के ठीक ऊपर से इस दिगा मे नज्ञर डालो 
चदि की कोर वहाँ दिखाई देगी । वह्‌ व्यक्ति इसप्रकार चांदको देखलेता है। 
यहां चांदके दीखने मे वृक्ष! साधन होकर करण-कारकके रूपमे प्रस्तुत होता 
दे। जव व्रृक्षकोजलसे सींचना भ्रभिप्रेत हो, तव यही व्ृक्ष~-पद सम्प्रदान- 
कारक रूपमे प्रयुक्त होता है-वृक्षाय जलमासिञ्चति' । जव स्थिर ब्रक्ष से पत्ता 
प्रादि श्रलग होकर गिरजाता है, वहाँ यहं पद श्रपादान-कारक में प्रयुक्त होगा- 
ब्रक्षात्‌ पणं पतति ।' जव यह किन्दीं का भ्राधार वनकर प्रयोग में श्राता है, तब 

ग्रधिकरण-कारक है-चृक्षे पक्षिणः वसन्ति-त्रक्न पर पक्षी वसेरालेते है 
इसके श्रनुसार स्पष्ट टै-केवल क्रिया ्रधवा केवल द्रव्य कारक नहीं होता, 
प्रत्युत क्रिया का निमित्त होते हए क्रिया के साथ सम्बन्ध-विगेष टौना कारक 

का स्वर्पटं । यदिणेसान हो, तो कर्ता ्रादि कारकोंका एक जगह समावेर 
टोना सम्भवन हौगा। कोई द्रव्य किसी कारक का रूप तभी पकडता टै, जव 
उसका क्रिया के साध किसी प्रकार का सम्बन्ध हौ । सम्बन्ध की विविधता कारक 
के वंविध्य का उद्‌भावकदहै। जव क्रिया को सिद्ध करनेवाला स्वतन्त्रता से- 
ग्रन्यनिरपेक्ष होकर क्रिया को करनेवाला होता है, तव वहं कर्तां कारक टै । 
केवल क्रिया ग्रधवाक्रिया-रहित केवल द्रव्य कर्ना-कारक नहीं होता । वही कन 
कारक उस समय कमं-कारक होजाता दै, जव क्रिया उसपर व्प्राप्त होकर श्रपना 
प्रभाव डालतीदटै। वही कम-कारक उस समय करण-क्रारक वनजाता टै, जव 
वह्‌ क्रिया की ग्रभिव्यक्ततिमेंग्रतिराय साधनक रूपमे उपस्थित होता है । फेम 
टी भ्नन्य कारको के विषय में समभना चाहिए । 

इसप्रकार कारक का कथन जंसे उपपत्ति | पदनिर्वचन श्रादि| केदारा 
होता दै, णे ही उनके शास्त्रोक्त लक्षणोंके द्वारा दहौता दै; केवल द्रव्य श्रथवा 
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केवल क्रियाम कारक का स्वरूप उभरना सम्भव नहीं हौता। उपपत्ति से 
कारक का स्वरूप उभरता टै। जैमे-क्रिया में स्वतन्त्र होने से कर्ता | क्रियायां 
स्वातन्त्यात्‌ कर्ता|; तथा श्रन्य में समवेत क्रियाके फल से प्रभावित होने के 
कारण कम~ | परसमव्रेतक्रियाफलगानित्वात्‌ कमं | कारक अ्रपनारूप प्राप्तकर 
नेता टै । लक्षणसे भी कारकः कास्वरूप स्पष्ट होतार; जेसे-कर््ता का लक्षण 
टै-क्रिया कै सिद्ध करने में स्वतन्त्र होना | क्रियासावने स्वतन्त्रः कर्ता भवति| । 
कमं का लक्षण है-्रन्य समवेत क्रिया के फल से प्रभावित होना | परसमवेत- 
क्रियाफलशालि कर्मं भवति | । इसप्रकार उपपत्ति तथा लक्षण केद्वारा कारक 
का स्वरूप स्पष्ट हटोजातारटै। केवल द्रव्य या क्रियासम कारक का स्वरूप 
उभरता नहीं । तात्पयं है, द्रव्यत्वम्‌" अथवा क्रियात्वम्‌ यह्‌ कारक का लक्षण 
ग्रधवा स्वरूप सम्भव नहीं । करण अ्रादि कारको के विषयमे भी यह सव व्यवस्था 
सममलेनी चाहिए । 

ठीक इसीप्रकार "प्रमेय-प्रमाण' भ्रादि भी कारक-पद हैँ, श्रपने धमं-स्रपनी 
विश्ञेषता-को छोड़ नहीं सकते । कारक शब्द विभिन्न प्रनतरृत्तिनिमित्त से विविध- 
रूपमे सामने ग्राते दहै, यह निश्चित टै । इसीकारण प्रत्यक्ष' श्रादि उस समय 
'प्रमाण' कटेजाते हैं, जब वे उपलब्धि के साधनहोतेह। वे ही जब उपलव्धि 
के विषय वनते है, तव उनको 'प्रमेय' नाम देदियाजाता है । लोक श्रादिमेएेसा 
व्यवहार वरावर तीतारहता है। प्रत्यक्षेण उपलभे" प्रत्यक्ष से उपलब्ध कररहा 
हं; यहां उपलच्ि का साधन होनेसे प्रत्यक्ष श्रमाण टहं। तथा प्रत्यक्ष म 
ज्ञानम्‌ मुभे प्रत्यक्षज्ञान टै, इस प्रतीति में स्वयं प्रत्यक्ष उसके विषयल्प से 
भासित हारा टै, ग्रतः यहां प्रत्यक्ष प्रमेय' है । इसीप्रकार प्रत्येक प्रमाण के 
विषय में यह्‌ व्यवस्था लागर्‌ होती दै । सामान्य ध्रमाण~-पद सेसभी प्रमाणो 
का ग्रहण होत प्रत्येक लक्षण के द्वारा उनका विशेष जानाजाता हे । जेसे- 
इन्द्रियार्थंसन्तिकर्पोत्पन्न ज्ञान प्रव्यक्त है । प्रत्यक्षपूवक-व्याप्तिज्ञानजनित ग्रनुमान 
होता है, इत्यादि । फलतः प्रमाण-प्रमेय के पूर्वापरसहभाव के अ्राधार पर्‌ किया- 
गया प्रमाण का प्रत्याख्यान ग्रसंगत दै ।। १६॥ 

प्रमाणज्ञान क्या प्रमाणान्तरापेक्षित है ?- जिज्ञासा हौतीदटै, क्या यह्‌ 
प्रत्यक्षादि - विषयक ज्ञान किसी श्रन्य प्रमाण केद्वारा होतार, अधवा विना 
प्रमाण के होजाता दै ? सूत्रकार ने जिज्ञासा का परिणाम स्वय प्रस्तुत क्िया-- 

प्रमाणतः सिद्धः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धि- 

प्रसद्धःः।। १७ । (७८) 


| प्रमाणतः] प्रमाण से | सिद्धेः | सिद्धि माननेपरस [प्रमाणानाम्‌] प्रमाणो 
की, [प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्कः] भ्रन्य प्रमाणो की सिद्धि होना प्राप्त होता हे। 
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यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि भ्र्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान टोना 
ग्न्य विन्दीं प्रमाणो के द्वारा मानाजातादै, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणो कं ग्रतिरक्त 
उन प्रमाणो को मानेजाने का प्रसंग प्राप्त होजाता टै, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष श्रादि 
को जानाजाता है । यदि उन्हे स्वीकार कियाजाता है, तो उनके जानने कै लिए 
उनसे श्रतिरिक्त श्रन्य प्रमाणो की ्रपेक्षा होगी । एस ्रागे-स्रागे प्रमाण मानन 
पर ्रनवस्था-दोप उपस्थित होगा । फिर सूत्रकारने उदुरग्रन्थ म चार्‌ प्रमाता 
का उल्लेख किया है, उसमें न्यूनता -दोष भ्रापन्न होगा । प्रमाणनिदयाम ए 
दोषों काहोना श्रवाज्छनीय दै ।। १७॥ 

यदि इससे वचने के लिए प्रमाणो की सिद्धि, विना म्नन्य प्रमाणो के मान- 
लीजाती है, तो प्रमेय की सिद्धि भी विना प्रत्यक्षादि प्रमाण के मानलनी चादिएः; 
प्रत्यक्षादि का उपपादन निरर्थक है । सूत्रकार ने बताया-- 

तदिनिवृत्तर्वा प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ।। १८ 1) (७&€) 

[तद्टिनिकृत्तेः] प्रमाणान्तर की निवृत्तिसे [वा] श्रथवा | प्रमाणमिद्धिवत्‌ | 
प्रमाणो (प्रत्यक्षादि) की सिद्धि के समान [प्रमेयसिद्धिः] प्रमेयो की सिद्धि दटी- 
जायगी । 

ग्रथवा श्रनवस्था श्रादि दोपके भयसे यह मानलियाजाय कि प्रमाणान्तरों 
की विनितरृत्ति-म्रनुपस्थिति-ग्रस्वीकृति में भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि 
जानलियाजाना सम्भव टै, तो प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो कौ ग्रनुपर्थिति में सकल 

मेयों का जानना भी सम्भव होगा । एेसी दशाम प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणोंका 

मानना व्यर्थं है। इसप्रकार सभी प्रमाणों का विलोप टौजाता ह॑ । तव प्रमाण 
पदाथ का निरूपण अ्रसंगतदटै।। १ 
उक्त जिज्ञासाका समाधान सूत्रकार 





करताटै 

न प्रदीप्रकाश्सिद्धिवत्‌ तत्सिद्धेः 11 १६ ।। (८०) 

[न | नटीं, | प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत्‌ | प्रदीपप्रकाश कौ सिद्धि के समान 
| तत्सिद्धेः | प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि होन स । 

प्रत्यक्ष ्रादि प्रमाणो की सिद्धिकेलिएनतोश्रन्य प्रमाणां की अ्रपक्षा 
टे, ग्रौरन प्रमाणके विना सिद्धदहटोजान सय निःसाधनर्हं। इसलिए प्रमाणों 
का निरूपण यास्त्रमं प्रसंगत नही है । प्रदीपप्रकाड का उदाहरण देकर सूत्रकार 
ते इसको स्पष्ट करदियादटै। प्रदीपप्रकाश स्वतः प्रत्यक्षप्रमाणका श्रङ्घ हाता 
। क्रिमील्पया ल्पी वस्तु के प्रत्यक्ष मं प्रकाश' प्रमाणकाश्रङ्घ होता 
इन्द्रिय ग्रौर श्रथ का सन्निकपं प्रकाशकै ्रभाव मे वस्तुप्रत्यक्ष के लिए भ्रपूर्णं 
रहता टै । तात्पय टे, वस्तु के प्रत्यक्षज्ञान के लिए जस चक्ष प्रमाण है, वैस 


1, 
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प्रका तथा सन्तिकपं भी प्रमाणकी सीमामेंम्राते हैँ । यहाँ प्रदीपप्रकाड ख्य 
वस्तु के दर्शन ज्ञानमें प्रमाण है । पर जव वही प्रदीप चक्षुःसन्तिकपं से स्वयं 
गृहीत होता है, तव वहे प्रमेय की सीमा में श्राजाता है । एक प्रत्यक्ष-प्रमाण चक्षु 
के हारा प्रत्यक्ष-प्रमाण के मन्य श्रद्ध प्रकाश का ग्रहण टहोजाने सेन तो प्रकादा 
कौ सिद्धि-उपलत्धि केलिए प्रत्यश्नादिसे श्रतिरिक्त प्रमाण की ब्रावश्यकता 
रही; ग्रौरनप्रदीपप्रकाल का ज्ञान विना प्रमाण के निःसाधन रहा। क्योकि 
चक्षु प्रत्क्नप्रमाण स उसका ग्रहण होजातादहै। वस्तुके ज्ञान में प्रदीपप्रकाश 
हेतु टै, यह वात इस स्थिति से सिद्ध होजाती है कि प्रदीप के होने पर वस्तु 
काज्ञानटौतादै,न होने पर नहीं होता । ्नन्धकार रहने पर वस्तुग्रों को देखने 
के लिए प्रदीपप्रकाडा का श्रथवा किसी भी प्रकाश का उपादान श्रावर्यक होता 
दै । इसलिए जहां जैसा देखाजाय, प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से ही टौजाता है; उसके लिए ग्रन्य प्रमाणो की श्रपेक्षा नहीं रहती । 

खूप तथारूपी द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में चक्षु, प्रकाश एवं सन्तिकषं को 
प्रमाण-कोटि में वतायागया । प्रकाश का प्रत्यक्षज्ञान चक्षुसे होजाता है । चक्ष 
प्रादि सव इन्द्रियां ग्रतीन्द्रिय हैँ, म्रतः इनका ज्ञान ्रनुमान से होता है । प्रत्येक 
इन्द्रिय ्रपने-ग्रपने विषय को ग्रहण करने के साधन हैँ; विषयों का ग्रहृण इन्द्रियों 
के श्रस्तित्व का श्रनुमापक है । विषय प्रत्यक्ष से गृहीत होजाते हैँ । भ्रावरणलिग 
से इन्द्रिय ग्रौर श्रथ के सन्निकषं का भ्रनुमान होता दहै । यदि इन्द्रिय ग्रौर भ्रं 
के म्रन्तराल में कोई ग्रावरण प्राजायगा, तो सन्तिकषं न होगा, श्रौर न विषय 
का ज्ञान होगा । यह ज्ञान श्रात्मा को होता है, वहाँ इन्द्रियार्थसन्निकपं के ग्रति- 
रिक्त मन ्रौर श्रात्मा का संयोगविशेष श्रपेक्षित रहता है। श्रात्मा को वस्तु- 
विषयक ज्ञान का होना इतने साधनों के विना सम्भव नहीं । इसप्रकार श्रात्मा 
को सुखदुःख श्रादि का ग्रनुभव मन श्रौरग्रात्मा के संयोगविशेषसे होता है। 
जंसे प्रदीपप्रकाश एक ग्रवसर पर स्वयं दुश्य (विषय-प्रमेय) होता हू्रा न्य 
ग्रवसर पर विभिन्न दृश्यों की उपलब्धि काटहेतुहोने से दर्शन का विषय ग्रौर 
ददान का हेतु-दोनों व्यवस्थाग्रों को प्राप्त करता है, पसे ही एक समय कोई 
पदाथं प्रमेय होता हुभ्रा, भ्रन्य समयमे उपलव्धिकाहेतु होने से प्रमाण ग्रौर 
प्रमेय दोनों स्थितियों का लाभ करता है। चक्षु रूपग्राहकं होने से प्रमाण, श्रौर 
रूपग्रटण से चक्षु का श्रनुमान होने पर वह प्रमेय रहता है । फलतः प्रत्यक्ष भ्रादि 
प्रमाणो का ज्ञान यथायथ प्रत्यक्ष श्रादिसे होजाता है, इनके ज्ञान के लिए ्रन्य 
प्रमाणों के मानने की ग्रावर्यकता नहीं रहती । कहीं एक प्रत्यक्ष का ्नन्य प्रत्यक्ष 
से, कहीं प्रत्यक्ष का श्रनुमान से, कीं श्रनुमान का प्रत्यक्षसे ज्ञान टोजाता टैः; 
इसमे कोई वाधा नही है। इसीलिए यह समना ठीक नहीं कि प्रत्यक्ष ्रादि 
का ज्ञान विना साधन के टोजाता है । 
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प्रत्यक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष से कंसे-- यट प्राशंका कीजासवःती टे किः प्रत्यक्ष 
का प्रण प्रत्यक्नसे कँसे होजायगा ? एक पदां एक कालम प्रमाण ग्रौर प्रमेय 
दोनों हो, यह सम्भव नटीं । स्रत्यन्त निपुण भी नट स्वयं ग्रपने कन्धे पर नटीं 
चट्‌ सक्ता । किमी विषय का ग्रहण किमी ग्रन्यके द्वारा देखाजाता टै । वस्तुतः 
एेसी ्रागंका ठीक नहीं है; क्योकि यहं कहीं नहीं कटागया कि कोट प्रत्यक्ष 
प्रमाणकूप में प्रस्तुत पदार्थं उसीकाल मं स्वयं ग्रपना प्रत्यक्ष करता । जव 
एक पदां ्रन्य पदार्थं कै प्रत्यक्षज्ञान काटितु है, तव वह केवल प्रमाण टे । वट 
प्रमेय तभी होगा, जव किसी ग्न्य प्रत्यक्ष प्रमाण का विपय टो । यह सवत्र ध्यान 
रखना चाहिए कि उपलब्धि का दहेतु ग्रौर उपलल्वि का विषय एक कालम एक 
टी पदाथ सम्भव नहीं । 

प्रत्यक्ष-लक्षण मे प्रनक ब्र्था का समावेखाद्ातादहे। जेसा-प्रथम कटागया, 
इन्द्रिय, प्रकाश, सन्तिकपं, ये सव प्रत्यक्ष-प्रमाण की कोटिमे ग्रातह । उनमें 
किसी एक से श्रन्य का प्रत्यक्ष होजाने में कोद वाधा नटी दहै । इसप्रकार ्रन्य 
ग्रनुमान श्रादि प्रमाणो में समना चाहिए । एक कुण से पानी निकालकर अ्रापने 
चखा, वह मधुर था। उस समय वह्‌ पानी प्रमेयटै। उसी पानीस श्रापने 
कूपस्थित शेप प्रानी के माधुयं का भ्रनुमान क्रिया। उस समय वह्‌ चखा हृ्रा 
पानी प्रमाण-कोटिमें ग्राजाता है । चखा हुग्रा पानी, ग्रौर कपस्थित पानी भिन्न- 
भिन्न हैँ; तथा चवे हए पानी का-प्रमय एत्र प्रमाणस्थिति का-काल भी भिन्न 
टे । ग्रतः प्रमाण-प्रमेय-व्यवस्था में उक्त ग्राशंका निराधार टै । 

'प्रमाता-प्रमेय' तथा (प्रमाण-प्रमेय' का एक होना-- प्रमाता ग्रौर प्रमेय 
का कटीं णक होना सम्भवदटै। ज्ञाता म्रथवा प्रमाता श्रात्मा स्वयं ग्रपने विपय 
मे श्रनुभव करता है-्रहं सुखी, ग्रह्‌ दुःखी श्रादि। यदीं प्रमाता श्रपना भ्ननुभव 
क्रत समय उसी काल मेंप्रमेयभीदटै। इसीप्रकार एक टी वस्तु के एक काल 
मे प्रमाण प्रौर प्रमेय दटोन का उदाहरण भी देखाजातादहै। सूत्रकारने मन को 
जानने का लिग वताया टै "युगपत्‌ जानानुत्पत्तिः |१।१। १६ |-एक-साथ 
ग्रनेक ज्ञानो का उत्पन्न न होना । मन को समभन की इस प्रतीतिके होने में 
जटां मन इम प्रतीति का विपयदहै, वहां इस प्रतीति का साधन भी दै । प्रत्येक 
जान में मन साधन दटोता है; मन-विपयक उक्त ज्ञान मं साधन होने से यहां मन 
प्रमाण ग्रौरप्रमेयदोनोंदै। दसीप्रकार यदि किमी म्नन्य पदार्थकेभी प्रमाण 
ग्रौर प्रमेय होने का सम्भवो, तो वह ग्राह्य समना चाहिए । उक्त प्रसंगो में 
ज्ञाता ग्रौर ज्ञेय का, तथा प्रमाण ग्रौर प्रमेयका प्रभेद स्पष्ट द्वै । 

यदि कहाजाय कि इन स्थलामं एक पदा्थंज्ञाता ग्रौर ज्ञेय तथा प्राण 
ग्रौर प्रमेय निमित्तभेद के कारण हँ । पदाथं यद्यपि एक है, पर वट जाता, ज्ञान 
का कर्ता हानि से मानाजाता है, तथा जेय-जान का विषय होने से । इसप्रकार 
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एक ही पदाथ प्रमाण मानाजाता टै-प्रमाकादहेतु होने से; श्रौरप्रमेय-प्रमाका 
विपय होने से । इसप्रकार एक पदार्थं प्रत्रत्तिनिमित्त के भेद से ज्ञाता-ज्ञेय, तथा 
प्रमाण-प्रमेय कटाजाता है । प्रत्यक्ष ्रादि प्रमाणो में एेसी सम्भावना नहीं है । 

यह कथन भी बल नही रखता । प्रत्यक्ष श्रादिप्रमाणों में निमित्तभेद क्यों 
सम्भव नही दटै 7 उक्त उदाहरणों के समान प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो में श्रभेद रहते 
भी प्रव्रृत्तिनिमित्त कैभेदसे वही पदार्थ प्रमाण व प्रमेय मानाजासकता है। 
उपलव्धिका टतु होने से प्रमाण ग्रौर उपलब्धि का विषय होने से वही पदार्थं 
प्रमेय हौजाता दै । फलतः प्रमाण-प्रमेय की इस व्याख्यात व्यवस्था मे कोई 
ग्रसांगत्य नहीं है, ग्रौर न स्वीक्रृपत प्रत्यक्षादि प्रमाणो के श्रतिरिक्त अ्रन्य प्रमाणो 
की म्रपेक्षा है । यदि कोई विषय-गश्रतीत, वत्तंमान, अनागत मे-एेसा सम्भावन 
कियाजासके, जिसका प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ग्रहण न हौसकता हो, तो श्रन्य 
प्रमाणो की कल्पना करने काश्रवसर सम्भव दहै; परन्तु सत्‌-ग्रसत्‌ समस्त विषयों 
का ग्रहण इन्हीं प्रमाणो से होजाता है । कोई विषयेष नहीं रहता; श्रत: 
प्रमाणान्तर की कल्पना व्यथं है। 

श्रदीपप्रको्ञ' दृष्टान्त का विवरण-सूत्र के प्रदीपप्रकाशवत्‌' पदका 
ग्रथ किन्दीं व्याख्याकारों ने केवल उदाहरण केरूपमेंक्याहै,जोदहेतुके 
सहयोग से हीन है । उनका कहना है, जसे प्रदीपप्रकाश को देखने के लिए श्रन्य 
प्रदीपप्रका की ग्रपेक्षा नहीं होती, एेसे ही प्रमाण ज्रन्य प्रमोण के विना गृहीत 
होता ट। 

णेसा श्रथ सूत्रकार कौ भावना के श्रनुकूल नहीं है । सूत्रकार प्रत्येक वस्तु 
की सिद्धि श्रथवा जानकारी प्रमाणक द्वारा हौना मानता है। कोई पदार्थं एेसा 
सम्भव नहीं, जो किसी-न-किसी प्रमाण काविषपयन होता हो । यदि प्रमाण 
स्वयं विना किसी प्रमाण के सिद्ध है, अ्रथवा जानाजासकतादहै, तो प्रमेय भी 
विना किसी प्रमाण के सहयोग के क्यों नहीं जानाजासकता ? यदि प्रमाण वस्तु- 
सिद्धिके प्रसंग में किसी एक जगह से हटेगा, तो सव जगह से हटने की श्रापत्ति 
प्रस्तुत हौ जायगी । इसप्रकार प्रमाण का विलोप होजायगा । एेसा कोई हेतु नहीं 
है, जिसके म्राधार पर यह कहाजासके कि प्रमेय कौ सिद्धि प्रमाणसे होती है, 
परन्तु प्रमाण कौ सिद्धि विना प्रमाण के होजाती है । साथही इस बातमें भी 
कोई विशेष हतु नहीं है कि प्रमाण की सिद्धि विना प्रमाण के होजाती है, श्रौर 
प्रमेय की सिद्धि विना प्रमाणक नहीं होसकती । इसप्रकार विशेष हेतु के विना 
(्रदीपप्रकाशवत्‌' सूत्रपद का दुष्टान्तके रूप में भ्रथं करना केवल एक पक्षमें 
उपादेध होने से श्रनेकान्त है, इष्ट का साधक नहीं मानाजासकता । कोई दृष्टान्त 
उसी श्रवस्था में अ्रभीप्सित प्रथं का साधक होता है, जब विरोष हेतु सेषरि- 
गृहीत हौ । एेसे दृष्टान्त को भ्रस्वीकार नहीं कियाजासकता । वहु भ्रवस्था 


१२३० न्यायदक्षेनम्‌ [ प्रथम 


दृष्टान्त को श्रनेकान्तता से दूर रखती है । इससे यहं सुपुष्ट टौजाता टै कि 
जैसे घट-पट श्रादि पदार्थं प्रमाणों से जनेजाते है, एेसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाण 
यथायथ उन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणो से जानलियेजाते हैँ । सूत्र के "प्रदीपप्रकागवत्‌' 
पद का यही भाव श्रभिन्यक्त करने मे तात्पयं है; जसा प्रथम सूत्राथके ग्रवसर 
पर करदियागया है । 

इस श्रवस्था में यह्‌ कटना संगत न होगा कि प्रत्यक्ष ग्रादि को उपलब्धि 
प्रत्यक्ष श्रादिके द्वारा मानने पर प्रनवस्था-दोप होगा । यहं दोष उसी दामे 
सम्भव है, जव प्रत्यक्षादि की जानकारी के लिए अ्रन्य श्रतिरिक्त प्रमाणो की 
कल्पना कीजाय । यहां केवल इतना समभना है कि ये प्रत्यक्षादि प्रमाण परस्पर 
यथाप्रसंग एक-दूसरे की जानकारी कराते हए समस्त व्यवहार को पूर्णंरूपसे 
सम्पन्न करते हँ। जो पदाथ एक समय उपलव्धिकाहेतु होनेसे प्रमाण टोता 
है, वही जव म्नन्य प्रमाण" पदा्थंका ग्राह्य विषय होता टै, तव वह “प्रमेयः 
नाम पाजाता है। एेसा श्रन्य कोई व्यवहार शेष नहीं रहजाता, जिसके लिए 
ग्रनवस्था के प्रयोजक ग्न्य प्रमाणो की कल्पना का अ्रवसर भ्राये । इन्दी स्वीकृत 
प्रमाणो के द्वारा समस्त प्रमाण-प्रमेय की जानकारी का व्यवहार सम्पन्न हौ- 
जाता है।। १६॥ 

प्रत्यक्षलक्षण-परोक्षा-- सामान्य प्रमाणो की परीक्षा पूरी करके सूत्रकार 
ने विशेष प्रमाण प्रत्यक्ष की परीक्षा प्रस्तुत करने की भावना से कहा-- 


प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ ।! २०।। (८१) 


[ प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिः] प्रत्यक्ष का लक्षण श्रनुपपन्न-ग्रसिद्ध है 
[ ्रसमग्रवचनात्‌ | अ्रधूरे कथन से । 

प्रत्यक्ष के लक्षणसूत्र [१।१।४] में प्रत्यक्षज्ञान के जो कारण बताये 
गये है, उनमें कुछ कारणों का उल्लेख होना रहगया है । प्रत्येक ज्ञान के होने में 
म्रात्मा श्रौर मन का सन्तिकषं भ्रावर्यक होता है; उसका उल्लेख सूत्र मे नहीं 
कियागया; केवल इन्द्रिय प्रौर श्रथं के सन्तिकषं का उल्लेख किया है, अ्रतः 
लक्षण प्रघूराहै। जो गुण किसी द्रव्य में संयोग से उत्पन्न होनेवाला हो, वह्‌ 
द्रव्य के अ्रसंयुक्तं रहने पर उत्पन्न नहीं होसकता । ज्ञान-गण भ्रात्म-द्रव्य में 
समवाय से उभरतादहै; पर व्ह तभी, जब अ्रथे-संयुक्तं इन्द्रिय मनसे तथा मन 
ग्रात्मा से संयुक्त हो । हम जानते हैँ कि इन्द्रिया्थंसन्तिकषं के ग्रनन्तर श्रात्मा 
मे वस्तुविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । इससे सिद्ध होता है-ग्रात्ममनःसन्निकषं 
ज्ञान के होनेमें कारण है । सूत्र में उसका उत्लेख नहीं हुभ्रा । इन्द्रिय के साथ 
मन का सन्िकषं भी ज्ञान केहोनेमेकारणदहै। यदिरेसा न मानाजाय, तो 
ग्रनेकं इन्द्रियो का विषय के साथ सन्तिकषं होने पर सभी विषयों का एकसाथ 
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ज्ञान होना चाहिए, पर णेसा नहीं होता । इसका यही कारण है कि जिस इन्द्रिय 
के साथ मन कां सन्तिकपं होता है, उसी इन्द्रिय के विषय का ज्ञान हु्रा करता 
है । इससे सिद्ध है. प्रत्यक्षज्ञान के होने में इन्द्रिय-मन कासंयोग कारण हे। 
उसका उल्लेख भी सूत्र में नहीं हम्रा । यह सब लक्षणमें न्यूनता है। फलतः 
प्रत्यक्ष का लक्षण ठीक नहींदटै। २०॥ 

प्रत्यक्षलक्षण श्रपणं -- प्रत्यक्षलक्षण की समग्रता को सूत्रकार स्वतः स्पष्ट 
करता टै- 

नात्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः ।! २१। (८२) 


[न] नहीं [ग्रात्ममनसोः| श्रात्मा म्रौर मन के | सन्तिकर्षाभावे| 
सन्तिकपं के श्रभाव मं | प्रत्यक्षोत्पत्तिः | प्रत्यक्ष की उत्पत्ति । 

ग्रात्मा ग्रौर मन का सन्तिकषं न होने पर प्रत्यक्षज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
टोती । जसे इन्द्रिय ्रौर श्र्थं का सन्निकषं न होने पर नहीं होती । तात्पयं है, 
जसे इन्द्रियार्थसन्तिकपं प्रत्यक्षज्ञान के लिए ग्रावर्यक है, वसे ग्रात्म-मनः सन्ति 
कं भी । लक्षणसूत्र मे उसका उल्लेख न होने से प्रत्यक्ष का लक्षण ्रपूणं है । 
सूत्र की ्रधिक व्याख्या प्रथम करदीगरई है। २१॥ 

यदि यह्‌ कहाजाता है कि इन्द्रियाथेसन्तिकषं होने पर ही प्रत्यक्षज्ञान 
दोनेसे वे प्रत्यक्षज्ञान के कारण रहै, तो यह्‌ स्थिति दिग्‌, देश, काल, प्राकाश में 
भी प्राप्तहोती है । इसी बात को सूत्रकारने कटा-- 


दिग्देशकालाकाल्ञेष्वप्येवं प्रसद्धः' ।। २२।। (८३) 


| दिग्देशकालाकाशेष्‌ | दिशा, देश, काल, प्राकाश के विषयमे [श्रपि] 
भी [एवम्‌ | इसप्रकार | प्रसद्कः| ग्रसमेग्रकथन प्राप्त होता है । 

कोई भी ज्ञान होने की ददा में दिशा, देश, काल, ्राकाश की स्थिति 
ग्रावदयक रहती दै; तव इनको भी प्रत्यक्षज्ञान का कारण मानना चाहिये। 
प्रत्यक्षलक्षणसूत्र मे इनका उल्लेख न होना लक्षण की अ्रसमग्रता का प्रयोजक है। 

वस्तुतः प्रतयक्षलक्षण में यहं ग्रापत्ति निराधार है। ज्ञान की उत्पत्ति में 
दिशा श्रादिके कारणन टोने पर भी उनके सान्निव्यको हटाया नहीं जा- 
सकता । इसलिए इनको कारण मानेजाने में कोई विशेष हेतु होना चाहिए, 
जिससे ज्ञानोत्पत्ति के प्रति इनकी कारणता स्पष्ट होसके । इसके विपरीत दिशा 





१. हमारे विचार से यह सूत्र न होकर भाष्यवात्तिकं है, यद्यपि वाचस्पति 
सिश्र ने इसको "न्यायसुचीनिबन्ध' मे सूत्र मानाहे। मिश्रने श्रन्यत्र भी 
भाष्यवात्तिक का सुत्ररूप मे उल्लेख किया हे! सूत्रकार ने इस श्रापत्ति 
का सृत्रारा निराकरण नहीं किया; यह इसके सूत्र न होनेमेप्रभाणदहे। 


१३२ न्यायदर्नम्‌ | प्रयम 


ग्रादि के रहते यदि इद्द्रियार्थंसन्निकपं नहो तोज्ञान कान होना, यदिदौ 
तो होना, यह सिद्ध करतादहै कि दिशा ्रादि की उपस्थिति-वेकारणहोया 
न हो-श्रनिवायं है) ्रतः वे ज्ानोत्पत्नि कै प्रति ग्रन्यथासिद्धमात्र है, कारण 
नहीं ।॥ २२॥ 
परत्यक्षलक्षण संगत--यदि एेसा है, तो प्रत्यक्षलक्षणसूत्र में ग्रात्म-मनः- 
सन्निकपं का उल्लेख होना चाहिए था । इस विषय में सूत्रकार कर्टता है-- 
ज्ञानलिद्धत्वादात्मनो नाऽनवरौधः 1 २३॥।। (ठट) 
| ज्ञानलि द्धत्वात्‌ | ज्ञान के लिद्धदहोनेसे | ्रात्मनः| श्रात्मा का |न| 
नटीं [ म्रनवरोधः| ्रसंग्रह्‌ (प्रत्यक्षलक्षण में श्रात्ममनःसन्तिकपं का) । 
ग्रात्मा का विहोषगुण होनेसे ज्ञान ्रात्माका लिगदहै। भ्रात्म। जान से 
नाप्य-वोध्य होता है ग्रात्मा के अ्रस्तित्व का यह्‌ बोधक टै । ज्ञान का उत्पन्न 
टोना यह्‌ स्पष्ट करतादहै किज्ञान का समवायिकारण ग्रात्मा यहाँ विद्यमान है। 
ग्रात्माके एसे गुण की उत्पत्ति विना म्रसमदायिकारण के हो नहीं सकती । 
उसक्रा म्रसमवायिकारण श्रात्ममनःसंयोगदटै। इसलिए ग्रात्मा एवं ग्रात्ममनः- 
संयोग के-प्रत्यक्षलक्षणसूत्र मे ्रपटितदहोने पर भी उनका संग्रह्‌ टौजाता है । 
फलतः सूत्र मे न पदेजाने पर भी प्रत्यक्षज्ञान के प्रति इनकी कारणता निदिचत 
दै । २२ ॥ 
यदिणेसादहे, तो इन्द्रिय-मनःसंयोग का उल्लेख तो लक्षणसूत्र में होना 
चाहिये था । इस विषय में सूत्रकारने वताया-- 
तदयौगपर्यालगत्वाच्च न मनसः ॥! २४ ।! (८५) 
| तदयौ गपद्यलिगत्वात्‌ | उसक्रा ग्रयौगपद्य-एकसाथ ज्ञान कान होना- 
लिगदहोनेसे [च| तथा म्रथवा भी [न| नहीं | मनसः| मन का (ग्रसंग्रह्‌) । 
गत सूत्र से यहां श्रनवरोधः' पद की भ्रनवरृत्ति समभरनी चाहिये । एकसाथ 
ज्ञानोकान होनामन कालिगदै। यह्‌ इसीकारण होपातादहै कि जिस 
टन्द्रिय के साथमन का संयोग टोतादै, उसी इन्द्रि से ग्राह्य विषय का ज्ञान 
टोता है, अनन्य का नहीं । एक विषय का प्रत्यक्षज्ञान होने की ददा में यह्‌ स्पष्ट 
है कि उस इन्द्रिय कै साथ मनका सन्तिकपं होरहादटै। इसप्रकार प्रत्यक्षज्ञान 
के प्रति मन-इन्द्रियसन्तिकषं की कारणता ्रनायास प्राप्त होजाती टै । यदि 
प्रत्यक्षलक्षण मे उसका उल्लेख नहीं कियागया, तो यह कोई दोपावह्‌ नहीं है; 
क्योकि उक्तं प्रकार से प्रत्यक्षलक्षण में इन्द्रियिमनः-सन्तिकपं का संग्रह होजाता 
ठे ।॥ २४ ॥। 
प्रत्यक्षलक्षण मे इन्द्रियाथसन्निकर्ष का उत्लेख क्यों ?- म्रात्ममनःसन्तिकर्षं 
ग्रो र मनडइन्द्रियसन्तिकषं प्रत्यक्षज्नानमें कारण हैँ, यह्‌ स्वीकृत है । निमित्तान्तर 
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से उनका संग्रह भी लक्षणम स्वीकार किया। फिर सूत्र मे उनका उत्लेख क्यों 
नहीं कियागया † तथा इद्द्रियार्थसन्तिकपं का केवल क्यों कियागया ? सूत्रकार 
ने वताया-- 

प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्चेन्द्रियाथयोः सन्निकषेस्य 

स्वशब्देन वचनम्‌ ।। २५ ।। (८६) 

| प्रत्यक्षनिमित्तत्वात्‌ | प्रत्यक्ष का निमित्त होने से |च| केवल 
| इद्दियाथयोः | इन्द्रिय ग्रौर श्रं के | सन्तिकपंस्य | सन्तिकषं का | स्वराब्देन | 
स्व दाव्द से ("इन्द्रिय ग्रौर 'स्रथे' इन श्रपने साक्षात्‌ पदों से) | वचनम्‌| कथन 
है (लक्षण सूत्र मे) | 

परत्यक्षलक्षणसूत्र मे इन्द्रिय ग्रौर श्रथ के सन्तिकषं का साक्षात्‌ अपने 
वाचक पदों स कथन इसीकारणटहै कि इद्द्रियाथंसन्निकषं केवल प्रत्यक्षज्ञान 
का निमित्त होता है, म्रन्य अनुमिति श्रादि ज्ञान का नहीं । म्रोटममनःसन्निकपं 
ग्रादि-प्रत्यक्ष, अ्रनुमिति, उपमिति, शाब्द श्रादि-सभी ज्ञानोंमे कारण होते है। 
इन्द्रियाथसन्निकपं केवल प्रत्यक्षज्ञानमें कारणद। जो ज्ञानसामान्य मे कारण 
है उनका उल्लेख प्रत्यक्ष -ज्ञानविशेष के लक्षण मे करना अ्रनुपयुक्ते था । उल्लेख 
न करने पर भी प्रत्यक्षज्ञान के प्रति उनकी कारणता में कोई बाधा नहीं म्राती। 
वेतोसभीज्ञानों मे वरावर कारणहैँ। जो केवल प्रत्यक्षज्ञानमें कारण है, 
ग्रन्यत्र कारण नहीं; उनका निदंश लक्षणसूत्र मे कियागया है । यही उपयुक्त 
था; क्योकि प्रत्यक्षज्ञान का विज्ञेष कारण यही दहै । फलतः प्रत्यक्षलक्षणसूत्र में 
कोई न्यूनता नहीं ।। २५॥।। 

प्रत्यक्षज्ञान मे इन्द्रियाथंसन्तिकषं की प्रधानता-- प्रत्यक्षलक्षण मे केवल 

इन्द्रियाथेसन्तिकपं कै प्रहरण के लिए सूत्रकार अरन्य उपपत्ति प्रस्तुत करता है। 
ग्रथवा प्रत्यक्षज्ञान कर प्रति इन्द्रियाथंसन्तिकषं की कारणताके प्राधान्य को 
सूत्रकार ने एकारान्तर से वताया-- 


सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः 

सन्निकषे नि मित्तत्वात्‌ ।! २६ । (८७) 

| सुप्तव्यासक्तमनसाम्‌ | सोये हुए तथा व्यासक्त मनवाले व्यक्तियों के [च| 
ग्रौर [ इन्द्रियाथयोः| इन्द्रिय ग्रौर श्रथ के [सन्निकषंनिमित्तत्वात्‌ | सन्निकषं- 
निमित्त होने से (प्रबोध तथा विषयान्तर प्रवृत्ति मे) । 

प्रत्यक्षलक्षणसूत्र मे उन्द्रियाथंसन्तिकषं का ग्रहण कियागया है, अ्रात्ममनः- 
सन्तिकपं का नहीं । इसका कारण यही है कि प्रत्यक्षज्ञान में इन्द्रियार्थसन्तिकरषं 
प्रधान कारण होता है, श्रात्ममनःसन्तिकषं गौण कारण हैँ । इस वास्तविकता को 
ट्स प्रकार समभना चाहिये । 


१३४ न्यायदश्ञेनम्‌ [ प्रथम 


जव व्यक्ति यह्‌ संकल्प करके सोता है कि मुभ ठीक भ्रमूक समय श्रवदय 
उठजाना है, रेसा श्रनुभव में वरावर देखागया है कि वह्‌ व्यक्ति ठीक समय 
उठ्जाता है । एेसे श्रवसर पर दुद्‌ संकल्पवाले श्रात्मा में ठीक समयपर वह्‌ भावना 
उभर श्राती है; श्रात्मा मन कोप्रेरित करता दै, मन इन्द्रिय से संयृक्त हौकर 
उन्हे सचेत करता है, श्रौर व्यवित ठीक संकल्पित समय पर्‌ उस्वेखतादै। एेसे 
प्रसंगमे भ्रात्माकी प्रेरणासे प्रबोध होता है। यहां प्रात्ममनःसन्निकपं को 
प्रबोध में प्रेरक कारण कटाजासकता दै । 

परन्तु जव व्यक्ति किसी एेसे संकल्प से नहीं सोता गहरी नींदमेसोया 
हश्रा है- बाहर तीव्र ध्वनि होती दै, घण्टा बजता है, गोला छूटजाता है, म्रथवा 
ग्रावर्यकता होने पर श्रन्य व्यविति सोये पुरुप को वेगपूवक भोडकर उठाता 
है ,-एेसे श्रवसर पर सवं प्रथम बाह्यध्वनि श्रौर श्रो्र- इन्द्रिय श्रथवा तीत्र स्पशं 
ग्रौर त्वक्‌ -इन्दरिय का सन्तिकषं सरव॑प्रथम होता है । प्रवोधज्ञान कौ उत्पत्ति का 
वहां यही मुख्य कारण रहता है । एसे श्रवसरो पर श्रात्मा ग्रौर मन के सन्निकषं 
का प्राधान्य नहीं होता । क्थोँकि वहां श्रात्मा जिज्ञासा रखता हुभ्रा प्रयत्नपूवेक 
मन को प्रेरित नदीं करता । प्रत्युत ज्ञान होने की प्रवर्ति इन्द्रियाशंसन्निकषं की 
ग्रोरसे प्रारम्भ होती है। 

एेसे ही जव व्यक्ति किसी एकमात्र विषय में दत्तचित्त होकर लगा नहीं 
रहता, तव श्रपने संकल्प के भ्रनुसार भ्रन्य विषय को जानने की इच्छा रखता 
हमरा प्रयत्नप्रेरित मन से इन्द्रिय के साथ सन्तिकषं कर श्रभिलपित विषय को 
जानलेता है । परन्तु इसके विपरीत जव संकल्प एवं विषयान्तर की जिज्ञासा से 
रहित होकर एकमात्र विषय में दत्तचित्त हृभ्रा रहता है, उस समय सामने 
होनेवाली घटनाग्रों का भी उसे पता नहीं लगता । उसका ध्यान उधर से हटाकर 
दूसरी श्रोर खींचने के लिए किसी बाह्य भ्रापात कौ श्रपेक्षा होती है । बाहर की 
ग्रोर से तीव्र ध्वनि या स्पशं श्रादि होने पर वहं श्रन्य विषय का ग्रहण करपाता 
है । यहाँ भी इद्धियार्थसन्िकषं का प्राधान्य रहता है । क्योकि एेसे श्रवसर पर 
ग्रात्मा प्रथम जिज्ञासा रखता हृश्रा प्रयत्नपू्वेक मन को प्रेरित नहीं करता। 
प्रत्युत प्रथम इन्द्रिय-भ्रथं का सन्तिकषं हौकर विषयज्ञान कौ प्रवृत्ति काप्रारम्भ 
होता है। फलतः एसे प्रसंगो के भ्रनुसार प्रत्यक्षज्ञान में इन्द्रिपार्थसन्निकषं का 
प्राधान्य होनेसे प्रत्यक्षलक्षणसूत्र मे उसका निदश कियागया दहै; गौण होनेसे 
ग्रात्ममनःसन्निकषं का नहीं । 

इन्द्रियार्थसन्निकषं के प्राधान्य में स्वारस्य इतनादहै कि वह्‌ केवल 
प्रत्यक्षज्ञान मे उपयोगी व सावकाडा है। ग्रात्ममनःसंयोग श्रनुमिति भ्रादि श्रन्य 
सभी ज्ञानों मे समानरूप से कारण रहता है, इसलिए केवल प्रत्यक्षज्ञान में उसका 
प्राधान्य नहीं है । उसकी कारणता ज्ञानमात्र मे समान है। इन्द्रिया्थंसन्निकषं 
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केवल प्रत्यक्षज्ानमे कारण रहता है, इसलिए यहाँ उसका प्राधान्य है ।॥ २६॥। 
प्रत्यक्षज्ञान का निदेज्ञ इन्द्रियाधीन-- प्रत्यक्षज्ञान मे इन्दरियाथंसन्तिकषं के 
प्राधान्य को पुष्ट करने के लिए सूत्रकार श्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


तेइचापदेशो ज्ञान विेषाणाम्‌ \1 २७ \1 (ठप) 


[तेः] उनके द्वारा |च] तया [अपदेशः] कथन होता है [ज्ञान- 
विशेपाणाम्‌ | ज्ञानविशेपो का । 

उन इन्द्रिय श्रौर म्रर्थोके द्वारा प्रत्यक्षीभूत विभिन्न ज्ञानो का कथन- 
निर्देश होता है । जेसे-श्राणेन जिघ्रति! घ्राण से सूंघता है। यहां गन्धग्रहण- 
गन्धज्ञान का निदेश घ्राण -इन््रयिसेटहै। एसे ही अनन्य इन्द्रियों के विषयमे 
समभना चाहिये । जसे "चक्षुषा पश्यति, रसनयां रसयति, त्वचा स्पृशति, श्रोत्रेण 
श्रृणोति! भ्रादि-चक्षु से देखता है, रसना से चखता है, त्वक्‌ से छता है, श्रोत्र 
से सुनता है, इत्यादि । यहां देखना, चखना, छना, सुनना आदि ज्ञान का निर्देश 
चक्षु ग्रादि इन्द्रियोंसे होता है । इसीप्रकार का-घ्राणविज्ानम्‌, चक्षुविज्ञानम्‌, 
रसनविज्ानम्‌' इत्यादि व्यवहार है । यहां भी-्राण से जाना हृभ्रा, चक्षु से जाना 
हुश्रा, रसन से जाना हु्रा' इत्यादि निदेश घ्राण भ्रादि इन्द्रियमूलक है । इसी प्रकार- 
“गन्धविन्नानम्‌, रूपविज्ञानम्‌, रसविज्ञानम्‌, स्परां विज्ञानम्‌, शब्द विज्ञानम्‌" इत्यादि 
निदेश टै। यहाँ 'गन्धविषयक ज्ञान, रूपविषयकनज्ञान, रसविषयकनज्ञान, स्पशे- 
विपयकनज्ञान, शब्दविषयक ज्ञान" इत्यादि रूपमेंज्ञान का निदं गन्धादि 
पर्थमूलक दै। इन्द्रियों के ्रथ-विषय विभिन्न होने से वह्‌ ज्ञान उक्त पांच 
प्रकारसे कटहाजाता दै। इस सवरेमान्य शास्त्रीय व लोक-व्यवहार के श्रनुसार 
प्रत्यक्षज्ञान मे इन्द्रि एवं श्रथ का प्राघान्य स्पष्टहोतादहै। इसी श्राधार पर 
प्रत्यक्षलक्षण सूत्रम 'इन्द्रियाथसन्तिकषं' का निदशदहै, भ्रन्य कारणों का 
नहीं ।\ २७ ॥ 

प्रत्यक्षलक्षण मे मनडश्द्रियसन्निकषं का निर्दे श्रावह्यक-रिष्य श्राशंका 
करता दहै, प्रत्यक्षलक्षणमे इन्द्रियार्थसन्तिकषे का उत्लेख किया; अ्रात्ममनः- 
सन्तिकषं का नहीं किया; क्योकि सुप्त श्रौर व्यासक्तचित्त व्यक्तियों को ज्ञान 
होने का निमित्त इन्द्रिाथंसन्निकपं रहता है । यहं कथन श्रन्य शास्त्रीय कथन 
काविरोधी हौनिसे ठीक नहींरहै। सूत्रकारने इसी प्राशंका को सूत्रद्रारा 
प्रस्तुत किया -- 


व्याहतत्त्वादहैतुः ।1 २८ । (८६) 


| व्याहतत्वात्‌ | विरोधी होने से ('सृप्तव्यासक्त °" भ्रादि सूत्र द्वारा कहागया) 
| श्रतु: | हेतु ठीक नहीं टै । 


१३६ न्यायव्ञेनम्‌ [ भ्रयम 


गत २६वे सूत्र में प्रत्यक्षज्ञान के लिए इन्द्ियार्थसन्तिकपं का प्राधान्य 
बताया ह; प्रात्ममनःसन्तिकषं की कारणता का निषेध नहीं किया । परन्तु 
प्ाङंकावादी रिष्य उस कथन की यथार्थ पूर्णता कोन समभः विरोध की 
उदूभावना करता है। यदि श्रात्मा ग्रौर मन का सन्निकषं ज्ञान कै प्रति कारण 
दोना श्रभीष्ट नहीं है, तो मनका जो लिद्ध वतायागया है युगपत्‌ अनेक जानो 
कान हीना, उसके साथ उक्त कथन का विरोध होगा । ज्ञान की उत्पत्ति में 
मनःसन्तिकषं को कारण मानने पर-युगपत्‌ ज्ञान की श्रनुत्पत्ति-मन का लिङ्घ 
कहाजासकता है । यदि प्रत्यक्षज्ञान में इन्द्रियार्थसन्निकषं को मनःसन्निकर्पं की 
पक्षा न हौ, तो इन्द्रियार्थसन्तिकषं होने पर युगपत्‌ श्रनेक ज्ञान होजाया करे, 
परन्तु ठेस नहीं होता, इससे स्पष्ट टै, प्रत्यक्षज्ञान मे मनःसन्निकर्पं॑ कारण है । 
रवे सूत्र से मनःसन्तिकषं की कारणता को हटाना, इसके विरुद्ध जाता है । यह्‌ 
विरोध न रहे, इस भावना से सव ज्ञानो मे मन-इन्द्रियसन्तिक्पं तथा श्राल्ममनः 
सन्नकषं को कारण श्रवश्य स्वीकार करना चाद्धिये । फलतः जान का कारण 
होने से इनके सन्िकषं का प्रत्यक्षलक्षणसूत्र में उल्लेख होना श्रावइ्यक 
है ।॥ २८॥ 

इन्द्रिय मनःसन्निकषं निदेश परत्यक्षलक्षण में श्रनपेक्षित-- सूत्रकार ने श्रादाका 
का समाघान किया-- 


नाथंविङेषप्राबल्यात्‌ ।॥ २६ ।॥ (&०) 


| न | नहीं (विरोध), [ब्र्थविरेषप्रावल्यात्‌ | म्र्थ-विशेष की प्रबलता से 
(कभी सुप्त तथा व्यासक्तचित्त व्यक्ति को ज्ञानोत्पत्ति होने के कारण) । 

ज्ञान की उत्पत्ति में प्रात्ममनःसन्तिकषं कारण है, इसका किसी ने प्रतिषेध 
नहीं किया । ज्ञानोत्पत्ति में केवल इन्द्रियाथंसन्निकषं की कारणता का प्राधान्य 
वतायागया है । एक समय पर सुप्त ग्रौर व्यासक्तमन व्यक्ति को ज्ञानोत्पत्ति 
बाह्य प्रथविशेष की प्रबलता के कारण होती है। बाहर की तीव्र ध्वनि ग्रथवा 
पटू-स्पशं श्रादि को भ्रथविशेष कौ प्रवलता समभनी चाहिये । वाह्य तीव्र ध्वनि 
श्रथवा पट्‌-स्पशं का सम्बन्ध उस अ्रवसरपर इन्द्रि के साथ प्रथम होता दै, 
ग्रात्मा श्रौर मन का सन्तिकषं उसके भ्रनन्तर होपाता है। यद्यपि ज्ञान की 
उत्पत्ति तभी होगी, जव अआ्रत्ममनःसन्तिकषं होचुका होगा; परन्तु इन्द्रियार्थ- 
सन्निकषं प्रथम होने से प्रधानकारण कहागयादै। वसे भी सर्वत्र प्रत्यक्षज्ञान 
की उत्पत्ति में इन्द्रियाथसन्निकषं कारण की प्रधानता रहती है, श्रौर अ्रात्ममन.- 
सन्तिकषं को गौणता; भ्रन्यथा प्रत्यक्ष ग्रौर ्रनुमानादिजन्य ज्ञान में कोई श्रन्तर 
न रहेगा । प्रधान होने के कारण प्रत्यक्षलक्षणसूत्र में केवल इन्द्रियाथसन्निकर्ष 
कानिदंश है; श्रन्य कारणोंका नहीं । 


प्राह्भिक ] दितीयोऽध्यायः १३७ 


मनःप्रेरक श्रदष्ट- सुप्त म्रौर व्यासक्तमन व्यक्तियों के-इन्द्रियाथ- 
सन्तिकर्पं से उत्पन्न होनेवाले-ज्ञान के विषयमे एक जिज्ञासा रहजाती है । 
संकल्प ग्रौर प्रणिधान भ्रादिके ग्रभाव में जव सुप्त ग्रथवा व्यासक्तमन व्यक्तिके 
श्रोत्र ्रथवा त्वक्‌ -दन्द्रिय के साथ वाह्य तीव्र ध्वनि एवं पट्‌-स्पशं का सन्िकषं 
टोता दहै, उस श्रवसर पर श्रात्मा के प्रयत्नसे इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने के 
लिए मन प्रेरित नहीं होता, क्योकि भ्रात्मा में उस समय ज्ञानोत्पत्ति के लिए कोई 
संकल्प या प्रणिधान श्रादि नहीं रहता । तव इन्द्रिय के साथ मन का सन्तिकषं 
टोने के लिएक्याकारण रहतादै? इन्द्रिय के साथमनका संयोग उस ज्ञान 
मे कारण, श्रत: मनःसंयोग की उपेक्षा नहीं कीजासकती । इन्द्रि के साथ 
सन्तिकर्प के लिए मन में क्रिया होने का क्या कारण है? यहं जानना 
चाहिये । 

संकल्प या प्रणिधान की स्थिति में जव ज्ञाता श्रात्मा किसी विपयका 
ज्ञान करना चाहता है, तव ्रात्मा कौ इच्छा से जसे म्रात्मगुण प्रयत्न उभरकर 
मनकोक्रिया के लिए प्रेरित करतादै, ेसेही संकल्प श्रादिके अ्रभावमें 
ग्रात्मा का एक ्रौर विहेषगुण "ग्रदुष्ट' है, जो एसे म्रवसरो पर मन को उपयुक्त 
क्रिया के लिए प्रेरित कियाकरता है। वह्‌ श्रदुष्ट' नामक श्रात्मा का गुण पुण्य 
म्पुण्यरूप प्रवृत्ति एवं दोषों से उत्पन्न होकर आत्मा मेँ समवेत रहता है, रौर 
सभी कार्यो में यह प्रयोजक रहता है । इसीका अरन्य नाम 'ध्मं-ग्रधर्म' हे । सुप्त 
ग्रादि पूर्वोक्तं दशा में इन्द्रिय के साथ सन्निकषं के लिए मन इसीसे प्ररित हौकर 
क्रियाशील होता है। यदिमन को यह्‌ प्रेरितन करे, तो इन्द्रिय के साथ मन 
कासंयोगन होने पर ज्ञान की उत्पत्तिनहौोगी। इससे-ग्रात्माकोजो भोग 
दोनेवाला था-वहभी न हौगा। तथा सब कार्योँमें श्रद्ष्ट को जो प्रयोजक 
मानाजाता है, वह्‌ मान्यता भी घ्वस्त हौजायगी । 

द्रव्य, गुण, कमं श्रादि समस्त कार्यो की उत्पत्तिमें श्रदृष्ट का कारण होना 
प्रत्यन्त ्रपेक्षित है । श्रात्माग्नों के पुण्यापुण्य कर्मो से घरमेधिमरूप भ्रदृष्ट वनता 
है । समस्त संसार की रचना भ्रात्मश्रों के भोग को सम्पन्न करने के लिए होती 
दै । इसलिए प्रावइ्यक है, भोग की भ्रनुक्लता के लिए जगद्रचनामें ग्रदृष्ट को 
प्रयोजक मानाजाय । जव परमात्मा सगं के लिए जगत्‌ के परम सूक्ष्म उपादान 
तत्त्वो को प्रेरित करता है; तब विविध जगत्‌ की रचना में ग्रात्माग्रों के धभ- 
प्रधमं [्रदष्ट | प्रयोजक कारण रहते हैँ, जिससे द्रव्यादि कार्यो की उस प्रकार 
को रचना कौीजासके, जिससे श्रात्माग्रं के कर्मानुरूप भोगों में ्रानुक्‌ल्य रहे । 
यदि एेसा न मानाजाय, तो मुल उपादान-तत्त्वों में क्रिया का कोई अ्रन्य प्रयोजक 
निमित्त नदहौनेसे शरीर, इन्द्रिय ग्रौर दूसरे विविध भोग्य विषयों की उत्पत्ति 
काहोना भ्रसम्भव हौजायगा। इसप्रकार कायंमात्र में श्रदृष्ट को कारण 


॥ ~ 
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मानाजाता हँ । अ्रतः सुप्त प्रादि दशाभ्रौंमेँं मनकी श्रपेक्षित क्रिया का दहेतु 
प्रदृष्ट का मानने मं कोई वाधा नहीं है। २६॥ 

प्रत्यक्ष, श्रनुमान से श्रतिरिक्त रहीं शिष्य जिज्ञासा करता टै, प्रत्यक्ष 
को प्रतिरिक्त प्रमाण नहीं मानाजाना चाहिये । क्योकि घट, पट, पेड, मकान 
प्रादि जिस पदार्थं को हम चक्ष्‌ श्रादिके द्वारा देखते है टमं पूरा कभी 
दिखाई नहीं देता, उसका कुछ भाग दीखता है, गोष का ्रनुमान करते है 
श्यक्ञ का प्रनुमान मानलेना ठीक होगा । सूत्रकार ने जिज्ञासा को सूत्र द्वारा 
प्रस्तुत किया-- 


परत्यक्षमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलन्धेः ।। २३० ॥ (६१) 


प्रत्यक्षम्‌ | प्रत्यक्षप्रमाण [म्रनुमानम्‌ | श्रनुमान दै, | एकदेराग्रहणात्‌ | 
एकदे के ग्रहण से, (शेप की) [उपलब्धेः ] उपलब्धि से । 

पुरोवर्ती पदां के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्षं होने पर जो ज्ञान उत्पन्न 
टाता हं-यह्‌ व्रक्ष हे, पट है, मकान दै,इत्यादि; उसको प्रत्यक्न कटाजाता 
टे । पर वस्तुतः उस समस्त पदार्थं के साथ इन्द्रिय का सन्निकपं होता नहीं । 
मान लीजिये, सामने पेड खड़ा है । उसका केवल वह भाग दिखाई देता 3 , जो 
रलनेवाले को श्रोर है । दुसरी श्रोर का भाग दिखाई नहीं देता । पर एक श्रोर 
7 भाग को देखकर देखनेवाला क्टता है कि म पेड को देखरहा हूँ । वस्तुत 
जितना भाग दीखरहा है, केवल उतनामात्र पेड नटीं ट, उसमे ग्रौर भागे, जो 
दिखाई नहीं देरहे । जो नहीं दिखाई देरहा, उसका श्नुमान दारा जान टोना 
मानना होगा । तव “यह्‌ पेड दहै एसा ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर श्रनुमान मानना 
चादिये । यह एेसा है, जंसे प्रथम घूम का ग्रहण करके उससे ग्रग्नि का म्रनुमान 
होता हे । यहां भी एकदेश के ग्रहण से उस वस्तु या पदारथ, वृक्षादि का ग्रनुमान 
दोता है। श्रत; प्रत्यक्ष को अ्रलग प्रमाणन मानकर उसे श्रनुमान समना 
उपयुक्त हौगा ॥ ३० ॥ 

प्रत्यक्ष, श्रनुमान नहीं-- सूत्रकार प्राचायं उक्त जिनासा का समाधान 

करताटै 


न, प्रत्यक्षेण यावक्तावदयप्युपलस्भात्‌ ।! ३१।। (६२) 

|न | नही, | प्रव्यक्षेण | प्रत्यक्ष से | यावत्‌ | जितना (उपलब्ध होता है) 
| तावत्‌ | उतना [श्रपि| भी [उपलम्भात्‌ | उपलब्ध होने से। 

प्रत्यक्ष को म्नुमान वताना ठीक नहींहै। पुरोवर्ती एकदेश का ज्ञान 
इन्द्रियाथसन्तिकषं से होनेके कारण प्राशंकावादीने भी उसे प्रत्यक्ष स्वीकार 
किया । तव जितना प्रत्यक्ष से जाना, उतने से प्रत्यक्ष प्रमाण का ्रस्तित्व तो 
सिद्ध होजातादहै। प्रत्यक्षसे देख रहा ह, एेसा ज्ञान विना विषय के नहीं 
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टोसकता, कोई भी ज्ञान निविषय नहीं होता । जितना भ्रथसमूह्‌ उस ज्ञान का 
विपय है, उतना प्रत्यक्ष की स्थापना को निशिचत करदेता है । श्रव यह्‌ विचार 
करना श्रावद्यक है कि जो प्रत्यक्ष होरहा है, उससे ग्रतिरिक्त ग्रौरक्याहैः 
ग्रथवा उतना ही प्रत्यक्षीभूत पदाथ दै? क्योकि उस एकदेश कै ग्रहण 
[प्रत्यक्षज्ञान ] को भ्रनुमानजन्य ज्ञान सिदध करनेवाला कोई हेतु दृष्टिगोचर 
नहीं है । 

विचारना चाहिए, प्रत्यक्षगृहीत उस एकदेश से श्रन्य श्रनुमेय क्या हँ ! 
ट्स विपयमें दो विचार दैँ। एक है-पुरोवरत्ती वृक्ष आदि पदार्थ-गृहीत ओर 
प्रगृहीत विविध ग्रवयवों के समूहं से ग्रतिरिक्त-ग्रन्य कुछ नहीं । दूसरा विचार 
टै-गटीत ्रौर श्रगृहीत श्रवयवों मेँ समवाय-सम्बन्ध से एक द्रव्य उत्पन्न हो- 
जाता है, जिसको ्रवयवी' कटाजाता है । वही "एक वृक्ष' के रूपमे गृहीत 
होता है। इन दोनों विचारों के ग्रनुसार यह्‌ समभने की प्राव्यकता है कि 
प्रत्यक्ष किसका होता है ? ग्रौर क्या उस प्रत्यक्ष को म्ननुमान मानाजाना चार्हिए ! 

पटले विचार के प्रनुसार "यह्‌ वृक्ष है' एेसा ज्ञान होना सम्भव नहीं। 
वयोकि न तो केवल गृहीत भाग व्ृक्ष दै, ग्रौर न केवल श्रगृहीत भाग । इनमे 
गृहीत भाग का प्रत्यक्ष ज्ञान है, तथा दूसरे भाग के ज्ञान को ग्ननुमिति कटीजा- 
सकता है । एेसी स्िथत्िमे यह्‌ व्ृक्षहै' इस ज्ञान कोन प्रत्यक्ष कहाजासकेगा, 
न प्रनुमिति । क्योकि पूरा समूह्‌ न प्रत्यक्ष से जानागया, न भ्रनुमान से । कु 
भाग प्रत्यक्ष से जानागया, कुछ अ्रनुमान से । इसलिए उस ज्ञान को प्रत्यक्ष या 
ग्रनुमान किसी एक प्रमाणसे हृभ्रा मानाजाना सम्भव नहीं है । 

यदि कटाजाय कि प्रत्यक्षगृहीत भाग से ्नन्य ्रगृहीत भाग का ग्नुमान 
स ज्ञान होजायगा; श्रौर इन दोनों ज्ञानो से समुदाय का प्रतिसन्धान हीने पर 
"यह्‌ वृक्ष है' इस ज्ञान का होना सम्भव होगा । ठेसी स्थिति में "यह वृक्ष दै इस 
ज्ञान को केवल श्रनुमान-प्रमाण से हृश्रा नहीं कहाजासकता । क्योकि इस प्रति- 
सन्धिज्ञानमे एक ग्रंश प्रत्यक्षहै। तव भी प्रत्यक्ष का भ्र॑स्तित्व ग्रवाध बना 
रहता है । 

यदि दूसरा विचार स्वीकार कियाजाता है, जहां श्रवयवी नामक द्रव्यान्तर 
की उत्पत्ति को उन समस्त श्रवयवों में मानागया दहै, तो "यह वृक्ष है इस 
ग्रवयवी-विषयक ज्ञान को श्रनुमान-प्रमाण से श्रा नहीं मानाजासकता । कारण 
यह है कि एकदेश के ग्रहण के साथ उससे सम्बद्ध एकमात्र पूणं ्रवयवी का 
प्रत्यक्ष से ग्रहण होजाता है; उसे श्रनुमेय कहना सर्वथा श्रसंगत है । फलतः 
“वृक्षज्ञान' श्रनुमानप्रमाणजन्य नहीं है; वह्‌ केवल प्रत्यक्षज्ञान है । 

एक भ्नन्य प्रकार से भी प्रत्यक्ष को भ्रनुमान नहीं मानाजासकता । भ्रनुमान 


॥ पं 


के लक्षणसूत्र [१।१।५] में बतायागया है-श्ननुमान प्रत्यक्षपूर्वेक हौता है । 


> 
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भ्रनुमान के प्रयोग में प्रत्यक्ष कीश्रपेक्षा रहती टै । यदि प्रत्यक्न को श्रस्वीकार 
कियाजाता है, तो श्रनुमान की प्रवृत्ति दौ न होगी । ्ननुमान को स्वीकार करने 
का तात्पयं है कि पहले प्रत्यक्ष को स्वीकार करना चाहिए । धूम-ग्रग्नि का 
पररपर सम्बन्ध है, यह्‌ पहले प्रत्यक्न से गृहीत होता है । कालान्तर में धूम -टेतु 
का प्रत्यक्षसे ज्ञान होनेपर श्रप्रत्यक्ष श्रग्निकाश्रनुमान द्वारा ज्ञान होता दै 
धूम-हेतु का प्रत्यक्षज्ञान हुए विना श्रनुमान की प्रवृत्ति नहीं होसकती । प्रत्यक्ष 
वूमज्ञान को ्रनुमेयज्ञान नहीं कहाजासकता; ` क्योकि यहं इन्द्रियार्थसन्निकर्पं से 
उत्पन्न होता है । श्रनुमेय पदार्थं का इन्द्रिय के साथ सन्निकपं होने से म्ननुमिति- 
ज्ञान कभी नहीं होता । प्रत्यक्ष ग्रौर म्ननुमान के रवरूप का यह परस्पर महान्‌ 
भेद सदा ध्यान मे रखना चाहिए ॥ ३१ ॥ 

श्रथं या वस्तु श्रवयवी' इकाई है--यह्‌ जो प्रथम कटहागया-पुरोवर्ती व्रक्ष 
प्रादि पदार्थो का प्रत्यक्ष से केवल एक भाग गृहीत होदाटै, ग्रतः ब्रभज्ञान 
को भ्रनुमानजन्य मानना चादिएु । सूत्रकार उस विषय मेँ श्रपना निर्णय देता है-- 


न चकदेशोपलबन्धिरवयविसद्धूावात्‌ ।। ३२ ।) (६३) 


|न | नहीं [च| तथा, केवल [एकदेोपलब्धिः | एक देश की उपलन्धि 
| ्रवयविसद्‌भावात्‌ | ग्रवयवी के विद्यमान होने से । 

पुरोवर्ती वृक्ष श्रादि पदार्थो के प्रत्यक्षज्ञान में पदार्थं के केवल एक भाग 
का ग्रहण होता हो, एसा नहीं दहै। क्योकि उन श्रवयवों में एक द्रव्यरूप से 
स्रवयवी' विद्यमान रेता दहै । इसलिए उस भाग की उपलव्धिके साथ उन 
ग्रवयवों मे समवेत श्रवयवी का ग्रहण होजाता है। क्योकि म्रवयवी उस एकदे 
ते ्रतिरिक्त है, श्रौर वहीं समवेत है । जव पुरोवर्ती पदार्थं के एकदेरा के साथ 
इन्द्रिय का सन्निकर्षं होता है, तव वहीं समवेत ग्रवयवी के साश्र इन्द्रिय का 
सन्तिकपं होजाता है; तव जैसे इन्द्रियसन्तिकपं से उस एकदेटा की उपलव्ि 
टोती दै, वैसे इन्दरियसन्तिकपं से ग्रवयवी का प्रत्यक्ष होता है । एेा नहीं हो- 
सक्ता कि पुरोवर्ती पदाथं के एकदेश के साथ इन्िय का सन्निकर्षं हो, श्रौर 
उस एकदेश मे सहचारी (समवेत) श्रवयवी इन्द्रिय से प्रसन्निक्रष्ट रह॒जाय । 
इन्द्रियसन्निकृष्ट एकदेदरूप श्रवयवों में श्रवयवी समवेत ठै, तथा उपलब्धि के 
कारण इन्द्रियसन्निकषं से सम्बद्ध है; तव एकदेदा (इन्द्रियसन्निकरृष्ट श्रवयवों) 
को उपलव्धि होनेपर प्रवयवी की उपलव्धिन टो, यहं सर्वथा श्रनुपपन्न है । 
क्योकि अ्रवयवी--उस एकदेश के समान -इन्द्रियसन्निकृष्ट है । एक स्थिति मेँ रहते 
दए अवयव का ग्रहण होजाय, ्रवयवीकान हो, यह्‌ सम्भव नहीं। 

पुरोवर्ती श्रवयवों में समवेत श्रवयवी पुरणं नहीं - -इस विषय मेँ यह्‌ श्रागंका 
उठाईजासकती टै कि अ्रवयवी, सम्पूर्णं श्रवयवों मे समवेत रहता है, किन्हीं 
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सीमित प्रपूरणं श्रवयवों मे नहीं । पुरोवर्ती पदाथं के सम्पूणं श्रवयवों का कभी 
ग्रहण होता नहीं । सामने के श्रवयवोसे पी के ्रवयवों का व्यवधान रहता 
टे । इसलिए पूणं ग्रवयवी का ग्रहण होना कभी सम्भव नहीं; क्योंकि केवल 
उपलब्ध ग्रवयवो मं ग्रवयवी पूरा समाप्त नहीं हौजाता। यदि उतने में पूणं 
ग्रवयवी रहता, तो एकदेदा की उपलब्धि होनेपर श्रवयवी की उपलब्धि होजाना 
मानाजासकता था । पर उतने एकदे मे पूर्णं श्रवयवी समवेत नहीं ह, उसके 
ग्राश्रयभूत श्रन्य ्रवयव भीशेपदट, जो व्यवहित होने से ग्रनुपलव्ध हैँ । किसी 
वस्तु की सम्पुणता तभी टौती है, जव उसका कृष शेप न रहा हौ । रेष रहने 
पर तो पदार्थं श्रपू्णं मानाजायगा । प्रस्तुत प्रसंग में यहीवबात दहै; जिन बहुत 
ग्रवयवों मं ग्रवयवी समवेत हे, वहां जो श्रवयवभ्रव्यवहित हैँ, वहाँ ्रवयवी का 
प्रत्यक्ष मे ग्रहण होने; एवं व्यवहित ग्रवधवोंमेनटहोने से ञ्रवयवी के प्रत्यक्ष 
के विपय में एकदेदा की उपलब्धि की स्थिति वनी रहती है । तव यही मानना 
चार्हिए्‌ कि प्रत्यक्ष से प्रगृहीत भाग का तथा सम्पूणं श्रवयवी का ज्ञान श्रनुमान 
स होता दहै । 

पुरोवर्तौ श्रवयवों के ग्रहण के साथ पूणं श्रवयवी का ग्रहण--उक्त ्रागंका 
का समाधान इसप्रकार समभना चाहिए । श्रवयवों में समवेत परन्तु उनसे 
ग्रतिरिक्त एक इकाई के रूपमे जव प्रवयवी को स्वीकार कियाजातादहै, ्रौर 
यह्‌ मानाजाता दै किं पुरोवर्ती पदाथं के सम्मुखीन श्रव्यवहित भाग को इन्द्रिय 
सन्निकृष्ट होने के कारण प्रत्यक्ष से गृहीत कियाजाता है; उसके साथ वहां 
समवेत ग्रवयवी का इन्द्रियसन्निक्ृष्ट होने से प्रत्यक्न होजाता है । इस स्थितिमें 
ग्रवयवी का क्या प्रगृहीत रहेजाता है? जिसके कारण यह कहाजाय कि 
ग्रवयवी के एकदेश की उपलब्धि हुई है। वस्तुतः कारणभूत श्रवयवों के 
ग्रतिरिक्त श्रवयवी का श्रन्य कोई एकदेश-ग्रंश-भाग या टुकड़े नहीं होते । श्रवयवी 
सदा एक इकाई केरूपमे श्रभिन्न-ग्रचज्छिनन रहता है। उस इकाई में श्रवयव- 
व्यवहार ्रनुपपन्न हे । 

यह्‌ कहना युक्त न होगा कि जिन ्रवयवों का टद्द्रियसन्तिकषे से ग्रहण 
होता है, उनके साथ उतना ्रवयवी गृहीत होजाता है; ग्रौर जिन श्रवयवों का 
व्यवधान के कारण ग्रहण नहीं होता, उतने अवयवो के साथ का म्रवयवौ गृहीत 
नहीं होता । एेसे कथन की म्रयुक्तता का कारण यह्‌ है-ग्रवयवों में भेद टोने 
पर भी उनमें समवेत श्रवयवी एकमात्र है। अ्रवयवों के भेद के साथ उन्ही 
ग्रवयवों में श्रवयवी का भेद नहीं होता । एेसा सम्भव भी नहीं; क्योकि पदां 
मे एकता का नियामक वही एकमात्र भ्रवयवी है । यदि श्रवयवों की श्रनेकता के 
समान गृहीत श्रौर प्रगृहीत ्रवयवों में श्रवयवी ग्रनेक माने जाये, तो पुरोवर्ती 
घट, पट, पेड, मकान श्रादि पदार्थो में एकत्व का बोध सवेथा ग्रसम्भव होगा; 
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ग्रथवा उसे नितान्त भ्रान्त कहाजायगा । परन्तु एेसा नहीं है; एकत्व का श्रस्तित्व 
व व्प्वहार पूर्णरूप मे यथाथंदहै। 

यदि कटाजाय-ग्ननेकं श्रवयवों मे एकमात्र ग्रतिरिक्त म्रवयवी को स्वीकार 
न कर श्रवयवों के समूहं ्रधवा समुदायके ग्राधार पर एकत्व का व्यवहार 
सम्पन्न टोसकता टै । एेसी मान्यतावाले व्यक्ति से पूाजासकता टै कि वट्‌ 
समुदाय किसको कहता है ? क्या ्रवयवों की ग्रशेपता-सम्पूणंता का नाम समुदाय 
है; म्रथवा उन श्रवयवों की परस्पर प्राप्ति-सम्बन्ध, ग्र्थात्‌ समस्त श्रवयवों का 
संश्लेषणपू्वंक सन्निवेरा का नाम समुदाय एवं समूह्‌ है ? 

दोनों ग्रवस्थाग्रो मे समदाय का ग्रहण ग्रसम्भव है । क्योकि वृक्ष, घट, पट 
ग्रादि किसी पदाथं के सम्पूणं ग्रवयवों का एकसाथ ग्रहण नहीं हौसकता; व्यवहित 
ग्रवयव सवदा ्रगृटीत रहगे । तव श्रवयवों की सम्पूणता को समुदाय मानकर 
सम्पूणं प्रवयवों के कभी ग्रहणनदहोनेसे समुदाय का ग्रहण कभी सम्भवन 
होगा । यदि ्रवयवों के सम्बन्ध श्रथवा सन्निवेश को समुदाय मानाजाता दहै, 
तो समस्त सम्बन्ध ग्रथवा सन्निवेश पूणंखूपसे कव दिखाई देता है ? एेस समुदाय- 
भूत व्रृक्ष का ग्रहण कभी सम्पन्नन होगा । किसी भी पदाथ के कु ग्रवथवों से 

ग्रन्य ्रवयव सदा व्यवहित रहते हँ । एेसी दशा में न सम्पूर्णं श्रवयवों का ग्रहण 

सम्भवदै, ग्रौरन उनकी प्राप्ति ग्रथवा सम्बन्धका। जव सम्बन्धी का ग्रहण 
नही, तो उसके ्राश्चित सम्बन्ध का ग्रहण कसे होगा ? फलतः एकदेश कै ग्रहण 
के साथ ह्‌ व्ृक्षहै' एसा ज्ञान तभी संगत होता है, जव श्रवयवों में श्रवयवी 
नामक द्रव्यान्तर कौ उत्पत्ति स्वीकार कीजाती है । तात्पयं है, सम्पूर्णं श्रवयवों 
मे एकमात्र म्रवयवी समवेत रहता है, पर वह्‌ अ्रवयवों से श्रतिरिक्तदहै। इसीलिए 
यत्किञ्चित्‌ श्रवयवों के दीखने पर पूर्णं ्रवयवी इकाई का प्रत्यक्ष टोजाता 
दै। प्रवयवसमू्हमात्र की कल्पना में ‹वृक्षः, घटः, पटः" श्रादि ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होसकता ॥ ३२॥ 

भ्रवयवौ के श्रस्तित्व में सन्देह॒--गत सूत्र मे "वृक्षः, घटः, पटः' ्रादि 
प्रत्यक्षज्ञान कौ उपपत्ति के लिए श्रवयवी की सत्ता को स्वीकार कियागया। 
इस विषय में शिष्यद्ठारा उद्‌भावित सन्देह को सूत्रकार ने सूव्रह्ारा प्रस्तुत 
किया-- 


साध्यत्वादवयविनि सन्देहः ।। ३३ ।! (€ ४) 

| साध्यत्वात्‌ | साव्पर होने से [श्रवयविनि| ्रवयवी के विषय में 
[ सन्देहः | सन्देह है । 

गत सूत्र में 'ग्रवयविसद्भावात्‌' जो हेतु दियागया है, वहं वस्तुतः युक्त 
नहीं है; क्योकि इस बात को प्रभी प्रमाणोंके श्राधार पर सिद्ध नहीं किया- 


लि. "कक ~ = अवय 
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गया कि ्रवयवसमुदायके रूपमे प्रतीयमान पदां उन श्रवयवों से अ्रतिरिक्त 
है, उन श्रवयवों से उत्पन्न होता ग्रौर उन्ीमे समवेत रर्हता टै इसप्रकार 
साध्य होने सग्रवयवी है, या नहीं ?' यह सन्देह वना रहता दै । साध्यकोही 
सिद्ध समेभकर टेतुरूप में प्रस्तुत करदियागया, यहं केवल विप्रतिपत्ति है; एक 
विरुद्ध पक्ष को उठाकर निराधार वात हेतुरूप में कह्दीगई है । यहं विप्रतिपत्ति 
ही मरवयवी के विषय में सन्देहुं का जनक है । ग्रतः उक्त हेतु अ्रहेतुमात्र है, ग्रपने 
ग्रभिलपित को सिद्ध नहीं करता ॥ ३३॥ 

वस्तुग्रहण “श्रवयवी' का साधक-- सूत्रकार ने-ग्रवयवीको स्वीकार न 
करने की दशा मे-दोष का उद्‌भावन करते हुए वताया-- 


सर्वाग्रहुणमवयव्यसिद्धेः ।। ३४। (६५) 


| सर्वग्रहणम्‌ | सवका भ्रप्रहण होजायगा, [श्रवधव्यसिद्धेः| ्रवयवी के 
प्रसिद्ध मानेजाने से । 

यदि ग्रवयवी को श्रसिद्ध मानाजाता है, ञ्रवयवी की श्रवयवातिरिक्त सत्ता 
स्वीकार नहीं कीजाती, तो किसी वस्तु का. प्रत्यक्षज्ञान न होपायेगा । द्रव्य, गुण, 
कमं, सामान्य, विशेष, समवाय श्रादि भेदो में सभी पदार्थोका समावेश है। 
ग्रवयवी के प्रस्वीकारमे किसी पदाथ का प्रत्यक्ष होना सम्भव नहीं । कारण 
यह दै कि पदार्थं कौ रचना उसके मुल उपादान-तत्त्व परमाणु से प्रारम्भ टोती 
है । यदि परमाण्‌-समुदाय द्रव्यान्तर को उत्पन्न नहीं करता, तो वह्‌ परमाणुरूप 
में ्रवस्थित रहेगा । परमाणु कभी दष्ट का विषय नहीं होता । तत्त्व की वह्‌ 
ग्रवस्था ्रतीन्द्रिय है । परन्तु प्रत्येक श्रांख रखनेवाला व्यक्ति विविध पदार्थो को 
लोक में रष्टिगोचर करतादहै। इस दशेन (ज्ञान) का विषय यदि श्रवयवोंसे 
ग्रतिरिक्त कोई प्रवयवी नहींहै,तोये द्रव्यादि पदाथं कंसे गृहीत होजाते हैँ ? 
केवल परमाणुसमुदाय मानने पर इनका चक्षु श्रादिसे ज्ञान होना सम्भवनहीं। 
परन्तु ज्ञान होता, स्पष्टरूप में जानाजाता है-यह पात्रहै, वृक्षदहै; कालारतै, 
हरादहै+खोटादहै, बड़ा है; जृडा है, अ्रलग दहै; सक्रिय है, सत्तावाला है मृद्धिकार 
ग्रथवा स्वणं श्रादि का विकार रहै, इत्यादिरूपमे द्रव्यादि पदार्थो काप्रत्यस्न 
बरावर होतार । मृद्धिकार मृदवयवों में तथा स्वर्णादिविकार स्वर्णादि-्रवयवों 
मे समवेत रहकर द्रव्यभाव से गृहीत होते हैँ । गुणादि धर्मोकामभी इसीप्रकार 
स्वरूप में भ्रस्तित्व जानाजाता है । इन सभी द्रव्यादि पदार्थो का ग्रहण होने से 
स्पष्ट होता है-म्रवयवों से प्रतिरिक्त-ग्रवयवी श्रवर्य है, जो उन्हीं स्रवयवों सं 
उत्पन्न होकर उन्हीमे समवेत रहता है । यदिदेसा नहो, तो क्रिसी पदां का 
ग्रहण न होगा; क्योकि उस दशा में परमाणुसमूदाय श्रतीन्द्रिय परमाणु से 
्रतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ३४॥ | 
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श्रवयवी के श्रन्य साधक सूत्रकार ने ग्रवयवी के सद्‌भावमें भ्रन्य हेतु 
प्रस्तुत किया-- 


धारणाकषणोपपत्तेरच ।। ३५।। (६६) 


| धारणाकषंणोपपत्तेः | धारण श्रौर भ्राकषंण की उपपत्ति-सिद्धि से [च| 
तथा (ग्रवयवी का अ्रस्तित्वं निरिचत होता दै) । 

धड़ के एक किनारे को पकड़कर जव उठायाजाता है, तो पूरा घडा उठा- 
चला ग्रातादै (-घारण)। रसे टी जव कपड़के एक छोर को पकड़कर खीचा- 
जातादटं,तो सारा कपड़ा खिचा चला ग्राता है । यह्‌ स्थिति तिनका, पत्ता, 
पत्थर, लकड़ी श्रादि सभी पदार्थो में देखीजाती है। विचारना चार्हिए, एेसा 
क्योहोतादटै. वस्तुकाजो देश पकडमें है, उतने का धारण-श्राकर्पण होना 
चार्दिए;परणेसान होकर वह क्रिया सम्पूर्णं द्रव्य में होजाती है । तव विचारणीय 
दै-उसका ्राधारक्यादहै? 

धारण प्रर प्राक्षण किसी वस्तु में तभी होते रै, जव उन श्रवयवों को 
संगृहीत-इकट्ठा करदियाजाता टै । यह संग्रहं ्रवयवों के चट्‌ संयोग के कारण 
होता है। कच्चे घडे प्रादि में ्रवयवों कासा द्द्‌ संयोग-स्नेह्‌ ग्रौर द्रवत्व 
गुणवाले-जलों के संयोग से होता है । पक्के घडे श्रादि में उसका कारण अ्रग्नि- 
संयोग है । श्रवयवों का परस्पर साधारण संयोग द्रव्य में वसी स्थिति को उत्पन्न 
नहीं करता । यदि एसा न मानाजाय, तो वालूकेटेरसे वालू को मुट्‌टी-भर 
उठाने पर वाल्‌ का ठेर उठाचलाग्राना चाहिए । पर एेसा कभी नहीं होता । 
इससे स्पष्ट है, बालू के कणो का वह परस्पर साधारण संयोग उन अ्रवयवों मे 
सं ग्रह॒ को उत्पन्न नहीं करता, जो घट श्रादि द्रव्यो के श्रवयवों में देखाजाता है। 
एेसा संग्रहं श्रवयवों में द्रव्यान्तररूप श्रवयवी की उत्पत्ति का प्रयोजक है । यह 
प्रक्रिया द्रूयणुक आदि की रचनासे प्रारम्भ होजाती है। यदि उस श्रवस्थामें 
द्रव्यान्तर कौ उत्पत्ति नहीं मानीजाती, तो किन्हीं एकाधिक वस्तुम्रों को-लाख ग्रथवा 
ग्रन्य किसी जोडनेवाली सामग्री से-परस्पर जोड़ देनेपर, वहीं धारण-म्राकषंण 
न होने चाहिए । क्योकि अ्रवयव-स्थानीय उन वस्तुश्रों मे-जोड जाने पर भी- 

दरव्यान्त रोत्पत्तिरूप एकता न मानेजाने से बालुकणों के समान धारण-घ्राकषण न 

होगा । पर एसा होता दहै, भ्र्थात्‌ दृट्‌ संयुक्त वस्तुश्रों मे धघारण-प्राकषंण देखे- 
जाते हँ । यह्‌ उनके एकाकार वनादेने का फल है । यह्‌ स्थिति इस वात को स्पष्ट 
करती टै कि धारण-म्राकषंण वस्तु की एकता पर श्राधारित हैँ । ग्रनेकं श्रवयवों 
मे वह्‌ एकता द्रव्यान्तर (ग्रवयवी) की उत्पत्ति को माने विना सम्भव नहीं । 

कहाजासकता है कि वस्तु्रों में धारण-श्राकषंण की प्रनुभूत स्थिति को 
वास्तविक व युक्त मानते हृए भी यहं श्रावद्यक नहीं कि भ्रवयवातिरिक्त 
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ग्रवयवी को स्वीकार कियाजाय। रक्षः, घटः, पटः" श्रादि ज्ञान का विषय 
ग्रवयवी न होकर भपरमाण्‌सञ्चय' भ्र्थात्‌ परमाणुग्रों का समूह मानाजासकता 
टे । श्रवयवसमूहं मे वृक्षादि वुद्धि होती हे। 

यह कथन तकं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । परमाणुसमूह्‌ यदि 
परमाणुग्रों से ग्रतिरिक्त है, रौर परमाणुश्रो मे विद्यमान रहता है; तो समूह 
के नामस श्रवयवी' को स्वीकार करलियाजाता है । नाम चाहे कुछ रखलिया- 
जाय, पर वह स्वरू्पसे एकमात्र, श्रौर श्रवयवो में रहता है; यहु ्रवयवी का 
स्वरूप है । यदि समूहं श्रवयवों से श्रतिरिक्त श्रपना कोई भ्रस्तित्व नहीं रखता, 
वह्‌ परमाणुरूप है; तो व्रक्षादि पदार्थोमें न तो एकत्व की प्रतीति सम्भव होगी, 
ग्रौर न विभिन्न पदार्थो के विलक्षण स्वरूप में उभरने का कोई कारण बताया 
जासकता है । यदि भ्रनेकात्मक परमाणुश्रों में एकत्व की प्रतीति मानीजायगी, 
तो वह स्पष्टरूपसे श्रान्त होगी । ग्ननेक परमाणृग्रों मे एकत्व की प्रतीति 
को यथाथ मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। तात्पयं है, "यह एक पेड 
टे, यह्‌ एक घडा है" इत्यादि मे एकत्व का विषय क्या एक ही श्रथ है, या ग्रनेक 
दँ? यदिपहला है, तो अ्रवयवी को स्वीकार करलिया। यदिदूसरारहै, तो 
ग्रनेक में एक ज्ञान होना विपय-विरुढ ज्ञान होने से वह भ्रान्तिपूणं है । फलतः 
धारण-ग्राकषेण के श्राधार पर समस्त व्यवहार.की सम्पन्नता के लिए श्रवयवी 
को स्वीकारना श्रनिवायं है ।३५॥ 

श्रनेक में एकत्व-बुद्धि वस्तुभ्रुत नहीं-- प्रकारान्तर से म्रनेक मे एकत्व-वुद्धि 
का उपपादन कर साथ ही सूत्रकार उसका समाधान करता है-- 


सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्नाती न्द्रियत्वादणूनाम्‌ ।। ३६ ।। (& ७) 


| सेनावनवत्‌ | सेना ग्रौर वन के समान | ग्रहणम्‌ | ज्ञान (होता है, श्रनेक 
मे एक का), [इति | एेसा [चेत्‌ | यदि (कहो, तो वह्‌ ठीक) [न] नही, 
| अ्रतीन्द्रियत्वात्‌ | प्रतीन्दरिय होने से | श्रणूनाम्‌ ] परमाणुग्रो के । 

सेना मे प्रनेक व्यक्ति होते दैँ। पर पंक्ति मेँ खड़े हुए उनको दुर से 
देखने पर उनमें एकत्व की बुद्ध होती है, यह्‌ एक सेना है, श्रौर दिखाई भी 
एक देती टै । श्रनेक होते हए भी वे व्यक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई नहीं देते । यह्‌ 
ग्रनेक मे एकत्व -प्रतीति है, ग्रौर इसे श्रयथाथं नहीं मानाजाता । 

इसप्रकार जंगल में प्रनेक पेड़ खड़े होते हैँ । वे एक पंक्ति में नहीं होते, 
ग्रौर प्रत्येक पेड़ एक-दूसरे से ्रलग होता है, यह वन में समीप जाने पर स्पष्ट 
टोजातादै। दुर से देखने पर वहं एक घना जंगल दिखाई पड़ता है । उसमें 
“यहं एक वन है' प्रतीति यथाथं मानीजाती है । इन उदाहरणं में यह्‌ ध्यान 
देने की वात टै कि सेना में प्रत्येक व्यक्ति, रौर वन में प्रत्येक पेड,एक-दूसरे से 
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अलग होते ई; वरां वे नियम लागू नहीं होते, जो श्रवयवी की उत्पत्ति के लिए 
बतायेगये है-ग्रवयवों का परस्पर संरिलष्ट होजाना-श्रादि । इसलिए सेना, वन 
प्रादि में एकत्व-बुद्धि का प्राश्रय ग्रवयवी को नहीं मानाजास्रकता । फलतः उक्त 
उदाहरणं मे जसे अ्रनेकों मे एकत्व.वुद्धि यथाथं है, एेसे श्रनेक परमाणुग्रां में 
एकत्व-वबुद्धि की यथाथेता का उपपादन सम्भव है । एकत्व-वुद्धि के लिए अ्रवयवी 
की कल्पना अ्रावरयक नहीं । 

इस कथन पर श्राचायं ने बताया, यह्‌ ठीक है-सेना, वन भ्रादि व्यवहार 
के प्राधार पर्‌ श्रनेक में- एक वुद्धि का होना कटाजासकता है, परन्तु यह्‌ बुद्धि 
यथार्थं न होकर भाक्त होती है, ओ्रौर गौण मानीजाती है । इसे गम्भीरतापूवंक 
इसप्रकार समभना चाहिए-- 

सेना व वन श्रादि उदार्हरणों में व्यक्तिं तथा वृक्षो के प्रलग-श्रलग हीने 
का ग्रहण दूर रहनेके कारण नहीं होता। यहढाकदै, याखेर्‌ का पेडदहै, 
इसप्रकार उनकी जाति की पहचान भी दूरी के कारण नहीं हौपाती। वायु से 
उनके पत्तों व शाखाग्रों का हिलना-इलना भी दिखाई नदीं देता । व्यक्तियों के 
दुर से हाथ-पैर प्रादि हिलते नहीं दीखते, केवल व्यक्तियों तथा विविघ वृक्षों के 
भुण्ड-भुरमुट दिखाई देते है, इसका कारण है-दूरी का हौना । इसी ्राघार पर 
सेना, वन श्रादि में एकत्व की प्रतीति को यथार्थं न मानकर गौण मानागया न 
परन्तु परमाणुग्रों के विषय मे एेसी स्थिति नहीं टै । सेना ग्रौर वन के सव 
पृथक्‌-पृथक्‌ रङ्ग समीप जाने पर ठीक दिखाई देते है; परमाणु म्रतीन्द्रिि होने 
से-दूर या समीप कीं हों-दिखाई नदीं देसकते । इसलिए उनके विषय में यह्‌ 
नहीं कहाजासकता कि दूरी के कारण उनके पृथक्त्व का ग्रहण नहीं हौता, उनके 
समूहं का ग्रहण होजायगा; म्रौर उसके प्राघार पर पदाथं मे एकत्व. प्रतीति का 
होना सम्भव होगा । 

फिर इस विषय में यह्‌ भी विचारणीय है कि जो श्रतिरिक्त ्रवयवी के 
सद्‌भाव को स्वीकार नहीं करता, केवल परमाणु-पुञ्ज के प्राधार पर सव 
व्यवहार का सम्पन्न होना स्वीकार करता है, उसके विचारसेसेनाव वन के 
ग्रङ्खभी तो सब परमाणुभ्रोंकादही ढेर रै; तब यह्‌ परीक्ष्य विषय की सीमामें 
अ्राजाता है । यही तो विचार कियाजारहा है कि एकत्व का विषय परमाणुपुज्ज 
हौसकता है, या नहीं? सेना ्रौर वन प्रादि भी परमाणुम्रों के पुञ्जं । वे 
स्वय साघ्यकोरि मे है, उन्टीको साघ्यसिद्धि के लिए उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत 
' करदियागया । जो स्वयं साध्य है, उसीको साध्यसिद्धि के लिए हेतु या उदाहरण 
के रूपमे प्रस्तुत करना ्रयुक्त टै । ॑ 

यदि कहाजाय, सेना-वन श्रादि में एकत्व' का होना देखाजाता है; उसका 
ग्रनुभव होता है। देखेहुए या अ्रनुभूत विषय का अ्रपलाप नहीं कियाजासकता । 
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इसलिए सेना आदि मे “एकत्व' का ज्ञान साघ्यकोटि मे नहीं उालाजाना 
चाहिये । 

यह्‌ कथन भी संगत नहीं टै। कारण यह है कि दशेन का विषय क्या 
दै?" इसीकी तो परीक्षा कीजारही है । जिसको कहते टो-यह देखाजाता है, 
ग्रथवा अनुभूत होता है-व्हदै क्या ? व्ह क्या केवल परमाण॒पुञ्जटै ?2 अथवा 
परमाण॒म्रो से म्रतिरिक्त कोई द्रव्यै? यहां केवल देखाजाना' इन दोनों 
विकल्पो मे से किसी एक का साघक नदीं दोता । परमाणु अ्रनेक है, यदि उनके 
पृथक्त्व का प्रहणन होने के कारण उनमें अभेद मानकर "एकत्व का ग्रटण होना 
स्वीकार कियाजाता दहै, तो यट्‌ ज्ञान यथाथ होगा । अनेक परमाणृग्रो में "एकत्व 
का जान विपरीत ज्ञान है; जसे स्थाणु मेंपुरूषपकाज्ञान,सीपमे चांदी का ज्ञान, 
रस्सी में साप को जान। एेसा ज्ञान तभी हौता है, जव पुरूष मे पुरुष का ज्ञान, 
चादीमें चांदी का जान, सपमे सांप का ज्ञान मृख्यरूप से पहने टोचूका है । 
इसीके अनुसार अनेक मे एकता का जान तभी सम्भव है, जव कहीं मृच्यरूप से 
एक मे एकता का जान पहने हौचूका हो । परन्तु उसके मत मे एेसा ज्ञान टोना 
ग्रसम्भव है, जो परमाणुं से अतिरिक्त द्रव्यान्तरके रूपमे अवयवी को नहीं 
मानता । एकत्व के मूख्यजञान [ एक में एकत्व का ज्ञान-'तस्मिस्तत्‌' जान | के 
लिए उस मत मे प्रत्यक्षग्राह्य एक वस्तु का मिलना सम्भव नहीं । एक परमाणु 
सदा अ्रतीन्द्रिय रहता है; वह कभी प्रत्यक्षग्राह्य नहीं । फलतः यह्‌ "एकत्व का 
ग्रहण [यट एक पेड टै, एक घडा है इत्यादि ज्ञान | अभिन्न-एकमात्र विषय 
मे होना मानाजाना चाहिये । वही "एकत्व का विषय ्रवयवी' है, जो अपने 
कारण अवयवो मं समवेत हरा उत्पन्न टोजाता है । उसका अस्तित्व अ्रवयवों से 
्रतिरिक्तं रहता है । किसी वस्तु कै दीखने पर वहं ग्रवयवी पूणं इकार्ईके रूप 
परे दीखता है; अवयव पूरे कभी नहीं दीखते। 

ग्रवयवि-निरासवादी एकत्व के मूख्यज्नान के लिए अन्य उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । उसका कट्ना है- विभिन्न इन्द्रियों के विषय शब्द ्रादि में (एकत्व 
का ज्ञान मुख्यज्ञान है । “यह एक शब्द है' एेसा जान-एक में एकत्व का जान 
टोने से- मृख्यज्ञान है । इसके आघार पर श्रनेक परमाणृओं में एकत्व का जानः 
गौणरूप मे होजाना युक्तं माना जासक्ताहै। गौण ज्ञान के लिए जो पटले 
मुख्यज्ञान होने की अरपेक्षा-म्रावश्यकता बताई गई, वहं शब्द आदि के ग्रहण 
मे पूरी टोजाती है। 

ठस्नृतः शन्द रादि के उदाहरण परमाणुसमूह-मात्र माननेवाले वादी के 
ग्रभीष्ट का सिद्ध नहीं करते। कारण यहरहै कि शन्द आदि के उदाहरण के 
ग्राघार पर वस्तु के ग्र्हण-प्रत्यय-ज्ञान होने की दो स्थितियां सामने आती 
है । एक है-श्रयथाथं [ गौण] ज्ञान की स्थिति; जंसे-स्थाणु में पुरुष का ज्ञान 
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ग्रादि। दूसरी है-यथार्थं | मुख्य-प्रधान | ज्ञान की स्थिति; जँसे-एक शब्द में 
"एकत्व" का ज्ञान । पहला ज्ञान -श्रतस्मिस्तत्‌' है, भ्र्थात्‌ जो वेसा नहीं है, उसमे 
वसा ज्ञान होना । दूसरा ज्ञान है-"तस्मिस्तत्‌' ्र्थात्‌ जो जसा है, उसमें वेसा 
ज्ञान होना । श्रव हमारे सामने विचार के लिए एक ज्ञान श्राता है--श्रनेक 
परमाणश्रों मे एकत्व का ज्ञान" । पूर्वोक्ति ज्ञान के दो उदाहरणं के श्राधार पर 
यह संशय हौजाता है कि प्रस्तुत ज्ञान | ञ्रनेकं परमाणृग्रों मे एकत्व के ज्ञान| 
को पटले उदाहूत ज्ञान के समान -श्रतस्मिस्तत्‌'-श्रयथा्थं (गौण) मानाजायः; 
ग्रथवा दूसरे उदाहृत ज्ञान के समान-'तस्मिस्तत्‌'-यथाथं (मुख्य) ज्ञान 
मानाजाय ? इस संशय की निवृत्ति के लिए कोई विशेषटेतु दिखाई नहीं देता, 
जिसके अ्राधार पर वादी का ग्रभीष्ट सिद्ध होता हो । 

इसके श्रतिरिक्त यहं भी विचारणीय है कि विभिन्न इन्द्रियों के विषय 
शब्द, गन्ध, रूप श्रादि को-वादी घट, पट भ्रादिके समान-परमाणुप्रों का 
सञ्चय-समू्‌-मात्र मानता है । रेसी स्थिति मे गन्ध, शब्द श्रादि को उदाहरण 
के रूप मे साध्यसिद्धि के लिए प्रस्तुत नहीं कियाजासकता; क्योकि यहं स्वयं 
परीक्ष्य कोटि में ्राजाता है। यदि गन्ध, शव्द ब्रादि परमाणसमूह्‌ नहीं ह, तो 
परमाणृपुञ्ज से अतिरिक्त वस्तूतत्व की सिद्धि होजाती है | जो वादी को 
ग्रभीष्ट नहीं । 

दसीप्रकार [धारण, श्राकषंण, एकत्वप्रत्यय श्रादि के समान | परिमाण, 
संयोग, स्पन्दन तथा जाति के श्राधार पर श्रवयवी की सिद्धि होती है । यथाक्रम 
इस विषय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कियाजाता है । 


परिमाण 

पेड, घड़ा, कपड़ श्रादि वस्तुम्रों मे “एकत्व' का ज्ञान-स्थाण्‌ मे पुरुषन्ञान 
के समान श्रयथार्थं न टोकर-यथाथन्नान टै। क्योंकि ्रवयवी-इकाई इस ज्ञान 
का विषय दहै । यह्‌ एक मे एकत्व का ज्ञान है । इसमें विशेषहेतु है-एकत्व के 
साथ महत्परिमाण का सामानाधिकरण्य । "यह एक बडा पेड है' एेसा ज्ञान होता 
है [-श्रयमेको महान्‌ ब्ृक्षः|। परमाण्‌-समूहं के परमाणृरूप होने से उसमें 
महत्परिमाण का ज्ञान अ्रसंगत होगा । क्योकि यह म्रमहत्‌ मे महत्‌ प्रत्यय होने से 
ग्रयथाथं ज्ञान होगा; एेसा ज्ञान प्रधानज्ञान की श्रपेक्षा रखता है, जहां महत्‌ में 
महत्‌ प्रत्यय हौ । केवल परमाणुसमूहटवादी के लिए एसा स्थल कहीं उपलब्ध 
न होसकेगा । फलतः महत्‌ प्रत्यय के सामानाधिकरण्य से एकत्व-प्रत्यय का विषय 
(प्रवयवी' को स्वीकार करलेना श्रापत्तिरहित है । 

यदि कहाजाय कि शब्दम श्रणु ्रौर महान्‌ प्रतीति होती है-श्रणुः 
शब्दो महान्‌ शाब्दः" इत्यादि । भ्रवयवीवादी शब्द को ्रवयवी नहीं मानता, 
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परन्तु शब्द में महत्‌ प्रत्यय होता है, श्रौर वह्‌ यथाथं होने से प्रधानप्रत्यय है। 
इससे-परमाणुपुञ्ज में श्रयथार्थं महत्‌ प्रत्यय के लिए-प्रधानप्रत्यय की श्रपेक्षा 
प्री होजाती है; तव म्रवयवी का स्वीकार करना अ्रनावरयक है। 
उक्त कथन वास्तविकता की कसौटी पर टीक नहीं उतरता। शब्दमें जो 
ग्रणु व महान्‌ प्रतीति कही गई, वह वस्तुतः शब्द की इयत्ता [नाप = लम्बाई 
चौडाई श्रादि| का म्रवधारण नहीं करती, प्रत्युत वह्‌ केवल राब्दके मन्द व 
तीत्र होने का वोध कराती है । महृत्‌ प्रत्यय वस्तु की इयत्ता को प्रकट करता 
दै, जो शव्द में सम्भव नहीं । ध्वनि का मन्दया तीव्र होना उसके निमित्तो पर 
ग्राधारितदहै, जो ध्वनि मे लम्बाई-चौड़ाई श्रादि को अ्रभिव्यक्त नहीं करते। 
द्रव्य वस्तु में वह लम्बाई-चौडाई देखीजाती है । वेरसे वेल बड़ा है; तरत्रुजसे 
वेल छोटा है, यह्‌ वस्तु के परिमाण भ्र्थात्‌ इयत्ताका अवधारण करतादहै। 
उस इयत्ता व परिमाणका ्राश्रय कोई इकार्ृरूप धर्मी-द्रव्य सम्भव दहै । 
परमाणसमूह मे यह्‌ स्थिति नहीं हौसकती; क्योकि न वह्‌.-एक-रूपरहै, म्रौर न 
उसका प्रत्यक्ष होना सम्भव है। यदि 'परमाण्‌-समूह्‌ण को परमाणृग्रों से 
ग्रतिरिक्त एकरूप मानाजाता है, तो यही श्रवयवी का स्वरूप दहै; फिर उसका 
प्रस्वीकार कंसा ? वह्‌ समूह्‌ एक ही स्थिति मे-ग्रनेक परमाणुरूप श्रौर एक 
समूहरूप कटाजाना-परस्पर व्याहत होने से भ्रमान्य होगा । फलतः एकत्व 
प्रत्यय के साथ महत्‌ प्रत्यय का सामानाधिकरण्य श्रवववी के अ्रस्तित्व को स्पष्ट 
करता है । 


संयोग 

संयोग के ्राधार पर श्रवयवी सिद्ध होता है। जब कहाजाता है-'संयुक्ते 
दमे द्रव्ये" वेदो द्रव्य परस्पर संयुक्त हँ, इस प्रतीतिमें सयोगके प्राश्रयजो 
द्रव्य, वे द्वित्व संख्या के प्रश्रयं । संयोग श्रौर द्वित्व का सामानाधिकरण्य 
यह स्पष्ट करतारटै किवेद्रव्य श्रपनी-ग्रपनी इकाईके रूपमे विद्यमान हैँ; 
ग्रन्यथा उनमें द्वित्व का ज्ञान सम्भवनहोगा। दो द्रव्यो के संयोग का प्रत्यय 
श्रवयवी के सद्‌भाव को स्पष्ट करता दहै । 

यदि यह कहाजाय कि परमाणृश्रों का समुदाय संयोग का श्राश्रय 
मानाजासकता है; भ्रवयवी की मान्यता के लिए ्राग्रह करना श्रनावश्यक है । 
तव प्रदन सामने श्राता है कि समुदाय" का स्वरूप क्या है? दो विकल्प सन्मुख 
क्या श्रनेकों का संयोग-म्रर्थात्‌ भ्रनेकों का मिलजाना-समुदाय है ? श्रथवा 
एक-एक परमाणु के ब्र्थात्‌ प्रत्येक परमाणु के भ्रनेक संयोगो का नाम समूदायहै ? 

दोनों विकल्पों के श्रनुसार 'समूदाय' का स्वरूप (संयोग' है ; श्रनेकों का 
एक संयोग श्रथवा प्रत्येक के श्रनेक संयोग । तब उभयत्र एक श्रापत्ति यह है 
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कि जव वादी के दवारा कहाजाता है-संयोग का प्राश्रय समुदाय, तो इसका 
तात्पयं होता है-संयोग का आश्रय संयोग है 1 एेसा संयोग कहीं उपलब्ध नहीं, 
जो संयोग का श्राश्रयदहो। संयोगाश्रित संयोग कभी नहीं जानाजाता, यह्‌ 
स्थिति असम्भव है 1 जब कटाजाता है-"संयुक्ते इमे वस्तुनी' ये दो वस्तु संयुक्त 
है; इस प्रतीति में दो संयोग परस्पर संयुक्त गृहीत नहीं होते । फलतः समुदाय 
संयोगरूप नहीं होसकता । तव एेसे समुदाय को संयोग का आश्रय कट्ना 
्रसगत होगा । 

दूसरे विकल्प में एक ्रौर श्रापत्ति है । प्रत्येक के सयोग को समुदाय कटने 
पर्‌ संयोग का द्वित्व के साथ सामानाधिकरण्य सम्भवन होगा । पर प्रतीति यही 
होती है-्रौ इमौ अथौ संयुक्तौ" ये दो पदार्थं संयुक्त हैँ, भ्र्थात्‌ संयोग के ्राश्रय 
ह । संयोग के जो ्राश्रयरहै, वे द्वित्व संख्या के ्राश्रयदहैँ। जो अनेक दै, बहुत 
है, उन दो किस अ्राघार पर कहाजायगा ? यातो उन समूहो को दो इकाई के 
रूप मे पृथक्‌ मानाजाय; तव अवयवी की सिद्धि होगी । अनन्यथा बहतो में द्वित्व 
का ज्ञान विपरीतज्ञान होगा । यदि मात्रदो परमाणुभ्रों का सयोग कटाजाय, 
तो उसका प्रत्यक्ष ग्रहण होना सम्भव नहीं । प्रत्यक्षज्ञान महत्‌ द्रव्य का सम्भव 
है, इसलिए द्वित्व का आ्रआश्रय जो महत्‌ द्रव्य है, वही संयोग का प्रश्रय है । 
द्रव्य के एसे स्वरूप को श्रवयवी कटाजाता है । 

इस विषय में ्रवयविनिरासवादी का पुनः यह्‌ कर्टुना है कि विरोधी के 
भ्रभिमत गुणस्वरूप संयोग को हम नहीं मानते । हमारे विचार से परमाण॒ग्रों 
का एेसा ्रव्यवहिति सामीप्य 'संयोग' है, जिसका-प्रतीघात-्राघात-चोट से 
नाड होजाय । परमाणू जव परस्पर इतने समीप ग्राजाते हैँ, जिसमे कोई 
व्यवघान नहीं रहता, ओर वह सामीप्य श्राघात से नष्ट होजानेवाला हो, 
परमाण्‌ को एेसी स्थिति को हम संयोग कहते हैँ । वह्‌ अ्रापकेम श्रभिमत गुणरूप 
संयोग के समान अर्थान्तर नहीं है । संयुक्तौ ्र्यम इत्यादि प्रतीति में परमाणृग्रो 
को वहं स्थिति सयोग का ग्राश्रय मानीजासकती है । उसके लिए अवयवी की 
कल्पना व्यथं है । 

वादी का उक्त कथन भी युक्त नहीं है । संयोग को भ्र्थान्तिर न मानना 
अप्रामाणिक व भ्रसंगत है; क्योकि सयोग ग्नन्य अ्रनेक पदार्थो की उत्पत्ति 
मे कारण होता है। यदि उसका अ्रपना ्रस्तित्वन टो, तो वह्‌ श्नन्य पदार्थो 
की उत्पत्ति मे कारण कंसे होगा ? शब्द (घ्वनि), रूप-रस श्रादि तथा स्पन्दन 
(क्रिया) की उत्पत्ति मे संयोग कारण होता हे। मुख मे जिह्वा-दन्तश्रादि के 
सयोग, तथा बाहर भेरी-दण्ड श्रादि संयोग से, एवं ढोलक व तबला श्रादि पर 
हाथ की थाप पडते ही शब्द भ्रभिव्यक्त होता है । रूप, रस श्रादि भी विभिन्न 
पदार्थो के संयोग से उन-उन द्रव्यो मे उत्पन्न होते जानेजाते है । पत्तों से वायु 
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का संयोग होने पर वहाँ क्रिया उत्पन्न होजाती है । इसप्रकार जब संयोग म्रनेक 
ग्रन्थ पदार्थो की उत्पत्ति मे कारण रहता है, तव उसे अर्थान्तर न मानना 
गरप्रामाणिक है। मिले हए (म्रव्यवहित सामीप्यवाले) दो द्रव्यो में गुणान्तर 
(संयोग) की उत्पत्ति के विना शब्दादि के प्रति उसकी कारणता का उपपादन नहीं 
कियाजासकता 1 फलतः वादी कै द्वारा अ्रभिहित संयोग का स्वरूप अ्रसंगत होने 
से म्रवयवी की मान्यता में कोई बाधा नहीं ्राती । 

इसके ्रतिरिक्त संयोग एक विशेष गुणरूप में ज्ञान का विषय होता ह । 
उसके श्रभाव को ग्रहण कियाजाता है । प्रतियोगी के विना किसी रभाव का 
कथन नहीं होता । संयोग के श्रभाव का ग्रहण प्रभाव के प्रतियोगी संयोग के 
ग्रस्तित्व को सिद्ध करता है । जव कटाजाता है-"कुण्डली गुरः, ग्रकुण्डलर्छात्रः 
गुरने कानों मे कुण्डल धारण कयि रहै, श्रौर छात्र कुण्डलरहित है । यहां गुरु के 
कानों मे कुण्डल-संयोग गृहीत होता है, ओ्रौर छत्र के कानों में कुण्डल-संयोग 
काश्रभाव। यहं स्थिति गुणान्तररूप मं संयोग के भ्रस्तित्व को सिद्ध करती है । 
फलतः परमाणुग्रों के श्रव्यवहित सामीप्यमात्र को संयोग" नहीं मानाजासकता । 

यदि संयोगज्ञान का विषय ब्र्थान्तरभूत [ग्रतिरिक्त गण के रूपमे 
स्वीकृत | संयोग को नहीं मानाजाता, तो क्था भ्र्थान्तर के प्रतिषेध को विषय 
मानाजायगा ? यदि ठेसा है, तो उस प्रतिषेध से प्रतिषिष्यमान वस्तुक्याहैः 
यह्‌ बताना चाहिये । प्रतिषिध्यमान [प्रतियोगी] वस्तु के विना प्रतिषेध 
[रभाव] का श्रभिलापन नहीं होता । जव ्नन्य किसी जगह-'संयुक्ते द्रव्ये" ये 
दो द्रव्य परस्पर संयुक्त हैँ इसप्रकार गृहीत किसी भ्र्थान्तर का-्रकुण्डलदछात्रः 
छात्र कुण्डल-संयोगरहित है-पहाँ प्रतिषेध कियाजाता है; तो बताना चाहिये, वह्‌ 
प्रतिषिध्यमान वस्तु क्याहै? निचित है, वह गुणभूत भ्र्थान्तिर संयोग है, 
जिसका श्रन्यत्र ग्रहण कियागया, म्रौ र यहां उसीके म्रभाव को ग्रहण कियाजारहा 
है । उस संयोग-गुण का ग्रहण उसी श्रवस्था में होता है, जब वहं दो महत्‌ द्रव्यो 
मे श्राध्रित हो) महत्‌ नहोनेसे परमाणृश्रों के अ्रतीन्द्रिि होने के कारण उनमें 
ग्राश्रित संयोग का ग्रहण नहीं होसकता । वे महत्‌ द्रव्य-जिनमें आध्रित संयोग 
का ग्रहण होता है-ग्रवयवी से ्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं। 


स्पन्द-स्पन्दन (क्रिया) 


किसी वस्तु के हिलने-ड्‌लने का नाम स्पन्द या स्पन्दन है । यह एक क्रिया 
है । इसको स्पष्टरूप से प्रत्यक्ष किथाजाता है । हवा के फोके से पेड-पौधों के 
पत्ते-टहनियां हिलने-कपने लगते हैँ, इसीका नाम स्पन्दन है । प्रत्येक श्रंखवाला 
व्यक्ति इस स्पन्दन को देखता है । विचारणीय है, इस स्पन्दन का आश्रय क्या 
है ? स्पष्ट है, इसके ्राश्रय पत्ते-टहनिरयाँ श्रादि हैँ । यहा पत्ते आदि ओर उनमें 
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होनेवाली क्रिया दोनों को स्पष्ट देखाजाता है । यदि पत्ते श्रादि वस्तुतः केवल 
परमाणुभ्रों के पुञ्जमात्र होते, तो उनके अ्रतीन्द्रिय होने से पत्ते श्रादि का प्रत्यक्ष 
होना सम्भव न था। उनके श्रप्रत्यक्ष रहने से उनमें होनेवाली क्रिया का प्रत्यक्ष 
होना भी अ्रसम्भव था । परन्तु क्रिया का प्रत्यक्ष होता है; उसका ्रपलाप नहीं 
कियाजासकता ] क्रिया का प्रत्यक्ष होना तभी सम्भव है, जव वहु महत्‌ द्रव्य में 
ग्राश्रित हो । वह महत्‌ द्रव्य केवल परमाणु या परमाणृपुञ्ज नहीं टौसकता । 
वही श्रवयवी पदार्थं है; जो श्रपने कारण श्रवयवों में समवेत रहता है, पर उनसे 
ग्रतिरिक्त है । 


जाति (सामान्य) 


ग्रनेक व्यक्तियों मे समान ज्ञान होने का श्रनुवत्तंन (सिलसिला) देखाजाता 
दै। दो-चार प्राणियों को पहले पहचानकर फिर समान भ्राक्ृतिवाले उन 
समस्त प्राणियों को जानने-समभने मे कभी कहीं वाधा नहीं श्राती। इस 
जानने-समभने काजो ग्राधार है-घर्म, उसीको "जाति" या 'सामान्य' कटाजाता है । 
इस परिस्थिति या व्यवस्था का श्रपलाप नहीं कियाजासकता । क्योकि इसे यदि 
न मानाजाय, तो वस्तुज्ञानविषयक व्यवहार भ्रनुपपन्न होजायगा । गाय को गाय 
कटाजाता हे, घोड़े या घड़े को गाय नहीं कहाजाता । इस व्यवस्था का नियामक 
समस्त ्रतीत-ग्रनागत-वत्तंमान गायों में रहनेवाला गोत्व धमं है । इसका वोध 
प्रत्येक प्राणी को होजाता है । यहं व्यवस्था प्रत्येक वर्गे के लिए समानलूप से 
समभलेनी चाहिये । प्रत्येक समन वं में वह्‌ "धमं" व्प्रवस्थित रहता दै । 
उसी के प्राधार पर गाय, घोड़ा, घडा, पेड, हाथी, ऊट, बकरी, मानव श्रादि 
का ज्ञान होना श्रवलम्बित रहता टै। इस जातिरूप धमं के श्राश्रय जो गाय, 
घोडा श्रादि समान भ्राकृतिवाले श्रनन्त व्यक्ति, वे श्रवयवीरूप हैँ । केवल 
परमाणृपूञ्ज गाय या घोडा कौ श्राकृति में नहीं पहचाना जासकता । इसप्रकार 
'जाति' के भ्राधार पर यह्‌ लोकव्यवस्था व्यक्ति के रूप में श्रवयवी के श्रस्तित्व 
को सिद्ध करती है। 

यदि कटाजाय-गोत्व प्रादि घर्मं का श्राश्वय परमाणुसमूह्‌ हौसकता दहै, 
श्रवयवी मानना श्रनावदइ्यक है; तो यह समभने का प्रयत्न करना चाहिए कि 
परमाणुसमूह का प्रत्यक्ष = इन्द्रियसन्निकषं == होने पर उसमें श्राध्ित जातिघमं 
का ग्रहण होतादै; अ्रथवा ग्रप्रत्यक्ष-इन्द्रियसन्निकषं न-रहने पर ग्रहण टहो- 
जाता है? यदि पहला विकल्प मानाजाता है, तो परमाणुपुज्ज के सामने होने 
पर उसके पुरोवर्ती म्रणृश्रों का ग्रहण होगा; उनसे व्यवर्हित जो मध्यभाग के 
ग्रथवा दूसरीश्रोरके ्रणु हं, उनका प्रहणन होने से पूरे समूहं की प्रभिव्यक्ति 
नहीं होसकेगी । जव समूह के पूरे श्रवयव गृहीतन होगे, तो उनमें ्राध्रित 
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जातिधमं भी ग्रभिव्यक्तन होपायेगा । यदि दूसरे विकल्प को मानाजाता है, तो 
जो परमाण॒समूटहं सर्वथा व्यवहित हैँ, इन्द्रिय-ग्रसन्निकृष्ट हैँ, उनका ग्रौर उनमें 
रहने वाले जातिविदोष का ग्रहण होजाना चाहिए । 

यदि प्रथम विकल्प के भ्रनुसार जितने श्रवयव गृहीत होते है, उतने ही में 
जाति की अ्रभिव्यक्ति को मानलियाजाय, तो सामने खड़ एक त्क्ष में ग्रनेक वृक्षों 
का होना स्वीकार करना पड़ेगा । जितने परमाणु एक ग्रोरसे गृहीत होते है, 
उतना एक ब्रक्ष मानलियाजायगा । अरन्य ्रोर से देखने पर दूसरे परमाणू गृहीत 
होगे; उतने में जातिविशेष का ्रहृण होने से वहु उतना ही एक श्रन्य रक्ष 
मानाजायगा । तव एक पेड बहुत पेडों के रूपमे प्रतीत होना चादहदिए । पर 
णेसा कभी होता नहीं है । इससे स्पष्टकरूप में यह परिणाम निकलता कि जो 
ग्रवयव विशेष सन्निवेश के साथ समुदित होगये हैँ, उनमें भ्राध्रित ्रथवा समवेत 
एक पदाथ है, जो उन कारण-ग्रवयवीं से भिन्न है, श्रतिरिक्त है, वही जाति- 
विडोष की अ्रभिव्यक्ति का ग्राश्रय है; उसीमें जातिघमं समवेत रहता है । वह 
पदाथं म्रवयवी है। 

कारण-ग्रवयवों से ग्रतिरिक्त श्रवयवी मानने पर थोडे श्रवयवों के दीने 
से उस समस्त ्रवयवी पदाथे का प्रत्यक्ष होजाता है । श्रवयवी के प्रत्यक्ष के लिए 
समस्त ग्रवयवों का प्रत्यक्ष होना भ्रावश्यक नहीं है; क्योकि अ्रवयवी उनसे 
ग्रतिरिक्त है; इसलिए जितने भी अ्रवयव गृहीत होजायें, उन्दीके साथ पूणं 
ग्रवयवी गृहीत होजाता है; क्योकि उन समस्त कारण-श्रवयवों मे एक ही म्रवयवी 
समवेत है । क अवयव दीखने से म्रवयवी का प्रत्यक्ष टोजाता है । ३६॥ 

श्रनुमान का श्रप्रामाण्य-- प्रत्यक्ष की परीक्षा समाप्त होगरई । भ्रव म्रनुमान 
कौ परीक्षा प्रारम्भ कीजाती है। शिष्यो की भावना के ग्रनुसार ग्रनुमानलक्षण 
मे व्यभिचार-दोष की भ्राशंका प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने कटा-- 


रोधोपघातसाद्र्येभ्यो व्यभिचा रादनुमानमप- 
माणम्‌} २३७ \। (€ र) 


| रोधोपघातसादश्येभ्यः| रोध- रुकावट, उपघात-तोड-फोड, साद्श्य- 
समानता के कारण | व्यभिचारात्‌ | व्यभिचार-दोपसे [अ्रनुमानम्‌] ्रनुमान 
[ ग्रप्रमाणम्‌ | प्रमाण-स्रथं का साधक नहीं रहता । 
ग्रनुमान-प्रमाण के लक्षणसूत्रमे म्रनुमान के तीन भेद बताये-पूवंवत्‌, 
रोषवत्‌, सामान्यतोदष्ट । इनमे कारणसे कायं का भ्रनुमान होना पटला भेद हे । 
जँसे-उमडते-घुमडते बादलों को उठते देखकर, ग्रथवा चीयियों को श्रण्डे लेकर 
ग्राते-जाते देखकर भविष्यत्‌ मे होनेवाली वृष्टि का भ्रनुमान कियाजाता है । यहं 
स्थिति व्यभिचार -दोषसे दूषित है । क्योकि बादल श्राने पर कभी-कभी वर्षा 
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नहीं होती, तथा चीरियों का भिटा तोडदेने पर चींरियां ्रण्डे लेकर चल पडती 
हं, उससे वर्षा का भ्रनुमान करना मिथ्या होगा । 

जहां कायंसे कारण का भ्रनुमान कियाजाय, वहं श्रनुमान का "दोषवत्‌" 
नामक भेद । नदी की वाद से ऊपर हई वृष्टि का श्रनुमान कियाजाता है। 
परन्तु उपर किसी कारण पानी स्कजाने से फिर खुलकर एकसाथ अ्रधिक पानी 
प्राने पर नदी मेँ वाढ श्राजाती है। उससे ऊपर वृष्टि होने का श्रनुमान 
व्यभिचारी-मिथ्या होगा । 

तीसरा सामान्यतोदुष्ट' श्रनुमान व्ह है, जहां कायं-कारणभावन होने 
पर साधक से साध्य का प्ननुमान कियाजाताहै। जैसे-मोरों की ध्वनि से ग्राने- 
वाली वर्षा का श्रनुमान कियाजाता है । परन्तु किसी व्यक्ति केद्वारा मयूर की 
ध्वनि का श्रनुकरण करने पर,घ्वनि के समान हीने से उसके ्राधार पर, त्रृष्टि 
का श्रनुमान कियाजाना मिथ्या होगा । इन स्थितिथों मे अ्रथं का साधक न हीने 
से ्रनुमान श्रप्रमाणदहै । टसीके ग्रनुसार म्रन्यत्र उसके म्रप्रमाणहोने की संभावना 
वनी रहती है ।। ३७ ॥ 

श्रनुमान के श्रप्रामणण्यका कथन निराधार-सूत्रकारने प्राश्का का 
समाधान किया-- 

नेकदेशत्राससाद्श्येभ्योऽर्थान्तर भावात्‌ ॥ ३८ ॥ (६€) 

| न | नहीं (उक्त अ्राशंका ठीक नहीं, क्योकि) | एकदेशत्राससाद्श्येम्यः | 
किसी एक नदीमें ऊपर रोकके हटजाने से श्रधिक पानी आआजाना; त्रास 
चीटियों के भिटे का टूटजाना, व्यक्ति के द्वारा मयूरसदुशा ध्वनि का करना-इन 
ग्रवस्थाग्रों से [ ग्र्थान्तरभावात्‌ | श्रनुमान के वास्तविक साधन भिन्न हैँ । 

ऊपर हई वर्षा से जव नदी-नालो में इधर-उधर बाढ़ श्राती है, उस समय 
उनका पानी महीसेमिलाया घुला रहता है, काग उठते रहते हैँ, बहाव बड़ा 
तेज्ञ टोता टै, जंगली फल, पत्ते, टहनियां, पेड, काड-भंखोड उसमें बहते राते 
हं, किनारों के बाहर पानी फौलजाता है । इससे ऊपर हई वर्षा का भ्रनुमान होता 
टं । यट स्थिति- स्के हए पानी के खुलजाने पर एक-ग्राध नदी में ्रधिक पानी 
मनाने से-सवंथा भिन्न है । केवल पानी वटृजाने से ऊपर हुई वृष्टि का ्रनुमान 
नहीं टोता । 

चीटियों के प्रण्डे लेकर चलनेसे भी श्रानेवाली वर्षाका भ्रनुमान तभी 
टोता टै, जव जगह-जगह चींटियां इसप्रकार चल-फिर रही हो । यह्‌ प्रायः 
वपा ऋतु के प्रागमन का चिह्न टोता है । भूमिके ्रन्दर रहनेवाले विशेष कृमि 
उस ऊप्मा (घमस) को समभते दहै, जो वर्षाऋतु के ग्रान से पूवं भभकने लगती 
है । कहीं एक-ग्राध जगह चींटियो का भिटा ट्टजाने से उनका इधर-उधर जाना 
वर्षा का प्रनुमान नहीं कराता; क्योकि इसका कारण ऋतु-परिवर्तन नहीं होता । 
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जहाँ व्यक्ति के द्वारा मयूर कौ घ्वनि का श्रनुकरण होता है, वह्‌ वस्तुतः 
मयूर की ध्वनि नहीं है । वर्षा का म्रनुमान तो मयूर-घ्वनि से संभव है । उसके 
सदृश मानव की अनुकरण-घ्वनि से जो वषां का म्रनुमान करेगा, वह्‌ मिथ्याही 
दोगा । मयूर म्रानेवाले वर्षा-ऋतु को समभते है । घमडते बादलों को देखकर 
मयूर केकावाणी उच्चारण करते हए नृत्य मे लीन दोजाते हैँ 1 बादलों के न 
दीखने पर भी जव श्राने की संभावना रहती है, मयूर जाति उसको समती है, 
उस दशा मे उनकी थिरकन चालू रहती दै । यह्‌ स्थिति वर्षा का भ्रनुमान कराने 
मे ठीक साघन है । जो व्यक्त्ति मयूर की वास्तविक घ्वनि ग्रौर उसके अनुकरण 
के भेदको समभता है, उसके लिए वास्तविक ध्वनि साध्य का साधन हौता 
है । सर्पं रादि कीट मयूर की घ्वनि को ठीक पहचानते हैँ । अ्रनुकरण-घ्वनि से 
उनको कोई भय नहीं होता । फलतः ज्रनुक रण-ध्वनि से वर्षा का अनुमान करना 
ग्रनुमाता (अनुमान करनेवाले) का दोषदहै, जो श्रसंबद्ध साधारण साघनसे 
विरिष्ट अर्थं को जानना चाहता दै। अनुमान ~ प्रमाण ्रपनी जगह निर्दोष 
हे ।॥ ३८ ॥ 

वर्तमानकाल का श्रभाव--ग्रनुमान के विषय मे श्लिष्य ग्रन्य प्राशंका 
करता है । कहता है-ग्ननुमान त्रिकालविषय कटागया दै, क्योकि ग्रनुमान से तीनों 
कालों मे होनेवाले पदार्थों का ग्रहण होजाता है । तीन कालों की पहचान क्रिया 
के ्राघार पर होती है, उसके भ्रनुसार तीन काल वनते नहीं । शिष्य के ्राशय 
को समभते हए सूत्रकार ने,आश्ंका को सूत्रित किया-- 


वत्तमानाभावः पततः पतितपतितन्य- 
कालोपपत्तेः ।\ ३8 ॥! (१००) 


[ वर्तमानाभावः | वत्तमान का श्रभाव है, | पततः | गिरते हुए (फल ्रादि 
के) [पतितपतितव्यकालोपपत्तेः | पतित तथ। पतितन्य काल के उपपन्न होने से । 
श्रनुमान च्रिकाल-विषय नहीं --काल के व्यावहारिक विभाजन का ग्राधार 
“क्रिया' है 1 कोई क्रिया कीं से प्रारम्भ हीकर किसी जगह समाप्त टोजाती है । 
क्रिया की चालू दशाम कुछ ्रंश पूरा या समाप्त होता दहै, कुछ अंश ्रागे होने 
के लिए देष रहता है। जो हौचूका, वह ग्रतीत [भूत] कालहै; जो श्रागे 
होना है, वह्‌ श्रनागत [भविष्यत्‌ | काल हे । वत्तंमान काल कहीं नहीं रहता । 
समभने के लिए उदाहरण लें, पेड के उण्ठल से टूटकर फल गिरा। किसी 
केन्द्रविन्दु पर फल का जितना मार्गे श्रभीतक तं होचुका है, वह ्रतीतकाल है । 
जितना मार्म रागे तै करना शेषटहे, वह अ्ननागतकाल है । वत्तंमानकाल का 
यहाँ कहीं पता नहीं लगता, जहाँ "पततिः क्रिया का प्रयोग संभव हो । एेसी दशा 
मे अनुमान को त्रिकालविषय बताना निराघार है । ३६ ॥ 
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वत्तंमान के श्रभाव में श्रतीत-श्रनागत श्रसिद्ध-- सूत्रकार श्रादंका का 
समाधान करता है-- 

तयोरप्यभावो वत्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ।। ४०।। (१०१) 

| तयोः | उन दोनों (्रतीत-श्रनागत) का [श्रपि]| भी [च्रभावः| म्रभाव 
(प्राप्त होता है), [ वत्तंमानाभावे] वत्तंमान कै न रहने पर [तदपेक्षत्वात्‌ | 
उस-वत्तंमान की श्रपेक्षा होने से (्रतीत-्रनागत कै श्रस्तित्व मे) । 

गतसूत्र में जो कहागया कि चालू क्रिया का जितना मागे तं हौचुका, वह्‌ 
भूतः; ्रौरजोश्रागे तं होने को, है, वह भविष्यत्‌ है ; वत्तमानकाल का यहां 
पता नहीं लगता । यह्‌ कथन युक्त नहीं है; क्योकि कालविभाजन की अ्रभिव्यक्ति 
क्रिया पर श्राधितदहै, मागं पर नहीं । जव कटाजाता दै-'फलं पतति-फल 
गिररहा है; यह गिरनेकी क्रिया प्रारम्भ से लगाकर जवतक चालू रहती है, वह्‌ 
वत्तमानकालदहै। क्रिया चाल होने से पहले का काल-जवतक क्रिया उत्पन्न 
नहीं हई है. वह-पतन -(गिरना) क्रिया का भ्रनागत-भविप्यत्‌-पतितव्य काल 
रै । जव पतन-क्रिया पूरी टोजाती टै, समाप्त होजाती है, वहाँसेक्रिया का 
भूतकाल होजाता है । इसप्रकार जव द्रव्य में चालू रहती हुई पतनक्रिया गृहीत 
होती दै, वह क्रिया का वत्त॑मानकालदहै। यदि द्रव्य में चाल्‌ रहते पतन कै 
ग्रहण को स्वीकार नहीं कियाजाता, तो उत्पन्न होना ग्रौर समाप्त होना किसका 
मानाजायगा ? वह्‌ क्रियादहीतोरहै, जो प्रारम्भ होकर समाप्त होती है। उसकी 
समाप्ति उसका भूतकाल है; जब तक उत्पन्न न हई, वह भविष्यत्‌ काल रहा । 
उन दोनों दशाश्रों में द्रव्य क्रियाहीन रहता दै । जव द्रव्य सक्रिय, क्रिया से 
सम्बद्ध है, वही वत्तंमानकाल दै । यह्‌ वत्तंमानकाल क्रिया ग्रौर द्रव्य के सम्बन्ध 
को ग्रहण कराने का प्रयोजक है। उसीके ग्राश्रय पर प्रतीत ्रौर श्रनागतकाल 
हँ । यदि श्रन्तराल में से सक्रिय द्रव्यस्थिति-काल की उपेक्षा कीजाय, तो ग्रतीत. 
ग्रनागत भी ग्रपना श्रस्तित्व खोवेवते हैं । ४० ॥ 

श्रतीते-श्रनागत की सिद्धि परस्परापेक्ष नर्ही-- यहं भी नहीं कहाजासकता, 
कि वर्तमानके श्रभावमें भ्रतीत-ग्रनागत परस्पर एक-दूसरे की श्रपेक्षासे 
सिद्ध होजा्येगे । इसी तथ्य को सूत्रकार ने बताया-- 

नातीतानागतयो रितरेतरपेक्ा सिद्धिः । ४१ ॥ (१०२) 

[न | नहीं | ्रतीतानीगतयोः | श्रतीत श्रौर ्रनागत कौ [इतरेतरापेक्ला | 
एक-दुसरे की श्रपेक्षा-सहायता से | सिद्धिः | सिद्धि । 

वत्तंमान को माने विना अ्रतीत श्रौरग्रनागत की सिद्धि परस्पर एक-दूसरे 
को सहायता से नहीं होसकती । यदि वस्तुतः श्रतीत-श्ननागत एक-दूसरे की 
प्पक्षा से सिद्ध होसकं, तो वत्तेमान के प्रभाव को स्वीकार करने में कोई श्रडचन 
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नहीं रहती । पर भ्रतीत की श्रपेक्षा से म्रनागत का-ग्रौर ग्रनागत की श्रपेक्षा से 
प्रतीत का-सिद्ध होना किसप्रकार सम्भव नहीं है, यह समभरना चाहिये । 

यह्‌ एक निर्धारित तथ्य है-काल के विभाजन की म्रभिव्यक्ति किसीक्रिया 
ग्रथवा प्रथं के सद्‌भाव पर ब्राधारित है। वत्तंमानकाल वह्‌ है, जब कोई क्रिया 
चालू रहती है, श्रथवा जबतक कोई पदाथं विद्यमान रहता है । क्रिया श्रथवा 
पदाथ की विद्यमानता से सम्बद्ध काल वत्तंमानहै। यदि इसे स्वीकार नहीं 
कियाजाता, तो श्रतीत-ग्रनागत दोनों श्रन्योन्याश्रित रहने से श्रसिद्ध होजायेंगे । 
प्रतीत ्रनागत के विनान होगा, रौर अ्रनागत अ्रतीत्‌ के विना । एक-दूसरे के 
ग्रभावमें दोनों किसीप्रकार श्रात्मलाम नहीं करसकते। चालू क्रियाम जो 
केन्द्रविन्दु उस क्रिया को श्रतीत-घ्रनागत दो भागोंमें र्वाटतादहै, वहां भी वह्‌ 
केन्द्रविन्दु वत्तंमानकाल का प्रतीक है। 

वस्तुस्थिति यही है-जबतक कोई क्रिया एवं पदाथ उत्पन्न नहीं होता, 
वहं उसका श्रनागतकाल है । उत्पन्न होकर जबतक चालू रहता है, वह्‌ 
वत्तमानकाल है । क्रिया के पूरे हौजाने तथा पदार्थं के विघटित होजाने पर उनका 
ग्रतीतकाल कहाजाता है। क्रिया गओ्रौर अथे के सद्भावरूप से अभिव्यक्त 
वत्तं मानकाल म्रतीत श्रौर श्रनागत को अलग फाँटता टै। इसलिए वत्तमान को 
स्वीकार किये विना श्रतीत-ग्रनागत का श्रभिव्यञ्जन प्रशक्य ह । 

यदि यह्‌ मानाजाय, कि ्भस्व-दीघं, ऊच-नीच, प्रकारा-म्रन्धकार कै 
समान श्रतीत-ग्रनागत श्रन्यौन्य की श्रपेक्षा से सिद्ध होसकते हैँ । इस दीघं वस्तु 
से यह हस्व है, श्रौर इस हस्व की श्रपेक्षा यहं दीघं है; इत्यादि लोकव्यवहार 
यथार्थं है। एेसे ही परस्पर की श्रपेक्षा से श्रतीत-ग्रनागत की सिद्धि सम्भवहै; 
तव उन दोनों के म्रन्तरालवर्ती वत्तंमानकाल को स्वीकार करना व्यथं है। 

यह्‌ मान्यता तकं की कसौटी पर ठीक नहीं उतरती । पहली बात तो यहं 
है कि उक्त मान्यता कौ सिद्धि के लिए कोई विशेष हेतु प्रस्तुत नहीं कियागया । 
हेतु के विना केवल दृष्टान्त के भ्राधार पर साध्य की सिद्धि सम्भव नहीं होती । 
फिर दृष्टान्त को बराबरी मे प्रतिदृष्टान्त प्रस्तुत कियाजासकता है, जो उक्त 
मान्यता से विपरीत श्रथं का साधक हो। जंसे रूप-रस श्रथवा गन्घ-स्पशं एक- 
दूसरे की श्रपेक्षा करके सिद्ध नहीं होते; एेसे हीं ्रतींत-ग्रनागत भी एक-दूसरे 
की ग्रपेक्षा से सिद्ध न होगे । इस कथन मे स्वारस्य केवल इतना है कि ह्स्व- 
दीघं ्रथवा प्रकाश-ग्रन्धकार का जसा परस्पर सापेक्षभाव है, व्ह स्थिति 
ग्रतीत-ग्रनागत में स्वीकार नहीं कीजासकती । क्योकि उस दशा में प्रत्येक क्रिया 
ग्रथवा पदार्थं केवल श्रतीत-ग्रनागतके रूपमे प्रस्तुत होनेसे क्रिया व पदार्थं के 
सद्‌भावका विलोप होजायगा। किसी भी म्रथं की प्रतीति हौना सम्भव न 
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होगा, क्योकि प्रत्येक वस्तुयातो अ्रतीत होगी, या अनागत, जिसका ग्रहृण 
ग्रसम्भव है । फलतः वत्तं मानकाल की उपेक्षा नहीं कौजासकती ।॥ ४१॥ 

वत्तमान के श्रभाव मे सवके सद्भाव काः विलोप-- स्पष्ट टै, वत्तंमान- 
काल प्रथं के सद्‌भाव (विद्यमान होने) से ्रभिव्यक्त होता है । द्रव्य, गण, कमं 
ग्रादिकाजव सद्‌भावदहै, तभी कटाजाता है-“विद्यते द्रव्यम्‌, विदयते गुणः, 
विद्यते कमं" इत्यादि । जो इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, सूत्रकार 
उसके मत में म्रापत्ति प्रस्तुत करता है-- 


वत्तमानाभावे सर्वग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः ॥ ४२ । (१०३) 


[ वत्तमानाभावे | वत्तं मान के ्रभावमें | सर्वग्रहणम्‌ | सवका प्रग्रहण 
होगा, | प्रव्यक्षानुपपत्ते : ] प्रत्यक्ष के उपपन्न न होने से । 

प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रिय रौर अर्थं के सन्निकषंसेदहोतादहै। इन्द्रिय का सन्निकपं 
विद्यमान पदार्थं के साथ होसकताहै। अतीत ग्रौर अनागत पदाथ अविद्यमान 
होते दै । श्रतीत उत्पन्न होकर नष्ट होचुका है, ग्रौर अनागत अ्रभी उत्पन्न नदीं 
हुश्रा । पदार्थे की यह्‌ दोनों ्रवस्था म्रसद्रूप हैँ । श्रसत्‌ [श्रविद्यमान| के साथ 
इन्द्रिय का सन्निकरषं सम्भव नहीं । सद्रूप [ विद्यमानरूप | किसी पदार्थं को वह्‌ 
[ वत्तंमाननि रासवादी | स्वीकार नहीं करता। तवन तो प्रत्यक्ष का निमित्त 
[ इन्द्रिय तथा घटादि पदार्थं का] सन्तिकषं रहता है, न प्रत्यक्ष का विषय 
| घटादि | ्रौरन प्रत्यक्षज्ञान का होना सम्भवहे। जव प्रत्यक्ष न होगा, तो 
प्रत्यक्षपूवंक होने से श्रनुमान ग्रौर शब्द. प्रमाण भी उपपन्न न टोसकेगे । सव 
प्रमाणो के म्रभाव में किसी वस्तु का ग्रहण होना अ्रसम्भव होजायगा, जो सवंथा 
ग्रव्यवहायं, श्रनभिवाञ्छनीय एवं श्रनिष्ट है । फलतः वत्तंमानकाल का स्वीकार 
करना श्रत्यावश्यक है । 

क्रियाबोध्य वत्तमानकाल- वत्तमानकाल का ग्रहण दोनों प्रकार से 
होता है, जसा गत पंक्तियों में कहागया है । उसकी ग्रभिव्यक्ति कटीं पदाथ के 
सद्भाव (विद्यमान रहने) से होती है । "घटः अस्ति, द्रव्यं वत्तंते-घडा है, द्रव्य 
रै-इत्यादि ग्रहण वर्तमानकाल का अ्रभिन्यञ्जक है, बोधक है । घडा या कोई अन्य 
द्रव्यादि पदाथं जवतक विद्यमान रहता है, वह्‌ अ्रपने सद्‌भाव से वत्तंमानकाल 
का बोघ कराता दहै । 

इसके श्रतिरिक्त कहीं पर वत्तं मानकाल की अभिव्यक्ति क्रिया के चालू 
रहने से होतीदहै। क्रियाके चाल रहने का तात्पयं है-किमी कायं को सम्पन्न 
करने के लिए विविध प्रकार की क्रियाग्रों का सिलसिला; अ्रथवाउसीक्रियाका 
ग्रम्यास । 'पचति'-पकाता है, एक क्रिया है । "पकाना" यह्‌ कायं सम्पन्न करना 
है । इसके लिए भ्रनेक क्रियाग्रों का सिलसिला चालू रखना होता है । बटलोई 
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को साफ़करर चल्हे पर रखना, उसमें अ्रपेक्षित जल डालना, चावलो को घोकर 
उसमें छोडना, चृल्हे में श्रग्नि प्रज्वलित करना, ्रावद्यकता होने पर करी से 
उन्हं चलाना, मांड निकालना, पकजाने पर नीचे उतारना । इसीसे सम्बद्ध ग्रौर 
ग्रनेक क्रिया वीच मे चलती रहती हैँ । चूल्हे पर वटलोई के चढाने से उतारने 
तक "पचति" क्रियापद से वत्तमानकाल श्रभिन्यक्त होता टै । 

एसे ही एक "छिनत्ति" क्रिया है । एक व्यविति लकड़ी काटरहा है । वह 
वार-वार उचक-उचक कर वुत्टाडे को उठाता ओ्रौर लकड़ी पर बलप्‌वक चोट 
करता है । जवतक लकड़ी कट नहीं जाती, तबतक उसका यही क्रम चलता रहता 
है। यह क्रिया का प्रभ्यास उतने काल को श्नभिव्यक्त करता है, जितने में लक्रड़ी 
कटपाती है । वही "छिनत्ति" चरिधा से बोधित वत्तमानकाल है । ४२॥ 

ग्रथसद्‌भावबोध्य एवं श्रियाब्रोध्य का वंशिष्ट्य-इसी ्राधार पर 
सूत्रकार ने समभाया-जो यहं 'पकायाजाना' श्रौर 'काटाजाना' है, वह क्रियमाण 
हे, ग्र्थात्‌ क्रिया का चाल्‌रहना है । क्रिया की उस दशा मे-- 


कृतताकत्तव्यतोपपत्तेस्त्‌भयथा ग्रहणम्‌ ।} ४३।। (१०४) 


[ कृतताकतत्तंव्यतोपपत्तेः | कृतता श्रौ र कत्तेव्यता की उपपत्ति-सिद्धिसे [तु| 
तो [उभयथा | दोनों प्रकार से [ग्रहणम्‌ | ग्रहण होता है (वत्तंमानकाल का) । 

पकाना या काटना श्रादि किसीक्रियाके चाल्‌ रहने पर वहां विविध 
प्रकार की म्रनेक ग्रवान्तर क्रिया चलती रहती हँ । इसमे मुख्य क्रिया कौ कुछ 
ग्रवान्तर क्रिया होचकी होती है; कुछ भ्रागे होनेवाली रहती दै । जो होचुको हं, 
वे कृत' हँ; वे भूतकाल में चलीगई्‌ । जो भ्रागे होनेवाली हैँ, उनका भविप्यत्‌- 
काल है। वे "कर्तव्य' हैँ । जैसे “पचति' में बटलोई चूल्हे पर चढाना, उसमें पानी 
डालना, चावल छोडना, श्राग जलाना श्रादि जितनी अ्रवान्तर क्रिया होचुकी दहं, 
वे @कृत'- कोटि मे भ्र्थात्‌ भूतकाल की कोटिमें भ्राजातीदहै। जो भ्रवान्तर 
क्रिया-करदछी चलाना, चावल-दाने का जांचना भ्रादिभ्रागे होनेवालीदहै, वे 
कत्तव्य" हैँ; भ्र्थात्‌ भविष्यत्‌-काल की कोटि में ्राती हैँ । परन्तु मख्य क्रिया 
'पचति' भ्रारम्भ से श्रन्त तक निरन्तर चाल्‌ रहती है । इसप्रकार जब पचति 
का श्रवान्तर क्रियाग्रों के श्राधार पर श्रभिलापन कियाजाता है, तव वत्तंमान- 
काल भूत [कृत | म्रौर भविष्यत्‌ [ कत्तंव्य | दोनों से सम्बद्ध हृभ्रा भ्रभिहित टोता 
है । परन्तु जब केवल मुख्य क्रिया को म्रभिलक्ष्य कर वत्तंमान का प्रभिलापन 
होता है, तव वहां विशुद्ध वत्तंमानकाल अ्रभिहित होता है 1 इसप्रकार क्रियाकौ 
चालू भ्रवस्था मे वत्तंमानकाल का ग्रहण-भूत-भविष्यत्‌ से सम्बद्ध त्था 
ग्रसम्बद्ध-दोनों प्रकारसे होताहै। सम्बन्धमें तीनों कालों कासमाहारदहैः 
असम्बन्ध मे विशुद्ध वत्तंमान रहता हे । 
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श्रथसद्‌भावबोध्य वत्तमान-यह वही स्थल रहै, जहां वत्तमानकाल 
स्थितिरील द्रव्यादि पदाथ के द्रारा भ्रभिव्यक्त होता है । "विद्यते द्रव्यम्‌, विदयते 
घटः' द्रव्य विद्यमान है, घट विद्यमान है, इत्यादि प्रतीति मे जवतक घट भ्रादि 
द्रव्य विद्यमान रहता है, यही स्थिति रहती है । इसमे विशुद्ध वत्तंमानकाल का 
ग्रहण होता है । क्योकि द्रव्य की स्थिति में किसी ग्रवान्तर {क्रिया एवं क्रियासन्तान 
केन होने से यहां भूत-भविष्यत्‌ का प्रवेश नदीं होता । जहाँ क्रियासन्तान के 
नैरन्तयं का कथन होता है-'पचत्ि, चिनत्ति'-पकाता है, काटता है-इत्यादि 
प्रतीति में, वहाँ तीनों कालों का समाहार रहता है, ब्रर्थात्‌ भूत-भविष्यत्‌ से 
सम्बद्ध वर्तमानकाल गृहीत होता है, जंसा गत पक्तियों में कटागया । 

ग्रासन्न भूत-भविष्यत्‌ मे वत्तंमान प्रयोग--भ्रासन्न भूत श्रथवा ्रासन्न 
(समीप) भविष्यत्‌ ग्रादि श्रथ की विवक्षा होने पर लोकव्यवहार में वत्तमानकाल 
का प्रयोग देखाजाता है । ्राजाने के श्रनन्तर किसी के द्वारा पू जाने पर व्यक्ति 
कहता है-"एष श्रागच्छामि' वस श्रातादटही हूं । यहां ग्रागमनक्रिया यद्यपि समाप्त 
टोजने से भूतकाल की कोटि में चलीगई दहै, पर यहां भूतसामीप्य में वत्तमान 
कालका प्रयोग होरहा है । एेसे ही भविष्यत्‌ क सामीप्य में वत्तंमान का प्रयोग 
होता दै। दो साथी कटीं जानेवाले हैँ । एक ने कहा-जल्दी चलो,देर क्यों कररहे 
हो ? दूसरे ने कटा-वस तुम चलो, मँ प्रभी ग्राता हं, तुम्हं पकडलेता हूं । श्राना' 
ग्रौर 'पकडना' क्रिया भविष्यत्‌ में होनेवाली है; सामीप्य होने से वत्तमानकालिक 
प्रयोग होजाता दै-श्रयातु भवान्‌, ब्रह एष भ्रागच्छामि, प्राप्नोमि च भवन्तम्‌" । 
व्याकरणशास्त्र मे एेसे विविध प्रयोगो की व्यवस्था कीगई है। इस सव विवेचन 
से वत्तंमानकाल का श्रस्तित्व निर्धारित हौजाता है।। ४३ ॥ 

उपमान - परीक्षा--प्रनुमान- प्रमाण के त्रेकाल्य-विषय होनेके कारण, 
ग्रनुमान- प्रमाण की परीक्षा के प्रसंग से वत्तेमानकाल का विवेचन होजाने पर 
ग्रनुमान की परीक्षा पूणं होजाती है। क्रमप्राप्त उपमान-प्रमाण की परीक्षा प्रारम्भ 
करते हुए सूत्रकार ने पूवेपक्षरूप से कटा-- 


ग्रत्यन्तप्रायेकदेशसाधसम्यद्िपमानासिद्धिः ॥। ४४ ।। (१०५) 

| श्रत्यन्तप्रायं कदेशसाधर्म्यात्‌ | ब्रत्यन्त साधम्यं से, प्रायःसाधम्यं से तथा 
एकदेरसाधम्यं से [ उपमानासिद्धिः | उपमान की सिद्धि नहीं होती । 

उपमान- प्रमाण साधम्यं कै श्राधार पर प्रथबोध करातादहै। पदार्थो में 
साधम्यं तीन प्रकार का सम्भव है-श्नत्यन्तसाधम्यं, प्रायःसाधम्यं, एकदेश- 
साधम्यं । साधम्यं का कोई प्रकार उपमान को सिद्ध नहीं करपाता। 
ग्रत्यन्तसाधम्यं समानजातीय पदार्थो में सम्भव है, एेसा प्रयोग कभी कोई नहीं 
करता-“यथा घटस्तथा घटः, यथा गौरेवं गौः'-जेसा घट है वैसा घट हैः; 
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ग्रथवा जंसी गायै वसी गायै । ्रत्यन्तसाधम्यं में जंसे उपमान की प्रत्रृत्ति 
नहीं होती, एेसे ही ्रायःसाधम्यं' में नहीं होती । प्रायःसाघम्यं का तात्पयं है- 
कतिपय चिह्लो का ससान होना । कान, सींग, पं अ्रादि चिह्भ म्रनेक पञुश्रों के 
समान होते ह । एेसा उपमान का प्रयोग कभी कोई नहीं करता-यथा अरनड्‌वान्‌ 
तथा महिपः"जेसावेल दहै वेसा मेसा दहै। इसीप्रकार एकदेशसाघम्यं से उपमान 
कभी नटीं सिद्ध होता; एेसा होने पर प्रत्येक वस्तुसे प्रत्येक को उपमित 
कियाजासके, जो सर्वथा श्रसम्भवदटै। एक-प्राघ धमं प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक 
ग्रन्य वस्तु से मिलजाता है । फलतः उपमान प्रमाणकाक्षेत्र न वनने से वह्‌ श्रसिद्ध 
समना चाहिय । ४४ ॥ 

उपमान-लक्षण में दोष नहीं--सूत्रकार उपमानविपयथक उक्त ग्राशका का 
समाधान करता है-- 


प्रसिद्धसाघम्यद्पमानसिद्धेयेयोक्तदोषा- 
नुपपतिः ।! ४५ । (१०६) 


| प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ | प्रसिद्ध साधम्यं से |उपमानसिद्धेः| उपमान-प्रमाण 
की सिद्धि होनेके कारण | ययोक्तदोपानुपपत्तिः | पूर्वोक्त दोष प्रनुपपन्न हे । 

उपमानप्रमाण के लक्षणसूत्र |१। १। ६| में प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ 
साध्यसाधनमुपमानम्‌' कहा है । प्रसिद्ध साधम्यं से जहाँ साध्यका साधन हो, वह्‌ 
उपमान दै । जिन पदार्थोँका परस्पर सावम्यं लोकश्रसिद्ध दहै, म्रथवा जिनका 
साघम्यं प्रृष्ट-निर्धारित-रूप से ज्ञात टोजाता है, वहीं उपमान - प्रमाण प्रवृत्त 
होता दै। अनत्यन्त ्रर्थात्‌ पूर्णं साधम्यं, प्रायःसाधम्य-कतिपय धर्मो की 
समानता, एवं श्रत्यत्प साधम्यं के ग्राधार पर उपमान की प्रवृत्ति नहीं होती । 
तात्पयं है-ग्रत्यन्तसावम्यं श्रादि उपमान कै प्रयोजक नहीं हैँ । उसका प्रयोजक 
केवल "प्रसिद्धसाधम्य' है, जो उपमानःप्रमाणके रूप में साध्य को सिद्ध करने के 
लिए प्रत्रत्त होता है । 

तेसा साधम्यं गो-गवय का प्रसिद्धदै। यहाँ 'गवय' पद का गवय 
[नीलगाय | पश्च मे शक्तिग्रह साध्य है। नागरिक यह्‌ नहीं जानता, गवय पद 
किस पशु का वाचक टै । उसको बतायागया, जैसी गाय है वेसा गवय होता है, 
जो जंगलो में रहता है । नागरिक कभी जंगल में जाकर जव ्रपने सन्मुख गाय 
सदुश पु को देखता है, तो उसे पटले वतायागया गो-गवय' का साधम्यं स्मरण 
टोश्राता है। उस संस्मृत प्रसिद्ध साधम्यं से वहं इसका निश्चय करनेता है-गोः 
सदुश होने से यह पशु गवय' पदवाच्यदहै। इसप्रकार उपमान-प्रमाण का फल 
है-"गवय' पद का गवय-पशु में रक्तिग्रह टोजाना । लोकव्यवहार मे उपमान का 
बहुत प्रयोग चलता है । एसे प्रयोगो मे-जहाँं दो पदार्थो का श्रसिद्धसाधम्य' है- 
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उपमान कौ प्रवृत्ति का प्रतिषेध नहीं कियाजासकता । फलतः उपमानप्रमाण के 
विषय में गत सूव्रद्रारा निदिष्ट दोष प्रसंगत है । ४५॥। 

उपमान, श्रनुमान है--रिप्य श्राशंका करता टै, उपमान-प्रमाण भते रहे, 
पर इसे ्रतिरिक्त प्रमाण नहीं मानाजाना चाहिये । यदहं श्रनुमानमें ग्रन्तगत 
होजाता है । सूत्रकार ने शिष्यों के ग्राशय को सूत्रित किया-- 

प्रत्यक्षेणाऽप्रत्यक्षसिद्धः । ४६ ।। (१०७) 

| प्रत्यक्षेण | प्रत्यक्ष से [ग्रप्रत्यक्षसिद्धेः] ्रप्रव्यक् प्रथं की सिद्धिटोनेसे 
(उपमान को ग्रनुमान समभना चाहिये) । 

जसे प्रत्यक्ष जाने हए धूम लिङद्ख से ग्रप्रत्यक्ष स्रग्नि का ज्ञान हौना ग्रनुमान 
है, एेसे ही प्रत्यक्ष जानी हुई गाय से ग्रप्रत्यक्ष गवयका ग्रहण होता टै 1 पूर्वोक्त 
ग्रनुमान से इसमे कोई भेद प्रतीत नहीं होता; ग्रतः यह ्ननुमान के ग्रन्तगेत 
ग्राजाता है । उपमान-प्रमाण को पृथक्‌ मानना व्यथं टै ।। ४६। 

श्रनुमान से उपमान काभमेद-श्राशंका के समाधान के लिषएु सूत्रक्रार 
ग्रनुमान से उपमान-प्रमाण का भेद वताता हे-- 

नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणा्थंमुपमानस्य पश्यामः 11 ४७।। १०८ 

[न] नहीं | म्रप्रव्यक्षे | ग्रप्रत्यक्ष-न दीखते हए [गवये] गवय में 
| प्रमाणार्थम्‌ | प्रमाण के प्रयोजन को | उपमानस्य | उपमान [पश्यामः | देवते हैँ 
(जानकार लोग) । 

ग्रप्रव्यक्ष गवय में उपमान - प्रमाण के प्रयोजन को जानकार लोग नहीं 
देखते । तात्पयं है-गवय के श्रप्रव्यक्ष रहने पर॒ उपमान-प्रमाण की प्रत्रृत्ति नहीं 
होती; जबकि म्रनुमान की प्रवृत्ति प्रगति कै ्रप्रत्यक्ष रहने पर होती दहै । श्रत: 
उपमान श्रनुमान से भिन्न है। 

जव-'यथा गौस्तथा गवयः जसी गायहै वैसा गवय होता टै, इस- 
उपमान का उपयोग करनेवाला गाय का जानकार नागरिक जंगल में जाकर 
गाय के समान पश को देखता है, उस समय दोनों के पूर्वज्ञात साधम्यं का 
स्मरणकर यह्‌ समभलेता ह "गवय' इस संज्ञाशब्द का संज्ञी | वाच्य] यह्‌ 
पुरोवर्ती पशु है । तात्पयं है, 'गवय' पद श्रौर गवय पशु के सज्ञा-संज्ी-सम्बन्ध 
को व्यवस्थितरूप से जानलेता है। ग्रनुमान-प्रमाण की यहं प्रक्रिया नहीं टै । 
अनुमान मे श्रनुमेय ग्रथ ग्रप्रत्यक्ष रहता है; पर उपमान में उपमेय-गवय सामने 
प्रत्यक्ष रहता है । 

इसके अ्रतिरिक्त ्रनुमान-उपमान के भेद को यह्‌ स्थिति स्पष्ट करतीदहै 
कि अनुमान-प्रमाण ्रपने ग्रौर दूसरे दोनों के लिए [स्वार्थं ग्रौर पराथ] होता 
है; परन्तु उपमान-प्रमाण केवल परार्थं होता है । जिसके लिए उपमेय भ्रज्ञात है, 
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उसीके लिए उवमान-प्रमाण का उपयोग वताग्ाजाता है । वतानेवाला वह्‌ व्यक्ति 
होता है, जो उपमेय को श्रच्छीतरह्‌ जानता है । उसके लिए उपमान का उपयोग 
कभी ्रावदयक नहीं होता । ग्रतः उपमान केवल पराथ होता 3 ॥ 

शङ्का--उपमान केवल परार्थं होता दै, यह कहना ठीक नहीं; क्ोकि स्वयं 
उपमान का उपयोग करनेवाले नागरिक को भी-"यथा गौस्तथा गवयः'-जंसी 
गाय है, वैसा गवय होता दै, इसका निदिचत जान रटत है - टुसलिण जांगलिक 
गरौर नागरिक के फेस जानम कोई ्रन्तरन होने से नागरिक को भी उपमेय 
गवय का ज्ञान रहता है, तव उपमान को केवल परार्थं नहीं क्टना चाहिये । 

समाधान नागरिक को "जैसी गाय है वसा गवय हे -गेसा ज्ञान हने का 
कोई प्रतिषेध नहीं करता । पर यद्‌ व्यान देने कीवातदटै कि नागरिकः को 
ेसा ज्ञान केवल शाच्दिक ह, पर-बोध्य दै; दूसरे के द्वारा बतलाया गया टे । 
जिसने बतलाया है, उसका यदहं ज्ञान उपमान ग्रौर उपमेय [ गौ-गवय | दोनों के 
विषय में प्रत्यक्ष है, शाब्द नहीं । इसलिष नागरिक रौर जाद्भलिक के यथा 
गौस्तथा गवयः इस ज्ञान को समान नहीं कटाजासकता । फलस्वरूप नागरिक 
का वह्‌ ज्ञान जवतक केवल गाब्द है, उपमान.प्रमाणके स्वरूपकौ प्राप्त नहीं 
करता । वह्‌ तभी प्रामाण्य का लाभे करता है, जव जंगल में उसके सन्मुख गवय 
प्रत्यक्ष होता है। उस समय वट्‌ ज्ञान साधक-प्रमाण टौकर संज्ञा-सजी-सम्वन्ध का 
वोध करातादटै। इसलिए नागरिक को साधम्यं का-ज्ञान होने पर भी उपमान 
की केवल परार्थता नष्ट नहीं होती । ८८ ॥ 

उपमान का श्रनुमान से भेद श्रनुमान से उपमानके भेदका सूत्रकारने 
एकर अरन्य कारण बताया-- 


तयेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेर्नाविशेषः । ४८ 1} (१०६) 


[तथा] तथा [इति | इसप्रकार [ उपमंहारात्‌ ] उपसंहार से | उपमान- 
सिद्धेः] उपमान की सिद्धिहोनेसे [न] नदीं है | ग्रविशेषः] भ्रविशेप--समानता 
(अनुमान मरौर उपमान मे) । 

उपमानमें ्ननुमानसे यहमभीभेदरै, कि उपमान-प्रमाणमे "यथा गौः 
तथा गवयः इसप्रकार 'तथा' पद का प्रयोग कर प्रतिपाद्य र्थ का उपसंटार 
टोतादै। यह प्रक्रिया अनुमान -प्रमाणमें नहीं वरतीजाती । यह इन दोनों 
प्रमाणो मे परस्पर भेदहै।। ४८॥। 

शब्द-प्रमाण-परीक्षा--उपमान की परीक्षा पूणं हुई । भ्रव क्रमप्राप्तं शव्द 
प्रमाण की परीक्षा प्रारम्भ कीजातीदटहै। शब्दको म्रतिरिक्त प्रमाण मानने में 
उठाईगई म्राशंका को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


काब्दोऽनुमानमर्थस्यानुपलबन्धे रनुमेयत्वात्‌ 1 ४६ (११०) 





ह. 
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[शब्दः | शब्द प्रमाण | म्रनुमानम्‌]| म्रनुमान है, [रथस्य] भ्रं के 
[ ग्रनुपलब्धेः| ग्रनुपलव्धि के कारण [श्रनुमेयत्वात्‌ | म्रनुमेय होने से । 

दाब्द-प्रमाण, श्रनुमान है--राब्द-प्रमाण का म्रन्तर्भावि ्ननुमान में मानलेना 
चाहिये, उसको श्रतिरिक्त प्रनाण मानना ्रनावश्यक है । क्योकि शब्द से जो ्रथं 
जानाजाता है, वह्‌ ग्रनुपलव्ध भ्रर्थात्‌ ग्रप्रत्यक्ष रहता है। शब्दरूप हेतु से वह 
ग्रनुमेय है, यही समभरना चाहिये । जसे जने हुए धूम प्रादि लिङ्ख से ग्रप्रत्यक्ष 
ग्रग्नि श्रादि लिङ्खी का श्रनुमान होता है, एेसे जाने हुए शब्दरूपं हेतु से ्रप्रत्यक्ष 
ग्रथ का ग्रनुमान होता है। शव्द से श्रनुमान के समान ग्र्थप्रतीति होने के कारण 
शब्द-प्रमाण को अ्रनुमान से ्रतिरिक्त नहीं मानना चाहिये ।॥ ४६ ॥ 

शब्द को स्रनुमान से श्रतिरिक्त न मानने में यह भी कारण है-- 

उपलब्धेरद्िप्रवत्तित्वात्‌ ।\ ५० । (१११) 

[उपलब्धेः] उपलब्धि की | श्रद्िपरतरत्तत्वात्‌ | दो प्रकार की प्रत्रत्तिन 
होने के कारण । 

यदि शाब्द ्रौर श्रनुमान पृथक्‌ प्रमाण दहो, त) इनकी प्रवृत्ति का प्रकार 
भिन्न होना चादिये । पर देखाजाता है, म्र्थवोध के लिए दोनों का प्रकार समान 
है । जसे श्ननुमान में धूम-देतु ग्रार्नि-ग्रथं का बोध कराताहै; एसे शब्दप्रमाणमें 
वाक्य-टेतु घट श्रादि श्र्थो का बोध कराताटै। 

चैत्र ने भृत्य को कटा-घटमानय'। मंत्र ने भी पहने एेसा कहा था । यहाँ 
मृत्य को श्रर्थवोध जिसप्रकारसे होता दै, उसे निम्नप्रकार कहसकते हैँ-चैत्रः 
घटानयनविषयकाभिप्रायवान्‌' उच्चारणसंवन्धेन घटमानयेतिवाक्यविशिष्टत्वात्‌, 
मत्रवत्‌' चैत्र घड़ा मंगाने के प्रमिप्रायवाला टै, र्यात्‌ घडा मंगाना चाहता है, 
क्योकि यहं उच्चारण-सम्बन्ध से घटमानय' इस वाक्य से युक्त है, भ्र्थात्‌ इसने 
"घटमानय" इस वाक्य का उच्चारण क्रिधादहै। इसी श्रभिप्रायसे मैत्र ने इस 
वाक्य का उच्चारण कियाथा। यद्‌ समभकर भृत्य घड़ाले भ्राता है। तात्पयं 
यही दहै, कि वाक्य ब्र्थवोधमें प्रनुमानके हेतु के समान ह । फलतः दोनों जगह 
ग्रथवोधका प्रकार एक होने से शब्दप्रमाणको श्रनुमान के म्रन्तगंत मानलेना 
चाहिये । ५० ॥ 

शब्द कै श्रनुमानरूप होने में ्नन्य कारण यह है 

सम्बन्धाच्च ।। ५१।। (११२) 

[ सम्बन्धात्‌ | सम्बन्ध से [च] भी (शबव्द-ग्रनुमानसे ग्रभिन्न है) | 

गत सूत्र से शब्दोऽनुमानम्‌' पदों कौ यहां श्रनुवरृत्ति समनी चाहिये । 
रव्द श्रनुमान है, ग्रतिरिक्तं प्रमाण नहीं। कारण यह्‌ कि शब्दम्रोरम्रथंका 
परस्पर नियत सम्बन्ध देखाजाता है । जव किसीको यह्‌ सम्बन्ध निरिचतरूप से 
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ज्ञात होता है, तभी सम्बन्धज्ञाता को शब्द से श्रथं का बोध होतादै। ठीक एेसी 
स्थिति श्रनुमान में देखीजाती है । वह्‌ लिद्ध-लिङ्धी का नियत सम्बन्ध जिसको 
ज्ञात होता दै, वहं लिङद्ध-हेतु से लिङ्खी-साध्य का ग्रनुमान करता है । इसप्रकार 
लिङद्ध-लिद्धी में ्नौर शब्द-ग्र्थं में परस्पर-सम्बन्ध मानाजाना भी दोनों जगह्‌ 
समानदटै। इन श्राधारों पर शब्द-प्रमाण को श्रनुमानान्तगंत मानाजासकता 
है ।॥ ५१ 

राब्दप्रमाण, श्रनुमान नहीं-- सूत्रकार उक्त ्राशंका का समाधान करता 
ट्ग्रा समभकातादटै कि यह्‌ श्राशंका निराधार्‌ है, क्योकि-- 


श्राप्तोपदेशसाम््याच्छन्दादथंसंप्रत्ययः ।! ५२ ।) (११३) 


| ्राप्तोपदेशसामर्ध्यात्‌ | भ्राप्त के उपदेश-सामथ्यं से [राबव्दात्‌ | ग्द के 
हारा | ग्रथसंप्रत्ययः | ग्रथ का निरदिचत ज्ञान होता है। 

दाव्द श्रथवा वाक्यसे जो श्रथ का वोधहोतादै, वह्‌ श्रनुमेयदै, भ्र्थात्‌ 
ग्रनुमान-प्रमाणसे होनेवाले ज्ञान कै समान है; यह्‌ कथन युक्त नहीं है । ग्रनुमान- 
प्रमाणसंटहेतु ्रौर साध्य का परस्पर व्याप्यव्यापकभाव- सम्बन्ध दहोतादहै 
व्याप्य श्रौर साध्य व्यापक होता टै। शब्द प्रौर ग्रथ मे यहं सम्बन्ध ग्रसम्भव 
दै । शव्द-्रथं का वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध होता टै । इस शब्द का श्रमुक प्रथं 
वाच्यहै, श्रथवा इस प्रश्रं काश्रमुक शब्द वाचक -टै, इस सम्बन्धके मूलमें 
ग्राप्तोपदेश ग्टतादै। वेदके रूपमे ईङ्वर द्वारा, एवं श्रन्य लौकिक शब्दों के 
विषय में श्राप्त- पुरपों के द्वारा कीगई यह्‌ व्यवस्था रहती दै करि कौनसा शव्द 
किस सरथ को श्रभिन्यक्त करने की राक्ति रखताहै। शब्दमें विशिष्ट ्रभंका 
वोधन कराने की रक्तिका ्राधान प्राप्तोपदेशमुलक दै। राव्दसे श्रथंका बोव 
इसी सामथ्येसे होतादै। यह रव्द भ्रमृक श्रध को श्रभिव्यक्त करनेके लिए 
वतायादटै, इसी प्राधार पर शब्दसे प्रथं का वोध होतादै। एसे ग्रथवोध में 
योग्यता, म्राकां्ना, ग्रासत्ति ग्रादि सहकारी कारण रहते हैँ । श्रथबोध का यह्‌ 
सव प्रकार प्रनुमान में नहीं टोता। जसे राव्य का प्रथं मे शक्तिग्रहुहोतादै; वसे 
घूम कार्वह्धि में शक्तिग्रहहोना कदापि सम्भव नहीं । ग्रतः शब्द-प्रमाण म्रनुमान 
से विलक्षण है, एवं प्रमाणान्तर टै, यह्‌ सष्ट होता है। 

कोई ्र्थं सवेथा श्रतीन््रिय होतेरहैँ। कछ इद्द्रियम्राह्य टोने परभी 
व्यवधान भ्रादि के द्वारा प्रत्यक्षतः गहीत नहीं होते । पहने प्रकार के पदार्थोका 
वौघ केवल गब्द-प्रमाणके दवारा होना सम्भवहै। यदि शब्दको श्रनुमानरूप 
मानाजाता टे, तो भ्र्थ के ्रतीन्द्रिय होने से शब्द-लिङ्घ ग्रौर श्रथं-लिद्धीका 
व्याप्तिग्रह कभी नहीं होसक्रता । देतु-साध्य के व्याप्तिज्ञान के श्रभाव में म्ननुमान 
की प्रत्रृत्ति श्रसम्भव है । इसलिए श्राप्तोपदेशमूलक शाब्द को यदि स्वतन्त्र प्रमाण 


&. 
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नहीं मानाजाता, तो ्रतीन्द्रिय पदार्थो के विषयमे जानकारी होना सम्भवन 
होगा । इससे र्ढ्द रौर प्रनुमान के हारा प्रथवोध होने में प्रकार का भेद स्पष्ट 
होजाता है 1 फलतः दोनों प्रमाणो की प्रत्रतत्ति के समान होने ग्रथवा उनमें वैलक्षण्य 
नहोनेकेलिएजो विशेष दहेतु का ग्रभाव वतायागया, वहं म्रसंगत है । 

शब्द-ग्रथं का प्राप्तिरूप सम्बन्ध प्रत्यक्ष से श्रग्राह्य--रब्द श्रौर प्र्थ के 
सम्बन्ध के श्राघधार पर शब्दप्रमाणको जो ्रनुमान वतायाग्या है, वह्‌ भी ठीक 
नहीं है । शन्द-ग्र्थं का परस्पर सम्बन्धक्या है ८ यह्‌ समना चाहिये । शब्द- 
ग्रथ का वाच्य-वाचकभाव-सम्बन्ध स्वीकृत है; तथा प्राप्तिलक्षण-सम्बन्ध प्रतिषिद्ध 
मानागया है । श्राप्ति' दो पदार्थो के संयोग को कहते हैँ । शब्द-म्रथं का यह्‌ 
सम्बन्ध श्राचार्यो को स्वीकार नहींटै; ग्रौरन यह सम्भव दहै; जिससे धूम के 
समान शब्द को लिङ्क मानकर उससे श्रथवोध होने कौ श्रापत्ति प्रस्तुत कीजाय। 
दाब्द-श्र्थं का प्राप्तिलक्षण-सम्बन्ध किसी प्रमाण से उपलन्धनटहोनेकेकारणही 
ग्रस्वीकार मानागया है । 

पहले प्रत्यक्ष को लीजिये । शब्द ग्रौर सरथं का संयोग- सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
प्रमाण से उपलब्ध नटीं होता । जिस इन्द्रि से शब्द का ग्रहण होता है, उसी 
इन्द्रिय से प्रथं का ग्रहण नहीं होता । “घट! शब्द श्चोत्र-इन्द्रिि से गृहीत होता 
है; परन्तु “घट' ्रथं (वस्तु) का ग्रहण श्रोत्र से नहीं होसकता । फिर श्रतीन्द्रिय 
प्रथं भी बहुत हैँ; उनका ग्रहण किसी इन्द्रिय से नहीं होता । परन्तु उनके वाचक 
शब्दों का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिि से होता है। किन्दींदो पदार्थो के संयोग का ग्रहण 
तभी टौसकता है, जब वे वोनो पदाथ समान इन्द्रयिसे गृहीत हों। श्रोत्र-इन्द्रिय 
केवल शब्द, शब्दगत जाति तथा शब्दाभाव का ग्रहण करसकता है; किसी द्रव्य 
एवं शब्दातिरिक्त गुण भ्रादि का ग्रहण नहीं करसकेता । इसलिए घट' ग्रादि 
राब्दों का श्रोत्र - इन्द्रिय से ग्रहण होने पर भी "घट श्रादि द्रव्यभूत वस्तु्रोंका 
ग्रहण श्रोत्र से नहीं हौसकता । भ्रतः प्रत्यक्ष से गब्द-प्रथके संयोग प्राप्ति 
लक्षणसम्बन्ध) की उपलब्धि होना श्रसम्भवदै; इसीकारण इसको प्रतिषिद्ध 
(ग्रस्वीकायं) मानागया है । 

इसके श्रतिरिक्त यह्‌ ध्यान देने की बात है कि संयोग-सम्बन्ध केवल दो 
द्रव्यो का होता है । शब्द गुण है, ग्रौर उसके वाचक द्रव्यादि पदार्थं हैँ । शाब्द के 
साथ इनका संयोग-सम्बन्ध सम्भव नहीं । इनके संयोग अ्रथवा प्राप्ति का तात्पयं 
है-जमे टी शब्द का उच्चारण हो, प्रथं [ वस्तु-द्रव्यादि| उससे वही सम्बद्ध 
हीना चाहिये । यदि इसको स्वीकार कियाजाता है, तो जिज्ञासा होती ह-शब्द 
ग्रौर श्रथ के प्राप्तिलक्षण ~ सम्बन्ध के गृहीत होने पर शब्द के समीप भ्र्थं होता 
है, या म्रथे के समीप शब्द; श्रथवा दोनो, दोनों के समीप 1 सामीप्य का तात्पर्यं 
है-सम्बन्ध । शब्द के उच्चरित होते ही शब्द के प्रदेश में ग्रथं पहंचजाता है, 
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या ग्रथ के प्रदेश मे ब्द, ्रथवा दोनो, दोनों जगह पहुंचते हैँ ? इनमे से कोई 
भी स्थिति देखी नहीं जाती । जवे प्रत्यक्ष से इनक्रा संयोग उपलब्ध नहीं, तो 
ग्रनृमान भ्रादि से उसका प्रत्यक्ष होना श्रसम्भवदहै। श्रत: राब्द-्रथे का 
प्राप्तिलक्षण-सम्बन्ध स्वीकायं नहीं मानागया ।। ५२ ॥ 

प्राप्ति-सम्बन्ध शब्द-श्रथं का श्रनुमेय नहीं श्नन्य कारणों से भी शब्द-म्रथं 
का यह सम्बन्ध श्रग्राह्य है । सूत्रकार ने वताया-- 


पुरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः \! ५२।। (११४) 


| पुरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेः | पूरण-भरजाना, प्रदाह्‌-जलजाना, पाटन- 
कटजाना म्रादि की अ्रप्राप्ति से | च| तथा | सम्बन्धाभावः| सम्बन्ध का श्रभाव 
है (शब्द-ग्रथं के प्राप्तिलक्षण) । 

गतसुत्र मे वताया, राब्द-ग्रथं का प्राप्तिलक्षण -सम्बन्ध प्रत्यक्ष से गृहीत 
नहीं टोता । श्रनुमान से भी उसका ग्रहण नहीं होता, यह प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट 
कियागया है । यदि शब्द के उच्चरित होते ही शब्दके समीप श्रथं उपस्थित 
टोजाताहो, तौ मुख मे पूरण, प्रदाह ओ्रौर पाटन उपलब्ध होना चाहिये । शब्द 
का उच्चारण मुखसे होता.है, यथायथ शब्द के उच्चारणके लिए मूख में 
विशिष्ट स्थान, करण, प्रयत्न रादि का उपयोग होतार, म्रतः शब्द का 
उच्चारण मूख मे सम्भवरहै। श्रव यदि इस बात को मानाजाय कि शब्द-म्रथं 
का परस्पर प्राप्तिलक्षण~ सम्बन्ध है, तो मोदक' (लड़ड) रदाब्द का उच्चारण 
टोते ही मोदक वहां उपस्थित होजाय ग्रौर उससे मृंह भरजाना चाहिये । एेसे 
टी श्रग्नि' शब्द का उच्चारण हीने पर मह जलजाय । ग्रसि' (तलवार) शब्द 
का उच्चारण होतेही मह कट्जाना चाहिये । पर यहं सब-कुछ नहीं होता । 
इससे स्पष्ट है, शब्द के समीप प्रथ नहीं म्राता; तब उनकी प्राप्ति [ एक-दूसरे 
से संयुक्त हटोजाने | का प्रन ही नहीं उठता । 

सूत्र मे पठित शच पदसे शब्द के उच्चारणमे कारणीभूत स्थान, करण 
प्रयत्न रादि को उपलक्षित कियागया है । शब्दोच्चारण में कण्ठ, तालु भ्रादि 
स्थानों तथा करण श्रादिके कारण होने से जहाँ वे स्थान श्रादि है, वहीं शब्द 
का उच्चारण सम्भवहै। इसलिए यह कहना भी श्रसंगत होगा कि अ्रथे प्रदेश 
मे गब्द का उससे (ग्रथ से) सयोग होतादहै। घट रादि अ्रथं के स्थितिप्रदेश में 
राब्द का उच्चरित होना ्रसम्भवहै। तब उनकी प्राप्ति कंसी ? इसप्रकार न 
दाव्द के समीप श्रथंका होना सम्भवदहै, ग्रौरन अ्रथं के समीप शब्द का होना । 
इसके ्रनुसार दोनोंका दोनों के समीप जाने का प्रशन समाप्त होजाता है । 
फलतः इल्द ग्रौर अ्रथं के प्राप्तिलक्षण-सम्बन्ध का किसी प्रमाणसे प्रहणन होने 
के कारण इनका परस्पर एेसा सम्बन्ध श्रमान्य है ।॥ ५३ ॥ 





॥ ` 
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शब्द-श्रथं का सम्बन्ध व्यवस्थित--रिष्य जिन्नासा करता है, शब्द-ग्रथं 
का परस्पर व्यवस्थित सम्बन्ध प्रतीततो टोतादै, तव उसका प्रतिषेधन 
टोना चाहिये । सूत्रकारने रिध्य की जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 

रःव्दाथेव्यवस्थानादप्रतिषेधः ।\ ५४ ।। (११५) 

[ शब्दाथेव्यवस्थानात्‌ | शब्दां की व्यवस्थासे [ग्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध 
नहीं टोनाचाहिये (शब्दां -सम्बन्ध का) । 

'चट' ग्रादि विहेष शब्द से विशेष वस्तु घडा भ्रादिकाही ग्रहण होतादहै, 
कपड़ा, घोडा प्रादि का नहीं । इससे शब्द ग्रौर म्रथंके परस्पर-सम्बन्ध का वो 
होता है । यदि शब्द-ग्रथं का कोई निरिचित-व्यवस्थित सम्बन्ध न हो, तो प्रत्येक 
राब्द से प्रव्येक श्रथं का बोध होजाना चाहिये; पर एेसानदींहै। किसी गबव्दसे 
किसी म्र्थं कावोध कराने मे एक व्यवस्था देखीजातीदटहै। इस व्यवस्था कां 
कारण उनका सम्बन्ध ही है) ग्रतः शव्द-प्रथं के सम्बन्ध का प्रतिषेध नहीं होना 
चाहिये ॥ ५४॥ 

रशब्द-श्रथ-सम्बन्ध सकितिक- सूत्रकार ने जिजासा का समाधान किया-- 

न सामयिकत्वाच्छब्दाथसंप्रत्ययस्य ।। ५५ ।। (११६) 

[न | नटीं, [ सामयिकलत्वात्‌ | सामयिक होने से | शब्दार्थसंप्रत्ययस्य | शब्द 
दवारा श्रथं-प्रत्यय (वोध-ज्ञान) के । 

किसी विदोष शब्द से जो विरिष्ट श्रथंका बोध होतार, इसका कारण 
राब्द-ग्रथं का प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं है; यह समयकारित होता टै। इसका 
कारण समय" है। इसलिए शब्द-स्र्थं के प्राप्तिलक्षण - सम्बन्ध का प्रतिषेध 
नहीं करना चाहिये, एेसा समभना ठीक नहीं । रब्दसे श्रथ-वोध मे इनके 
प्राभ्ति-सम्बन्ध का कोई स्थान नहीं है। वह 'समय' के कारण होता हे । 

प्रव यह्‌ समभलेना चाहिये कि 'समय' का तात्पयं क्या है? भ्रमुक्र शव्द 
का यह्‌ म्रथं वाच्यया प्रभिधेयदहै, इसप्रकार का निर्धारित संकेत' समयदहे। 
ग्राचार्यो ने वेद शब्द के प्र्थोँ के लिए ‹ईदवरेच्छा' को संकेत मानादहै। ग्रन्यसभी 
लौकिक शब्दों के प्रथं यथाकाल विभिन्न श्राभिघानिक श्राचार्यो, लोककर्ता 
पुरुषों तथा पृथक्‌ भाषा-भाषी जनता की इच्छाव व्यवहार के प्रनुसार निर्धारित 
टोते रहते हैँ । कौन-सा शब्द क्रिस प्रथं को ग्रभिव्यक्त करतादै, एेमे संकेत 
ग्रपनी-स्रपनी भाषाग्रों के निर्धारित रहते हैँ । उसीके ्रनुसार शब्द के उच्चारण 
से श्रथवोध होता है। जो व्यक्ति उस संकेत व समय को समभता है, शब्द सुनने 
पर उसीको श्रथवोध हौपातादहै। जो किसी भाषा के निर्धारित संकेत को नहीं 
जानते, उस भाषा के शाब्दो को सुनने पर भी उन्हें प्रथवोध नहीं होपाता। जो 
वादी शब्द-ग्रथं के प्राप्तिलक्षण- (संयोग) सम्बन्ध को स्वीकार करतादहै, वह्‌ भी 
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दाव्द-श्र्थं - विषयक उक्तं व्यवस्था की उपेक्षा नहीं करसकता; क्योकि इसके विना 
लोकव्यवहार चलना सम्भव नहींहे। 

वोल-चाल में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों ग्रौर उनके भ्र्थो को साधारण जनता 
ग्रपने वडों के व्यवहार से सीखलेती है । यहं परम्परा वराबर चलती रहती है । 
ग्रनेक वार इसमे थोड़े या वहत रब्दों के संकेत बदलते रहते टै । कालान्तर में 
राब्दो की घ्वनियों मे भी म्रन्तर पडता रहता है, मरौर भाषाग्रों [ शब्द-समुदाय | 
का इतना रूप वदलजातादटै कि उसी परम्परामे होनेवाली जनता श्रपनी 
वत्तंमान भाषा की मूलभूत घ्वनियों के संकेतो को नितान्त भी नही समभपाती । 
इसीकारण उन संकेतो की रक्षा के लिए उस पदात्मक वाणी का र्विवरण प्रस्तुत 
करनेवाले व्याकरणयास्त्र का यथाकाल निर्माण कियाजाता दै ।” उन पदोंके 
समूह-वाक्यो के द्वारा ग्रभिमत ्र्थोँकावोध होतादै। वाक्य भ्रथवोध की 
पणंतामे पयंवसित रटतादहै। इस सव विवेचन से यह्‌ स्पष्ट टोजातारटै कि 
राब्द-ग्रथं का परस्पर प्राप्तिलक्षण -सम्बन्ध किसीप्रकार सम्भव नहीं । इससे 
राव्द-ग्रथं के सम्बन्धमात्र का निषेव नहीं कियागया । इनका वाच्य-वाचकभाव- 
सम्बन्ध पूणेरूप से श्रभिमत दै ।। ५५॥। 

शन्द-ग्रथं का सम्बन्ध नियत नही--रन्द से म्रथं का बोध निर्धारित संकेत 
के ्रनुसार होता षै, दस व्यवस्था को सूत्रकार ने भ्रन्य प्रकार से पृष्ट क्रिया- 


जातिविशेषे चरा नियमात्‌ ।। ५६ । (११७) 
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| जाति विेषे | जातिविशेष में [च] तथा [अ्रनियमात्‌ | नियमनदटानेसे 
(रबव्दाथे- प्रत्यय के लिए) । 

ग्रमुक राव्दसे उसी प्रथं का वोध होसकता है, ेसा नियम मानवसमाज 
के किसीवगे में नहीं है। मानव-समाजमे ऋषि, श्रायं, म्लेच्छ म्रादि सभीप्रकार 
के गं हाते टै। फिर विभिन्न देशों मे विभिन्न भाषा बोली जाती ह । उनके 


१. संस्कृत भाषा का वत्तमान पाणिनीय व्याकरण महाभारत-युद्ध के अ्रनन्तर 
पेसे ही श्रवसर पर बनायागया था, जब तात्कालिक परिचमोत्तर भारतको 
साधारण जनता में बोली जानेवाली संस्कृत भाषा मे विकार की सम्भावना 
उत्पन्न होगई थी । एेस। समय महाभारत-युद्ध के शअरनन्तर सौ-डेढ सौ वषं 
के श्रन्तराल में भ्राया। जब युद्ध के कारण ध्वस्त एवं जजर राष्ट्में 
महान्‌ प्रयत्नो केहोने परमभी साधारण जनताको प्रमाद, भ्रालस्य 
श्रने तिकता श्रादि दुबेलताश्रों की श्रोर बने से पु्ण॑रूप मे न बचायाजासका । 
यदि उस समय पदरूप वाणी के संकतों की रक्षा के लिए यह्‌ व्याकरण न 
बनाया जाता, तो भ्राज संस्कृत भाषा को समभना दुरूह होता । 


१७० न्याय दज्ञेनम्‌ [ प्रथम 


 ्रपने-श्रपने संकेत हैँ । एक श्र्थंका वोध कराने के लिए ध्वनि-संकेत विभिन्न 
रहते हँ । इसी श्राधार पर भाषाग्नोंका मेददहै। यदिशब्द श्रौर प्रथं का 
सम्बन्ध एेसा स्वाभाविक होता कि श्रमुक शब्द श्रमुक नियत म्रथं का बोध 
करायेगा, तो विभिन्न वर्गों में शब्द से ्रथंबोध के लिए इच्छानुसार संकेत का 
होना सम्भव न होता । तव मनुष्यमात्र श्रपने भावों को प्रकट करने के लिएु एक 
ही प्रकार कौ ध्वनियों का उपयोग करनेवाला होता; जैसा पशु-पक्षियो मे प्रायः 
देखाजाता है । जो जिसका स्वाभाविक कायं होता है, वह्‌ किसी जातिविशेष के 
लिए कभी बदलता नहीं है । सूयं का कायं सवको गरमी व प्रकाश प्रदान करना 
है; श्रथवा तंजस प्रकाश, रूपके ज्ञानमे कारण हौता है; यह्‌ स्वभाव से प्राप्त 
है, श्रौ र सवके लिए समान है । सूयं किसी एक वर्गं को प्रकाशदे, ्नन्यकोन 
दे; श्रथवा प्रकाशमे कोई एक वग रूपका प्रत्यक्ष करे, ग्नन्यन करे; एेसा 
सम्भव नहीं; क्योकि यह स्थिति इच्छानुसार नहीं है, निसगेप्राप्तदै। परन्तु 
राब्दसे श्रथवोध होने में एसा नियम नहीं दै। इसलिए शब्दसे प्रथं का वोध 
सामयिक है, निर्धारित संकेत के श्रनुसार होता है, स्वाभाविक नहीं ।। ५६ ॥ 

वेदिक शब्द का श्रप्रामाण्य--गत लम्वे प्रसंगसे यह्‌ निर्धारित कियागया 
कि शब्दप्रमाणका प्रनुमान मेँ ग्रन्तर्भाव नहीं होता । शब्द स्वयं में ग्रतिरिक्त 
प्रमाण दहै । इस तथ्य को समभकर शिष्य क हारा-वेदिक साहित्य मे प्रतिपादित 
पुत्रकामेष्टि, हवन तथा प्रभ्यास (एक मन्त्र को श्रनेक वार बोलने का विधान) 
ग्रादि कै प्रगों को लक्ष्यकर शब्दके प्रामाण्य के विषय में-कीगई श्राहंका को 
सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


तदप्रामाण्यमनतन्याघातपुनरुक्तदोषेम्यः ।। ५७ ।! (११८) 


| तद्प्रामाण्यम्‌ | उस शब्द-वाक्य का प्रामाण्य नहीं मानाजाना चाहिये, 
 म्रनतन्याघतपुनरुक्तरोपेम्पः | प्ननुत-मिध्या, व्यघात-विरोष तया पुनरुक्त-दोष 
होने से (शब्द मे) । 

वेद का श्रप्रामाण्य क्यो जिस शब्दको प्रमाण मानाजाता है, उसमें 
ग्रनृत श्रादि दोष दिखाई देते है, श्रत: उसके प्रामाण्य को स्वीकार नहीं कियाजाना 
चाहिये । सूत्र में पठित ^तत्‌' पद सामान्य शब्दमात्र का निर्देशन कर केवल 
किन्टीं विशिष्ट वाक्यों का निदंश करता है । 

वेदिक वाक्य मिथ्या--उनमें वैदिक साहित्य का एक वाक्य है-पुत्रकामः 
पत्रेष्ट्‌यायजेत' पत्र की कामना करनेवाला व्यक्ति पूत्रेष्टिसे यजन करे। 
पुत्रकामेष्टि का श्रनुष्ठान करने से पत्र प्राप्त होजाता है । परन्तु ग्रनेकवार एेसा 
देखाजाता है कि इष्टि का श्रनुष्ठान करने पर भी यजमान (इष्टिकर्ता दम्पती) 
को पुत्रलाभ नहीं होता । फलतः उक्त वाक्य मिश्या होजाता है । जव इस दष्टफल 
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वाले वाक्य को मिथ्या होते देखते है, तो इसके ्रनुसार वे श्रदुष्टफलवाले 
वैदिक वाक्य भी मिथ्या होने सम्भव हैँ, जिनमे स्वगं की कामना करनेवाले 
व्यक्ति के लिए अ्रग्निहोत्र होम करने का विधान कियागया है-“ग्रग्निहोत्रं 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" इत्यादि । यह्‌ स्थिति प्रमाण मानेजानेवाले शास्त्र के विषय 
मे विरवास को उखाडदेती है । 

वेदिक वाक्यों मे विरोध-इसीप्रकार शास्त्रीय वाक्यों मे परस्पर-विरोध 
पायाजाता है। दैनिक हुवन का विधान करते हुए बताया है-“उदिते होतव्यम्‌, 
ग्रनुदिते होतव्यम्‌, समयाऽध्युपिते होतव्यम्‌" इत्यादि । सूर्योदय होजाने पर हवन 
करना चाहिये, श्रनुदित-सूयंकाल मे हवन करना चाहिये, श्रध्युषित१ समय में 
हवन करना चाहिये । प्रातः दैनिक हवन के ये तीन काल बतलाये । पहले तो 
इन्दं मे परस्पर-विरोधहै। उदित काल में हवन करना बताकर, उसका विरोध 
करते हुए ग्रनुदित कालम वताया; उन दोनों कालों का विरोध कर तीसरा 
ग्रघ्युषित कालम हवन का विधान किया । ये सव काल एक-दूसरे के विरुद्ध हैँ । 
यदि इसे कालविषयक विकल्प बताकर विरोध से बचा भी जाय, तो श्रागे विधि 
का विरोध कियागया स्पष्ट दीखता है । वहां लिखा है- 

१. “इया वोऽस्याहुतिमम्यवह रति य उदिते जृहौति । 
. शवलोऽस्याहुतिमभ्यकव्हरति योऽनुदिते जुहोति । 
. उयावशवला वस्याहुतिमम्यवह्‌ रतो य: समयाध्युषिते जुहोति ।'' 
. इयाव उसकी ्राहुति को खाजाता है, जो उदित में हवन करता है! 
. शवल उसकी श्राहुति को खाजातादहै, जो भ्रनुदित में हवन करतादहै। 

३. रयाव-रवल दोनों मिलकर उसको आहुति को खाजाते हैँ, जो 
समयाध्युषित में हवन करता है। 

पहले हवन का विधान किया । ्रनन्तर इयाव श्रादि के द्वारा हुत ्राहुति 
को खाजानेके रूपमे विधि की व्य्थता बतलादीगई । यह्‌ विधि ग्रौर उसको 
व्यथं बताने के रूप में परस्पर-विरोध स्पष्ट टै । 


९) ~ ~€ ९} 


१. उदित काल वह है, जब सूयं का उदय (दर्न) होजाय । श्रनुदित काल 
वह्‌ है, जब तक सूर्योदय से पहले नक्षत्रमण्डल दिखाई देता रहता है ! जब 
नक्षत्रमण्डल दिखाई देना बन्द होजाताहै, श्रौर सूर्योदय भौ नहीं होता, 
वह श्रध्युषित- काल मानाजाता हं । इस काल के विषयमे एक प्राचीन 
उक्ति ह्‌- 
तथा प्रभातसमये नष्टे नक्षत्रमण्डले । 
रविय विन्न दश्येत समयाध्युषितं हि तत्‌ ।। 


&~ 
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वेद में पुनरुक्त -दोष--पुनरुक्त.दोष भी शास्त्रीय निर्देशों में देखाजाता है । 
ग्रनेक स्थलों पर मन्त्रों के पुनःपुनः उच्चारण का विधान किया है-“त्रिः 
प्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमाम्‌' पहली ऋचा को तीन वार पटे, श्रौर श्रन्तिमि ऋचा 
को तीन वार पट़े। यह्‌ एक दही ऋचा को करई वार पठने के रूप में पुनरुक्तदोष 
दै । यह वक्ता के प्रमाद को स्पष्ट करता है। फलतः ग्रनृत, व्याघात ग्रौर पुनरुक्त 
दोषों के कारण एेसे शब्द को प्रमाण मानना युक्त नहीं ।। ५७ ॥ 

वेदिकवाक्य में मिथ्या दोष नही-रिष्यों की उक्त भ्राशंका का सूत्रकार 
यथाक्रम समाधान करता टै-- 


न कमंकत्तु साधनवंगुण्यात्‌ ।॥ ५८ ।। (११६) 

[न | नहीं (ग्राश्ंका ठीक) [कर्मकरत्तसाधनवगुण्यात्‌ | कमे, कत्ता प्रौर 
साधनों के विगुण (गुणहीन) होने से । 

गत सूत्र से यहाँ ग्रनृत-दोषः' पदों की भ्रनुवरेत्ति समनी चाहिये । शब्द - 
प्रमाण में पहला दोष ्रनृत' वतायागया, जिसमे पूत्रेष्टि-म्रनुष्ठान काफलन 
देखेजाने से उते मिथ्या कहा है । श्राचायं वतातादहै, पुत्रकाम-इष्टि में श्रनृत. 
दोप की प्राशंका करना व्यथं है । जहाँ पृत्रेष्टि का श्रनुष्ठान होने पर उसके फल 
पृत्र का लाभ नदीं होता, वहां उस शास्त्रीय वाक्य का कोद दोप नहीं है । इष्टि 
के श्रनुष्ठान से सम्पन्न पति-पत्नी ऋतुकाल में संयुक्त होकर पुत्र को उत्पन्न 
करते हैं । इस प्रसंग में पति-पत्नी का संयोग "कर्म" ह, इष्टि श्रौर संयोग के 
करनेवाले पति-पत्नी दोनों "कर्ता हैँ । इष्टि पुत्रजन्म का साधन' है । ये तीनों 
-कमं, कर्ता ्रौर साधन ्रपने गुणों से युक्त रहते हैँ; भ्र्थात्‌ इनमें कहीं किसी 
तरट्‌ की कमी नहीं रहती, तव पुत्रजन्म श्रवश्य होता है। यदि किसीमे कीं 
कर न्यूनता--विगुणता हौजाय, तो पुत्रजन्म न होगा । 

पुत्रजन्म का साधन इष्टिटै। इसमें कर्मवेगुण्य है-ग्रनुष्ठान की प्रक्रिया 
का ठीक-ठीकन होना । शास्त्रम इष्टि-क्रियाकी जो पद्धति वताई है, उसका 
पूणरूप मं पालन न कियाजाना-इण्टिविषयक कर्मवैगुण्य ह । इसमें कन्ुःवँगुण्य 
हे-दप्टि के करानेवाले ऋत्विजो का प्रविद्वान्‌, मन्त्रों का टीकर उच्चारणन 
करनेवाले तथा निन्दित प्राचरणवाने होना । इष्टिविपयक साधनवैगुण्य है-हवि- 
द्रव्य का श्रसंस्कृत (ग्रश्युद्ध-ग्रपवित्र) होना, मन्त्रों का न्यून व ग्रधिक बोलाजाना 
एवं स्वर तथा वणं प्रादि से हीन होना, दीजानेवाली दक्षिणा का कम टोना, 
निन्दित हौना तथा पापसे कमाईगई्‌ होना ग्रादि। ये सव इष्टिविपयक कमिर्यौं 
टे; इनम कोई कमी होजाय, तो श्रनुष्ठान निष्फल होजायगा । 

पति-पत्नी इष्टि व संयोग के कर्ता हैँ कर्ताके विषयमे कर्मवैगुण्य टै- 
पति-पत्नी के संयोग का विधिपू्वंकन होना; उपयुक्तकाल एवं शास्त्रीयविधान 
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का ध्यान न रख परस्पर संयुक्त होजाना मिथ्यासंप्रयोग होगा, जो फल 
देने मे कारगर नहीं रहता । इस विषय में क्त्‌ वेगण्य है-पत्नी के योनिरोग 
ग्रादि होना, तथा पति के शुक्रसम्बन्धी रोग एवं शुक्र में उपयुक्त जीवाणृग्रो का 
न होना ्रादि। कर्ता-विपयक साधनवगुण्य है-उस चरु श्रादि का सुसंस्कृत न 
टीना, जो संयोग से पूवं दम्पती के उपयोग के लिए इष्टि-म्रनुष्ठान के प्रसंग 
मे तेयार कियाजाता दहै । इष्टि श्रादि में इन कमियों के होजाने से उसके फल- 
पुत्रका लाभ नहीं हौपाता, इसमे शास्त्रीय शब्द का कोई दोषपनहीहे। 


वेदिक वाक्य की सत्यता में लौकिक उदाहूरण- लोकमे इसप्रकार के 
कायं देखेजाते हैँ । शिल्पी कोई मकान अ्रथवा नदी श्रादि पर कोई बांध वनाते 
ट । उसके लिए उपयुक्त साधन-सामग्री एकत्र कर योग्य शित्पियो द्वारा सुयोग्य 
ग्रभियन्ताग्रों की देखरेख में यदि उसका विधिपूवंक निर्माण होजाता है, तो वह्‌ 
कायं सदियों सुरक्षित रहता हुश्रा सुफल प्रदान करता रहता है । यदि कायं- 
ग्रनुष्ठान के ग्रवसर पर श्रभियन्ता निरीक्षणमें प्रमाद करता है, भ्रनुक्ल निर्देश 
देने में प्रक्षमता रखता है, शिल्पी ईट-प्रस्तर श्रादि का ययोचित सन्निवेश नहीं 
करता, साघन-सामेग्री का यथाविधि उपयोग नहीं होता, सीमन्ट कौ जगह रेत 
या काली मिदरी डालदीजाती है, श्रौर ग्रन्वल ईट की जगह दोयम-सोपम भरदी 
जाती हं, तो वह्‌ कायं फलप्रद न होकर सद्यः नष्ट हौजाता है । 


एेसे ही ग्रन्य लौकिक ब्रनुष्ठानविषयक एक वाक्य है-'अ्रग्निकामो दारुणी 
मध्नीयात्‌' भ्राग की चाह्न।वाला दो विशिष्ट काष्ठों को श्रापस में मथे। यदि 
यहाँ कमे, कर्ता म्रौर साधन मेंवगुण्यन होकर यथाविधि काष्ठों का मन्थन 
होता है, तो उसके कल-श्रग्नि का श्रवश्य लाभ होता है। यदि मन्थन ठीक न 
होने से उसमें कमंवगुण्य हौजाय, कर्ता प्रमादी श्रौर बुद्धिहीन हो, मन्थनविधि 
का जानकार न हो, प्रयत्न में शिथिलता करे--यहं कत्तुवगण्य रहे, म्रौर काष्ठ 
गीले हों ्रथवा कीडेके खाये घुनेहृए हों, यहं साधनवँगुष्य होगा । इन कमियो- 
दोपों के रहने पर मन्थन होनेसेभी प्रग्निकी प्राप्तिन होगी । इसमें मन्थन 
से प्रग्नि-प्राप्ति बताने वाले काव्य का कोई दोष नहीं है । प्रत्युत इसका कारण 
दै -करत्ता, साधन तथा प्रक्रिया-सम्बन्धी कमियां । यही स्थिति पुत्रकामः पत्रेष्ट्या 
यजेत' इस वाक्यकी है । शास्त्र म्रौर लौकिक वाक्यएेसे प्रसंगो में परस्पर 
कोई भेद नहीं रखते ।। ५८ ॥। 


वदिकवाक्य मे विरोध नहीं - दूसरे दोष-्याघात' का समाधान सूत्रकार 
बताता है- 
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श्रम्युपेत्य' कालभेदे दोषवचनात्‌ 1! ५६ । (१२०) 


१. कोौषीतक्ितब्राह्यण [२। €| तथा जमिनीयब्राह्मण [१।६] में पाठरहै- 
'्रहवं ज्वलो रात्रिः इयामः' दिन का नाम शशलबलः श्रौर रात्रि का नाम 
“उयाम' है । वात्स्यायनभाष्य में इयाव' पाठ दिया है । उदित का प्रतोक 
शबल (दिन) तथा श्रचुदित का प्रतीक इयाम (रात्रि) है । श्रध्युषितकाल 
के प्रतीक इयाम (व) -ङशबल दोनों हु । 
उदितकाल- सूर्योदय होने पर । 
श्रनुदितकाल-प्रातः नक्षत्रमण्डल दिखार्ददेते रहने तक । 
श्रध्युषितकाल-दोनों के श्रन्तराल का काल, जब नक्षत्रमण्डल दिखाई देना 
बन्दहो गयाहो, श्रौरसूर्योदयमभीनहश्राहो। 

जिस व्यक्ति ने उदितकाल में हवन करने की प्रतिज्ञाकीहै, श्रवा 
वेसा ब्रत स्वीकार कियादहे, बह व्यक्ति यदि प्रतिज्ञात उदितकाल को छोड- 
कर श्रनुदित श्रथवा श्रध्युषितकाल में हवन करतादहै, तो वह्‌ श्रसमय (श्रश्रति- 
ज्ञात समय) मेहोनेसे स्वीकृत प्रतौक के श्रनुकृल नहीं है । वह होम-कमं 
निष्फल होजातादहि।! इसी भाव को उदितकाल के प्रतीक शबल दारा 
ग्राहृति के भ्रम्यवहरण (खाजाने) के रूपमे श्रभिव्यक्त किया है! प्रति- 
ज्ञात उदितकाल का प्रतीक शबल है । 

यदि प्रतिज्ञात उदितकाल को छोडकर व्यक्ति श्रध्युषितकाल में हवन 
करता हे, तो इयाम -(व)- शबल दोनो उस श्राति को खाजाते हें । श्रध्यु- 
षितकाल, उदित-ग्रनूदित दोनों के श्रन्तरालमें रहता है । इसौ भावना से 
“उयावङ्ञबलौ वास्याहुतिमभ्यवह्रतो य: समयाध्युषिते जुहोति' निर्दे किया 
गया है । प्रतिन्नात श्रनुदितकाल को छोड़कर श्रध्युषितकाल में हवन करने 
वाले के लिए भी यही व्यवस्था हे । 

जो व्यक्ति प्रतिज्ञात श्रनूदितकाल को छोड़कर उदितकाल में हवन 
करता है, उसको श्राहुति को इयाम (ब) खाजाता है । श्रनुदितकाल का 
प्रतीक इयाम है । प्रतिज्ञा करनेवाले व्यक्ति का उसो प्रतिज्ञात काल मे किया 
हवन सफल-श्रेयस्कर होता है । 

इन सब वाक्यों का-प्रतिन्नातकाल को छोडदेने कौ-निन्दामें तात्पयं 
है । स्वीकृत त्रत को तोड़ना निदिचत दोष है \! परस्पर-विरोध की भावना 
इन वाक्यों मे कोई नहींहै। 

इस विषय मे तत्तिरीयसंहिता [२।\१।८।५] का यह्‌ वाक्य 
श्रनुसन्धेय है--““कृष्णो भवत्येतद्र वुष्ट्व्ये रूपं रूपेणेव वृष्टिमवरुन्धे; इाबलो 
भवति विद्युतमेवास्मे जनयित्वा वषंयत्यवाभ्टगो भवति वृष्टिभेवारभे 
नियच्छति" 








श्रावक | दिती यो ऽध्यायः १७ ९ 


| ्रभ्युपेत्य का उल्लंघन करने पर 
| अभ्युपेत्य ] स्वीकार करके | कालभेदे | काल का उल्लंघन करने 


| दोपवचनात्‌ | दोप के कथन से | ~ 
गत सूत्रों से न, व्याघात' पदों की ग्रनुवृत्ति यहा ॥ ॥ चाये 4 
व्यक्ति प्रारम्भे यह प्रण क रनेता 4 कि म उदित मे ट्वन कया करूणा, 


ग्रथवा श्रनुदितमें कियाकरूगा, यदिर्वह्‌ ग्रपने प्रतिज्ञात-स्वीकृतकाल का 
कर, उसे छोड श्रनुदित 


उल्लंघन करता है -- उदितकाल में हवन की प्रतिजा । 
ग्रथवा म्रघ्युपित में टेवन करता है, उसके लिए यह कायं दोषपूण वतायागया 
दै-'श्यावोऽस्याहृतिमभ्यवहरति' इत्यादि । इसलिए हवन का विधान करनेवाले 
इन वाक्यों मे परस्पर कोई व्याघात--विरोध नदीं दे । ह 
टवन-कार्य किसी भी समय कियाजाय, वह्‌ पृष्व ही है; पर दोषवचन मे 
रहस्य यही है कि प्रतिज्ञात समय के छोडदेने में कत्ता "व्यक्ति का प्रमाद, म्रालस्य 
तथा श्ननुष्ठान के प्रति उपेक्षा व दिधिलताके भाव प्रकट ते हैँ । इसी भावना 
से स्वीकृत समय के उल्लंघन को दोप वतायागया है, जिससे हवन करनेवाला 
व्यक्ति अ्रपने इस सत्कायं मे सदा सन्नद्ध व सतकं रहे ।। ५६ ॥ 
पुनरुक्िति-दोष नहीं वैदिक वाक्यों मे--पुनरुक्तविषयक तीसरी श्राशंका 


का समाधान करने की भावना से सूत्रकार ने बताया-- 

ग्रनुवादोपपत्तेहच ।\ ६० ।! (१२१) 

| ग्रनुवादोपपत्ते ~ | ग्रनुवाद की उपपत्ति-सिद्धि- संभावना से (पूवक्ति 
वाक्य में पुनरुकति-दोष नहीं है), [च| तथा । 

गत सू्ों से "न, पुनरूक्तदोष' इन पदों की भ्रनुत्रत्ति यहां समभनी 
चाहिये । पूर्वेक्ति जिन वाक्यों में पुन रुक्त-दोष की उद्‌भावना कीगई हे, वस्तुतः 
वहाँ पुनरुक्तदोष नहीं है; क्योकि उन वाक्यो मे अनुवाद का होना संभावित 
है, स्रथवा सिद्ध है। जो वाक्य विना प्रयोजन के बार-बार निरर्थक कहेजाते है, 
वहाँ पुन स्क्तदोष मानाजाता है । परन्तु जहां शब्द श्रथवा शब्दसमूह का पुन ः- 
पुनः श्रभ्यास किसी विजेष प्रयोजन से कियाजाता है, वह्‌ 'पुनस्क्त' न होकर 
“ग्रनुवाद' कटाजाता है । ब्राह्मण! में कथन है-“इदमहं भ्रातुग्यं पञ्चदशावरेण 
वाग्‌वच््रोण बाघे. इस विरोधी को पन्द्रह भ्ररोवाले वाग्ब्र से वाधित करता 
हं । इसके श्रनुसार पन्द्रह ्ररोवाला वह वाणीरूपी वज्र पन्द्रह ऋचा हैँ, जिनका 

उच्चारण कर पन्द्रह सामिधेनी-श्राहुतियां दीजाती हैँ । परन्तु जिन ऋचाभ्रो 

से ग्राहृति देने का विधान है, वे केवल ग्यारह ह । उन्दींसे पन्द्रह ्राहुतियां देने 
के लिए पहली श्रौर श्रन्तिमि ऋचा की तीन भ्रावरृत्ति कीजाती है । इसप्रकार दो 


भक 


१. द्रष्टव्य, कोौषी०, १२।२।।३।२, २।७।।२॥ २. ऋ० ३।२१।२।।६।१६।१०- 
१२।।३।२७।१३- १५।।१। १२1 १।।२।२७।४।१ २८।५-६॥ 


५. 





॥ ~ 
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ऋचाश्नों से छह श्राहूतियां, तथा शेष नौ ऋचाभ्रों से एक-एक श्राहति देकर 
पन्द्रह संख्या पूरी कीजातौ है । मन्त्रां का यह्‌ श्रम्यास सप्रयाजन होने से ्ननुवाद 
मानादै, जो दोषावह नहीं ।। ६०। 

परनुवादवाक्य सार्थक--्ननुवादवाक्यों की साकता को सूत्रकार ने 
वताया-- 


वाक्यविभागस्य चा्थ॑ग्रहणात्‌ । ६१॥ (१२२) 


[ वाक्यविभागस्य] वाक्यविभाग के [च] तथा [श्र्थग्रहणात्‌ | प्रथ 
ग्रहण से (गब्दः प्रमाण है, यह्‌ समभना चाहिए) । 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के वाक्यों का कई प्रकार से विभाग श्राचार्यो ने कियादहै। 
ह किन्टीं विशेष प्रयोजनों के ग्राधार पर है । उनमें एक विभाग "्रनुवाद' टै 
जिसको चिष्ट पुर्पोंने प्रमाणरूपमें स्वीकारक्ियादहै। त्रिः प्रथमामन्वाह 
त्रिरुत्तमाम्‌' [श० ब्रा १।३।५।६ | इत्यादि वाक्य एेसा ही दहै । ग्रतः इसका 
प्रामाण्य निर्बाध है, इसमें पुनरुक्त जसे किसी दोप की सम्भावना न्हीं\।। ६१॥। 
ब्राह्मणवाक्य-विभाग- एसे ब्राह्मणवाक्यों का विभाग तीन प्रकार काद; 
सूत्रकार ने वताया-- 


विध्यथवादानुवादवचनविनियोगात्‌ 1 ६२ \\ (१२३) 


| विध्यथवादानुवादवचनविनियोगात्‌ | विधिवचन, ्रधवादवचन, ग्रनुदाद- 
वचन के विनियोग-समन्वय-से । 

ब्राह्मण-वाक्थो का तीन प्रकार से विनियोग होता है, म्र्थात्‌ ब्राह्मण- 
वाक्यो का तीन भागो मे समन्वय होजातादहै। वे भाग है-विधिवचन, श्रथंवाद- 
वचन, श्रनुवादवचन । कमंकाण्डसम्बन्धी समस्त ब्राह्मण - साहित्य इन्हीं भागो में 
समन्वित हे । ६२॥ 

विधिवाक्य--उनमें विधिवचन कौन-से ह, सूत्रकार ने बताया-- 


विधिविधायकः।! ६३ \। (१२४) 


[विधिः] विधि है [विधायकः] विधायक प्रेरक वाक्य । 

जो शास्त्रीय वाक्य किसी कर्मानुष्ठान के लिए प्रेरणा देता है, वह विधि- 
वाक्य कहटाजाता है। भाष्यकारने विधि केदो प्रथं बताये-नियोग' भ्रौर 
“ग्रनुज्ञा' । नियोग का प्रथं है-व्यक्ति कौ कायं के लिए प्रवृत्त करना। जिस 
वाक्य से इदं कुर्यात्‌^-यह करे-इसप्रकार प्रेरणा मिलती हो, वह्‌ नियोगविधि- 
वाक्य है । जंँसे-^स्वगंकामो यजेत~-स्वगं की कामनावाला याग करे। जो वाक्य 
जानते हए व्यक्ति को कुछ विशेषः जनाता है, वह्‌ म्रनुज्ञाविधिवाक्य है । जैसे- 
'ग्रगनिटोत्रं जुहूयात्‌' यहां पर वाक्य श्रग्निहोत्र के साधनों की प्राप्ति के लिए 
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व्यक्ति को प्रेरित कर श्रग्निहोत्र के लिए प्रवृत्त करतादहै। साधनों के विना 
ग्रग्निहोत्र सम्भव नही, ग्रतः उसके लिए द्रन्योपाजंन अ्रादि में प्रवृत्ति को जगाता 
है; यद्यपि एेसा व्यक्ति श्रग्निहोत्र मे प्रवृत्ति की भावना स्वतः रखता है । इसमें 
यह्‌ रहस्य समना चाहिए जव ये विधिवाक्य श्रग्निटोत्र भ्रादिमें भ्रप्रघृत्त 
पुरुष को प्रवृत्त करते टै, तव "नियोगविधि" हैँ; ओ्रौर जव प्रवृत्ति की भावना 
को रखते हुए पुरुष को साधनों क प्रजन की ग्रोर सचेत करते है, तव ्रनुज्ञा- 
विधि' कहजाते हैँ ।। ६३ ॥ 

श्रथवाद-वाक्य-- क्रमप्राप्तं श्रथंवादवचनों के विषय में सूत्रकार बताता 
¢ 

स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथेवादः ।! ६४ । (१२५) 

| स्तुतिः] स्तुति- प्रशंसा, [ निन्दा | निन्दा, [ परकृतिः | अ्रन्य के किये कायं 
का विवरण देना, [ पुराकल्पः] पुरानी घटना को वताना [इति] यह सव 
[ म्र्थवादः| भ्र्थवादवचन मानाजाता है । 

एसे सव वाक्य-जो किसी कायं की स्तुति या निन्दाकरते हों, दूसरे के 
किये कार्यो का विवरण प्रस्तुत करते ही, एवं पुरानी घटनाग्रों का उल्लेख करते 
हों -श्रथवाद' नाम से कहेजाते हें । 

स्तुति-श्रथवाद-- जव किसी विधि-कर्मानुष्ठान से मिलनेवाले फलों की 
प्रशंसा कीजाती है, वह उस विधि की प्रशंसा है, स्तुति है । इससे उस विधि के 
ग्रनुष्ठान के प्रति लोगों को विरवास उत्पन्न होता है। फल के विषय में इस- 
प्रकार सुनने से व्यक्ति उस म्रोर श्रद्धान्वित होकर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्तिशील 
टोजाता दै । ब्राह्यणम्रन्थों में वेदिक क्मंविषथक स्तुतिवाक्य इसप्रकार पायेजाते 
है-"सर्वजिता? वै देवाः सर्वंमजयन्‌ सवेस्याप्त्यं सवस्य जित्य, सर्व॑मेवेतेनाप्नोति 
सर्वं जयति य एतेन यजते इत्यादि । सबकी प्राप्ति ग्रनौर सवके विजय केलिए 
देवों विद्वानों ने “सर्वजित्‌ नामक याग से यजन किया; ग्रौर उन्होने सबको 
जीतलिया । वह व्यक्ति सव-कुछ प्राप्त करलेता है, ्रौर सबको जीत लेता दहै, 
जो इस 'स्वंजित्‌' नामक याग से यजन करता है । एसे स्तुतिवाक्य व्यक्ति को 
कर्मानुष्ठान के प्रति श्वद्धान्विति कर प्रवृत्त करते हैँ । 

निन्दा-श्रथवाद--कमं कै श्रनिष्ट फलों का विवरण देनेवाले वाक्य निन्दा- 
वचन कटेजाते हैँ । ये निन्दावाक्य उन निन्दनीय कर्मो को छोड देने की प्रवृत्ति 
को जगाते हैँ । इससे श्रन्य श्रनुष्ठेय कर्मा में प्रवृत्ति जागृत होती है । इसप्रकार 
का वाक्य है-'सर एष वाव प्रथमौ यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेना- 


१. तुलना करे, तां० १६।७।२॥ 
२. तुलना करे, तां० १६।१।१॥ 


। 2 
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निष्ट्वाऽन्येन यजते गर्तं पतति, श्रयमेवेतज्जीयत वा प्रमीयते वा'' इत्यादि-- 
यज्ञो मे यह प्रथम यज्ञ है, जो ज्योतिष्टोम दै; इसत यजन न करजो ्रन्य याग 
से यजन करता है, वहु पतित हौजाता दै, जीण-गीण होकर नष्ट टोजाता टै । 
सोमप्रधान यज्ञो मं सवसे प्रथम ज्योतिष्टोम याग का ग्रनुप्ठान करना चाटिय। 
जो इसकी उपेक्षा कर सवसे प्रथम ्रन्य याग का भ्रनुप्टान करता दै, वह्‌ पतित 
टोजाता है। यह सोमप्रधानयागों में सवंप्रथम ज्योतिष्टाम को छोड़कर ग्न्य 
याग के श्रनुष्ठान की निन्दा कीगई टै, जिससे कोई एेसान करे। 
परकृति-म्र्थवाद-- ग्रन्य कर्तारो के द्वारा ग्रनुष्ठित परस्परविरुद्धं विधिक 

कथन करना 'परकरृति' नामक ग्रथवाददहै। एेसा वाक्य है-““हत्वा" वपामवाग्र- 
ऽभिघारयन्ति, ग्रथ पृषदाज्यम्‌; तदुह्‌ चरकाध्वयवः पृपदाज्यमेवाग्रेऽभिघारयन्ति 
गरम्नेःः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममिव्येवमभिदधति' इत्यादि कतिपय टोता हवन 
प्रारम्भकरकेवपाकादही प्रधम ग्रमिनिमं सेचन करत ट्‌ ; परन्तु चरकगाखा कं 

वयु लोग दधिमिधित घृत [पृपदाज्यम्‌>| कीटी प्रथम श्राहृति प्रगिति म दते 

। स्तुत्य दधि-घृत श्रग्नि के प्राण रहै, एसा प्रतिपादन करते र्हं । इस सन्दम म 
भिन्नकतुःक परस्पर-विरोधी दो विधियो का उल्तेख कियागया है; यह्‌ “परक्रति 
नामक श्रथंवाद कटाजाता है 

पुराकल्प-श्रथवाद-- चौथा म्र्थवाद "पुराकल्प" है, जिसमे इतिटाम के 

समान वीते हुए श्र्थो का विवरण प्रस्तुत कियाजाता है । इस विपय का सन्दर्भ 
“तस्माद्रा एतेन ब्राह्मणा वहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौपन्‌-'योने यजं प्रतनवामहे' 
इत्यादि 1 इस कारण उक्तक्रमके श्रनुसार वेदज्न ऋत्विजो ने वदिप्पवमानः 


१. तुलना करे, मा०श०२।८।२।२४॥ 


२. मूल ब्राह्मण में “ग्रमः पद नहीं है, तथा श्राणः' एकवचनान्त पाठ है । 

३. पृषदाज्यमिति प्रोक्तं दधिसरपिरिति हयम्‌ । द्रष्टव्य, मा० श० 
३।८।४।७।। का० श०४।८।४।४॥ "पुषदाज्य' पद के श्रं 
के लिए द्रष्टव्यहै-मा०श्ञ०३।८।४।८॥ 

४, “बहिष्पवभान' नामक स्तोत्रक्याहे? इस विषय में कात्यायन श्रौतसूत्र 
की भूमिका [लेखक :-वेदाचायं विद्याधर शर्मा; ज्ञानमण्डल यन्त्रालय, 
काशी संस्करण; संवत्‌ १६८७ विक्रमी | के ज्योतिष्टोम प्रकरण में दीगडं 
रिष्पणी इसप्रकार है- 

“ज्योतिष्टोमस्य प्रातःसवनानुष्ठाने 'उपास्मं गायता नरः |ऋ० 
&। ११।१॥ सम० ६५१; ७६२३॥ यजु० ३३। ६२], ““दविद्‌- 
तत्या" [ऋ० & । ६४ । २८॥ साम ६५४], “'पदमानस्य ते" |ऋ० 
€ । ६१1४॥ साम ७८७], इति त्रिषु सूक्तेषु गायत्रं साम गातव्यम्‌ 1 
तदिदं सुक्तत्रयगानसाध्यं स्तोत्रं बहिष्पवमान मित्युच्यते ।" 
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नामक साम-स्तोत्र के दारा स्तुति की। यह इतिहास के समान प्रतीत होनेवाला 
वीते हण ब्रं का विवरण दहै। 

शंका--म्रथवादमे स्तुति ग्रौर निन्दा की गणना करना तो युक्त प्रतीत 
टोता है, क्मोकि विधि के ग्राह्यव त्याज्यदहोने में वह प्रयोजक है। परकृति 
ग्रौर पुराकल्प की गणना प्रथवादमें करना व्य्थंदहै। वेसा विवरण विधि के 
विपय मे कोर्ट ्रनृकल-प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता । 

समाधान -परक्रति पुराकल्प की प्रवाद में गणना करना युक्त है; 
क्योकि किन्दीं स्तुतिवाक्यों ्रश्रवा निन्दावाक्यों के साथ इनका सम्बन्ध रहता है । 
विधि-सम्बन्धी किसी-न-किमी प्रथं को एसे सन्दर्मं॒ग्रवदय प्रकारित करते हैः; 
ग्रतः त्राह्मण-ग्रन्यों के ग्रधवाद-वाक्यो में इनक्री गणना उपयुक्त है । ६४ ॥ 

“श्रनुवाद' का स्वरूप-- तीसरे प्रकार के ब्राह्मण -सन्द्मं “ग्रनुवाद' कटे 
जाते हैँ । सूत्रकार ने उसक्रा स्वरूप वताया-- 


विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः।। ६५ ।। (१२६) 


| विधिविहितस्य | विधि-विहित सरथं का | ्रनुवचनम्‌ | पुनः कथन करना 
(किसी प्र्ोजन स), | ग्रनुवादः | प्ननुवाद (नामक विभाग दै त्राह्मण-ग्रन्थों का) 
विधिविहित पदाथ का-विधान कै भ्रनन्तर क्रिसी प्रयोजन से-क्रथन करना 
'्रनुवाद' है। जये (दर्गपौर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत" इस वाक्य से 
ददायाग ग्रौर पौणमासयाग का विधान कियागया है । इसके श्रनन्तर कटागया 
दै-““एते वं संवत्सरस्य चक्षुपी यहगेपूणणंमासौ, य एवं विद्वान्‌ दश्पूर्णमासौ यजते, 
ताभ्यामेव सुवगं लोकमनुपरयति'" स्वगं की चाटनावाला व्यक्ति दशं-पूर्णमास 
याग करे । ट्स विधि के ग्रनन्तर उसकी विशेषता भ्रभिन्यक्त करने के प्रयोजन ` 
से "एत वं संवत्सरस्य" इत्यादि सन्दभं पूवोवित का प्रनुवादहै। 





"बहिष्पवमानं नाम स्तोत्रं गायन्त ऋत्विजो धावन्ति, यथा लोके 
पराजित्य पलायन्ते तदत्‌ ।" 

ज्योतिष्टोम याग के प्रातःसवन - श्रनुष्ठान में ऋग्वेद श्रादि की 
गायत्री छन्द मे पठित निर्धारित ऋचाश्रों से जो स्तुतिगान कियाजाता है, 
उसका नाम "बहिष्पवमानः स्तोत्र है । 

बहिष्पवमान स्तोत्र को गाते हुए ऋत्विज वेदि से बाहर कौ श्रोर 
इस तरह भागते हँ, जसे लोक में पराजित होकर पुरुष भागा करते हैं । 
सम्भवतः वेदिसे बाहर कीश्रोर जाकर गाने के कारण इस स्तोत्र का नाम 
'बहिष्पवमानः' है । 

१. तुलना करे, तं० सं०२।५।४।१॥ (सत्वे द्ञपु्णमासौ यजेत) । 

त० स०२।५।६।१॥ 
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यह्‌ अ्ननुवाद दो प्रकार का है । एक-विधिवाक्य को उन्दीं शब्दों दारा 
दुःहरादेना । यह्‌ "शब्दानुवाद' कहाजाता है । दुसरा-ग्र्थानुवाद' टै, जिसमें 
शब्दों को न दुह्‌राकर विहित श्रथ का कथन होता है । लोक मे जसे पुनरुक्त दो 
प्रकार काटोता दै, एसे अनुवाद भी । ग्रनित्यः म्रनित्यः' यह शब्दपुनरु्त हँ 
'्रनित्यः विनाशी' यहं ्र्थपुन रुक्त । एेसे वेदिक साहित्य मेँ अ्रनुवाद दोनों प्रकार 
काटे । रब्दानुवाद पूर्वोक्त सन्दर्भोमें द्रष्टव्य है। “दशेपूणंमासौ यजत यह्‌ 
विधिदहै। इस विधि को प्रयोजनवदरा शब्दों दारा “एते वै संवत्सरस्यˆˆ"यषएव 
विद्वान्‌“ ˆ *' इत्यादि सन्द से दुहराया है । विहित ्रथे के पुनः कथन का उदा- 
हरण इसप्रकार समभना चाहिए --न्रग्निटोत्रं जुहोति" यह एक विघान किया । 
इस विहित अ्रग्निहोत्र के दधि-साधन को बताने के लिए जब इसका पुनः कथन 
कियाजाता है-"दध्ना जृहोति' यहं ्र्थानुवाद भ्रथवा विहितानुवाद हे । 

श्रन्‌वाद का प्रयोजन-- विहित का श्रनुवाद क्यों कियाजाता है, इसके तौन 
मुख्य प्रयोजन होते हँ । १. विहित को लक्ष्यकर उसकी स्तुति का बताना; २. 
निन्दा बताना; ३. विधि्ेष का कथन करना । स्तुति ग्रीर निन्दा के उदाहरण 
पहले दिये जाचृके टहैँ-“सर्वजित्ता वं देवाः' “स एष वाव प्रथमो यज्ञः" इत्यादि । 
विधिशेष का उदाहरण “दध्ना जुहोति' विहितानुवादके रूपमे प्रथम दियागया 
है । सामान्य ्रग्निहोत्र का स्रग्तिहोत्रं जुहुयात्‌" विवान करके शेषविधि के रूपे 
मे उसके सायन द्रव्य दधि के विधान के लिए यह है। साधन-द्रव्य के विना होम 
सम्भव नही, ग्रतः यह्‌ दधि का विधान मुख्य अ्रग्निहोत्र-विधिका शेष टै । 

इनके अ्रतिरिक्त विहितानुवाद के भ्रन्य प्रयोजन भी कल्पना कियेजासकते 
ह । उनमें एक यह्‌ है, मुख्य विधि-निर्देश के ग्रनन्तर उसमें अ्रनुष्ठेय श्रवान्तर 
विधि्थों का कथन । ग्रनन्तर श्रानेवाली प्रत्येक ग्रवान्तर विधि के निर्देश के साथ 
विहितानुवाद होता रहता है । जंसे-सोमयाग विहित है-“सोमेन यजते" दशे- 
पौणमास भी विहित है-"दंपौणंमासाभ्यां यजेत' । इनमें भ्रानन्तयं बताने के 
लिए इनका श्रनुवाद कियाजाता है-दर्शपौर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत 
इत्यादि । ग्रन्य उदाहरण देखे-'तरसाः सवनीयाः पुरोडाशा भवन्ति" यह्‌ सवनीय 
पुरोडाश का विहितानुवाद है, इसमे तरसत्व [- विशिष्ट वानस्पत्य रसमिश्रण | 
के नियम के लिए । सवनीय पुरोडाश 'तरस' विशिष्ट वनस्पतियों के रसस 
मिच्ित होने चाहिए; इस्त व्यवस्था के विधान के लिए यह्‌ विहितानुवाद है। 

लोक मे भी-विधि, भ्रथेवाद, भ्ननुवाद-तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग 
देखाजाता है-श्रोदनं पचेत्‌, ग्रामं गच्छेत्‌" इत्यादि विधिवाक्य हैँ। शग्रायर्वर्चो 
वलं सुखं प्रतिभानं चान्ने प्रतिष्ठितम्‌, भ्रायुवं घृतम्‌, श्रापोमयः प्राणः' इत्यादि 
ग्रथवादवाक्य हैँ । “पचतु प्रचतु भवान्‌, लिखतु लिखतु भवान्‌" इत्यादि भ्रनुवाद - 
वाक्य है; इनमें क्रियापद का भ्रम्यास है । यहं कायं में शीघ्रता करने, प्रोत्साहन 
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देने तथा श्रवधारण के लिए किथाजाता है । जैसे लौकिक वाक्यों मे विविध 
प्रकार से शर्थग्रहण कराने के कारण प्रमाणता का निश्चयटै; एसे ही वेदिक 
वाक्य-विभाग के साथ भ्र्थवोध करने से प्रमाण हँ । इसप्रकार शब्द का प्रामाण्य 
सुनिरिचत होता है।। ६५॥। 

श्रन्‌वाद- पुनरुक्त एकसमान-- शिष्य पुनः प्राशंका करता है-- 


नानुवादपुनरुक्तयो विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ।। ६६ ।\ (१२७) 


[न] नटीं [ म्रनूवादपुनरुक्तयोः | म्रनूवाद ग्रौर पुनरुक्त में [ विशेषः| भेद, 
[ शब्दाम्यासोपपत्तेः | राब्द का ग्रभ्यास-पुनः कथन होने से (दोनों जगह 
ग्रनुवाद श्रौर पुनरुक्त मे) । 

ग्रनुवाद ग्रौर पुनरुक्त दोनों मे शब्द का भ्र॑भ्यास समान रहता है । भ्रम्यस्त 
शब्द का म्रथं भी उभयत्र जानाजाता है । तव यह्‌ कटना श्रयक्तहै कि अनुवाद 
संगत ग्रौर पुनरुक्त ्रसंगत होता । दोनों का प्रकार समान होने से दोनों को 
युक्त मानाजाय; अथवा दोनों को श्रयुक्तं मानाजाय ।॥ ६६॥ 

श्रन्‌ वाद-पुनरुक्त भिन्न हैँ--प्राचायं सूत्रकार भ्राशंका का समाधान करता 


दै- 








गीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविहोषः ।! ६७ ।।! (१२८) | 


[ शीध्रतरगमनोपदेगवत्‌ | श्रतिशीघ्र जानेकेलिए उपदेश के समान 
[ श्रम्यासात्‌ | श्रम्यास~पुनः उच्चारणमात्र की समानता-से, श्रथवा श्रभ्यास 
से-पुनर्क्त से [न | नहीं दहै [अविशेषः] ्रभेद-समानता (अनुवाद का) । 
ग्रनुवाद-पुनरुक्त दोनों मे केवल शब्द दुह्‌राने की समानता से इन्हें ्रभिन्न 
समभना ठीक नहींहै। अथवा सूत्र मे ्रभ्यास-पद "पुनरुक्त" के लिए प्रयुक्त | | 
ट्म्रा दै । तव सूत्रार्थं होगा-पुनरुक्त से अ्रनुवाद का ्रभेदनहींहै। परन्तु इस || 
म्रथंमेंटेतु ्रनिदिष्ट रहतादहै; ग्रतः सूत्राथं का पटला प्रकार उपयुक्त है । 
ग्रम्यास से ब्र्थात्‌ गन्द के पुनः उच्चारणमात्र की समानता से ग्रनुवाद श्रौर 
पुनरुक्त का प्रभेद मानना टीक नहीं है । वस्तुतः सूत्र के हेतु- पद-ग्रभ्यासात्‌' 
का अ्रथं साधक भ्रभ्यास' समभना चाहिए । एसा भाव सूत्रगत उदाहरण से 
ग्रभिव्यक्त होता है । अ्रनुवाद श्रौर पुनरुक्त में ्रभेद इसीकारण नहीं है, क्योंकि 
ग्रनुवाद में शब्द का श्रभ्यास सार्थक होता दहै, पुनस्क्त मे निरर्थक । जाने में 
शीघ्रता करने के लिए “शीघ्रः शीघ्रः गम्यताम्‌ ~जल्दी-जल्दी चलो कहाजाता 
रै । यहां चलना" क्रिया में श्रतिशय लाने के प्रयोजन से शीघ्र' पद का पुनः 
उच्चारण है, श्रतः यहं श्रनुवाद है, पुनरुक्त नहीं । जहां शब्द का पुनः उच्चारण 
निरथंक होगा, वह्‌ पूनस्क्त होगा । 
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लोक में श्रनेक प्रयोजनों से एेसा व्यवहार वरावर होता रहता है । "पचति- 
पचति' कटने से यह्‌ भाव प्रकट होताटहै कि वहु निरन्तर पकाता रहता है; 
क्रिया मे कोई व्यवधान नहीं श्रापाता। इसीप्रकार श्रामो ग्रामो रमणीयः" गाँव- 
गाव रमणीय है; तात्पयं है, प्रत्येक ग्राम रमणीय दहै; सर्वत्र श्रामो मे रमणीयता 
व्याप्त है । “परि परि त्रिगतंम्यो वृष्टो देवः" त्रिगतं देशों से परे वर्षा हुई है । 
त्रिगतं देशों को विल्कुल वचागई है । यहां परि" पद का श्रभ्यास त्रिगतं देशों के 
सवथा परिवजंन को श्रभिन्यक्त करतादटै। त्रिगतंमें वंद नहीं पड़ी, दूर-दूर 
बरसगया है । श्रध्यधि कुडयं निषण्णम्‌" दीवार के. बिल्कुल पास रक्खा है । यहां 
(प्रधि-पदका अ्रभ्यास सामीप्य, श्रथं को ्रभिव्यक्त करतादै। इसीप्रकार 
“तिक्त तिक्तम्‌" यह्‌ प्रयोग वस्तु एवं व्यक्ति के प्रकार को श्रभिव्यक्त करता है। 
किसी पदार्थं के विषय में कहने पर तात्पयं है-यह तीखा-ही-तीखा है, बहुत 
तीखा है। क्रोधी व ग्रसहनशील व्यक्ति के विषय में कहने पर उसके स्वभाव- 
प्रकार को बतलाता है। लोक मे एेसे व्यक्ति को प्रायः कहाजाता है-यह वड़ा 
कड़वादहै। दो वार उच्चारण में-'“तीखाही तीखारहै; कडवा ही कड़वा है 
एसे प्रयोग प्रायः होते रहते हैँ । एेसे प्रयोगो का-विहेष श्रथं को श्रभिव्यक्त 
करना-प्रयोजन होनेसे इन्हे निरथंक नहीं मानाजाता । ग्रतःये पुनरुक्त न 
होकर श्रनुवादकी कोरिमेंग्राते हु। इसप्रकार वैदिक सन्दर्भोमे श्रनुवाद- 
वाक्य है, जो स्तुति, निन्दा, शेषविधियों में ्रधिकार व भ्रानन्तयं भ्रादि प्रयोजनों 
को श्रभिव्यक्त करने के कारण साथक होने से प्रमाण हैँ ।। ६७ ॥ 

वेद-काब्दप्रामाण्य में श्रन्य साघन-रिष्य जिज्ञासा करता टै, शब्द 
प्रमाण के प्रतिषेध के लिए उठाई गई भ्रापत्तियों का पूणं समाधान करदियागया , 
क्या इसीकारण शव्द का प्रामाण्य स्वीकार करलेना चाहिये { श्रथवा उसके लिए 
ग्रौरभी कोई साधन? श्राचायं सूव्रकारने बताया, ग्रौरमभी साधन हैँ; 
नो 


मन्त्रायुकेदभ्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्त- 

प्रामाण्यात्‌ ॥ ६८ ।। (१२६) 

[ मन्त्रायुरवंदप्रामाण्यवत्‌ | मन्त्रप्रामाण्य, श्रायुर्वंदप्रामाण्य के समान [च] 
स्रौर [तत्प्रामाण्यम्‌ | वेद का प्रामाण्ये, | म्राप्तप्रामाण्यात्‌ | अ्राप्तप्रामाण्य से। 

किसी विषय का साक्षात्कृतघर्मा व्यक्ति ग्राप्त होताहै । शब्दःपषमाण के लक्षण- 
सूत्र [१।१। ७] की व्याख्यामें कहागयादटै कि ग्राप्त का यहं लक्षण ऋषि, 
ग्रायं, म्लेच्छ अ्रादि मानवमात्र के लिए समानदटहै। श्राप्तों का भ्राप्त परमात्मा 


१. यहां निर्दिष्ट प्रयोगो की साधुता कें लिए द्रष्टव्य-श्रष्टाध्यायी, 


८ । १। ठ-७॥ 
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है, जो म्रनन्त विव का सार्वदिक साक्षा्करृतधर्मा है । एेसे व्यक्ति का कटा हुग्रा 
रब्द प्रमाण होता है। इसीके श्रनुसार मत्र में “्राप्तप्रामाण्यात्‌' हेतु दिया है । 
ग्राप्नोक्त वाक्यों के प्रमाण मानेजाने के कारण समस्त एेसा शब्द -प्रमाणहे, जो 
ग्राप्त द्रारा कथित है । सूत्र के "तत्प्रामाण्यम्‌' पद में तत्‌' सवेनाम से समस्त वेद 
काग्रहणदटोतादहै। उक्त दहेतु के ्राधार पर उसको सिद्ध करना ्रपेक्षित है । 
इसकेलिए मूत्र में दो चप्टान्त प्रस्तुत किये हैँ"मन्त्रप्रामाण्यवत्‌' तथा 
“्रायुर्वदप्रामाण्यवत्‌" | 

'मन्त्रप्रामाण्य' पद का विवरण-- पहले उदाहरण ममन्त्रप्रामाण्यवत्‌' के 
“मन्त्र' पद का प्र्थ- प्रायः जादू-टोनाग्रादि के रूप मे उच्चरित राव्द-कियाजाता 
है । भाप्यकार वात्स्यायन ने इसका भ्रं करते हुए लिखा है-'मन्त्रपदानां च 
विपभूतायनिप्रतिषेधा्थनिां प्रयोगेऽथंस्य तथाभावः ।' विष -(जहर)-रूप वज्र का 
प्रतिषेध (रोकना) जिनका प्रयोजन है, एेसे 'मन्त्र'- पदों का प्रयोग करने पर 
वेसा प्रयोजन सिद्ध होजाता है; ब्र्थात्‌ मन्त्रप्रयोग से विष का प्रभाव रुकजाता 
यादूरटोजातादहै। 

"मन्त्र' पद की यह व्याख्या पूणं संगत प्रतीत नहीं होती । जादू-टोने के 
र्पमेस्थानोंकेद्रारा जो पद या वाक्य उच्चरित होते है, वे सवंथा मनघडन्त 
व पूर्णरूप से श्रसंस्करृत होते हैँ । फिर एमे प्रसंगों.में निश्चितरूप से यहं कर्हना 
कठिन है क्रि तात्कालिक कष्टक दूर होने में उन पदों का साक्षात्‌ प्रभाव होता 
दै । वहां यह ्रधिक मान्य व संगत टौसकता है कि प्रयोक्ता के मनोवल से 
प्रयोज्य पर मानसिक प्रभाव टोकरर तात्कालिक कष्ट दूर होजाता हौ । विष के 
प्रसंगमें तो जाद्‌-टोने का प्रयोग श्रसफल टी देखागया है। एेसे जादू-टोने के 
मनघदन्त ऊटपर्टग पदों कैः कल्पित तथाकथित प्रामाण्य के ग्राधार पर वेद-शब्द 
के प्रामाण्य को सिद्ध करना उपहास्य प्रतीत होरहा दै) 

वात्स्यायन के पाट में विप" पदक स्थान पर हमारी गुरुपरम्परा में 
'विपय्र' पद वतायाजातारहा है । भाष्य के उपलब्ध पाठ की व्याख्या के कोई 
संकेत इम सूत्र के न्यायवात्तिक व तात्पर्यटीका ग्रादि में उपलब्ध नहीं हैँ ।* इसके 


जा 


१. इससे यह्‌ सन्देह कियाजासकता है कि कदाचित्‌ यह पंक्ति भाष्यके मूल 
पाठमेंन रही हो । कालान्तर में किसी विद्धान्‌ नेश्रध्यापन के समय श्रपनी 
भावना कं श्रनुसार सूत्र के "मन्त्र पद क। यह श्रथं छात्रों कीहस्तलिचित 
पुस्तकों के हाशिये | प्रान्त | पर लिखवादिया हो, जो सामयिक लोक- 
व्यवहार के श्रनुसार सुगम व उपयोगी समभा जाकर श्रनायास स्वीकार 
करलियागया ¦ पूर्व-पुस्तकों से श्रन्य प्रतिलिपि होने पर मूल में म्रन्तानिविष्ट 
करदियागया । इसमे यह भी एक उपोदलक सम्भव है सूत्र में "मन्त्रः पद 
प्रथम पठित ह; परन्तु भाष्यकार ने व्याख्या भ्रायुर्वेद के प्रामाण्यसे 
प्रारम्भकी हे, श्रागे उसीका विङ्ञाद विवरण ह्‌ । 


। ३. 


८४ न्यायदशेनम्‌ [ प्रथम 


साथ एेसे संकेत इन व्याख्यामग्रन्थो मे उपलब्ध हैं, जिनसे यहं प्रकट होता है कि 
मन्तरप्रामाण्यवत्‌ का श्रथे-मन्त्र के एकदेश के प्रामाण्य के समान-एेसा समना 

चाहिये । मन्त्र पद से तात्पयं 'वेद' है। वेद के एकदेश के प्रामाण्य से समस्त 
वेद का प्रामाण्य सिद्ध होतादहै। वेद का ेसा एकदेश वह है, जो दृष्टफल है, 
म्र्थात्‌ जिसका फल इसी जन्म मे प्राप्त टोजाता है । उसके उदाहरण के लिए 
व्याख्याकारों ने-ग्रामकामो यजेत, पुत्रकामो यजेत' इत्यादि का उल्लेख किया 
दै । ये वंदिक ग्रनुष्ठान दुष्ट फलवाले हैँ । 

इस विचार के अ्रनुसार वात्स्यायनभाष्य की उप्त पंक्ति का संगत भ्रं 
होजाता है. यदि वहां "विष" पद के स्थान पर "विषय" पाठ मानाजाता है। तव 
भाष्यपंक्ति होगी-'मन्त्रपदानां च विषयभूताशनिप्रतिषेधार्थानां प्रयोगेऽ्थस्य 
तथाभावः, एतत्‌ प्रामाण्यम्‌ ।' मन्त्रपदों के प्रयोग होने पर उनके प्रयोग के फल 
का वंसा ही हौजाना, यह उनका प्रामाण्य है । उनका प्रयोग श्रौर उसका फल 
क्या है ? उन मन्त्रपदों में जो भ्रनुष्ठेय प्रतिपादित है, उसके ग्रनुष्ठान पर वेसा 
फल मिलजाना । वहं है- सांसारिक विपयभोगरूपी ग्रशनि [वच्प्रदार-विजली 
गिरना जसे महान्‌ कष्ट] का प्रतीकार । ग्रनेक मन्त्रपदो मे विवेक-वराग्य 
योगसमाधि श्रादि प्रयोजन की सिद्धिके लिए उपदे है; उसका प्रयोग- 
ग्रनुष्ठान करने पर व्यक्ति निःसन्देहं उस स्थिति को प्राप्त करलेतादै। उस 
सफलता से उसका प्रामाण्य सिद्ध होजातादै। वेद के उतने भाग का प्रामाण्य 
सिद्ध होजाने पर उसीके श्रनुसार हेष के प्रामाण्य का ग्रनुमान करलियाजाता है। 
यही स्थिति ग्रामकामो यजेत' इत्यादि की सफलता पर पुष्ट हौती दहै । इनके 
प्रामाण्य से समस्त वेद का प्रामाण्य निरिचत हौता दै। 

प्राचीन व्याख्याग्रन्थों मे (मन्त्रप्रामाण्य कौ पृथक्‌ स्वतन्त्र व्याख्या नहीं है । 
“मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवत्‌' का विवरण इस रीति पर दियागयादहै, जसे उन 
व्याख्याकारों ने इसको एक उदाहरण माना हौ । उसके भ्रनृसार प्रस्तुत पद की 
व्याख्या इसप्रकार होनी चाहिये-"मन्त्रगत श्रायुरवेंद के प्रामाण्य के समान'। मन्त्र 
का तात्पयं वेद" है; वेदक भ्रन्तगतजो प्रायुर्वंद-भाग है, उसके श्रनुसार 
कार्यानुष्ठान से प्रनुकूल फल कौ प्राप्ति हौजाती है । इससे उतने वेदभाग का 
प्रामाण्य सिद्ध होने पर ग्राप्तप्रामाण्य' हेतु को वल मिलतादहै; उसके ग्राधार 
पर समस्त वेदका प्रामाण्य निरिचत टोजातादहै। भाष्यकार वात्स्यायन ने 
सम्भवतः इसीकारण प्रायुवंद के प्रामाण्यसे सूत्राथं का प्रारम्भ करियादहै। 

ग्रायुवेद में यह्‌ उपदेश कियागया है-णेसा श्राचरण करके प्रभीष्ट फलकी 
प्राप्ति होती दहै, भ्रौर इन-इन बातों को छोडकर श्रनिष्ट से वचाजासकता है । 


१. देखं-ऋ० ५।८१। १॥ यज्ु° ११। १-३॥ 
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उन उपदेशों का यथायथ पालन करने पर वैसा फल प्राप्त होता है, यह्‌ उन 
उपदेगों की यथार्थता है; यही उनका प्रामाण्य है 1 इसमें '्राप्तप्रामाण्य' हेतु 
हे । उसका उपदेष्टा श्राप्त है, यहं उपदेश के प्रामाण्यमे कारण दहै । भ्राप्त के 
प्रामाण्य का श्राधार है-““साक्नात्करृतधर्मा होना, (१) प्राणियों के प्रति दयाभाव 
टोना, (२) साक्षात्कारसे जाने हुए वस्तु के यथार्थेस्वरूप को प्रकट करने की 
इच्छा होना (३) 1“ 

'ग्राप्त'-पद-विवरण- ग्राप्त वे व्यक्ति होते है, जिन्ोने उस विषय का 
साक्षात्कार किया होता है। यहं छोड़ने योग्य है, क्योकि यह हानि कादहेतु है; 
यह्‌ प्राप्त करने योग्य है, इसकी प्राप्ति के साधनये हैँ; इसप्रकार सब प्राणियों 
पर जो दयाभाव रखते हं । स्वयं साधारण प्राणी इन सचाइयों को नहीं जानपाते; 
उपदेश के ग्रतिरिक्त श्रौर कोई साधन उनको तथ्यकाज्ञान कराने के लिषए 
नहीं है; जव तक व्यक्ति किसी सचाई को जानत) नहीं, तवतक उसमें प्रत्रृत्ति 
या नित्रेत्ति का होना सम्भव नहीं; विना प्रन्रृत्ति श्रादिके कल्याणक श्रागा 
रखना व्यथं होता है। ग्रन्थ कोई उपकारक इनकादटै नहीं; तव हमारा यह्‌ 
कर्तव्य है-टमने जसा जानादै, ग्रौर जो सचाई टै, उसका उपदेश कर| 
साधारण जन उसको सुनकर सचाई को समभ सकंगे; छोड़ने योग्य को छोड़गे, 
तथा प्राप्त करने योग्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगे । इन भावनाग्रो स भ्राप्त 
व्यक्तियों हारा यश्नार्थं का उपदेश कियाजाता है। ये तीन बाते ह, जो भ्राप्तो के 
प्रामाण्यका प्राधार हँ । उसके म्रनृसार कियागया ्रनुष्ठान अभीष्ट ्रथका साधक 
होता; इसी ग्राघार पर ग्राप्त एवं श्राप्तोपदेश को प्रमाण मानाजाता है। 

इस दष्टफलवाले वेदेकदेश प्रायुरवंद के प्रामाण्य से श्रदुष्ट फलवाले वेदभाग 
के प्रामाण्य का यथार्थं ज्ञान करलियाजाता है; क्योकि ्राप्तप्रामाण्य-हेतु उभयत्र 
समानदै। वेद का श्रन्य एक भाग-जो ग्रामकामो यजेत' इत्यादि अ्रन॒प्ठानों का 
मूल दै, दुष्टफलवाला है; उसमे भी देष समस्तवेद के प्रामाण्य का बोध 
टोजाता है । समस्त वेद का उपदेष्टा एकमात्र चेतन-तत्त्व परमात्मा है । जव उसके 
किसी एक भागकोा प्रामाण्य निरिचतदहै; तब समस्त वेदके प्रामोण्यको 
स्वीकार करनेमे कोई वाधा नहीं रहती । 

लोक मे वहत व्यवहार तथ्य के उपदेश पर श्रोध्रित रहता चला करता 
दै। वहां पर भी पूवेक्ति ्राप्तविषयक तीनों परिस्थितियों अ्रथवा भावनामग्रों 
का होना म्रावद्यक रहता है, तभी वे उपदेश प्रमाण मानेजाते हैँ । एकप्रकार से 
उनका मूल वेद को समभना चाहिये; क्योकि श्रायूरेद तथा म्न्य लौकिक शास्त्रों 
के प्रवक्तावे टी ऋषि, मुनि, भ्राचायं होते रहै, जोवेदोंके द्रष्टा हँ । इसप्रकार 
प्रायुर्वेदादि दुष्ट फलवाले शब्द-प्रामाण्य के समान वेद-शब्द का प्रामाण्य निर्बाध 


होजाता है । 








- 1444432. 
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श्राज्ङ्का--वेद-ाब्दों का प्रामाण्य श्राप्तोक्त होने से बताया गया । वेद 
प्रमाण हे, क्योकि वह ग्राप्त का उपदे है] यह्‌ ग्रनावद्यक दै, वेद तो नित्य 
टोने से प्रमाण मानाजासकता है । 

समाधान-- किसी गब्द का प्रामाण्य, उसके हारा उपयुक्त अर्थं का वोध 
करान में निहित दटै। नियत श्रथ का वाचक होने से उस श्र्थज्ञान में गब्द का 
प्रामाण्ये । शाब्द के नित्य दोन से उसका प्रामाण्य बताना भ्रसंगत दहै । यदि 
राब्दरस ग्रथकावोध होने मे उसका नित्य होना ग्राधार हो, तो प्रत्येक शब्दस 
प्रत्यक ग्रथ का बोध होजाना चाहिये यहं सर्वथा ्रापत्तिजनक है; णेसा मानने 
पर समस्त शाद्दाथे-व्यवस्था ग्रनृपपनन होजायगी । इसलिए गन्द के प्रामाण्य 
का प्रयोजक शब्द का नित्य होना नहीं मानाजासकता । 

श्राडङ्धा--गनब्द को श्रनित्य मानने पर शव्द की वाचकता-्रभवोघकता 
सम्पन्न न टोसकेगी; क्योकि किमसी पद का उच्चारण करने पर पदगत वर्णका 
ऋमिक उच्चारण होता दहै; एेसे क्रमिक उच्चरित पदोंसे वाक्य बनता दै । णेसी 
स्थितिमेंजो वणं या पद उच्चरित होगयेवे नष्ट होगये, जो शेष हैँ उनका 
उच्चारण श्रभीहूश्रा नहीं| श्र्थंबोधकता न उतने उच्चरित प्रंशमेदहै, ग्रौर 
न श्रागे उच्चारण कियेजानेवाले ्रंगमे। इसप्रकार राब्दको ग्रनि्य मानकर गब्द 
मे भ्रथवोधकता सम्पन्न न टोपायेगी । क्योकि ्र्थबोधक पद या वाक्य उच्चारण 
के रूपम कभी संघटित नहीं होताः; ग्रौर वही श्र्थं का वोधक होता है। शव्द के 
नित्य मानेजाने पर यह वाधान होगी; क्योकि तव शब्द के स्थायी होने से शव्द 
का संघटन सम्भव होगा, ्रौर वह्‌ श्रथं काबवोध करा देगा । म्रतः वेद-शव्द का 
प्रामाण्य उसके नित्य होने स स्वीकार करना चाहिये । 

समाधान- यदि वेद-ग्रव्द नित्य होने स श्रथं के बोधक मानजातरहेै, तो 
लौकिक राव्दो से श्र्थं-वोध न होना चाहिये । परन्तु लौकिक गब्दों से उसीप्रकार 
ग्रे-वोध होता है, जिसप्रकार वंदिक शब्दों से। ग्रतः शब्दसे प्रथ-वोध होने में 
'नित्यत्व' हेतु ्रनैकान्तिक टै । लौकिक रान्द में नित्यत्वन होने पर उससे 
ग्रध-वोध होजातादहै। 

ग्राशङ्का--लौकिक राब्दोंका भी नित्य मान लेना चाहिय । तव टे 
ग्रनक्ान्तिक न होगा । 

समाघान-- यदि लौकिकः गव्द नित्यहोने से प्रमाण मानेजाये; तो ग्रनाप्त 
व्यक्ति का उपदे भी प्रमाण मानाजासकेगा,। जो स्वा भ्रनिष्ट एवं 
्रवाज्छनीयदहै। 

श्राज्ञङ्धा-- ग्रनाप्त के उपदेग-गब्द कौ श्रनित्य मानलियाजायगा 
इसलिए उसके प्रामाण्य की सम्भावना नहीं रहुगी । 
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समाधान-- यह तो म्रपने घर की मनमानी हग $-किसी गन्द को नित्य 
मानो, किसीको ग्रनित्य । अनाप्त का गन्द ग्रनित्यदटैम्रोरग्राप्तका नित्य, दसम 
क्या प्रमाणदहै? किसी हेतु से यहं सिद्ध नहीं किथाजासकता कि ग्रनाप्त का 
उषदेरूप लौकिक शब्द अ्रनित्य है, श्रीर भ्रात का नित्य; जवकि शब्द की 
स्थिति मे कभी किसी प्रकार का कोई अ्रन्तर नहीं होता 1 इसलिए शब्द के 
प्रामाण्य का हेतु उसका नित्य होना नहीं टे । - 

ग्राङङ्ा--तव शब्दके प्रामाण्य का हेतु क्था मानना चाहिये ? 

दनान वतन व्ये किती विशिष्ट वक्रा बोध कराने मे नियत हे। 
स नियम व व्यवस्थाका मूल प्राधार ईरवरेच्छा है । क्योकि लोक में शव्दाथ- 
व्यवस्था सर्वध्रथम वेदानृसार ्रवतरित हई ।* वेद ईदवरोपदेग है, जो सर्वोच्च 
सर्वाद्धपूर्ण महान्‌ श्राप्त है। श्रनन्तर शब्दशास्न मे निष्णात अ्राभिधानिक 
ग्राचार्यो द्वारा शब्दार्थव्यवस्था के लिए संकेत समयाचुलार्‌ निर्धारित कियेजातेरहे 
है । यह्‌ क्रम श्रावश्यकतानुसार सदा चालू रहता है । इसमें बहुत बड़ी देन 
लोकव्यवहार की है । सवंसाधारण जनता के द्वारा विशिष्ट श्रर्थो की ग्रभिव्यक्ति 
के लिए दंनिक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दां का कलेवर-यथाकाल यथापक्ष 
परिर्वात्तित होते रहने पर भी--उतने समय कौ स्थायिता के श्रनुसार्‌ विशिष्ट ग्रथ 
का वोध कराने में नियत रहता है । प्रथं श्नौर शब्द के वाच्य-वाचकभाव का यहं 
नियम शब्दार्थव्यवस्था को सन्तुलित रखता है । इसलिए ब्द के प्रामाण्यमं 
भ्राप्तोपदेशा निर्दोष हेतु दै; शब्द का नित्य होना नहीं । 

वेद का नित्यत्व, शर्ब्दं या ध्वनि के नित्यत्व परं प्राधारित नहीं टे । प्रत्युत 
मन्वन्तर श्रौर युगान्तरों के ग्रतीत ग्रौर ्रनागत कालों मे वेद का सम्प्रदाय, वेद 
का ्रभ्यास, वेद का प्रयोग निरन्तर रहता है; उसकी श्रानुपूर्वी मे कोई व्यवच्छेद 
विपर्यय--उलट-पलट नहीं होता । यही वेद का नित्यत्व दै । श्राप्तप्रामाण्यसे 
उसका प्रामाण्य है । लौकिक शब्दों में भी प्रामाण्यका वही आधार ।। ६८॥ 

इति गौतमीयन्यायदलं नस्य विद्योदयभाष्यविभूषिते 
दितीयेऽध्याये प्रयममाद्भिकम्‌ । 





१. द्रष्टव्य मनुस्मृति |१।२१]- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ।! 
उस परमात्मा ने सर्गादि कालमें सबं पदार्थो के नाम उनक पृथक्‌-पृथक्‌ 


कायं तथा लौकिक व्यवस्थाश्रों को वेद शब्दों सेही एवं वेद्ञब्दानुसार 
बनाया 1 





। 3, 


अथ द्ितौयाऽध्यायस्य द्वितीयमाद्भिकम्‌ 


प्रमाण-सख्या परीक्षा-- प्रत्यक्ष ग्रादि चारप्रमाणों की परीक्षागत ग्रा 
कीगई । उश सूत्र [१।१।३] में चारप्रमाणों का उल्लेख है। शिष्य 
श्राशका करतार, प्रमाणो को चार संख्या मानाजाना यथार्थं प्रतीत नहीं होता 
कथक एेतिह्य प्रादि ग्रन्य प्रमाण सुनेजाते हँ । भ्राचायं सूत्रकारने दिष्यों की 
ग्राशंका को सूत्रित किया-- 


न चवुष्ट्वमतिह्यार्थापत्तिसम्भवाऽभावप्रामाण्यात्‌ ।। १ । (१३०) 


[न | नहीं [ चतुष्ट्वम्‌ | चारटहोना (प्रमाणो का, क्योंकि इनके ग्रतिरिक्त) 
[ एेतिद्यार्थपित्तिसम्भवाऽभावप्रामाण्यात्‌ | एेतिह्य, श्रथपित्ति, सम्भव, अभाव के 
प्रमाण होने-से। 

प्रमाण श्राठ होने चाहिये--उटेग -सूत्रमें चार प्रमाणोंका निर्देश टीक 
नहीं है; क्योकि उनस श्रतिरिक्त एेतिह्य, श्र्थापत्ति, सम्भव एवं ्रभाव,ये चार 
प्रमाण श्रौर हँ । तव प्रमाण ग्राठ मानेजाने चाहिये। इनका निर्देश न किया- 
जाना उहेश-सूत्र में न्यूनता है । 

एेतिह्य -एेस पुराने प्रवादो (-कथानको) की परम्परा का नाम ेतिह्य 
ठे, जिसकै प्रथम प्रवक्ता का निदेश कियाजाना गक्य नहीं होता । लोग फसा 
कहते चले ्राये हँइसीरूपमे वे परम्परा प्रचलित रहती हें । 

श्र्थापत्ति--वह प्रमाण है, जहाँ एक कथनसेन कटा ह्रां श्रथ प्राप्त 
होजाता दै, ग्र्थात्‌ जानलियाजाता है । किसी ने कटा-'पीनो देवदत्तो दिवा न 
मुक्ते-देवदत्त मौटा-ताज़ा तन्दुर्स्त है, पर द्विन मे खाना नहीं खाता । इस कथन 
से यह्‌ जानलियाजाता है क्रि जव देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता, श्रौर रीक 
तन्दुरुस्त टै, तो ्रवश्य रात मे खालेता है । ‹रात्रिभोजन' कटा नहीं गया पर 
पहल कथन स इसका वाध हौजाता ह । वोध-ज्ञान-प्रमा का साधन प्रमाण है| 
तव भ्रथापित्ति को प्रमाण मानना श्रावश्यक है । ब्र्धापित्ति के श्ननेक उदाट्रण 
लोकव्यवहार में प्रयुक्त हौतेरहते हैँ । किसीने कहा-वादलों के न रहने पर 
वर्षा नहीं होती । इससे जानागथा-वादलों के होने पर वर्पाहौतीटै। भ्राजकल 
तो प्राप गाज्जियावाद रहते ह । इसमे ज्ञात हुग्रा-कुछ समय पूवं कटीं ्नन्यत्र 
रहते थे, इत्यादि । 

सम्भव-- वह प्रमाण है, जहाँ किसी एसे प्रथं का बोध हो, जिसके विना 
ग्रन्य श्रथ का सदूभाव सम्भवनहौ। एकसेर भार के कटने पर उसमें पाव 
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भर भार के अ्रस्तित्व का वोध श्रवदय होजातादहै; क्योकि पाव-भर भार के 
सद्‌भावके विनासेर भार का सद्भाव सम्भव नहीं होता। धड़ कहनेसे ्रथवा 
एक धडी भार के सद्भाव का ग्रहण होने से सेर भार की सत्ताका ग्रहण हो- 
जाता है'। इसप्रकार सम्भव से भ्र्थज्ञान होने के कारण उसे प्रमाणो मे गिनना 
प्रावद्यक है । 

श्रभाव- से विरोधी भ्र्थं का ज्ञान होजाता है । बादल गहरे उठे दहै, पर 
वर्षा नहीं होरही । वर्षाकी श्रविद्यमानता-वर्षा कान होना अ्रपने विरोधी 
ग्रथंकाज्ञान करादेतारहै। पुरोवात [}/7074500पषि = मनसून] वर्षा के 
बादलों को कैयार करतादहै, बादल गहरे होश्राते हैँ । पर 'विधारक-वात' के 
प्रबल होने पर वर्षां नहीं होपाती । बादलों के साथ इस "वात" कासंयोग वर्षा 
का विरोधी होतादहै। बादलोंके भारी होने परभी यह्‌ पानी को नीचे नहीं 
गिरने देता । इसप्रकार श्रभाव श्रपने विरोधी के ज्ञान कारहेतुहोनेसे प्रमाणो 
मे गिनाजाना चाहिए । फलतः प्रमाणो के उदेश- सूत्र मे जो केवल चार प्रमाणो 
का निर्देश दै, वह श्रधूरा रहजाने से यथाथं नहींहै।। १॥ 

प्रमाण केवल चार--ग्राचायं सूत्रकारने अ्आशंकाका समाधान करते हुए 
कटा-यह्‌ ठीक है, एेतिह्य रादि से किसी श्रथ काज्ञान होने के कारणये प्रमाण 
तो कहे जा सक्ते टै, परन्तु इनको श्रतिरिक्त प्रमाण मानना श्रनावश्यक हे। 
क्योकि-- 

शब्द एेतिह्यानर्थान्तरभावादन्‌मानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावाऽनर्था- 

रतरभावाच्चाप्रतिषेधः।) २। (१३१) 


[ शब्दे | शब्दप्रमाण में | एेतिह्यानर्थान्तरभावात्‌ | एेतिह्य का ्रन्तर्भाव 
होने से [भ्रनुमाने| श्ननुमान-प्रमाण में | अ्रथापित्तिसम्भवाभावाऽनर्थान्तरभावात्‌ | 
प्रथ पत्ति, सम्भव, अ्रभाव का भ्रन्तभविहोने से |च] भ्रौर [म्रप्रतिषेधः| 
प्रतिषेध (उदहेशसूत्रगत प्रमाणनिदंशविषयक भ्रागंका) ठीक नहीं है । 

एेतिह्धय श्रादि का शब्द श्रादि प्रमाणो मे श्रन्तर्भाव--एेतिह्य, शब्दप्रमाण 
से भिन्न नहींहै। शब्द का जो लक्षण कियागया है-“न्राप्तोपदेशः शव्दः" । 
एेतिह्य म्राप्त का उपदेश है, यह्‌ भ्रसम्भावित नहीं है । इसमे केवल इतना ्रन्तर 
है-एेतिह्य में प्रवक्ता का निदश नहीं रहता । परन्तु इतने से उसके अ्राप्तोपदेश 
होने मे कोई सन्देह की बात नहीं है। इसलिए एेतिह्य को-रब्दरूप होने से- 
पृथक्‌ नहीं पठागया । 


१. वात्स्यायन-भाष्य मे भार का निर्देश करने के लिए द्रोण, श्राढक श्रौरप्रस्थ 
का उल्लेख कियाहै। इनमें प्रस्थ-एक सेर, श्राठक-धडी (पांच सेर), 
तथा द्रोण ्घौन (दस सेर) समना चाहिए । 


॥ २, 


१६० न्याय दशनम्‌ [ हितीय 


प्राप्ति, सम्भव श्रौर प्रभाव प्रनुमान के लक्षण से बाहर नहीं जाते । 
ग्रनुमान में यही विशेषता है, कि प्रत्यक्ष म्रर्थं से सम्बद्ध भ्रप्रत्यक्ष प्रथ का बोध 
होता है । भ्र्थापत्तिमें इसीप्रकार एक वाक्यार्थं के ज्ञान से उस विरोधी श्रथका 
ज्ञान होजाता है, जो कहा नहीं गया है । वात यह्‌ कही गई कि वादलोंकैन 
होने पर वर्पा नहीं होती ।' €्ससे श्रकथित विरोधी प्रथं का ज्ञान हूभ्रा-"वादलों 
के रहने पर ही वषा होती है । इसमें पहला कथन हेतु ग्रौर दूसरा श्रकथित म्र्थ 
साध्यदहै । यही च्रनुमान का स्वरूप है । 

यही स्थिति सम्भवमेहे। दो सम्बद्ध पदार्थोमें जो एक-दूसरे के विना 
नहीं टोसकता, वह श्रपनी स्थितिसे दूसरे के श्रस्तित्व का बोध करादेता है। 
समुदाय |द्रण| समृद्रायी |प्रस्थ| के विना नहीं होसकता । यदि समुदाय का 
ग्रहण होरहा दै, तो व्ह समूदायी के श्रस्तित्वरका बोधक हीता है; क्योंकि 
समुदायी के विना समुदाय हो नही सकता । 

एसा दही म्रभावमेंदहै। व{दल गहरे होरहे है, पर वर्षा नहीं टौरही। 
वर्षा का-यह्‌ रभाव ग्रपने विरोधी श्रथ के अस्तित्व का अ्रनुमान करातादट्‌। 
इसका प्रतिबन्धक विरोधी टै-विधघारक वायुका वादलों स संयोग । बादलों के 
रहने पर विधारक वायु बादलों स संयुक्त होकर वर्षा को नहीं होन देता । यहां 
वर्षाका श्रभाव ग्रपने विरोधी प्रतिबन्धक के श्रस्तित्व काम्ननुमापक टै । पुरोवात 
वर्पा लाता है, विधारकवात रोकतादै। प्रभावस ज्ञान होनेकायह प्रकार 
ग्रनुमान से भिन्न नहीं दै। इसलिए एेतिह्य श्रादिको प्रमाण भल कहाजाय; 
पर ये ग्रतिरिक्त प्रमाण नहीं हैँ । इन सवका गन्द एवं भ्रनुमान में यथायथं 
ग्रन्तर्भाव होजाता है। फलतः प्रमाणो के उदहृटसूत्र में प्रमाणविपयरक निर्देग 
स्वंथा यथाथ है।॥ २॥ 

श्रथपित्ति प्रमाण नही--रिप्य ग्राशका करता दै-ठीकदै, ये प्रमाणान्तर 
न हो, पर ्र्थापत्तिको जो प्रमाणकी श्रेणी में रक्खाजाता है, वहं युक्त प्रतीत 
नहीं होता । भ्राचायं सूत्रकार ने शिष्य के ्रादाय को सूत्रित किया-- 


श्र्थापत्िरप्रमाणमनकान्तिकत्वात्‌ ।! ३ ।। (१२३२) 


[ प्रथापत्तिः | अर्थापत्ति [श्रप्रमाणम्‌ | प्रमाण नहीं है, [ म्रनेकान्तिकत्वान्‌ | 
ग्रनकान्तिकि होने से। 

प्र्थापत्ति का उदाहरण दिया-वादलोंके न होने पर वर्षा नहीं होती । 
यहां म्र्थापत्ति से प्रमाणित हूग्रा-वादलों के रहने पर वर्षा होती है । यह्‌ कथन 
ग्रनेकान्तिक-व्यभिचारी होनेसे दोषपूर्ण है; क्योंकि श्रनेक वार बादलों के 
रहने पर भी वर्षा नहीं होती । बादलों का हौना-मात्र वर्षा होने के निण 
ग्रावर्यक नियम नहीं है । जैसे वादलोंकेन होने पर वर्षा नहीं होती, एेसे ग्रनेक 


ग्राह्धिक | दितो योऽघ्यायः १६१ 


वार वादलो के हाने पर भी वर्पा नहीं होती । ग्रतः अ्र्थापित्तिको प्रमाण नहीं 
मानाजाना चाटहिण ।। ३ ॥ 

ग्र्थापत्ति का प्रामाण्य--ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया, तुमने ग्रवा- 
पत्ति के स्वरूप को ठीक समभा नही । सूत्रकार ने कटा-- 


प्रनथपितावर्थपित्यभिमानात्‌ ।। ४।। (१३३) 


| ग्रनधापत्तौ | जो श्र्यापत्ति नहीं है, उसमें | ग्रथपित्यभिमानात्‌ | ग्रधा- 
पत्ति के अ्रभिमानसे (स्र्धापित्तिविपयक ग्राशंको निर्मूल है) । 

प्रधापित्ति का जो उदाहरण दिया-वादलोंकेन होनेपर वर्पानदीटोती 
इसक। तात्पयं यटीटै कि कारण केन टोनेपर कायं नदीं होता । यहां ्रधराषत्ति 
से वोघहोतारटै-कारणके होने पर ही कायं उत्मन्नदहोताहै । दूसरा उद्राहरण 
हे-मोटा-ताजा देवदत्त दिन मे भोजन नही करता । यहां भी मोटा-ताज्ा रहना 
काय टे, भोजन उसका कारणदै। कारण के विना कायं नहीं हौसकता; इस 
व्यवस्था के ग्रनुसार भोजन के विना मोटा-ताज्ञापन नहीं रहसकता । जव दिवा- 
भोजन का निषेध क्ियागया, तो उसके विरोधी रात्रिभोजन का ग्रथपित्तिसे 
जान हौजाताटै। इसप्रकार किसी कायं की उत्पत्ति कारण के विना सम्भव 
नटीं होती । कोर्षु कायं श्रपने कारण की सत्ता का व्यभिचार नहीं करमक्रता। 
यह तभी सम्भवदहै, जव विनाकारणके कायं होजाताहौ। परटेसा नीं 
होता, ग्रतः ्र्थापत्ति में ग्रनेकान्तिकता का दोष देना निराधार है। 

यट जो कटागया-कारण के रहते कभी-कभी कायं नहीं होता, पेसी स्थिति 
उसी समय ग्राती है, जव कार्यत्पित्ति का कोई प्रतिबन्धक कारण वहां उपस्थित 
हो । यहं तो का्यत्पित्ति के पूरे कारणों का उपस्थितन हौनादै। प्रत्येक कायं 
के कारणों मं एक कारण-प्रतिवन्धकाभाव होता है । प्रतिवन्धक की उपस्थिति 
मे प्रतिवन्धकाभाव कारण केन रहने पर कारणसामग्रीमे न्यूनता हाजाने से 
वहां काय उत्पन्न नहीं होता । एेसी दया मंकायं न हौना, कारण का धमं 
कारणविपयक परिस्थिति है । यहं म्र्थापत्ति का विपय नहीं है; ग्रतः ग्रथपित्ति 
मे इसस कोई दोप नटीं भ्राता । 

यदि भ्र्थापत्ति का यह्‌ विषय नहीं है, तो शरन्यक्या विषपयदहै? श्रे 
भोले ¦ वताया तो सही, श्र्थापत्ति का विषय दहै-कारणकेहोते हए ही कायं 
का उत्पन्न हाना; यह्‌ कायं का उत्पाद कारण के सद्भाव का कभी व्यभिचार 
नहीं करता । भ्र्थात्‌ एेसा कभी नहीं होता कि कारणके विना कायं होजाय। 
यही अर्थापत्ति का विषय है । इससे स्पष्ट होजाता है-म्रथपित्ति के वास्तविक 
स्वरूप कोन समभन के कारण उक्त ग्राशंका उभारी गई। श्रव ्र्थापित्ति का 
स्वरूप स्पष्ट टोजाने पर उक्त श्राशंका का कोई श्रवकारा नहीं रहता । कारण 


१६२ न्याय दज्ञेनम्‌ | द्वितीय 


की विद्यमानता में जहाँ कायं नहीं होता, वहां प्रतिवन्यक का सद्भाव स्पष्ट 
दिखाई देता है । उसकी सत्ता से नकार नहीं कियाजासकता । वह्‌ कारणधम है, 
ग्र्थापत्ति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं | ४॥ 

रिप्यों को सिखाने के लिए ग्राचायं सूत्रकार ने उक्त ग्राशंका का प्रतिवन्दी 
समावान किया-- 

प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ ।। ५।। (१३४) 

| प्रतिपेधाप्रामाण्यम्‌ | प्रतिषेध का ग्रप्रामाण्य है [च| तथा, वैसेही 
| म्रनकान्तिकत्वात्‌ | अ्रनेकानि्तिक होने से । 

(्रथापित्ति प्रमाण नहीं है, श्रनंकान्तिकि होने से" यह प्रतिषेधवाक्य है । इस 
वाक्यसे प्रर्थापत्ति के प्रामाण्य का प्रतिषेध कियागया; इससे भ्र्थापत्ति के 
सद्भाव का प्रतिषेध नहीं हृग्रा । तात्पयं है, इस प्रतिषेध का विषय ग्रर्थापत्ति 
का सद्भाव नहीं है । फलतः भ्र्थापत्ति का अ्रस्तित्व ग्रक्षृण्ण बनारहा । श्र्थापत्ति 
जव टै, ता उसके प्रामाण्य का प्रतिषेध नहीं होता। फिर उसके प्रामाण्य का 
उपपादन गत सूत्र से करदियागया है । फलतः प्रतिषेध अ्रपने लक्ष्यकोपूरान 
करने से श्रनेकान्तिक दै, मरौर इसीकारण वह ्रप्रमाणदहै । म्रप्रमाणभूत वाक्य 
से किसीका प्रतिषेध नहीं कियाजासकता ॥ ५॥ 

यदि श्राशंकावादी यहं मानताटहैे कि प्रत्येक वाक्य कै श्रपने प्रतिपाद्य 
विषय नियत होते हैँ; उसी विषय में व्यभिचार ग्रादि दोष दिखाना वाक्यको 
दूषित कर सकता हं । भिन्न विषय में दोष दिखाने से मूलवाक्य का कुछ नहीं 
विगडता । प्रतिषेध-वाक्य का विषय प्र्थापत्ति का प्रामाण्य है, उसका सद्धाव 
नहीं । सद्भाव को लक्ष्यकर उक्त वाक्यम दोप देना प्रसंगत है । इस उदकन 
पर सूव्रकारने उसी रूप मे उत्तर दिया-- 


तत्प्रामाण्ये वा नार्थाप्त्यप्रामाण्यम्‌ । ६ । (१३५) 


| तत्प्रामाण्ये | प्रतिषेध -वाक्यके प्रामाण्यमें [वा] श्रथवा, भी [न] 
नटीं, | ग्र्थापि्यप्रामाण्यम्‌ | त्रप्ति का म्रप्रामाण्य | 

यदि उक्तं प्रतिषेध का-ग्रपने विषयमे व्यभिचार न होने से-प्रामाण्य 
स्तीकार कियाजाता दहै, तो ग्रर्थापत्ति का भी श्रपने विषयमे व्यभिचारन होने 


१. वादी कं हारा किसी विषय में उठाई गई श्रापत्ति, श्रयवा प्रस्तुत प्रतिषेध 
का उसीकं दियेगये तकं के श्रनुसार उसका उत्तर देना प्रतिबन्सी उत्तर 
कहाजाता हे) प्रस्तुत प्रसंग में एसा ही उत्तरहै। श्राज्ञंकावादी ने 
ग्रनकान्तिक हेतु से श्र्थापत्ति क्रे प्रामाण्य का प्रतिषेध किया । उसके उत्तर 
मे उसी हेतु से उक्त प्रतिषेध का श्रप्रामाण्य बताया । 


श्राह्लिक | दितीयोऽध्यायः १६३ 


से प्रप्रामाण्य सिद्ध नटीं क्रियाजासकता । प्र्थापित्ति का विषय है-कार्योत्पत्ति 
हारा ज्रपन कारणों की सत्ताकोन छोडना। तात्पयं है, कोई कायं श्रपने कारणों 
के सद्भाव मं उत्पन्न टोसकताहै। जहाँ कारणों के सद्भाव में कार्योत्पत्ति कान 
टाना वताकर श्र्थापित्ति के प्रामाण्यमें दोष दियागया दहै, वह श्रसंगत है। क्योकि 
वहां कायं की श्रनृत्पज्ति कारणोंके सम्पूर्णंनदहोनेसे रहती दहै। मेघ ञ्रादि 
कारण ता उपस्थित है, परन्तु कायं को न हौनेदेनेवाते प्रतिबन्धक की उपस्थिति 
म प्रतिवन्धकाभाव कारण का श्रभाव रहता दै। प्रतिबन्धकाभाव कार्यमात्र में 
कारण मानाजाता है। उस ददा मं कतिपय कारण-वादलों के रहने पर्‌ भी कुछ 
कारणो केन टोन से व्पा-कायं नहीं टोपाता। यहं कारणों की न्यूनता कारण 
का घमटै; अ्रधपिननिका विषय नहीं । यदि कारणके अ्रसद्भावमे कायं 
उत्पन्न होजाय, तो प्र्थापत्तिमं श्रप्रामाण्य-दौषः का म्रापादन कियाजासकता है। 
यट्‌ सम्भवनदटोने स प्र्थापत्ति का प्रामाण्य श्रक्षुण्ण समभना चाहिये । ३ ॥। 

श्रभाव का श्रप्रामाण्य--रिप्य अ्राश्का करता, म्र्थापत्ति का प्रामाण्य 
सममं ्रागया; परन्तु अ्रभावको प्रमाण कंते स्वीकार कियागया ? यह समभ 
नहीं म्राया। जौ स्वतः ्रभावदहै, वह प्रमाण कंसे होगा? शिष्य की भावना 
को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 

नाभावगप्रामाण्यं प्रमेयासिद्धेः ।॥ ७। (१३६) 

| न | नहीं | अ्रभावप्रामाण्यम्‌ | रभाव का प्रामाण्य | प्रमेयासिद्धेः| उसके 
प्रमेय की सिद्धिन हानि म। 

ग्रभावका प्रामाण्य इसीकारण श्रस्वीकायं है, क्योकि उससे जानाजानेवाला 
कोई प्रमेय सिद्ध नही । जिसका ज्ञातव्य विषय नहीं, उसके ज्ञान-साधन का टोना 
ग्रनावव्यकः व निराधार टै । जहां भूतल ग्रादिमे घटादि का श्रभाव बतायाजाता 
टे, वहां केवल भूतल अ्रादि का ग्रहण होता है, ओ्रौर वह्‌ प्रत्यक्षादि का विषय दहै। 
सी स्थितिमे “ग्रभाव' नामक प्रमाण का मानना व्यर्थं है। 

वस्तुस्थिति को दखाजाय, तो म्रभाव का बहुत-सा प्रमेय लोकसिद्ध है। 
यह्‌ केवल हठ व दुराग्रहसर मानो कटागयादै किप्रमेयकेन होने के कारण 
ग्रभाव को प्रमाण न मानना चाहिये ।॥ ७॥ 

्रभाव-प्रमाण का प्रमेय-- प्रभाव का बहूतेरा प्रमेय लोकसिद्ध होने पर 
सूत्रकार न उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया-- 

लक्षितेषवलक्षणल श्नि तत्वादलक्षितानां 

तस्प्रमेयसिद्धिः ॥ ८ ॥। (१३७) 

| लक्षितेषु | छींटवाले कपड़ों के बीच [म्रलक्षणलक्षितत्वात्‌ ] छींटकेन 
होने के कारण पटचानेजाने मे-| ्रलक्षितानाम्‌ | विना छीटके कपड़ों के, 
| तत्प्रमेयसिद्धिः | श्रभाव का प्रमेय सिद्ध होता है। 


४, 


१६४ न्यायदज्नम्‌ | द्वितीय 


छींटवाने कपडो के बीच-विना दछींट के कपड़ों को-उनपर छीट के श्रभाव 
से पहचानेजाने के कारण श्रभावके प्रमेय की सिद्िटोतीदटै। 

एक व्यक्ति को श्रादेश दियागया, वाजार जाकर विना द्धीट का कपड़ा 
ले ्राग्रो । दूकान पर उसके सामने छींट प्रर विना द्धींट कै सव तरट्‌ के कषड़ 
होति है । वह जिन कपड़ों में दछीट का ग्रभाव देखता टै, उससे वह श्रपने उपादेय 
कपड़े को पहचान लेता है । लक्षण (छींट) के श्रभावसे अ्रलक्षित वस्त्रां को 
पट्‌चानाजाता है । लक्षणों का श्रभाव उस प्रमा (जान-पहटचानना) कादटेतु 
है । प्रमाका हेतु प्रमाण मानाजाता दै । फलतः प्रभाव का प्रामाण्य स्पष्ट दै। 

ग्रभावके श्रस्तित्व की श्राशंका उठाकर स्वयं सूव्रकारने समाधान 
किया-- 

श्रसत्यथें नाभाव इति चेन्नान्यलक्षणोपपत्तेः 1 & ।) (१३८) 

[स्रसति] न होने पर [ब्रर्थे] श्रधंके-प्रतियोगीके |न| नदीं दौसकता 
[अभावः] अभाव; [इति] एसा [चेत्‌ | यदि (कटो, तो) [न| नहीं (यह्‌ 
युक्त), [ब्रन्यलक्षणोपपत्तेः] श्रन्यो (वस्त्रौ) में लक्षण (प्रतियोगी) की 
विद्यमानता से । 

जो वस्त्र लक्षण-(चिह्ल-छींट)- रर्हित है, उनमें लक्षण का प्रस्तित्व कभी 
नहीं रहा । तात्पयं है, वे लक्षण कभी श्रपने श्रस्तित्वमें नहीं ग्राये । तव उनके 
ग्रभाव का कथन भ्रसंगत होगा; क्योकि ग्रभाव म्रपने प्रतियोगी के विना नहीं 
टोसकता; जव वस्तु का ग्रस्तित्व होगा, तभी कहीं पर उसका श्रभाव कटाजा- 
सकता है । श्रप्रतियोगिक श्रभाव म्रसम्भवदहै। इसलिए जिन वस्त्रो में लक्षण कभी 
नहीं हए, उनमें लक्षणाभाव कंसे टौगा ? जौ वस्तु उत्पन्न होकर कहीं नटीं 
रहती, उसका प्रभाव कट्ना ठीक है । पर लक्षणरहित वस्त्रों मं णेसानटहींटे 
कि वहाँ लक्षण उत्पन्न होकरफिरन रहैटों। ग्रतः उनमें लक्षणं का प्रभाव 
कट्ना ्रनुपपन्न ह । 

यह्‌ श्राशंका प्रागभाव कोन समभने के कारण उठाई गई । उसका तिदश 
सूत्रकार ने वारहवें सूत्रमेकियादहै। प्रकारान्तरसे सूत्रकारने ्राशंका का 
समाधान किया-यहं ठीक है, जो लक्षणरहित वस्त्र है; उनमें लक्षण कभी नहीं 
हए; परन्तु भ्नन्य वस्त्रों मे लक्षण विद्यमान है । वस्त्रो का ग्राहक जिनमे लक्षणों 
को देखता है, उनको छोडदेता है; जिनमे लक्षण नहीं देखता, उन्हे लेनेता है । 


१. निस वस्तु का श्रभाव कहाजाय, वह॒ श्रभाव का ्रतियोगी', भ्रौर जिसमें 
श्रभाव बतायाजाय, वह श्रभावका शश्रनुयोगी' कहाताहै। जसे- “भूतले 
घटाभावः' भूतलमें घट का श्रभावहें। यहां अ्रभावका प्रतियोगी घर, 
श्रोर श्रनुयोगी मूतल है । 


्रह्िक | द्वितीयोऽच्यायः १६१५ 


लक्षित वस्त्रो मं दीखतेहृए लक्षणों का श्रलक्षित वस्त्रों में स्रभावदै। उस 
ग्रभावसे वह्‌ उन वस्त्रोंको श्रादेयरूप में जानलेताहै। इसमे ग्रभाव-प्रामाण्य 
सिद्ध होता है । यह समाधान स्रत्यन्ताभाव के प्राधार पर है । लक्षित वस्त्रों में 
जौ लक्षण ह, उनका सर्वधा-म्रत्यन्त श्रभाव श्रलक्षित वस्वोमं रहता है।। € ॥ 
प्रभाव विद्यमान का नही--स्रभाव की इस्‌ स्थिति कोन समभता ह्र 
िप्य पुनः श्रागंका करता है-जो लक्षण विद्यमान दँ, उनका ्रभाव कंसे 
मानाजासकता हं ? सूव्रकारने म्रारंका को सूत्रित किथा-- 
तत्सिद्धेरलक्षितेष्वहैत्‌ः । १० ॥ (१३६) 


[तत्सिद्धेः | लक्षणों की सिद्धि-विद्यमानता मे (लक्षित वस्त्रों मे), 
| म्रल्षितपु | लक्षणरहित वस्त्रों मे (उनका प्रमावदहै, यह्‌ कथन) | ग्रहतुः | 
दपुरहित 2 । 

लध्ित वस्त्रोंमेंजो लश्नरण विद्यमान हैँ, उन लक्षणों का श्रलकित वस्त्रों 
मं श्रभाव कट्ना श्रसंगत है; क्योकि विद्यमान का ग्रभाव वताना परस्पर-चिन्द् 
कथनदटै । णेस कथनमेंको्टटेतु न टोने से यह ्रप्रमाणद्रै। १०॥ 

विद्यमान का श्रन्यत्र श्रभाव संगत--यट प्रागंका श्रन्योऽन्याभावकोन 
समभन के कारण उठाई गई । उसके प्रनुसार सूत्रकार ने समाधान किया-- 

न लक्षण7वस्थितापेक्षासिद्धेः।। ११॥ (१४०) 

|न | नटी (म्राशंका टीकर) [लक्षणावस्थितापिभनानिद्रः] लक्षण जो 
प्रवस्थित है, उनकी प्रपेश्षा से (स्रन्यत्र म्रभाव की) सिदधि-टोने के कारण । 

लघध्ित वस्त्रों मं लक्षण भ्रवस्थित है । यहं कोई नहीं कहता कि उनका- 
नाग-व्वंस हाजाने स-श्रभाव होगया । कहा यह्‌ जारहादटहे कि कन्दी वस्तं 
भं लक्षण ्रवस्थित है, किन्दीं में ग्रवस्थित नहीं हैँ । जिनमें प्रवस्थित है, उनकी 
ग्रपक्षास म्न्य वस्त्रों में लक्षणोंका श्रभावदह्ै। तात्पर्य दे, लक्षित वस्त्रों से 
प्रलश्षित वस्त्र भिन्नं । जो लक्षित वस्त्र, वे ग्रलक्षित नीं; जो श्रलक्षित ह 
वर लक्षित नहीं । ्रलक्षित वस्त्रों की चा्हना रखता ह्र व्यक्ति लक्षित वस्त्रों मे 
भिन्न वस्त्रों का ग्रादान करनेतादहै; क्योकि उसने लक्षित वस्त्रौ की श्रेक्षा तै 
ग्रलश्षित वर्त्रा मं लक्षणाभावका ज्ञान करलिया है; उस प्रभाव-ज्ञान सं वहं 


उन अ्रलक्ित वस्त्रों को पटचानगयादहै। इस पहचान का टिनु लक्षणायाव दह) 
स श्रभाव करा प्रामाण्य सिद्ध होता दे । यदह समाधान लक्षित-ग्रलक्षित वस्त्रों 
कं परस्पर अन्योन्याभाव करा ग्राश्रय लेकर करियागम्रादटे।। ११॥। 


प्रागभाव कौ उपपत्ति- ग्रलक्षित वस्त्रों में लक्षण उत्पन्न नं जिःयेगये 
यह उन वस्त्रामलक्षणाकाप्रागभावटै । इसी ग्रभावके कारण श्रलश्षित वस्त्रों 
क वस्तुगत्या पटेचान हाती । सूत्रकार ने प्रागभाव की स्थति को समभाया-- 


१६६ न्यायदज्ेनम्‌ [दवितीय 


प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेङ्च ।। १२) (१४१) 


| प्राक्‌ ] पटले [उत्पत्तेः] उत्पत्ति मे [श्रभावोपपत्तेः] प्रभाव कौ 
उपपत्ति-सिद्धि होने के कारण (पूर्वोक्त प्राशंका का श्रवकाल नहीं रहता) । 

उत्पत्ति - विनादा के श्रायार पर श्रभावदो प्रकारका मानागया हैँ । किसी 
कायं पदार्थं के उत्पन्न होने से पहले जो उसका श्रविद्यमान होना हे, वह्‌ अभाव 
है। दूसरा श्रभाव वह्‌ है, जो उत्पन्न कार्य कै कालान्तर में नष्ट होजाने से 
श्रविद्यमानता है । श्रलक्षित वस्त्रों में पटला श्रभाव रहता है, जिसको प्रागभाव 
कट्ते है - प्राक्‌-ग्रभाव; उत्पत्ति से पहले वस्तुकान होना । घट भ्रादि किसी 
पदां के ट्‌ट-फूट जाने, नष्ट हौजाने पर जो उसका ्रभावदटै, वह्‌ "ध्वंसाभाव 
ग्रथवा '्प्रध्वंसाभाव' कटाजाता है। इसप्रकार श्रभाव के प्रमेय की लोक मे कमी 
नटीं है। फलतः म्रभाव का प्रामाण्य मान्य होने पर भी वह ग्रतिरिक्तं प्रमाण 
नहीं मानागया ; क्योकि वह्‌ श्रनुमान-प्रमाणके प्रकारमे म्रन्तनिविष्टदटै।। १२॥। 

शब्द-प्रमाण परीक्षा--यटां तक प्रमाणो की संख्या के विषय में परीक्षा 
करदीगरई, प्रमाण चार स्वीकार कियेगये । श्रव गब्द-प्रमाण करे प्रसंग से शब्दके 
नित्य-ग्रनित्य होने का विचार प्रस्तुत कियाजाता है । इस गास्त्रका सिद्धान्त है- 
दाब्द म्रनित्यहै । सूत्रकार ने इस मान्यता के लिए हेतु प्रस्तुत किये-- 


ग्रादिमत्वादन्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदुपचाराच्च । १३ ।। (१४२) 


| म्रादिमत्वात्‌ | श्रादि - (उत्पत्ति)- वाला होने से | देन्द्रियकत्वात्‌ | 
इन्द्रियसन्तिकपं स ग्राह्य होने के कारण | कृतकवदूपचारात्‌ | म्रनित्य के समान 
व्यवहार-प्रयोग होने से (शव्द म्रनित्य दै) |च| तथा। 

शब्द श्रनित्य है--उत्पत्तिवाला होने से, इद्द्रियसन्तिकरप॑ग्राह्य होने से तथा 
ग्रन्य म्रनित्य रूपादि के समान शब्द मे श्रनित्य व्यवहार होने से शब्द को म्रनित्य 
मानना चाहिये । रव्द के म्रनित्य होने में सूत्रकार ने तीन हेतु प्रस्तुत किये दहै । 
उनमे पहला टै- 

श्रादिमत्वात्‌--श्रादि' पद का प्रथं है-योनि-कारण। श््रादि' ्राड्‌- 
उपसगं पूवक 'दा' धातु से निष्पन्न होता है-न्रादीयते यस्मादिति ्रादिः-जिससे 
कायं का म्रादान कियाजाय, कायं को जिससे लियाजाय, जहाँ सं कार्यं उत्पन्न 
हो । यह्‌ कारण-उपादान अ्रथवा समवायी के प्रतिरिक्त ्रसमवायी ग्रौर निमित्त 
कारणमभी होतेह) ये कारण किसी कायं को उत्पन्न करते हँ; तभी इन्हें 
("कारण कटाजाता है । स्पष्ट है-उत्पनन हुञ्रा कायं ्रनित्य होगा । इसका 
तात्पयं होता ह-शब्द श्रनित्य है, उत्पत्तिवाला भ्रर्थात्‌ उत्पत्तिध्मक होने से, रूप 
ग्रादि गुणो के समान । 
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यह्‌ हेतु म्रसंदिग्धरूप से उस समय गन्द की अ्रनित्यता को स्पष्ट करदेता 
हे, जव यह देखाजाता टै. कि विभिन्न व्यक्तियों व प्राणियों द्वारा उच्चरित 
राब्दों का स्वरूप विभिन्न होतादै। दाव्दमे वणं व प्रानुपूर्वी समान रहती दहै, 
पर घ्वनिमें स्पष्ट भेदहोतादहै। एकी वणं व पद का विभिन्न व्यक्ति तथा 
रुक, सारिका (तोता, मैना) श्रादिके दवारा उच्चारण करने पर सुननेवालें 
व्यक्ति को उच्चरित ध्वनि में स्पष्ट भेद गहीत टोता है। घ्वनि-भेदके श्राधार 
पर यह्‌ तथध्यरूप मं कट्‌।जासक्ता दहै कि यह चत्र, मेत्र ग्रादि कौन व्यक्ति वोल 
रहाट; ग्रथवा तोताया मेनाग्रादि मसे कौनवोल रहादहै। यदि शब्द 
उत्पत्तिधमक न होकर नित्य हाता, तो उसका यह्‌ श्रूयमाण स्वरूपभेद न रहता । 
ट्ससे शव्द का म्रनित्य होना स्पष्ट होता हे। 

इसे पण प्रसन्दिग्ध नही कहाजासकता; यहां संगय का ्रवकाड है। शब्द 
के नित्य होने पर ध्वनिभेद शव्द के विभिन्न श्रभिव्यक्तिकारणों के श्राधार पर 
सम्भव टै । जिनको शब्द की उत्पत्तिकाकारण बतायाजाता है, वस्तुतः वे शाब्द 
की श्रभिव्यक्ति के कारण टैँ। शव्दधघ्वनि में स्वरूपभेद अभिव्यञ्जक की 
विभिन्नता सटोतादै। मुख तथा मूख से वाटर ाब्दाभिव्यक्ति-साधनों के 
विभिन्न होने स~ शव्द तीव्र है, मन्द टै, ग्रमुक दारा उच्चरित है, इत्यादि रूप मे- 
घ्वतिभेद प्रतीत होता है; वस्तुतः ब्द नित्यवे एकल्पदहै। उस संदयकी 
नित्रेत्ति के लिए सूत्रकार ने टेतु दिया-- 

एेन्द्रियकत्वात्‌-पेन्द्रियक हाने से भ्रर्थात्‌ दाब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से सन्तिकषं 
टोने पर, ग्रहण होने सं चव्य का श्रनित्यत्व स्पष्ट होजातादहै। इमे समने के 
लिए यह्‌ विचारना श्रपेक्षित हैक दूरी पर किन्हीं निमित्तोसे शब्द टोरहा 
टै । दूर वेठा व्यक्ति उसे सुनरहटादै। इस परिस्थिति पर विचारणीय दहै-क्या 

यह ब्द व्यञ्जक निमित्तके उसी देशम होर जहां व्यञ्जक स्थित है ? 

जेसे रूपादि की प्रतीति उसी प्रदेणमें टोती है, जहां रूपका व्यञ्जक प्रकोदाव 
घटादि द्रव्य उपस्थित रहता दहै? श्रथवा संयोग श्रादि से उत्पन्न शब्द, म्रागे 
राव्दसन्तति द्वारा श्रोत्रे्द्िय के साथ सन्तिकपं होजाने पर गृहीत हौतादहै ? 

इनमें पटला विकल्प ठीक नहीं है, दोषपुणं है। पटला दोप यह है-यदि 
राब्द व्यञ्जक - निमित्तके प्रदेग में भ्रभिव्यक्त होकर वहीं रहजातादहै, तो 
दू रस्थित इन्द्रिय से उसका सन्तिकपं सम्भवनदटहोनेके कारण गब्दका ग्रहृण 
न टोसकेगा । रूपादि के विषय में यहं ्रापत्तिन होगी, क्योकिरूपका ग्रहण 
करनेवाला चक्षु- इन्द्रिय श्रपनी रदिमयों के द्वारा व्यञ्जक * प्रदेशस्थित रूपादि से 
सन्निकृष्ट होकर उनके ग्रहणसाधन होने में सफल रहता है । श्रोत्रेन्िय में यह्‌ 
क्षमता न होने म व्यञ्जक-प्रदेण मे उसका शब्द से सन्निकषं होना सम्भव नदीं । 


}। 
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तथा शब्द व्यञ्जक-प्रदेड मं ग्रभिव्यक्त होकर रहृजाता है; एेसी स्थिति मे शव्द 
का प्रहणन होसकेगा। 

दूसरा दोप इसमे यह टै-व्यंग्य पदाथ उसी समय तक अ्रभिव्यक्तं रहता 
हे, जवतक व्यञ्जक की विद्यमानता रहे । व्यञ्जक प्रकाश एवं घट ग्रादि कौ 
विद्ययमानतामें रूप व्यंग्य का ग्रहण टोतादै; व्यञ्जक कौ भ्रनुपस्थितिमे यह्‌ 
वात नटीं देखीजाती । थोड़ी दूर पर कोई व्यक्ति कुल्हाड़े से लकड़ी काटरहा टै; 
ग्रथवा धोवी, कपड़ को पटड़े पर्‌ पटक-पछाडकर धोरहा दै । जव लकड़ी पर 
कुल्टाडा जोरसे चोट देता दहै, श्रथवा पटड़ पर कपड़ा पटकाजाता है, उस समय 
उनके संयोग से गव्द॒श्रभिव्यक्त होता टै । उसका ग्रभिव्यज्जक टै-लकड़ी- 
वुल्टाडा-संयोग, श्रधथवा पटड़ा-कपड़ा-संयोग । व्यग्य-व्यञ्जकभाव की व्यवस्थाके 
ग्रनुसार व्यञ्जककालमें व्यंग्य का प्रतीत होना सम्भव दहै, परन्तु यहाँ दाव्द के 
व्यञ्जक-संयोग के न रहने पर भी ठब्द का प्रहुणहोता है । दूरस्थित व्यक्ति उस 
राब्द को उस समय सुनपाता है, जव कुल्टाडा व कपड़े को दवारा चोट करने व 
पटकने के लिए उठालियाजाता टै । एेसी स्थितिमे संयोगकेन रहने पर शब्द 
का गृहीत होना यह्‌ प्रकट करता दहै कि संयोग शब्द का व्यञ्जक न मानाजाकर 
उत्पादक मानाजाना चाहिये । 

संयोग को शब्द का उत्पादक मानने पर सयोगजन्य दाव्दसे श्रन्य शब्द 
उत्पन्न होता है, उससे श्रन्य; इसप्रकार शगब्दसन्ततिद्वारा उसका श्रोत्रेन्द्रियिसे 
सन्तिकपें होने पर ग्रहण होता है। फलतः संयोग को शब्द का उत्पादक मानने 
पर शाब्द के ग्रहण में कोई वाधा नहीं रहती । 

टब्द को इद्द्रियसन्तिकपं हारा गृहीत होने के कारण अनित्य बतायागया; 
परन्तु घटत्व, द्रव्यत्व ग्रादि जाति का ग्रहण इन्द्रियसन्तिकपं हारा होता दहै, श्रौर 
जाति को नित्य मानागया है। इसलिए यह्‌ हेतु ्रनेकान्तिक होजाता है । तव 
सूत्रकार ने ग्न्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

क्तकवदुपचारात्‌- कृतक-ग्रनिव्य पदाथं कै समान शब्द मे व्यवहार 
होने से राव्द को श्रनित्य मानाजाता टै । श्रनित्य सुखदुःख श्रादि में तीव्र-मन्द 
होने का व्यवहार होता है-तीत्र सुख है, तीच्र दुःखदहै, मन्द सुखै, मन्द दुःख 
हे, इत्यादि । ठीक एेसा व्यवहार शब्द के विषय में होता है-तीव्र शव्द है, मन्द 
राब्द टै, इत्यादि । इससे सुखादि के समान शब्द की ग्रनित्यता स्पष्ट होती दहै। 

राब्द को नित्य माननेवाला ब्रारंका करता है-यह तीत्रता-मन्दता दाव्द 
का धमं नहीं है, शब्द तो नित्य एकसमान है, उसमें कभी कोई भेद नहीं होता । 
राव्द के अभिव्यञ्जक संयोग के तीव्र-मन्द होने से राब्दग्रहण में यह्‌ तीव्र-मन्दता 
प्रतीत होतीदै। जसे रूपके व्यञ्जक प्रका की तीत्र-मन्दतासे रूप के ग्रहण 
मे तीत्र-मन्दता रहती दै । प्रकाश प्रच्छादटै, तो रूप श्रच्छा दीखता है; प्रकाडा 
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धीमाद्ैतोरूप धीमा दिखाई देता है। यह म्रच्छाया धीमा, दिखाई देने के 
साधर, स्पके माथ नहीं; रूपतो वैसादही रहतादहै। एसे ही शब्दम भेदन 
टोकर व्यञ्जक कै श्रनुसार यब्दके ज्ञानमे भेद रहतादहै। 

यद श्रागङ्का म्रनुभवविर्द्ध होने के कारण ग्रयुक्त टै । यह्‌ म्रनुभवसिद्ध दे 
जव एकः काल में तन्त्री [वीणा] ग्रौर भेरी [नगाडा| दोनों को वजायाजाता द 
तव भेरी का गव्द तन्त्री कै शब्द को दवादेता है, उसको अ्रभिभूत करदेता है । 
यद श्रभिभव एवः शाब्द से दूसरे शब्द काहोतादहै। तीव्र शब्द,मन्द शब्द को 
दवाना टै। यह्‌ व्यवहार यघ्द की तीत्र-मन्दता को स्पष्ट करता है, शब्दज्ञान कौ 
नटीं । भे रीगव्द तन्त्रीगव्द का श्रभिभावक है; भेरीगन्द-ज्ञान अ्रभिभावक नहीं 
टै । ेसी दया मे यदि यव्दगत भेद नहीं मानाजाता, तो श्रभिभव भ्रनुपपन्न 
टोगा । तीव्र भेरी-गब्द के साथ मन्द तन्त्रीशव्द भी सुनाई देना चाहिये । पर 
सूना्ईदनदेनेके कारण गब्दका भिन्न होना सिद्ध होतादहै। उस दशा में 
ग्रभिभव संगत हौजाता है। शब्दभेद तभी सिद्ध होसकता है, जब शब्द को 
ग्रतित्य-उत्पत्तिदाला मानाजाता टै । 

यदि फिर भी शब्द को नित्य मानकर संयोग श्रादि निमित्तो से उसे अ्रभिव्यक्त 
टरा मानाजातादहै, तो भी श्रभिभव श्रनुपपन्न होगा। क्योकि व्यग्य पदाथं 
व्यञ्जक के प्रदेश को छोडकर नटीं रहसकता । इसलिए व्यंग्य शब्द, व्यञ्जक- 
संयोग के समानदेश में श्रभिव्यक्तं होगा । इस दगा मे तन्त्रीशब्द भे रीशव्ददेश 
मे तथा भेरीलब्द तन्त्रीगव्ददेग में पर्ुंचना श्रसम्भव है । यह स्थिति भेरीशब्द से 

तन्त्रीखव्द कै अभिभव को भ्रननुपपन्न बनादेती है । उन शब्दों के परस्परप्राप्ति 

के विना श्रभिभव हो नहीं सकता । शब्द को अ्रभिव्यक्त हुश्रा मानकर प्राप्ति का 
टोना सम्भव नही; क्योकि उस दगा मे गब्द श्रपने व्यञ्जककेदेश को छोड़ 
नहीं सकता । श्रत: शव्द को उत्मन्न होनेवाला-म्रतित्य मानना युक्तियुक्तं एवं 
प्रामाणिक टै । 

यदि तन्त्रीणव्द को प्राप्त हुएु विना भेरीरब्दके हारा उसका भ्रभिभव 
मानाजातारै; तो एक जगह भेरी बजने पर संसारमे सवत्र तन्त्रीशब्द का 
ग्रथवा उन सभी शब्दों का ्रभिभव होजाना चाहिये, जो भेरीशब्द की ग्रपेक्षा 
मन्द है. क्योकि म्रप्राप्ति सवत्र समानदहै। पर एेसा होना कभी सम्भव नहीं । 
फलतः यह्‌ मानना सवेथा निर्दोप है कि शब्द म्रपने निमित्त~संयोग श्रादिसे 
उत्पन्न होकर गब्दसन्तति द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय से सन्निकृष्ट हौनेपर तीव्र-राब्द 
मन्द-शब्द का म्रभिभव करदेता है । 

समभना चाहिये, श्रभिभव' का तात्पयं क्याहै ? क्योकि यदि भेरीशब्द 
का श्रोत्रेन्द्रियं से सन्निकषं हुश्रा है, तो उस समय भेरीशब्द सुनाई देगा । कोई 
इन्द्रिय एक काल में एक विषय का ग्रहण करसकता है । भेरीशब्दश्रवणकाल में 
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स्वभावतः ्रन्य किसी शब्द के सुनेजाने का प्रडन नहीं उठता । फिर यट 'ग्रभि- 
भव का हल्लाक्या है ? समभिये, भेरीशव्द ग्रौर तन्त्रीगब्द दोनों समानखूप से 
श्नोत्रेन्द्रियग्राह्य हौतति है म्र्थात्‌ श्रोत्रेन्दरियग्राह्य होने से दोनों ग्राह्यसमानजानीय 
ह । जब एक कालमें दोनों शब्द होरे दै, तव श्रोत्र तक केवल भेगीगव्द 
पर्हुचपाता है; क्योकि वह तीव्र होने से मन्द तन्त्रीणव्द को श्रोत्र तक नही 
परुंचने देता । यही भेरीशब्द के द्वारा तन्त्रीशबव्द का श्रभिभव दहै । जँमने-सूर्यंका 
प्रकाश अ्रौर उल्का [रात्रि में कदाचित्‌ तीव्र चमकती प्रकाश-रेखा| तथा तारा- 
गण श्रादिका प्रकाश, दोनों चक्षु-इन्द्रिि से ग्राह्य होते दहै । परन्तु ग्रतितीत्र 
सूयप्रकाशकेकालमे उत्काव तारागण के प्रकायका श्रभिभव टोजाता है । 
सूयप्रकाडकाल में उत्का श्रादि का प्रकाल कभी दिखाई नहीं देता । यही सूर्य 
प्रकाश से उनका ग्रभिभव होजाना है । इसप्रकार शग्रादिमत्वात्‌' ग्रादिदेतुग्नों से 
राव्द का अनित्यत्व सिद्ध होता दै । १३॥ 

शब्दानित्यत्व-हेतु श्रनकान्तिकि--स्थणानिखनन-न्यायानुसार ग्रथ को 
गम्भीरता के साथ समभने व पूणं पुष्टिकी भावनी से रिष्यने उद्रकना की- 
रब्द की भ्रनित्यता को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत श्रादिमत्वात्‌"- प्रमृति हेतु 
ग्रनकान्तिक हैँ । सूत्रकार ने उसी भावना कौ सममकर सूत्रित किया-- 

न घटाभावसामान्यनित्यत्वात्‌ नित्येष्वप्य नित्यवदुपचा राच्च 

॥। १४ ।। (१४३२) 

[न | नहीं (शब्द श्रनित्य, भ्रादिमत््वादि हतुभ्रों से) [ घटाभावसामान्य- 
नित्यत्वात्‌ ] घटाभाव ग्रौर घटत्व म्रादि सामान्य के नित्य होने से, [नित्यपु | 
नित्य पदार्थो में [श्रपि] भी [ब्रनित्यवत्‌ | श्रनित्य पदार्थो के समान [उप- 
चारात्‌ | उपचार-व्यवहार होनेसे |च | तथा । 

राब्द के ्रनित्यत्व की सिद्धिके लिये ग्रभी जोदटेतु वतायेगयेदहै, वे सव 
प्रनंकान्तिक दै, व्यभिचौरी हेतुर, अ्रतःवे साध्य को सिद्ध करने में समथ 
नहीं । पहला देतु-्रादिमत्वात्‌' है । कटहागया-उत्प्तिवाला होने से ग्द 
ग्रनित्य है । परन्तु घटादि पदार्थो का प्रध्वंसाभाव उत्पत्तिवाला टोने पर भी 
नित्य होता हे । घटावयवों के छिनन-भिन्न होजाने पर श्रर्थात्‌ किसी कारणसे 
घट के ट्‌ट-फूट जानेपर उसका ध्वंसरूप-ग्रभाव श्रादिवाला है, उत्पन्न तो होता 
दै; पर फिर वह्‌ घट-व्यक्ति कभी श्रपने भावरूप में नहीं राता, इसलिये वह 
व्वसाभाव नित्यदहै; उस ध्वंसाभावका श्रभाव फिर कभीनदहौने से वह्‌ नित्य 
रहता है। साध्याभाव के श्रधिकरणमें रहनेवाला हेतु भ्रनैकान्तिक होता 
साघ्य-श्रनित्यत्व के श्रभाव-नित्यत्व के श्रधिकरण-घटघ्वंसाभाव मे श्रि 
मत्वात्‌ हेतु विद्यमान दहै; रतः यह ्रनकान्तिकं टेत्वाभास होने से प्रस्तुत 
साध्य को सिद्धि में समथं नहीं मानाजासकता । 


(2 
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दूसरा हेतु "रेन्दरियकल्वात्‌' ट । य एक । व्क > व 9 
इन्द्रिय से गृहीत होता है, उसमे रहनेवालौ जा न 
(द्रन्यत्व' घट मे "वटत्व' अदि) का ग्रदण भी उसी इन्द्रिय स हप है । जाति 
को नित्य मानाजातादै। दूसभ्रकार यह्‌ देन्दियक तु भो जे ग 
नित्यत्व के धिकरण "वटत्वः रादि सामान्य मे विद्यमान होने से ग्रनंकान्तिक हे । 

तीसरा हेतु 'कृतकवदुपचा रात्‌" प्रस्तुत कियाभव। । वतायागया-गच्द मं 
गरनित्य पदार्थो के समान व्यवहार टोने से उस ग्रनित्य मानना चाहिये । परन्तु 
नित्य पदार्थामे भी ग्रनित्य के समान व्यवहार देखा जाता टे । आकाल, ग्रात्मा 
ग्रादि नित्य पदाश्रेहैँ। वृक्ष, कम्बल ग्र दवि अ्रनित्य ह । श्रनित्य पदार्थो मे- 
“वृक्षस्य प्रदेः, कम्बलस्य प्रदे यहं वृक्ष का एक भाग हे ; यह्‌ कम्त्रल क्‌ 
एक भाग डे -णेसा व्यवहार यथार्शूपमे टीता ठ । टीकर णेसा व्यवहार नित्य 
पदार्थो मे होता है-यह श्राकाड काप्रदेल है, भ्राकाय के एक प्रदेश में पुिवी 
श्रवस्थित है, ग्न्य प्रदेशमे सूर्यं है, इत्यादि । ठेसे ही हाथ, पैर, सिर ग्रादि को 
लक्ष्य करं ्रात्मा कै प्रदेया का निर्देश कियाजाता दै 1 दसभ्रकार्‌ नित्य पदार्थो में 
गरनिव्य के समान व्यवहार होने से तीसरा हेतु मी ग्रनकान्तिक है । फलतः यन 
का श्रनित्यत्व श्रसिद्ध रहजाता है । १४॥।। 

ग्रनेकान्तिक नहीं 'ग्रादिमत्व' हेतु- -ग्राचायं सूत्रकार ूवै-प्रददित प्राशंका 
का समाधान हितुक्रम निर्देश के अनुसार प्रस्तुत करता है 


तस्वभाक्तयोर्नानाःत्वविभाग्गादग्यभिचारः 11 १५ 11 (१४४) 


[ तत्त्वभाक्तयोः | तत्त्व-यथार्थ वास्तविक श्रौर भाक्त-गोण, ग्रौपचारिक 
इन दोनों के [ नानात्वविभागात्‌] नाना होने से परस्पर भिन्न होने के कारण 
[स्रव्यभिचारः| व्यभिचार-दोप नहीं है (प्रथम हेतु मे)। 

उत्पन्न होनेवाने प्रध्वंसाभाव को नित्य बताकर शव्द की ग्रनित्यता को 
सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत प्रथम हेतु को ग्रनंकान्तिक कटागया । इस विषय मं 
यह्‌ समभ्ना चाटिये-निव्य का तात््विक स्वरूप क्या है? ओ्रौर वह्‌ प्रध्वंसाभाव 
मे उपयुक्त टै, या नहीं ? वास्तविकरूप से नित्य पदाथ वहदटै, जोन कभी 
उत्पन्न टोता ग्रौर न उसके स्वरूपः का कभी नाश होता । यह्‌ बात घ्वंसाभाव 
मे पूर्णरूपसे नदीं चटती । ध्वंसाभाव का नातो फिर कभी नदीं हीता' पर 
वह्‌ उत्पन्न श्रव्य होता है; इसलिये उसे वास्तविक नित्य नदीं मानाजासकता । 
वह्‌ एक भ्रंश में नित्य के समान दै, ग्रतः वहां भाक्त नित्यत्व है 1 जो उत्सन्न 
टुभ्रा पदार्थं श्रपने स्वरूप को छोड देता है, उत्पन्न हौकर फिर नहीं रहता, नष्ट 





१. (नानात्वस्य विभागा०' न्पा० नि०। 
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होजातादटै; यह वस्तू कानाग होना श्रभाव की उत्पत्तिटहै। क्योंकि वह वस्तु 
फिर भ्रपने ्रस्तित्व मे कभी नहीं ्राती, इसलिये प्रभाव ग्रागे सदा वना रहता 
हे। इस तित्य के समान कहसकते हैँ, वास्तविक नित्य नहीं; क्योकि इसमें 
वास्तविक नित्य होने की एक रात्तं-“उत्पन्न न होना नहीं घटती । शब्द की जो 
स्थिति टै, वेसा कोई कायं नित्य नहीं देखाजाता । श्रनकान्तिक-दोपदहेतु में 
तभी संभव था, जव ठीक शब्दके समान किसी कायमें हेतु को दिखाकर उसे 
नित्य मानाजाता । एेसा कहीं संभव न होने से उक्त देतु में व्यभिचार-दोप नहीं 
है ॥ १५॥ 

एे्द्रियकत्व' हेतु अनेकान्तिक नहीं नित्य सामान्य (जाति-घटत्व ्रादि) 
के इन्द्रियग्राह्य होने से शेन्द्रियक' हेतु को जो श्रनैकान्तिकि कागया, सूत्रकार 
उसका समाधान करतादै 

सन्तानानुमानविज्ञेषणात्‌ ।! १६ ।। (१४५) 

| सन्तानानुमानविशेपणात्‌ | यत्दसन्तान कै म्ननुमान की विशेषता से (शब्द 
का श्रनित्यत्व सिद्ध होता है) । 

गत सूत्रों से ननित्येपु' ओ्रौर श्रव्यभिचारः' इन दो पदों की श्रनुव्रृत्ति 
समभनी चाहिये । देन्द्रियक' पद का ्रथं केवल इद्द्रिय से ग्राह्य होना नहीं 
प्रत्युत "इन्द्रिय से सन्निकृष्ट होकर गृहीत होना" दै । निमित्त-संयोग के प्रदेश में 
राव्द हाता; पर वह्‌ श्रोत्रेद्ियप्रदेण में गृहीत होता दै । श्रौत्रे्िय के साथ- 
दूर देश में उत्पन्न हुए-गव्द का सन्तिकपं होना इस बात का श्रनुमान कराता 
टे कि गव्द सन्तानोत्पत्तिक्रमसे श्रोत्र तक पर्चा दहै । शव्द का निमित्त संयोग 
जहां होता टै, शव्द वहां हृ्रा; उस यब्द से सव ग्रोर सजातीय शव्द उत्पन्न हृश्रा, 
उसस फिर प्नन्य सजातीय गव्दहृश्रा । इसप्रकार गव्दसन्तानक्रम से शब्द श्रोत्र 
स सन्निकृष्ट होनेपर सुनाजाता है । यह श्रोत्रप्रत्यासत्तिसे ग्राह्य टोना शब्द के 
सन्ततिक्रम का श्रनुमान करादेता है । यह सन्ततिक्रम शव्द के ग्रनित्य मानेजाने 
पर सभव टै । इसलिये सामान्य नित्य में दे््रियक' हेतु ्रनेकान्तिक नहीं दहै । 
प्रनकान्तिक तव होता, जव इन्द्रियग्राह्य होने से शव्द को श्रनित्य कटाजाता। 
यटा तो इन्द्रियग्राह्यता ग्दसन्तति का श्रनुमान कराती टै । उससे शब्द का 
ग्रनित्यत्व सिद्ध होता दहै ॥ १६॥ 

श्रनकान्तिक नहीं कृतकवदुपचार' हेतु--ग्रन्तिम हेतु मे दियेगये श्रनेका- 
न्तिक दोप का सूत्रकार परिहार करता टै-- 

कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानान्निध्येष्वप्यव्यभिचार 

इति ।। १७ ।। (१४६) 
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| कारणद्रव्यस्य | कारण द्रव्य का | प्रदेराशब्देन] प्रदेश इस शब्द के 
दारा | श्रभिवानात्‌ | कथन होने से [नित्येषू | नित्य पदार्थौमे [श्रपि] भी 
[ ग्रव्यभिचारः] व्यभिचार -दोष नहीं, | इति | वस (प्रसद्ध समाप्त हुम्रा) । 
“कम्बल का प्रदेय, ब्ृक्ष का प्रदेश" इस लोकव्यवहार में श्रदेश~ पद 
उस पदार्थं के कारणद्रव्य का कथन करतादहै। किसी कां -द्रव्य के ्रवयव 
उसके कारण होते है, यह पद उस कायंद्रव्य के किसी या किन्हीं म्रवयव-भाग- 
ग्रं का निर्देश करता है । परन्तु भ्राकार श्रादि द्रव्य कायंद्रव्य नहीं हँ । उनके 
किसी कारणद्रव्य का होना संभव नहीं। ्राका् के साथ प्रदेश-पदका 
प्रयोग उस दशाम होता है, जव किसी परिच्छिन्न द्रव्यके साथ आकाश के 
संयोग का कथन कियाजाय । कन्दं दो द्रव्यो का संयोग सदा म्रव्याप्यवृृत्ति 
टोतादै। जोदो द्रव्य परस्पर संयुक्त होतेह वे एक-दूसरे के साथ सवाम 
संयुक्त नहीं होपाते । उनका कुछ भाग परस्पर संयुक्त होता है । किसी एकदेशं) 
द्रव्य के साथ ग्राकाच का संयोग होने पर, जसे नन्यत्र संयोग एकदेशी द्रव्य का 
व्याप्त नटीं करता, एेसे ही यह्‌ भ्राकाश का संयोग समस्त ्राकाश म व्याप्त 
नहीं रहता; इसी भावना से श्राकादा के साथ प्रदेश'-पद का प्रयोग कर दिया- 
जाता । यह्‌ पदका मख्य प्रयोगन होकर गौण प्रयोग कायंद्रव्यों में 
'्रदेदा'-पद का मुख्य श्रथवा प्रधान प्रभोग है । क्योकि वहाँ वास्तविक र्पस 
कायंद्रव्य के प्रदेश भ्रर्थात्‌ उसके कारणद्रव्य ग्रवयवे विद्यमान रहत 
“शाब्द श्राकाञ्चगरुण श्रव्याप्यव्ति-- संयोग के समान म्राकाग का राब्दगुण 
भी म्रव्याप्यन्रृत्ति होता है। ्राकाश में एक जगह जो शब्द किन्दीं निमित्तो सं 
उत्पन्न होता है, वह समस्त श्राकाश में व्याप्त नहीं रहता । जहां उत्पन्न टौता 
हे, वहां श्रपने निमित्तो की क्षमता के श्रनुसार जहांतक संभव होता है, सजातीय 
व्दों की उत्पत्तिपरम्परा चलती है, वहां तक वह्‌ शब्द सुनाई देता ट । इसस 
स्पष्ट टोजाता टै-तीव्रता व मन्दता शाब्द के धमं ह, जो शब्द की वसी उत्पत्ति 
को प्रकट कर उसकी श्रनित्यता को सिद्धकरते हं । 
यद्यपि सूत्रकार ने एेसा पूर्वपक्ष स्वयं स्थापित नहीं किया कि शव्द में 
तीव्रता-मन्दता ग्रौपचारिक धर्मद; श्रौरन उसके परिहार के लिये स्वयं 
उत्तरपक्ष की व्यवस्थाकीरहै कि इन कारणों से तीत्रता-मन्दता गव्द के ग्रपने 
धर्मं । तथापि सूत्रकार द्वारा भ्रकथित वास्तविक तथ्य का गास्त्रीय सिद्धान्त 
के अ्रनुसार निख्चवय करलियाजाता है । दसा निरुचय करने के साधन प्रत्यक्ष 
ग्रनुमान श्रादि प्रमाण हैँ । दुरस्थित निमित्त से उत्पन्न शब्द का श्रोत्र से गृहीत 
होना, शनब्द-सन्तान का श्रनुमान कराता है, यह्‌ बात गत पंक्तियों मे कटीजाचुकी 
है। दूर रहने पर शब्द का सुनाजाना, प्रौरन सुनाजाना शब्द के तीत्र-मन्द 
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होने को प्रमाणित करतादहै। सूत्र में 'इति' पद इस प्रसंग की समाप्ति का 
योतक है । १७ ॥ 

शब्द कं ्रनित्यत्व में श्रन्य हेतु- सूत्रकार भ्रन्य प्रकार से दाब्दं का 
भ्रनित्यत्व सिद्ध करता है । प्रन दै-कोई वस्तु 'है, या नहीं है, इसको कन 
जानना चाहिये उत्तर होगा-प्रमाण से जानना चाहिये । यदिदटेसादहै, तो 
उच्चारण से पहले चब्द श्रविद्यमान रहता दै; यह्‌ निदिचतरूप से कटाजासकता 
दै । इसी वास्तविकता को सूत्रकार ने वताया-- 

प्रागुच्चारणादनुपलन्धेरावरणाद्यनुपलन्धेशच । १८ ।। (१४७) 

| प्राक्‌ | पहले | उच्चारणात्‌ | उच्चारण स | श्रनुपलब्धेः| उपलत्विन 
होनेसे (गब्द की), | ग्रावरणादयनुपलब्धेः] श्रावरण श्रादि के उपलव्धन होने 

| च | तथा; (गव्द का न हौना' मानना चाहिये) 


उच्चारण से पटले शब्द का श्रस्तित्व नहींदै; यद्वि रहता, तो श्रवर्य 
उपलब्ध होता । यह्‌ कटना ठीक नहीं किलव्ददैतो सही, पर वीचमें किमी 
श्रावरण-रुकावट के कारण सुनाई नहीं । श्रोत्रेन्द्रियं श्रौर ग्द के 


वीच में कोई व्यवधान श्राजाने से चाव्द का सन्निकर्षं श्रोत्र के साथ नहीं टोपाता, 
इसलिये विद्यमान चब्द सुनाई नहींदेता। इस बात को मानलियाजाता, यदि 
कोई एेसा श्रावरण उपलब्ध होजाता, जिसने गव्द के इन्रियसन्निक्रष्ट होने में 
वाधा डाली है। उच्चारण से पटलेन गब्दहै, ग्रौरन उसकी श्ननुपलव्धि का 
कोड कारण श्रावरण श्रादि गृहीत होता दै, जो विद्यमान शव्द को सुनाई देने 
से रोक दे। इससे स्पष्ट है, संयोग श्रादि निमित्तो से गव्द उत्पन्न होता है । 
जव व्यक्ति कुछ बोलना या कटना चाहता है, तव श्रात्मप्रयत्न से प्रेरित 

ग्रान्तर वायु मुख में पर्ुचकर कण्ठ, तालु, दन्त, भ्रोष्ठ भ्रादि स्थानों से टक्कर 
खाता हृद्रा विभिन्न वर्णो की उत्पत्तिमें कारणदटौोतादहै। यह वायु का कण्ठ 
प्रादि स्थानों में प्रतिघात [टक्कर | एक संयोगविशेष टै, जो वर्णो की उत्पत्ति 
मेँ निमित्त होतादै। इस वात का प्रथम विवेचन करदियागयाहै कि संयोग 
राव्द का श्रभित्यज्जक नहीं है । इसलिये यह्‌ नहीं कहटाजासकता कि यब्द तो 
उच्चारण स प्रहले विद्यमान दहै, पर श्रभिव्यञ्जक केन होनेमे सुनाई नहीं 
देता । इसलिये यही तथ्य है कि उच्चारण से पहले ब्द कैसुनाईनदेनेमें 
उसका प्रभाव कारणट। सीधी वातदै, शब्द नहीं है, इसलिये युनाई्‌ नहीं 

देता । फलतः उच्चारण के रूप में उत्पन्न हुश्रा यघ्द सुनाई देता है; इससे 
ग्रनुमान कियाजाता टै, उच्चारण से पहले गन्द नहीं था, उच्चारणकैरूपमें 
उत्पन्न हृग्रा है । उच्चारण के ग्रनन्तर जव सुनाई नहीं देता, तव नष्ट होजाता 
है। ्रपने श्रभावके कारण टी सुनाई नहीं देता । इसलिये शब्द को उत्पत्ति- 
विनाग-गील होने के कारण ग्रनित्य मानना युक्त टै ।॥ १८॥ 
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शब्द के श्रावरण का विवेचन--इस सचादईे को धूल से ढपिने का विचार 
रखते हए मानो वादी की भावना को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


तदनुपलन्धेरनुपलम्भादावरणोपपत्तिः ।) १९ ॥) (१४८) 


| तदनुपलब्धेः | उस (म्रावरण की) अ्रनुपलव्ि के | ग्रनुपलम्भात्‌ |उपलन्ध 
न हान स | श्रावरणोपपत्तिः| ज्रावरण का होना उपपन्न (सिद्ध) टोता है। 

सूत्र का (तत्‌ स्वनाम-पद श्रावरण का बोधक दहै। कटागया-विद्यमान 
टाव्दके मुनार्ईन दने मं कोर ग्रावरण उपलब्ध नहीं होता, इसलिये उच्चारण से 
पूवं टाव्दय को प्रविद्यमान मानना चाहिि। इसपर वादी कह उठा-ग्रावरणकी 
ग्रनुपलव्धिभी तो कटीं दिखाई नहीं देती, तव भ्रावरण की भ्ननुपलव्धि के 
ग्रभावमे प्रावरणका होना स्वीकार करना चाहिये 1 उसी कारण उच्चारण 
से पूवं विद्यमान ब्द सुनाई नहीं देता । तव शब्द की भ्रनित्यता श्रसिद्ध रह्‌- 
जाती है, तथा गव्द का नित्यत्व सिद्ध होता है। 

ट्स विषय मं वादी से पूना चाहिये-यह्‌ ग्रापने कंसे जाना कि भ्रावरणा- 
नुपलव्ि उपलब्ध नदीं होती ?2 वादी कटसकता है-इसमे ज्ञातव्य क्या है ? 
प्रत्येक व्यक्ति इस वात को जानता है । यह्‌ सर्वंजनप्रसिद्ध हैः कि शाब्द के 
ग्रावरण कौ ्रनुपलव्चि उपलब्ध नहीं होती । इससे म्रावरण की उपलब्धि सिद्ध 
टोजाती टे, जो विद्यमान शाब्द के सुनेजाने में वाधक है । इससे दाव्द का नित्यत्व 
सिद्ध टोजाता है। 

वादी के इस कथन पर शब्द को श्रनित्य माननेवाले व्यक्ति का प्रतिवन्दी 
उत्तर सामने प्राता दै-यदि यही वातदहै कि भ्रावरणानुपलब्धि की भ्रनुपलब्धि 
को प्रत्येक व्यक्ति जानता, तो ठीक उसीके समान यह कटाजासकता है- 
ग्रावरण को उपलब्ध न करता हुश्रा प्रत्येक व्यक्ति ्रावरणानुपलव्धि को जानता 
टै-मे म्रावरण को उपलब्ध नहीं कररहा। जसे भींतसे ढके पदार्थो के इस भीत- 
ग्रावरण को प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धे करताहै; इस भ्रावरण की उपलब्धि के समान- 
यदि चब्द का कोट ्रावरण होता तो उसे म्रवश्य उपलब्ध कियाजाता; पर वह्‌ 
उपलब्ध नहीं होता, इसप्रकार-म्रावरणानुपलव्धि को प्रत्येक व्यक्ति जानता ह। 
ट्सप्रकार वादी का प्रतिपाद्य विषय-ग्रावरणानुपलव्धि उपलब्ध नहीं होती, अ्रतः 
ग्रावरण सिद्ध है-जड़ से उखडजाता है।। १६॥ 

यद्यपि गतसूत्र हारा श्रनुपलम्भःहेतुसे भ्रावरण की सिद्धि को शब्द 
तित्यत्ववादी ने प्रकट करदिया है, फिर भी हठपूवेक जातिप्रयोग द्वारा पुनः 
प्रस्तुत करता है । म्राचायं सूत्रकारने उसी भाव को सूत्रित किया-- 


ग्रनृपलम्भादप्यनुपलब्धिसद्भाववन्नावरणा- 
नुपपत्तिरन्‌पलम्भात्‌ ।\ २० ।\ (१४६) 
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| ग्रनुपलम्भात्‌ | उपलब्ध न होनेसे [श्रपि] भी [ ग्रनृपलव्िसद्‌भाववन्‌ | 
प्रनुपलवत्ि के सद्‌ भाव के समान |न| नहीं | ग्रावरणानुपपत्तिः| श्रावरण की 
प्रसिद्धि [ श्रनुपलम्भात्‌ | अ्रनूपलम्भ से-उपलन्ध न होने से। 

यदि उपलब्ध न होती हई श्रावरणानुपलव्वि है, तौ उपलव्ध न होति हृष्‌ 
प्रावरण का प्रस्तित्व भी मानना चाहिये । अ्रन्‌पलव्ि-टेतु दोनों के लिए समान 
टे । गब्दनित्यत्ववादी श्रनित्यत्ववादी से कहता दै-यदि ग्राप यह स्वीकार करते 
टं. कि ग्रावरणानुपलव्धि प्रनुपलन्ध होती हई नटीं है- यह्‌ स्वीकार करके फिर 
ग्रापका कट्ना है कि श्रावरण नहीं है, श्रनृपलन्ध होने से । ग्रापकाणेसा स्वीक्रत 
कथन नियमपूर्वंक व व्यवस्थित नहींदहै। कारण यह है-यदिभ्रावर णानृपलिः 
ग्रनृपलव्धि के कारण नहींहै, तो प्रावरणोपलव्धि होने से ग्रावरण का सद्भाव 
सिद्ध होजाता है। यदि ग्रावरणानृपलव्धि-ग्रनपलभ्यमान होती हई भी दै, नो 
ग्रावरणान्‌पलव्वि के समान ग्रनपलभ्यमान भी भ्रावरण का ग्रस्तित्वं स्वीकार 
करना चाहिये । इसप्रकार ्रावरण के सिद्ध होने से विद्यमान चब्द उच्चारण से 
पूवं सुनाई नहीं देता] फलतः गव्द नित्य है, श्रनित्य नहीं । 

वादी के द्वारा यह्‌ ्रनुपलव्िसम जाति का प्रयोग सूत्रकार ने वताया ह। 

इसकेलिए सूत्र [५। १।२६-३१| द्रष्टव्यं ।। २०॥ 

गत दो सूत्रों हारा प्रदजित वाक्पाटव का सूत्रकार समाधान करता टे- 


ग्रनुपलम्भात्मकत्वादनुपलन्धेरहैतुः । २१॥ (१५०) 


२५ 


मरन्‌ पलम्भात्मकत्वात्‌ | म्ननुपलम्भ-स्वरूप होने से | ग्रनुपलव्े; | 
ग्रनूपलव्चि के, [ ्रहेतुः | हेतुरददित है (पूवंकथन) । 

वादी ने म्रपने कथन के फलस्वरूप जो यह्‌ वताया कि ग्रावरणानषलि 
प्रोर ग्रावरणान्‌पपत्ति दोनोंकेन होनेमे समान टतु टै-्रन्‌पलम्भ । इसने 
ग्रावरण का श्रस्तित्व सिद्ध टौजाता दै; यह स्वंथा प्रमाणविण्दधहै। क्योकि जो 
पदाथ प्रमाणां से उपलन्ध होता है, उसका श्रस्तित्व स्वीकार कियाजाता > । 
जा प्रमाणां स उपलन्च नहीं होता, उसे ग्रसत्‌-प्रविद्यमान-्रभावरूप समभना 
चाहिये । इसका तात्पयं हुग्रा-जो ग्रन्‌पलम्मात्मक दै, उपलन्ध नहीं होरा न> 
ग्रसत्‌ ट्‌ । -प्ननुपलम्भ त्रधवा श्रनुपलव्धि उपलब्धि का श्रभावहै; श्रभाव जने 
से उसको भावरूप मं उपलव्ि नहीं होसकती । परन्तु श्रावरण श्रभावरूप 
दोकर सद्रूप टे, भावरूप टै; उसकी उपलब्धि भावरूपमें टोनी चाहिये, यदि वन 
विद्यमान है । परन्तु उसकी उपलघव्ि नहीं होती । इसलिए यह सर्वधा निदिचत 
दै कि वह ्रविद्यमान दै । इसप्रकार श्रावरण के ्रसिद्ध लोन पर यदि यब्द को 
नित्य मानकर उच्चारण से पूर्वं विद्यमान कहाजातादहै, तो वह ग्रवदय सुनाई 
देना चाहिये । परन्तु एेसा कभी नदीं होता । फलतः उच्चारण शब्द का उ त्पन्न 
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होना है, इसलिए श्रपनी उत्पत्ति (-उच्चारण) सेपूवंन होने के कारण ग्द 
सुनाई नहीं देता । यह स्थिति गब्द क म्रनित्य होने को सिद्ध करती दहै ।२१॥ 

शब्दनित्यत्व में हेतु- जो वादी गव्द को नित्य मानता टै, पृषना चाहिये, 
वहं किस हेतुसे फसा स्वीकार करतादहै? वादीके द्वारा प्रस्तुत टेतुको 
सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


ग्रस्पशत्वात्‌ 11 २२।1 (१५१) 

| म्रस्पर्शत्वात्‌ | स्पर्शरहित होने स (ग्द नित्य टे) | 

दाव्द नित्य है; यहां गब्द-पक्न में नित्यत्व साध्य है। इसकी सिद्धि के लिए 
देतु दिया -'ग्रस्पर्शत्वात्‌" स्पर्शरटित होने से। जो स्पशरहित होता है, वह्‌ नित्य 
टोतादै। इसमें दुष्टान्त श्राकाय दै। ग्राकाश स्पशंरहितदै, ग्रौर नित्य टं 
द्सीप्रकार गन्द स्पर्रहितदहै। दव्दगुणरहै, स्पशं भीगुणदहे; गणम गुण 
समत्रेत नटीं रहता, यह नियम है। इसलिण स्पशंरहित टोन से म्राकाठा के समान 
ञंब्द नित्य टै । २२॥ 

रान्दनित्यत्व-हेत्‌ का प्रत्याख्यान-- सूत्रकार श्रन्वयश्रौर व्यतिरेक दानां 
प्रकार स उक्तं हेतु मे व्यभिचार-दोप प्रस्तुत करता टं । पहल साध्यसाघम्य 
गर्थात्‌ ग्रन्वय के ग्रनुसार देतु को ्रनेकान्तिक वताया-- 


न कर्मानित्यत्वात्‌ ।। २३ ।। (१५२) 

| न ] नदीं (संगत उक्त हेतु) [कर्मानित्यत्वात्‌ | कमं के ्रनित्यटोने से 
(ग्रस्पशे रहते हए भी) 

तुका साध्य के साध साधम्यंके ग्रनुसार उदाहरण है-क्म'] जेन गुण 
मे गण समवेत नहीं रहता, वसे कमम गुण समव्रत नही रहता । फलत 
उत्प्रक्षण भ्रादि प्रत्येक क्रिया (कर्म) का गणरहित होना निरिचत हे । स्पदगण 
है, वह कममेन रहने से कमं श्रस्पशं-स्परोरहित टै। यट श्रस्पशत्व-टेतु- 
साध्याधिकरण के अ्रतिरिक्त साध्याभाव (्रनित्यत्व) के अ्रधिकरण-कमं मं 
विद्यमान रहने से भ्रनेकान्तिक है। ग्रतः साध्य (शाब्द के नित्यत्व) को सिद्धं 
करने मं श्रसमर्थं है ।। २३॥ 

साध्यवेधम्यं (व्यत्तिरेक) से सूत्रकार देतु की म्रनकान्तिकता वताता टै-- 

नाणुनित्यत्वात्‌ ॥ २४ ।। (१५३) 

[न | नदीं (संगत उक्त देतु) [अ्रणुनित्यत्वात्‌ | प्रणुभ्रो के नित्यदटोनेस 
(स्परंवाला होते हुए भी) । 

पृथिवी श्रादिके परमाणु स्पर्शगुणवाले होते ह, स्पशेरहित नदीं; फिर 
भी नित्य होते हैँ । भ्रस्पशंत्व-हेतु से शब्द का नित्य सिद्ध टोना सम्भव नहीं; 
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योकि ग्रस्पशेत्वरदहित (स्पञ्चंसमवेत) भी परमाण्‌ नित्य होता दै। जो नित्य दै 
वह श्रस्परा ठं इस ग्रन्वयव्याप्ति की व्यतिरेकव्याप्ति इसप्रकार हौगी-“जो ग्रस्पर्थं 
नटीं, वह्‌ नित्य नहीं दै' इस व्याप्ति का परमाम्‌ में व्यभिचारदटहै। परमाण 
ग्रस्पशं नहीं टै, पर नित्यहै। फलतः शब्द में नित्यत्व सिद्ध करने के लिए 
प्रन्वय-व्यतिरेक उभयव्याप्ति के श्रनुसार श्रनैकान्तिक होने से ्रस्पर्शत्व"-दतु 
साध्य को सिद्ध करनेमें सर्वथा ज्रम है।। २४॥ 
शब्दनित्यत्व में अरन्य हेतु- वादी केद्वारा प्रस्तुत इस विपय के न्य एक 
देतु को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


सम्प्रदानात्‌ । २५। (१५४) 


| सम्प्रदानात्‌ | सम्प्रदान से (शत्र नित्य सिद्ध होता है) । 

वादी कट्ता दै, यदि शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए ग्रस्पर्शत्व-दतु 
प्रनकान्तिक दै, तो यह्‌ भ्रन्य टतु है-“सम्प्रदानात्‌' । जौ पदार्थं एक व्यक्ति के 
हारा दुसर्‌ का दियाजाता दै, वह स्थिर होता है; कतिपय क्षणों मे उसका नाड 
नहीं टता । जव्द भ्राचार्य के द्वारा छात्र को दियाजाता है। श्राचा्यं शब्दों का 
उच्चारण करतादहै, छात्र उसको ग्रहण करता है । ग्रतः शब्द को स्थिर मानना 
चाटिये-/गनव्दः नित्यः, सम्प्रदानात्‌, गवादिवत्‌" । जैसे गौ, घट, वस्त्र श्रादि पदार्थ 
सम्प्रदान का कम-विपयदह, श्रौर स्थिर रहते; दोया तीन, क्षणमें नष्ट 
नहीं टोजते; इसीप्रकार गब्द सम्प्रदान का कर्म होने से स्थिर नित्य मानना 
चाटिये । २५॥। 

रब्दनित्यत्व में .सम्प्रदान' हेतु इूषित--ग्राचार्य सूत्रकार ने शव्द के 
नित्यत्व में उक्त हेतु का प्रतिषेध किया-- 


तदन्तरालानुपलब्धेरहेतः ।। २६ ।) (१५५) 


| तदन्तरालानुपलन्धेः == तद्‌-म्रन्तराल-ग्रनुपलव्धेः | श्राचार्यं ्रौर छात्र 
उत दना के मन्यम उपलव्य नदहोनेसे (शब्दके) [ब्रहेतुः] उक्त हेतु युक्त 
नहीं है । 

जा पदाध किसी व्यक्तिके द्वारा दूसरे को सम्प्रदान कियाजाता है, वह 
देनेवाल श्रौर लनेवाले दोनों के वीच वरावर देखाजाता है, प्रत्येक अ्रांखवाला 
व्टां उपस्थित व्यक्ति उसे उपलब्ध करता दहै । परन्तु श्राचा्यं रौर छात्र के 
ग्रन्तराल मं गव्द विद्यमान रहता है, इसमें क्या प्रमाण है? वह कौन-सा हैव टै, 
जिसय अ्राचाय दवारा उच्चरित गब्द का-्राचा्यं रौर छात्र के म्रन्तराल मं 
स्थिर टौना स्वाकार करियाजाय ? स्थिर वस्तु के विषयमे यह्‌ निदिचत बात 
दै किप्रदाताके द्वारा जो वस्तु दीजाती है, प्रादाता उसी वस्तुको ग्रहण करता 
है । यट स्थिति गब्द के विपय में मानने के लिए कोई हेतु नहीं है ।॥ २६। 
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'सम्प्रदान' का पोषक श्रध्यापन--वादी के हारा इस विषय में प्रस्तुत हेतु 
को ग्राचायं सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


श्रध्यापनादप्रतिषेघः 1! २७ ।! (१५६) 


[ श्रध्यापनात्‌ | ग्रध्यापन से (ग्रन्तराल मे शब्द का विद्यमान होना स्पष्ट 
होता है, मरतः) | ग्रप्रतिषेधः| प्रतिषेध करना प्रसंगत है ('सम्प्रदान' हेतु का) । 

ग्राचा्यं हारा उच्चरित शब्दों को कुछ दूर वेठा छात्रसुनता है, मौर उससे 
ग्रभिमत श्रथ का ग्रहण करता है 1 यही श्रघ्यापन' का स्वरूप दहै। यदि दोनों 
के अ्रन्तराल में शब्द को विद्यमान न मानाजाय, तो भ्रघ्यापन अ्रसम्भव होगा । 
इसको भठलाया नहीं जासकता । श्राचायं के सन्मुख छात्रों कौ वड़ी संख्या ्रागे- 
पीछे दूरतक वटी रहती है। श्राचायं द्वारा उच्चरित शब्द सवसे अ्रन्तिमि छात्र 
तक यथावत्‌ सुनाई देता है । इससे श्राचायं श्रौर छात्रो के मध्यगत म्रवकाशमें 
दाव्द की स्थिति निरदिचत होती है। फलतः श्रघ्यापन~-हेतु शब्द की स्थिरताको 
स्पष्ट करता हुश्रा राब्द की नित्यता को सिद्ध करता है । ्राचायं ग्रौर छात्र के 
ग्रन्तराल मे शब्द कवी ग्रनुपलच्धि तो वहाँ कण्ठ-तालु म्रादि के साथ वायु के 
ग्रभिघातरूप व्यज्जककेनटोनेसे हें । यदि वहां शब्द का म्रभिव्यज्जक रहेगा, 
तो शब्द श्रवद्य उपलब्ध होगा । २७ ॥ 

“ग्रघ्यापन' श्ञव्दसम्प्रदान का साधन नही--ग्राचायं सूत्रकार ने कटा- 
राव्द को नित्य भ्रथवा ्रनित्य कंसा भी मानकर श्रध्यापन' दोनो ्रवस्थाग्रो मं 
समानरूप से टोसकता है । इसी भाव को सूत्रित किया-- 


उभयो.पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः ।! २८ (१५७) 


उभयोः | दोनों [पक्षयोः] पक्षो में (अध्यापन के समानरूप से सम्भव 
होने के कारण) | श्रन्यतरस्य| दोनो पक्षोमें से किसी एक का | ्रध्यापनात्‌ | 
ग्रध्यापन-टेतु से | म्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध नहीं होसंकता । 

राव्य को चाहे नित्य मानाजाय ग्रथवा अ्रनित्य, दोनो पक्षो में भ्रध्यापनः 
कार्य सम्भव श्रनित्य पक्ष में भ्राचायं के मूख से उच्चरित शब्द सन्ततिक्रम 
दारा दात्र के श्रोत्रेन्द्रिय तक पहूंचता है। अ्राचाय-छात्रो के म्रन्तराल में भ्राचायं 
हारा उच्चरित राब्द स्थिर रहता हुभ्रा, ्र्थात्‌ वही शव्द श्रोत्रेन्द्रियं तक पहुंचता 
है, एेसी बात नहीं है, प्रत्युत उच्चरित शब्द का. सन्तत्तिक्रम से उत्पन्न होता 
ह्श्रा सजातीय शब्द श्रोत्र तक पहुंचता है । -इससे भ्रथंग्रहुण में कोई वाधा नहीं 
ग्राती; श्रध्यापन सम्पन्न होजाता -है। श्रत: अध्यापन. इन दोनों [शब्दकरा 
नित्यत्व-ग्रनित्यत्व | पक्षों मे से किसीः एक का निइ्चायक-तः हीने के कारण संशय 
[ नित्यानित्यविषयक | को नितवतत नहीं करपाता ॥ ¦ ` 1 





र 
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“श्रध्यापन' का स्वरूप-- इसके ग्रतिरिक्त यह विचारणीय दै कि वस्तुनः 
शग्रध्यापन' का स्वरूपक्याहै? क्या ग्राचायं के मुख से उच्चरित टाव्द दात्र 
को साक्षात्‌ प्राप्त होजाता है, -यह्‌ ्रघ्यापन टै? अथवा जसे गुरु नृत्य का 
उपदेश करता है-विरिष्ट श्रद्धसंचालन क्ियाका ग्रभिनय करतादटै, ओर 
छात्र उसको समभकर उस क्रियाका भ्रनुकरण करता है,- यहं ग्रघ्यापन टै ? 
पटले पक्ष में भ्राचायंस्थित शव्द दछछाव्रको प्राप्त टोतादै। दूसरे विकल्प में 
क्रिया के समान भ्राचायं-उच्चरित शव्द का-छात्र केवल-श्रनूकरण करता । 
जंसे दोनों की नृत्यक्रिया भिन्न हैँ, पर समानजातीय हैँ। एेसे गुरु से उच्चरित 
राब्दों का शिष्य हारा उच्चारण कियेजाने मे साजात्य होनेपरभी दोनों के 
गब्द भिन्न हैँ । भ्रद्धचालन-क्रिया जंसे श्रनित्यदहै; चालन के श्रनन्तर नष्ट 
होजाती है; एेसे उच्चारण कै श्रनन्तर शब्द नष्ट हौजाता है । शब्द का उच्चारण 
राब्द का उत्पनन होना है । उत्पत्ति म्रौर विनाश होने से शब्द म्रनित्य है । फलतः 
्रघ्यापन' नित्य ग्रौर श्रनित्य दोनों पक्षों मे समान होने से (सम्प्रदान' का साघक 
नहीं टौसकता । ग्रतः “सम्प्रदान-हेतु खब्द की नित्यता को सिद्ध करनेमें श्रसम्थं 
है ।। २८॥ 

श्रभ्यास' - हेतु शब्दनित्यत्व मे--रब्दनित्यत्ववादी ने म्रन्य हेतु प्रस्तुत 
किया, सूत्रकार उसे सूत्रित करता टहै-- 

्रभ्यासात्‌ । २६ ।। (१५८) 

| ग्रभ्यासात्‌ | श्रभ्यास से (शब्द को नित्य मानाजाना चाहिये) । 

किसी कायं को दुहराया-तिह रायाजाना, बार-बार करना “ग्रम्यास' 
कटाजाता है। एेसे म्रम्यास का विषय स्थिर देखागया है । यदि वहु स्थिर न 
टो, तो बार-बार होनेवाली क्रिया का वह्‌ विषय नहीं होसकता । जैसे कोई 
कहता है-र्मेने इस रूप ग्रथवा घटादि पदाथ को पांच वार देखा है; उसने दस 
वार देखा था । इस दशेनक्रिया का विषय यदि स्थिरन हो, तो उसका श्रनेक 
वार देखाजाना सम्भव नहीं । यह्‌ देखने का श्रभ्यास दशेन-विषय को स्थिर सिद्ध 
करता है। एेसा अ्रभ्यास शब्द के विषयमे सवंविदितदटै। छात्र श्राचा्यं से 
कहठता है-र्मैने इस अ्रनुवाक का दस वार प्रघ्ययनयापाठकियादै; गओ्रौर मेरे 
उस साथी ने बीस वार । ब्राये दिन दिक्षा~केन्द्रो में म्रध्यापक छात्रों से उन्हीं 
पाठो की म्रनेक वार श्रावरृत्ति करवाते रहते ह। ये ्रनुवाक ग्रौर पाठ सव 
शब्दरूप ह; इनका भ्रभ्यास बरावर कियाजाता है । फलतः श्रम्यास का विषय 
वही सम्भवदहै, जो स्थिर हो। शब्द म्रभ्यास का विषय होने से स्थिर 
[श्रक्षणिक-नित्य | मीनाजाना चाहिये । २६ ॥ 

श्रम्यास' शब्दनित्यत्व का साधक नहीं--गत हेतु के उत्तर के समान 
ग्राचायं सूत्रकार ने प्रस्तुत हेतु के विषय में बताया-- 
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नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ । २० ।! (१५६) 


| न | नही (उक्त टेतु ठीक), | अ्रन्यत्वे | म्रन्य-ग्रस्थिर मं |श्रपि| भौ 
| ग्रभ्यासस्य | म्रभ्यास का | उपचारात्‌ | व्यवहार होने से। 

वादीने कटा-ग्रम्यास स्थिरमें देखाजाता है। भ्राचायं सूत्रकारने 
वताया-स्थिरसे प्रन्य-श्रस्थिरमें भी प्रभ्यासका व्यवहार देखाजाता है। 
तात्पयं है, श्रभ्यास स्थिरमेंदहीहोताहो, एसा नहींदहै; वह अ्रस्थिरमेभी 
सम्भवदहै। जंसे किसी क्रिया के स्थिर विपय के लिए श्रभ्यास का प्रयोग होता 
टे, वंस साक्षात्‌ क्रिया के लिए म्रभ्यासका प्रयोग होतार, क्रिया कै श्रनित्य व 
ग्रस्थिर होने के विषयमे किसीका विरोध नहीं है । क्रिया सर्वसम्मति से श्रस्थिर 
ट; पर उसके लिए ग्रभ्यासका प्रयोगदहोतादहै। दो वार नाचताटहै, तीन वार 
नाचतादहै; दो वार हवन करतारै; अ्रथवादो वार खातादटै; इन व्यवहारों 
मं नाचना-हवन करना-खाना श्रादि सवक्रियादहैँ; इनके निदो वार, चार 
वार, दस वार, ग्रादि ्रभ्यास का प्रयोग लोकसिद्ध तथ्य है। फलतः स्थिर म्रौर 
ग्रस्थिर दोनों में त्रभ्यास-व्यवहार समानदै। दोनोमेमे किसी एक का निदचायक 
न होने से यह ग्रभ्याम देतु संय को नित्रत्त नहीं करता कि श्रभ्यास स्थिर में 
टोतादैया श्रस्थिरमें ? ग्रतः यहं गव्द क नित्यत्व को सिद्ध करने मं श्रसमर्थं 
है।॥ ३० ॥ 

ग्रनेकान्तिक दोपसे उक्त दहेतु के प्रतिषिद्ध टोजाने पर शब्दनित्यत्ववादी 
भत्लाकर “श्रन्य' राव्य पर टूट पड़ता दहै, श्रौर उसीका प्रतिषेध करने लगता दहै। 
सूत्रकार ने उसके भाव को सूत्रित किया-- 


श्रन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्य दित्यन्यताऽभावः।। ३१।। (१६०) 


[ म्नन्यत्‌ | ्रन्य [ ्नन्यस्मात्‌ | ग्रन्य से [ श्रनन्यत्वात्‌ | म्रनन्य होने के कारण 
| श्रनन्यत्‌ | भ्रनन्य है, [इति] इस कारण [म्रन्यताऽभावः| श्रन्य होने का 
ग्रभावदहै। 

शन्द-म्रनित्यत्ववादी ने कहा-शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत 
“ग्रभ्यास' हेतु कास्थिर वस्तुसे भ्रन्य प्रस्थिरमें भी व्यवहार देखाजाता है, 
ग्रतः श्रम्यास हेतु एेकान्तिकरूप से शब्द की नित्यता को सिद्ध नहीं करता । 
इस कथन में श्रन्य' शब्द के प्रयोग को लक्ष्यकर शब्दनित्यत्ववादी का कहना है 
कि “ग्रन्य' कोई नहीं; क्योकि '्रन्य' स्वयं श्रपनी श्रपेक्षा से श्रनन्य' होता है । 
“ग्रन्य' श्रपने स्वरूप को नहीं छोडता, इसप्रकार 'ग्रन्य' श्रपने से श्रन्यैन होने के 
कारण ्रनन्य' है । जब “ग्रन्य' कोडई श्रस्तित्व नहीं रखता, तो यह्‌ कहना असंगत 
टे कि्रन्य में “्रभ्यासः का व्यवहार होता है। 
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यही वात गब्द के विषय में देखनी चाहिये, गाब्द स्वरूप से भिन्ननदहोने 
के कारण अ्रभेदरूप ठै । तव विभिन्न कालम तथा विभिन्न व्यक्तियों दारा 
उच्चरित शब्द के ्रभिन्न होने के कारण उसका स्थिर होना' सिद्ध होता दै । 
दाव्द की यह्‌ स्थिति दाब्दके तित्यदहोनेमे साधकदटै। ३१॥ 

वादी ने “ग्रन्य' पदक प्रयोग का प्रतिषेध कर “्रनन्य' की स्थापना की। 
ग्राचायं सूत्रकार कट्ता है-यदि श्रन्य' का प्रतिषेध करते हो, तो “ग्रनन्य' का 
स्वतः प्रतिषेध होजाता है । सूत्रकार ने वताया-- 


तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतर पेक्षसिद्धेः ।॥ ३२ ॥। 

(१६१) 

| तदभावे | श्रन्य के प्रभावमें [न| नहीं | ग्रस्ति| सम्भवटहै | श्रनन्यता| 
ग्रनन्य का होना, |तयोः| उन दोनों (ज्रन्य ग्रौर श्रनन्य) में [ इतरेतरापेक्ष- 
सिद्धः | इतर (--एक श्रनन्य) के इतर (==दूसरे-ग्रन्य) की श्रपेक्षा से सिद्धि 
होने के कारण । 

(ग्रन्यदन्यस्मात्‌ इन गत सूत्रके पदों द्वारा वादीने स्वयं शग्रन्य' का 
उपपादन करदियादहै; फिर भरी वहं “ग्रन्य' का. प्रत्याख्यान करतादहै, तथा 
अनन्य पदकं प्रयोग को स्वीकार करता है। स्पष्ट टै, कि "ग्रनन्य' समासयुक्त 
पद ट । "नन्‌" के साथ '्रन्य' पद का समास हृ्रा है-"्न म्रन्यः-श्रनन्यः' | यदि 
इन दो |न-म्नन्यः] पदों में उत्तरपद '्रन्य' नहीं है, तो नञ का समास किसके 
साथ होता है ? इसका कोई उत्तर नहीं है। फलतः 'ग्रन्य' पद के प्रयोग श्रौर 
उसके श्रं की उपेक्षा नहीं कीजासकती; क्योकि शग्रनन्य' पद "ग्रन्थ की 
ग्रपक्षा से सिद्ध होसकता दै । इसलिए “ग्रन्य' कै व्यवस्थित रहने पर-स्थिर से 

प्न्य ब्रर्थात्‌ प्रस्थिरमें ्रम्यास' हतु के देवेजानेसेदेतु की श्रनैकान्तिकता 
स्पष्ट टोजाती है, जिसस. उक्त हेतु गब्द का नित्यत्व सिद्धकरने में श्रसमर्थं 
रहता है ॥ ३२ ॥ | | 

शाब्दनित्यत्व में हेतु-'विनाशकारणानुपलन्धि'- पेसी स्थिति मे शव्द 
नित्यत्ववादी म्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है । सूत्रकारने हेतु को सूत्रित किया-- 


विनाङ्कारणानुपलन्धेः ।। २३) (१६२) 


[ विनाशकारणानुपलनब्घेः | विना केकारण उपलन्धन होने से (शाब्द - 
को श्रविनाशी-नित्य.मानना चाहिये) 

किसी ्रनित्य पदार्थं का, विनाश उसके कारणों से लोता हः), वव 
रादि अ्रतित्य द्रव्यो का विनाश-उनके कारण द्रव्योंका विभाग होजाने पर- 
होजाता है। यदि शब्द श्रनित्य है, तो,उसक। विनाग.जिन कारणों से होता रहै 
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वे कारण उपलब्ध दीने चादि; परन्तु णेसा कोई कारण उपलनत्व नहीं होता, 
ग्रत वो नित्य मानना उपयुक्त टै ।। ३३ ॥। 
ग्राचा्यं सूत्रकार ने उक्त कथन का उसी रीति पर उत्तर दिया-- 


ग्रश्रवणकारणानुपलब्धेः सततश्रवणप्रसद्धःः ।1 ३४ ।। (१६३) 

| ्रश्रवणक्रारणानुपलव्धेः | न नुननेके कारणो कवी श्रनुपलव्वि से णव्द 
का | सततश्रवणप्रसद्धः | निरन्तर सुनाजाना प्राप्त टाना चादिय 

यदि कटाजाता टै-यव्द के विनाय-कारणो की उपलत्धिनदटोने मे शाब्द 
ग्रविनागी-नित्यदटै, तो यब्दके न मुनेजाने के कारणों की उपलब्धिन होने से 
टब्दर निरन्तर सुनाजाना चाहिय । 

यदि कटाजाय व्यञ्जक केन दोन से णव्द सुनाई नहीं दरहा । जसे दही 
व्यञ्जक उपस्थित दीता है, चब्द सुनाई देनेलगता है । यट कहना टीकर नहीं, 
क्योकि प्रथम इसवातका सप्रमाण प्रतिपेघ क्रियाजाचका है कि म्रभिघात 
ग्रादि संयोग णब्द के ग्रभिव्यज्जक नटीं ह । यदि विद्यमान गब्द का ग्रश्रवण 
विना निमित्त के मानाजाता है, तो विद्यमान चाव्द का विना भी विना निमित्त 
क्यों न मानाजाय ? विना निमित्तके कोट कायं होताहृश्रा देवा नहीं जाता; 
यह कथन शब्द के विनाश ग्रौर ब्रश्रवण दोनोंमें समानदहै। इस निराधार 
कथन के लिए कोई एक पक्ष दूसरे पर ग्रापत्ति नहीं-करसकता ॥ ३४ ॥ 

“विनाक्ञकारणानुपलब्धि" हेतु शब्दनित्यत्व का श्रसाधक--श्रपने प्रतिबन्दी 
उत्तर से प्रसन्तुष्ट सूत्रकार “विनालकारणानुपलब्धेः टतु का यथाथं समाधान 
प्रस्तुत करता टै-- 

उपलभ्यमाने चानुपलन्धेरसत्वादनपदेशः ।। ३५ (१६४) 


| उपलभ्यमाने | उपलब्ध होजाने पर (शब्दविनाशकारण के) [च] तथा 
[श्रनुपलव्वैः | श्रनुपलब्धि कै (शब्दविनाशकारण की) [ ग्रसत्त्वात्‌ | न रहने से 
| ग्रनपदेशः | उक्त-टेतु-कथन (विनाङकारणानुपलन्धेः) श्रसंगत हे । 
जव्द की उत्पति का कारण अ्रभिघात अ्रादि संयोग टै। उत्पत्तिकारण 
संयोग कानाय हौजाना शब्दके विनाशका कारण है। यह्‌ प्रतिपादित 
कियाजाच्‌काटहै कि संयोग शब्द का ्रभिन्यज्जक नहीं है, प्रत्युत उत्पादक है। 
क्योंकि व्यञ्जक की ग्रनुपस्थिति में व्यंग्य का ग्रहण नहीं होता; परन्तु शब्द के 
उत्पादक संयोगके न रहने पर भी गब्द का ग्रहण होजाता है । यह्‌ स्थिति इस 
तथ्य का श्रनुमान करातीहै कि शब्दके कारण-संयोगके न रहने पर शब्द के 
ग्रहण होने या सूनेजाने का श्राधार “शब्दसन्तान' है । संयोग या विभाग किसी 
भी निमित्त से उत्पन्न होकर शब्द श्रागे ग्रपने सजातीय अरन्य शब्द को 
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उत्पन्न करता है, वह्‌ ्रागे ग्नन्य शन्दको। इसीप्रकार पहले शब्द से श्रगला 
सजातीय शव्द उत्पन्न होता चलाजाता है । 

यह शब्दसन्तान तवतक चालू रहता है, जबतक शब्दसन्तान का निरोध 
करनेवाली कोई वाधा सामने न श्राजाय । बाधा न भ्राने पर भी शब्दोत्पत्ति के 
इस क्रम का म्रन्त, ग्राद्य शब्द के उत्पादक संयोग ग्रादि की क्षमता पर निर्भर रहता 
हे । जितनी श्रधिक तीव्रतासे भ्रभिघातरूप संयोग होकर शब्द की उत्पत्ति 
होगी, उसके श्रनुसार श्दसन्तति का क्रम समीपया दूरतक चलताजायगा । 
क्षमता समाप्त होने पर भ्रन्तिमि शव्द श्रापस में टकराकरर नष्ट होजार्येगे । 

शव्दसन्तति का क्रम वाधा प्राजाने पर श्रवरुद्ध होजाता है, इसका प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव होता है। दो व्यक्तियों के परस्पर वार्तालाप करने पर श्रथवा एक व्यक्ति 
केद्वारा कुछ कथन कियेजाने पर जिस दिशामें खुला वातावरण रहता है- 
कोई दीवार श्रादि की बाधा नहीं रहती, उस श्रोर शब्द दूरतक सुनाई देता 
रहता है; जिसम्रोर बाधाहो, उसे लांघकरया पार कर शब्द दूसरी श्रोर 
सुनाई नहीं देता । इससे स्पष्ट होता है-शब्दसन्तति का क्रम बाधा श्राजाने पर 
रुद व नष्ट होजाता है । 

कभी-कभी शब्दसन्तति का प्रत्यक्ष से प्रनुभव होता है। घण्टा बजायेजाने 
पर प्रतिसमीप, समीप, दूर, श्रधिकदूर स्थित व्यक्तियों के द्वारा शब्द तारतर, 
तार, मन्द, मन्दतर प्रादि विभिन्न रूपों में सुनाई देता है। यह शब्दभेद शब्द- 
सन्तान को सिद्ध करता है। भ्रनन्यथा शब्द के नित्य व एक होने पर वहु सवको 
समानरूप में सुनाई देना चाहिये। उस दशा में शब्द के तार मन्द श्रादि भेदों 
का होना सम्भव नहीं है । शब्दभेद से शब्दसन्तति का होना सिद्ध होता है, उससे 
रान्द का विनाशी होना निरिचतदहै। एेसी दशा में शब्दके विनारकारणों को 
ग्रनुपलन्ध बताना अ्रसंगत है । 

यदि फिर भी शब्द को नित्य मानाजाता है, तो उसके तार, तारतर, मन्द, 
मन्दतर भ्रादि भेदो की भ्रभिव्यक्तिके कारण बताने चाहिये । क्या वे कारण 
घण्टा मे ग्रवस्थित रहते हँ? भ्रथवा भ्रन्यत्र श्रोत्र श्रादिमें? जहाँ से शब्द 
होरहा है, या जहाँ सुनाई देरहा है, वहीं शब्दभेद के कारणों की सम्भावना 
होसकती है । फिर इसका भी समाधान होना चाहिये कि वह्‌ कारण श्रवस्थित 
है ? भ्र्थात्‌ एकरूप में विद्यमान रहता है ? श्रथवा सन्तानव्रत्ति है ? भ्र्थात्‌ 
सन्तान के समान-भिन्नरूप मे सुनाई देनेवाले दाव्द के समान श्रनवस्थित है? 
फिर यह भी विचारणीयहै कि वह तार, मन्द श्रादि शब्द का भ्रभिव्यञ्जक 
कारण श्रवस्थित मानेजाने पर नित्यहै? अ्रथवा शब्दसन्तान के समान वह्‌ 
व्यञ्जक भी तार, मन्द ्रादि रूप में उपस्थित होता ? गब्दभेद प्रत्यक्षसे 
गृहीत होता है, उसका श्रपलाप नहीं कियाजासकता । गब्दनित्यत्ववादी के द्वारा 
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उक्त परिस्थितियों में शव्द की नित्यता व एकता को मानकर तार-मन्द 
प्रादिरूप में श्रुतिभेद का उपपादन करना सम्भव नहीं है । 

ब्द को श्रनित्य एवं उत्पन्न होनेवाला मानने पर श्रूतिभेद का समाधान 
ग्रनायास मिलजाता है । शाब्द की उत्पत्ति केलिए घण्टामे मुग्दर श्रादि ग्रन्य 
निमित्त का ्रभिघात तीव्र या मन्द जैसा होगा, उसके भ्रनुसार घण्टा में 
रा्दोत्पत्ति के साथ वेगाख्प संस्कार उत्पन्न होजाता है। वेग-सन्तान के भ्रनुरूप 
गव्दसन्तान होने से तार-मन्द ग्रादि शब्दभेद उपपन्न होजाता है। वेग का प्राश्य 
वहां स्थानीय वातावरण को समना चाहिये । शब्दोत्पत्ति मे यह्‌ निमित्तकारण 
रहता दै । वेग की पट्ता-तीत्रता शब्द के तार-मन्द श्रुतिभेद में निमित्तहै) 
ग्रतः शाब्द को ग्रनित्य मानना निर्दोष दहे ।। ३५॥। 

रव्दसन्तान में 'वेग' संस्कार निमित्त--रिष्य जिज्ञासा करता है, वेगाख्य 
संस्कार की पटुता-मन्दता से शव्द तार या मन्द सुनाई देता है; परन्तु निमित्त 
के विना संस्कार श्रा कटां से जायगा? वहाँ संस्कार की उपलब्धि-विद्यमानता 
को स्पष्ट करना चाहिये । भ्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


पाणिनिमित्तप्रहलेषाच्छन्दाभावे नानुपलन्धिः।! ३६॥। (१६५) 


| पाणिनिमित्तप्रश्लेषात्‌ ] हाथ का शब्द-निमित्त के साथ सम्पकं होने से 
| शब्दाभावे | शब्द के न रहने पर [न] नहीं है [भ्रनुपलव्धिः] श्रनुपलब्धि 
(वेग-संस्कार की) । 

जव घण्टे पर मुग्दर की चोट पड़ती दहै, तब कुछ देर तक भनभनाहट के 
साध घ्वनियां प्रवाहित होती रहती हैँ । यदि एक वार चोट देकर छोडदियाजाय, 
तो ध्वनि का प्रवाह तीव्रता से मन्दता की श्रोर बहता श्रनुभव होता दहै । यदि 
चोटदेतेहीषण्टेकोटाथसे द्यू लियाजाय, तौ वह प्रकम्पन-जंसा ध्वनिप्रवाह्‌ 
तत्काल वन्द होजाता है । तव वह शब्दसन्तान उपलब्ध नहीं होता, न शब्द 
सुनाई देताहै। इससे श्रनुमान होतादहै, घण्टेसे हाथका संस्पशे शब्दके 
निमित्तविद्ेप वेग-संस्कार को रोकदेता है । उसके रुकजाने से शब्दसन्तान 
उत्पन्न नहीं होता, ग्रतः शब्द का सुनाई देना बन्द होजाताहै। शब्द जव 
उत्पन्न न होगा, तो सुनाई कंसे देगा? यह एेसा है, जैसे धनुषसे छोडेवाणकी 
गति-ग्रागे दीवार या लक्ष्य ग्रादि के साथ बाण करै टकराजाने पर-रुकजाती है। 

वेग-संस्कार सन्तति के रूप में प्रवाहित होतादहै, इसे समभने के लिए 
एक साधारण प्रकार प्रौर है । प्रत्येक व्यक्ति इसका श्रनुभव करसकता है । एक 
कासे की थाली को कुछ ्रघरमें टिकाकर उसे साधारण भटके के साथ दिला 
दीजिये । उसमें एक कम्पन पैदा होजायगा । बहुत धीरे से थाली कै साथ हाथ 
का स्पशे होनेपर उस कम्पन का ्रनुभव कियाजासकतादहै। यदि थाली को 


५) 
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कम्पन के समय किसी स्तर पर वलपूवंक रोकदियाजाय, तो कम्पसन्तान समाप्त 
टोजायगा । इसीप्रकार शब्द के निमित्त घण्टा श्रादि के साथ हाथ का सम्पक्रं 
टौनेपर वेग-संस्कार का प्रवाहं रुकजाता टै, जिसको घण्टे पर मुग्दर प्रादि के 
ग्रभिघात ने उत्पन्न किया था । फलतः हाथ के संपकसेवेग कै प्रवाह का सुक 
जाना, वेग-संस्कार के श्रस्तित्वका वोधक है । तव गब्दसन्तान के उत्पादक 
संस्कार की म्ननुपलव्धि कहना प्रसंगत है ।। ३६॥ 

पी कटेगये “विनाशकारणानुपलनव्येः' हेतु का उक्त प्रकार स प्रतिषेध 
कर, उसकी पुष्टि के लिए प्रतिवन्दी उत्तर सूत्रकार ने दिया-- 


विनाश्कारणानुपलब्घेऽचावस्थाने तन्नित्यत्व- 
प्रसद्धः । ३७ । (१६६) 


[विनाडकारणानुपलब्येः] विनाडकारण की उपलल्धिन टोनेसे [च| 
तथा शव्द के [श्रवस्थाने| नित्य होनेपर | तन्नित्यत्वप्रसद्कः| शबव्दश्रवण का 
नित्य होना प्राप्त होता है । 

रव्दनित्यत्ववादी का कहना है-रव्द के विनादाका कारण उपलव्धन 
होने से शब्द नित्य है । परन्तु शव्दनित्यत्ववादी ने शब्दश्रवण क विनागकारण 
का उपपादन नहीं किया। उसके श्रनुसार शब्दश्रवण के विनागकारण की 
उपलब्धि न होने पर भी नित्यत्ववादी रब्दश्रवण को नित्य नहीं मानता, ग्रनित्य 
कहता है; म्रन्यथा शब्द निरन्तर सुनाई देता । तव उसी प्रकार शब्द के विनाय- 
कारण कौ उपलल्धविन होने पर भी रखबव्दश्चरवण के समान रशब्दको भी श्रनित्य 
क्यों न मानाजाय ? विनाङकारणानुपलव्ि शब्दश्रवण मौर खन्द.दोनों मे समान 
दे । उभयत्र हेतु समान होने परया तो दोनों को श्रनित्य कहाजाय, तव शब्द 
का नित्यत्व दूरापेत होजाता दै; श्रथवा दोनों को नित्य कहाजाय। इस दगा 
मे शब्दश्रवण के नित्य होने से वह सतत सुनाई देता रहना चाहिये, जो स्वंथा 
प्रमाणविरुद्ध है । 

चौतीसवें सूत्र से इसका इतना भेद है-वहां शब्द के सतत श्रवण की 
ग्रापत्ति दीगई है । यहाँ शब्द के भ्रनित्यत्व का प्रापादन कियागया है ।। ३७ ॥ 

शिष्य जिज्ञासा करतादहै, घण्टेमें मृण्दर के भ्रभिघात से जसे कम्पन 
उत्पन्न होता है, एेसे शब्द उत्पन्न होता दहै । ध्वनि का प्रवाह कम्पन के प्रवाह्‌ 
का अ्ननुगमन करता है । तात्पयं है-कम्पनसन्तान से ध्वनिसन्तान उत्पन्न होती 
जातीदटहै। इस बीच यदिघषण्टे से हाथ ग्रादि का संपकं होजाता है, तो वेग- 
संस्कार के श्रवरुद्ध होजाने से कम्पन समाप्त होजाता रहै, म्रौर उसकी समाप्ति 
से घ्वनिसन्तान का उपरम होजाता है । इससे यह परिणाम सामने म्राताहै कि 
कम्पनकाजोग्राश्रयदहे, वही घ्वनिका ्राश्रय होजाना चाहिये । यदि ध्वनि 
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कम्पसमानाध्रय न हो, तो कम्पके श्राश्चय घण्टा के साथ हाथ का सम्पकं होने 
पर कम्प समाप्त होजाने पर भी घ्वनिकी समाप्ति न होनीचाहिये; क्योकि 
व्वनि का श्रधिकरण कम्प के अ्रधिकरण से भिन्नैः; उसके साथ हाथका 
सम्पर्क नहीं हे। पेसी स्थिति में कम्प श्रौर ध्वनि का ग्राश्रय एक होना चाहिये। 
कम्पका श्राश्रय घण्टादहै, यह्‌ स्पष्टदहै। ध्वनिकाभी वही ग्राश्रय मानने 
पर ध्वनि अ्रथवा गब्द का ्राश्रय श्राकाच है, यह्‌ गास्त्र का सिद्धान्त म्रमान्य 
टोजाता है । ज्राचायं सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का समावान किया-- 

प्रस्पशंत्वादप्रतिषेवः ।! २३८ ।! (१६७) 

[ श्रस्पंत्वात्‌ | स्परंवाला द्रव्य (गव्दका) श्राश्रय न होनके कारण 
[श्रप्रतिषेघः| प्रतिषेध संगद नहीं है (चव्य के श्राकायाश्रय होने का) 

घ्वनि का श्राश्रय ग्राकाश--पूवक्ति जिज्ञासा में- चाव्दं का ्राश्रय ग्राकार 
टै' इस तथ्यका जो प्रतिषेध कियागया, वह श्रप्रामाणिक है; किसी प्रमाण से 
उसे सिद्ध नदीं कियाजासकता। क्योकि शव्द का ग्राश्रय स्पशंरह्िति मानागया 
दै । पृथिवी, जल, तेज, वायु,चारोँं द्रव्य स्पशंवाले है, इसलिए इनसे प्रतिरिक्त 
स्पशं रहित ्राकाश द्रव्य शब्द का श्राश्रय सम्भव दहै । यदि गव्द को स्पशेसमान- 
दे मानाजातारहै. तो शब्दका ग्रहण होना श्रसम्भव होगा। घण्टद्वेय में 
उत्पन्न गब्द श्रोत्रप्रदेश में सुना नहीं जासकता । घण्टादेन को छोडकर श्चोत्र 
तक पर्हंचने के लिए शब्दसन्तति जिस व्यापी द्रव्य के श्राश्रय से प्रवाहित टौती 
है, वही व्यापी प्राकार द्रव्य दाब्दं का श्राश्रय है । चब्द कम्पसमानाश्रय नदीं 
होता ।। ३८ ॥ 

स्पशं श्रथवा रूप श्रादि के समान-्रधिकरण में गब्द श्रभिव्यक्त होता दैः; 
ग्रतः रूपादि के साथ वह्‌ उन्हीं द्रव्यों मे सन्निविष्ट माननाचाहिये, जिनमें रूपादि 
सन्निविष्ट हैँ । इस विचार को भ्रयुक्तं वताते हुए सूत्रकार ने प्रकारान्तर से उसका 
समाधान प्रस्तुत किया-- 


वि भक्त्यन्तरोपपत्तेहच समासे 1! २३६ ।) (१६८) 


| विभक्त्यन्तरोपपत्तेः] भिन्न विभागों की उपर्पात्ति-सिद्धि से, जो [च 
तथा [समासे | समुदाय में (रूप भ्रादि के साथ राब्दके सामानाधिकरण्यमें 
सम्भव नहीं) । 

घण्टा एवं म्नन्य पाथिवादि द्रव्यो मे जैसे रूपादि का सन्निवेश दै, एेसे 
यदि शब्द का सन्निवेदा उन्हीं द्रव्यो मे मानाजाता दै, तो तीव्र-मन्द श्रादि 
विभागों के साधर शब्दकाजो ग्रहण होता दहै, वहन होना चाहिये । क्योकि 
प्रत्येक द्रव्य में रूप. गन्ध श्रादि जिस एक स्थिति में सन्निविष्ट रहते है, ठीक 
उसी स्थितिं वे गृहीत होने दँ । यदि रूपादि के समान शव्द का सन्निवेश 
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उन्ही द्रव्यो मे होता, तो रूप भ्रादि के समान शब्द एक स्थिति मे सन्निविष्ट 
रहता, तथा उसीके श्रनुसार गृहीत होता; उसमें तीव्र, तीव्रतर श्रथवा मन्द, 
मन्दतर ग्रादि विभागों का गृहीत होना सम्भव न रहता । 

देखते हँ-वीणा श्रादि एक द्रव्य से ग्रभिव्यक्त. होता-नानारूप पङज, ऋषभ, 
गान्धार श्रादि विभिन्न विभागों के साथ-शव्द सुनाजाता है। ये गब्द परस्पर 
एक-दूसरे से भिन्न होते हैँ । यह सव रूपादि की स्थिति से विलक्षण है । 
दसस स्पष्ट होता है-दाव्द रूपादि के साथ पाथिवादि प्रत्येक द्रव्य में समुदित 
नटीं रहता । उसका प्राश्य ल्पादि के भ्राश्रय से भिन्न है । 

इसके ग्रतिरिक्त न केवल षड्ज, गान्धार श्रादि भेद से शब्दों का विभाग 
ह; ग्रपितु जो शव्द पड्ज-~रूपमें होते हए समान ह, समान सुनाई देरटे है, 
समानधर्मा ह, वे भी तीत्रता-मन्दता ग्रादि के कारण भिन्न सुनाईदेते है, इसलिए 
वस्तुतः वे एक-दूसरे से भिन्न हैँ । जहां समानश्रुति में तीव्रता-मन्दता नहीं है, 

वहां भी कालभेद से शब्दों का भेद रहता है । यह्‌ सव स्थिति उसी पदार्थं में 

सम्भव दहे, जो नानारूप में उत्पन्न होता है । एक श्रवस्थित पदार्थं की श्रभिव्यक्ति 
मं यह्‌ सव सम्भव नहीं । क्योकि राव्द में यह सव विभाग श्रादि देखाजाता है; 
भरतः यह्‌ कहना सवंथा प्रसंगत एवं ग्रमान्य है कि-शव्द रूपादि के साथ प्रत्येक 
पराथिवादि द्रव्य में सन्निविष्ट ह्र श्रवस्थित है, तथा प्रकाश से रूपादि के 
समान उपयुक्त निमित्तो की उपस्थिति में प्रभिव्यक्त टोजाता है। 

मूत्र मे पठित च' पद से पूर्वोक्त सन्तानोपपत्तेः' हेतु का यहाँ पुनः 
स्मरण करायादहै। यदि श॒ब्दका प्राश्रय वही मानाजातादै, जो रूपादि का 
ग्राश्रय है, तो जैसे रूपसन्तति नहीं होती, एेसे गव्दसन्तति न होने से शव्द का 
प्रभिव्यक्ति-देशसे श्रोत्रदेगके साथ सम्बन्ध न होने के कारण उसका ग्रहण 
कभी न होपायेगा । इस देतु का व्याख्यान प्रथम करदियागया है । 

शब्द के श्रनित्यत्व का निगमन--ग्राचायं सूत्रकार ने तेरहवे सूत्रसे 
यतिक पुरे सत्ताईस सूत्रों हारा शब्दकी भ्रनित्यता का विविध प्रकार से 
विवरण प्रस्तुत कियाटै। तेरहवें सूत्र की अवतरणिका में भाष्यकार वात्स्यायन 
ने चाल्दविषयक कतिपय विभिन्न मान्पताग्रों का उल्लेख क्ियादहै। त्रे चार 
मान्यता इसप्रकार है-- 

१. रव्द श्राकाग कागणदटै, विभू दहै, नित्य दहै, ग्रभिन्यक्तिधर्मक है । 

यह मान्यता ब्रृद्ध मीमांसक ्राचार्योकी दहै । 


१. “विप्रतिपत्ति दशंयन्‌ जरन्मीमांसकानां मतमाह' । तात्प्यटीका 1 वात्स्यायन. 


भाष्य के श्राघुनिक व्याख्याकार सुदर्ञोनाचार्यं ने इस मत को प्रभाकर का 
लिखा है । सूत्रकार श्रथवा भाष्यकार के कालमें प्रभाकर नाम से प्रचलित 
माच्थता रही हो; यह्‌ नितान्त चिन्त्य है । 
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२. जहां गन्ध, रूप अ्रादि रहते है, उन्दीं पृथिवी ्रादि में शब्द रहता है । 
गन्ध श्रादि के समान श्रवस्थित है; श्रभिव्यक्तिधममंक है। तात्पयंटीकामे इसे 
सांख्य का मत बताया है । 

३. शब्द श्राकाश का गुण है; उत्पत्ति-विनाशधमंक है। ज्ञान जसे 
उत्पन्न होता श्रौर नष्ट होता रहता है, वैसा ही शब्द है । यह्‌ मान्यता वेशेपिक- 
की वतारईगरई है । 

४. पाथिव श्रादि भौतिक पदार्थो के परस्पर प्रतिघात से उत्पन्न होता 
है । यह किसीके ्राधरित नहीं रहता; भ्र्यात्‌ किसी द्रव्य कागुण नहींहै। 
उत्पत्तिविनाशधमंक है शब्द । तात्पयंटीका में इसे बौद्धमत बताया हे । 

इन सभी मान्यताभ्रों का विवेचन दो वातो में श्राजाता है-शब्द अ्रनित्य 
है, तथा म्राकाड का गुण है । इन सत्ताईस सूत्रों में इन्दीं बातों का विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत कर सूत्रकार ने सभी मान्यताग्रो मे जो यथार्थं है, उसका उपपादन 
करदिया है । भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत कीगई मान्यताग्रों को वाचस्पति मिश्चने 
तात्पर्यटीका मे जिन विशिष्ट नामों के साथ निदिष्ट कियादहै, उसरूपमेवे 
सव मान्यता सूत्रकार के काल में विचारणीय होने पर भी भाष्यकारकेकालमें 
सम्भव दैँ। इस प्रकरण में तथा भ्रन्य प्रकरणों मे भी सूत्रकार ने श्रनेक प्रसंग 
रिष्यों को तकं करने के-तथा कियेगये तकं का उत्तर देने के-दावपेच सिखाने 
कौ भावना से प्रस्तुत कयि हो, एेसा सम्भव ।॥ ३९ ॥ 

वर्णात्मक शब्द-विचार-- शब्द की श्रनित्यता का निणंय कर सूत्रकार 
वणं के स्वरूप के विषय मे विवेचन करने की भावना से प्रकरण प्रारम्भ करता 
है । लोक में शब्द का स्वरूप दो प्रकार का प्ननुभवमें श्राता है-एक ध्वनिरूप, 
दूसरा वर्णरूप । ध्वनिरूप ्रव्यक्त शाब्द है। वर्णात्मक वह है, जिसे संस्कृत 
मानव-समाज पास्परिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त करता है । वर्णात्मक शब्द को 
लक्ष्यकरर जिज्ञासु द्वारा प्रस्तुत संशय को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


विकारादेशोपदेशात्‌ संशयः ।। ४० ।! (१६६) 


| विकारादेशोपदेशात्‌ | विकार ्रौर श्रादेश दोनों के कथन से (वणं मे) 
| संशय | संशय है-(वणं में विकार मानाजाय भ्रथवा श्रादेश ?)। 

वर्णो मे विकारदहै या श्रादेश् ?-- व्याकरणशास्त्र में व्यवहायं पदोंकी 
सिद्धि की भावना से उनमें प्राये वर्णो की उलट-फेर के लिए श्ननेक नियमों की 
व्यवस्था कीगई है। जंसे-दध्यत्र' पददहै। यह दधि-|-ग्रत्र' इन दो पदों की 
सन्धि करके सिद्धहोता है । सन्धिके नियम के ्रनुसार 'दधि' पद के 'इकार' की 
जगह “यकार' श्राजाता है। यहाँ संशय होता है-एक वणं के स्थान पर ग्रन्य 
वणं के प्रयोग को वर्णं का विकार मानाजाय, अथवा म्रादेश ? 


८) 
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विकार वह टै-जटां एक वस्तु विनष्ट होती हई, श्रथवा विनष्ट न होनी 
हई टी दूसरी व्स्तुकेरूपमें परिणत टोजातीदहै। जंसे- दूष का विकार दही, 
वीज का विकार प्रकर, सुवर्णं का विकार कुण्डल रुचक ग्रादि, मृत्तिका का 
विकार घट, दौ धातुक्पालों का विक्रार कलगं। इन विकार के उदाहरणों में 
दुधव वीज का नाश टोकर वह्‌ श्नन्य द्रव्यकरे रूपमे परिणत होजाता द] 
सुवणं व मृत्तिकाका भी प्रथमपिण्डरूप कृट-पिट कर नष्ट होजाता दै, वह 


न । ~] 
च) 


ग्रन्यद्रव्यके रूप मं ्रथवा श्रन्य श्राकार में चलाजातादै। दो धातुकरपाल 
स्वरूपसे नष्टन होते हुए भी जोडेजाकर कलडा के प्राकार को प्राप्त कर 
लेते है । 

प्रादेश का स्वरूपयहदहै किएक की जगह दूसरा भ्राजातादहे, पटला 
टटजाता है । जसे पूवक्ति 'दव्यत्र' उदाह्रणमें इ के स्थान परथ्य' श्राजाता 
हे, इ" हटजाता दै, जव दोनों पदों का सन्धि करके प्रयोग करना अ्रपेक्षित हो । 
यहां संय यह दहै कि वर्णो के इस परिवर्त्तन को दूध-ददी ग्रीरः वीज-ग्रंकुर के 
समान विद्धार मानाजाना चाहिये; श्रथवा ग्रादेश ? ग्रादेग एेसा हाता दै, जम 
देवदत्त पहरेदार के स्थान पर समयानुसार यज्ञदत्त ्राजाता है; ग्रौर यन्नदत्त के 
स्थान पर विष्णुमित्र; ग्रथवा पुनः देवदत्त प्राजातादै। विकार ्रौर श्रादेदा 
इन दोनों प्रकार कै परिवत्तनोमेंसे वर्णो के विपय में कौन-सा परिवक्तन यथार्थं 
ठ, उसका निड्चय कियाजाना चाहिये । 

वर्णो में विकार नहीं--इस विषय में ग्राचा्यं मूतरकार का श्रभिमत ह 
वर्णो मं विकार नहीं मानाजाना चाहिये, श्रादेग मानना यथार्थं है। पहली वात 
यह्‌ है कि पूर्वोक्तं विकार प्रायः द्रव्य पदार्थो में देखाजाता है । इसके अ्रतिरिक्त 
विकारो में सर्वत्र कोर श्नन्वयी धमं विद्यमान रहता है । अ्नन्वयी धर्म का तात्पर्यं 
दै, कारण से कायं-विकार में श्रानेवाला भ्रनुगत धर्म; जो कारण-कार्यं दोनों में 
प्राप्त रहता है । विकारस्थलमें कुछ धर्म॑निघृत्त होजाते रहै, कू नये उत्पन्न 
टोजातेर्ट, कु श्रवस्थित रहते हँ। जो प्रवस्थित रहता है, वह श्रन्वयी घमं 
दै। वर्णो के परिवत्तंन में एेसा म्रन्वयी घर्मं विकारगत कोई नहीं जानाजाता; 
ग्रतः वर्णो में विकार नहीं होता, यहं समभरना चाहिये । 

"द्‌ ग्रौर धय' के उच्चारणमें प्रयत्न काभेद रहतादै। व्याकरण में द 
के उच्चारण के लिएु 'विवृतप्रयतन' ग्रौर ध' के उच्चारण के लिए (ईषत्स्पृष्ट- 
प्रयत्न" बताया है । इनमे एक (इ) को प्रयोग न होने पर दूसरे (भ) का 
प्रयोग हौोपाता है । जिसका प्रयोग नहीं होता, वहं निवृत्त होगया । निव्त्त हृश्रा 
वणं भ्रानेवाले का प्रकृति (-उपादानकारण) नहीं है । इसलिए वर्णो मं प्रक्रति- 
विकारभाव कहना अ्रसंगत है । यदि इनमें प्रकृति-विकारभाव मानाजाय, तव 
पटले प्रयुक्तं वणं कौ नितव्रत्ति नहीं होसकती; जसे कटककुण्डल श्रादि विकासे 
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मे सुवणं की, तथा घट-मटका ्रादि विकारो में मृत्तिका की निव्रृत्ति नहीं होती । 
परन्तु वर्णो मेड की निवृत्ति टौजाने परभ्य' का प्रयोग सम्भवहोतादहे। 
वर्णो की यह स्थिति इनके परस्पर-विरोध को प्रकट करतीदटै। विरोधी श्र्थो 
मे प्रकृति-विकारभाव नहीं होता, सजातीय मे हृग्रा करता है । इसलिए वर्णो में 
विकार मानना संगत नहीं । 

इसके श्रतिरिक्त वर्णो के भ्रादेशपक्ष मे यह्‌ एक अ्रनुक्ल वात है कि जिन 
प्रयोगो मे “इ' ग्रौर 'य' विकारभूत नहीं है, भ्र्थात्‌ परिर्वात्तित होकर प्रयोग में 
नहीं म्राते, जंसे- "यतते, यच्छति, प्रायंस्त' इत्यादि मे धय'; तथा !इकारः, इदम्‌' 
द्त्यादिमें ट"; ग्रौर जहां विकारभूत ह, भ्र्थात्‌ परिवत्तित होकर प्रयोग में 
ग्राय है, जंसे-इष्ट्या' पद मे “इ' म्रौर "य" दोनों, तथा 'दध्याहर' पद मे यः; 
इन दोनों प्रकार के (ग्रपरिर्वात्तित श्रौर परिवत्तित) प्रयोगोंमें^द्‌' ग्रौरभ्य'का 
उच्चारण सर्वथा समान होता है । परिवत्तिति या अ्रपरिर्वात्तिति 'इ' तथा शय" के 
उच्चारण मे किसीप्रकार का कोई अ्रन्तर नहीं रहता । वणं का उच्चारण वणं 
का स्वरूपदहै। जिन पदार्थो का परस्पर प्रकृति-विकारभाव होता दहै, वहाँ 
प्रकृति प्रौर विकार के स्वरूपम कुछ-न-कुछ म्रन्तर श्रवर्य होजाताहै। यह्‌ 
सर्वथा म्रसम्भवटै कि प्रकृति भ्रौर विकार पूणंरूप से समान हों । परन्तु 
परि्वत्तित, श्रपरि्वत्तित. दोनों श्रवस्थाश्रो के “इ' में तथा दोनों भ्रवस्थाग्रों 
के "य' में कोई श्रन्तर नहीं होता । प्रयोक्ता के वारा दोनों“इ' ग्रौर दोनों य' के 
उच्चारणमे पूर्णरूप से समानता रहती है, तथा श्रोता के द्वारा सुनने में। ग्रतः 
वणां मं ग्रादेश का मानना युक्त है, विकार का नहीं | 

वर्णा में श्रादेश मानेजाने का पक्ष इससे भी पुष्ट होता है-वर्णो के प्रयोगो 
के समय एेसा कभी नहीं जानाजाता कि इ यकारके भ्राकार मेँ श्रथवा "य 
इकार के श्राकार में परिर्वत्तित हरहा है। तात्पयं है-जव /इ' कै स्थान पर 
य का प्रयोग, ग्रथवा य" के स्थान पर “इ' का प्रयोग श्रपेक्षित होता है, तव “इ' 
काशय" तथा ^य' का "द्‌ वनतेजाना किसीको गृहीत नहीं होता । प्रत्युत एक के 
प्रयोग के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करदियाजाताहै। विकार में एेसा नहीं है। 
वहां प्रकृति को विकारके रूपमे परिणत व परि्वत्तिति होते हुए श्रनुभव 
कियाजासकता है । 

वर्णो में विकारन मानने पर यदि यह्‌ कटाजाय कि इस श्रवस्थामें 
व्याकरणशास्त्र व्यथे होजायगा, क्योकि वहां वर्णो के विकारका विवरण 
प्रस्तृत कियाजाता है ; वस्तुतः यहं कहना संगत नहीं है । व्याकरणदास्त्र के 
हारा शब्दों कै विषय मेंजो विवरण प्रस्तुत कियाजाता है, वहं वर्णौ में विकार 
को सिद्ध नहीं करता । एक वर्णं किसी श्रन्य वणं का कायं है, यह्‌ उससे कदापि 
सिद्ध नहीं होता । 'य' से (इ' उत्पन्नं होता है, श्रथवा (इ' से य दसका उपपादन 


र ° 


२२२ न्यायदङनम्‌ | द्वितीय 


व्याकरण नहीं करता । व्याकरण का विषय केवल यह्‌ वतानादहै कि म्रपने 
विभिन्न स्थान-प्रयत्नों से वणं उत्पन्न होकर उनमें से किस वर्णं का श्रन्य के 
स्थान पर प्रयोग सम्भव दहै, तथा उसकी व्यवस्थाका प्रकारक्याहै। वर्णो के 
इस परिवत्तंन कोन विकार कहाजासकता दहै, ्रौरन यहु वर्णो का परस्पर 
कायकारणभाव है। 

व्याकरण की यह्‌ व्यवस्थान केवल वर्णो के लिए है, प्रत्युत वणंसमूदायों 
केलिएुभीदहै। धातुरूप वणंसमूदाय के स्थान पर ग्न्य वणंसमुदायकै प्रयोग 
का विधान व्याकरण में उपलव्ध होता है। ज॑ँसे-्रस्तेर्भूः, ब्रुवो वचिः" यहाँ 
शरस्‌ के स्थान पर शभू'के, `तथा त्र" के स्थान पर "वच्‌" के प्रयोग का- 
किसी विेष विषय की विवक्षा होने पर-विधानदहै। यह न शब्दों का विकार 
याकायंदहे, न परिणाम । यहं केवल एक वणंसमुदाय कै स्थान पर म्न्य 
वणंसमुदाय का प्रयोग है । यही व्यवस्था एक-एक वर्णं के विषय में कटी- 
जासकती है । व्याकरण में इस व्यवस्था को शश्रादेश' नाम से कटागया दै । 
प्रयोग में-वर्णोँ के परिवत्तंन को लक्ष्यकर जो संशय प्रस्तुत कियागया-वर्णो के 
परिवत्तंन को विकार मानाजाय या ्रादेश ?-उसमें निर्णय कियागया--उमे 
विकार न मानकर “ग्रादेश' मानना चाहिये ।। ४० ॥ 

वर्णो में विकारन होने का श्रन्य हैतु--वर्णो मे विकारन मानेजाने के 
लिए सूत्रकार ्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


प्रकृतिविवृद्धौ विकारविवृद्धेः | ४१।। (१७०) 


| प्रकृति विवृद्धौ | प्रकृति की विशेष वृद्धि पर [विकारविब्रद्धेः] विकार 
मे विशेष बढोतरी से (वर्णो में विकार सम्भव नहीं) । 

जहां पर भ्र्थोँ में प्रकृतिविकारभाव होता है, वहाँ प्रकृति ग्र्थात्‌ उपादान- 
तत्त्वों की वृद्धि के श्रनुसार विकार में बढ़ोतरी देखीजाती है । जितने तन्नु हागे, 
उन्हीके भ्रनुसार वस्त्र का विस्तार होगा । सेरभर तन्तुभ्रों से जितना कपड़ा 
वनेगा, सवासेर से उसकी श्रपेक्षा प्रधिक बनेगा, ्राधासेर से कम। प्रक्रति- 
विकरारभाव स्थलों मे प्रकृति के अ्रनुसार विकार का होना देखाजाता है । परन्तु 
यह व्यवस्था वर्णोमे नहीं दहै। ग्रामणी! पद का कर्ताकारक बहुवचन में 
“ग्रामण्यः रूप होता है । यहाँ “प्रामणी' पद के ब्रन्तिमि 'ई' वणं के स्थानमें च्य 
का प्रयोग हृश्रा है । यदि इनमें प्रकृतिविकारभाव मानाजाय, तो प्रकृति “ई' 
दीघवणं के स्थान में प्रयुक्त होनेवाला य" वणं दीर्घं होना चाहिये, परन्तु एेसा 
नहीं है । इसके म्रतिरिक्त 'दध्यत्र' प्रयोग में दधि" के हस्व इकारस्थानीय ्य' में 
दीघं ईकारस्थानीय "य" से कोई भेद नहीं है । इसलिए यहाँ तथाकथित विकार में 
प्रकृतिवृद्धि की भ्रनुकूलता न होने से वर्णो में प्रकृतिविकारभाव भ्रमान्य है ।॥ ४१॥। 
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विकारो मे न्यूनाधिकभाव- शिष्य अ्राहंका करता है-विकार भी 


न्यूनाधिक होते देवेजाते है, यही स्थिति वर्णो में सम्भव रहे; सूत्रकार ने ्राशंका 
को सूत्रित किया-- 


न्यूनसमाधिकोपलब्धेविकाराणामहेत्‌ः ।\ ४२ । (१७१) 


[न्यूनसमाधिकोपलब्घेः | न्यून, सम, प्रधिक उपलव्ि से [विकाराणाम्‌ | 
विकारो की, [ श्रहेतुः | हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होता (पूरसूत्रगत) । 

यह्‌ आ्आावद्यक नहीं है कि सवत्र विकार प्रकृति के ्रनुकूल हो, द्रव्यो में 
न्यून, सम, श्रधिक तीनों प्रकार के विकार देखेजाते हैँ । र्ईसे जव धागा 
वनायाजाताहै, तो उसमे से कुछ भ्रंश छीजजाने के कारणस केभारकौ 
ग्रपेक्षा धागे कम (न्यून) वनते हैँ । सुवणं से ्रामूपण वनाने पर दोनो का भार 
वरावर (सम) देखाजाता है । बीज से ब्रक्ष उत्पन्न होता है; यहां विकार प्रकृति 
से बहुत ्रधिक होजाता है। इसप्रकार द्रव्यविकारों मे प्रकृति से न्यून, सम, 
ग्रधिक विकार देखाजातादै। वर्णोमें भी एेसा सम्भवदहे। श्रतः गतसूत्र में 
वर्णविकार के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत टतु साध्य का म्रसाधक 
रै । एकमातरिक !इ' या द्िमाच्िक 'ई' का विकार श्रधेमात्रिक य्‌" न्यून विक्रार 
टोसकता है । 

यह्‌ श्राशंका युक्त नहीं है । केवल द्रव्यों के स्यून, सम, ्रधिक विकार का 
खष्टान्त देकर विचार को प्रस्तुत कियादहै। हेतु कौ व्याप्तिके विना केवल 
दृष्टान्त श्रथ का साधक नहीं होता । पर यहांन श्रन्वयव्याप्ति बनतीदे,न 
व्यतिरेक । न्यून, सम, श्रधिक के साथ विकार का साहचयंनियम नहींहै। जो 
विकार है वह्‌ न्यून होता है', एेसी अ्रन्वयव्याप्ति नहीं बनती; इसका सम, श्रधिक 
विकार के साथ व्यभिचार होगा । एसे ही समके साथ विकार की व्याप्ति कटने 
मे न्यून-्रधिक के साथ; तथा अ्रधिक के साथ कहने मे न्युन-सम के साथ 
व्यभिचार होगा । इसप्रकार ग्रन्वयव्याप्ति नहीं बनसकती । व्यतिरेकव्याप्ति भी 
नहीं बनती, क्योकि-"जहाँं विकारत्व नहीं है, वहां न्यूनत्व म्रादिभी नहींहैः 
एेसा नियम नहीं है । हाथी ग्रौर घोडा एकदूसरे का विकार नहींहै, पर 
न्यूनता-श्रधिकता यहां रहती है । इसको उलटकर भी व्यतिरेकव्याप्ति नहीं 
कहीजासकती- जहां न्यूनता श्रादि नहीं है, वहां विकारता नहीं है' । सम श्रादि 
द्रव्यो मे इसका व्यभिचार होगा । 

इसके श्रतिरिक्त जसे वणंविकार कौ सिद्धि के लिए दृष्टान्त दिया, एेसे 
वणंविकार के श्रभाव की सिद्धि के लिए प्रतिदृष्टान्त दियाजासकता है । यदि बैल 
के स्थान पर भार ढोने के लिए गाड़ीमे घोडे को जोत दियाजाय, तो घोडे 
को वैल का विकार नहीं कहाजासकता, वर्णो मे एेसा ही होता है-“इ' के स्थान 
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परथ्य्‌' को प्रयोग करदियाजाता है। तव दुष्टान्त को स्वीकार कियाजाय, 
प्रतिदुष्टान्त (मुक्रावले के दृष्टान्त) कोन कियाजाय, एेसा कोई नियामक हेतु 
नहीं टै । त्रतः वर्णों मं विकार का मानाजाना श्रसंगत है ।। ४२॥ 
विकार वर्णो में नहीं सूत्रकार ने उक्त प्रशंका का स्वयं समाधान प्रस्तुत 
किया-- 
नातुल्यप्रकृतौनां विकार विकल्पात्‌ ॥ ४३ ।। (१७२) 


|न | नहीं, [म्रतुत्यप्रकृतीनाम्‌ | भिन्न प्रकृतिवाले [ विकारविकल्पात्‌ | 
विकारो का विकल्प-भेद देखेजाने से । 

किसी भी कायं के उपादान कारणोंमें भेद होने पर उसके विकार मं 
भेद भ्रवश्य होता है । तात्पयं है-विकार श्रपने उपादान कारण के श्रनुसार हूश्रा 
करता टै। यदि किन्हीं विकारभूत कार्यो की प्रकृति [उपादानकारण] भिन्न 
टे, तो उनके विकार भिन्न होगे । परन्तु वर्णो में एेसा नहीं देखाज।ता । वस्व 
इकार के स्थानमेजौो ध्य्‌' का प्रयोग होता, ग्रौर दीघं ईकार के स्थानमें 
जो थय्‌' प्रयुक्त होतादै, वे दोनों “य्‌' श्रद्धेमात्रिक एक-समान हँ । यदि वर्णौमें 
विकार होता, तो स्व श्रौर दीर्घं इ' वणं के विकार थय्‌' में श्रवस्य भेद होता । 
क्योकि विकार श्रपनी प्रकृति की श्रनुकूलता को छोड नदीं सकता । इसलिए 
दरव्यविकार का उदाहरण देकर वर्णो मं विकार बताना प्रसंगत है। ४३॥ 

ग्राशंकावादी पुनः कहता है-- 

दरव्यविकारे वेंषम्यवद्‌ वणंविकारविकल्पः ।! ४४ ।। (१७३३) 


 द्रव्यविकारे | द्रव्यके विकारमे [वेषम्यवत्‌ | वैषम्य-वंलक्षण्य होने 
के समान (उपादान द्रव्य से), [ वर्णंविकारविकल्पः| वर्णो के विकार में विकल्प- 
वेलक्षण्य सम्भव है । 

यह्‌ जौ कटागया-विकार श्रपनी प्रकृति के श्रनुरूप होता है, युक्त नहीं 
है। वीज प्रकृति दहे, ग्रौरवब्क्ष विकार; वीज प्रत्यन्त छोटा ग्रौर वक्ष महान्‌ 
टोता दै । यहां प्रकृति की भ्रनुरूपता विकार में नहीं देखीजाती । फलतः यह्‌ 
ग्रावद्यक नदीं कि विकार सदा श्रपनी प्रकृति के भ्रनुरूप हो। इसप्रकार ह्भस्व 
या दीघं वणं का विकार श्रद्धंमात्रिक रूपमे ग्रपनी प्रकृति से विलक्षण होना 
सम्भव दटै। यदि इस वात काभ्राग्रह दहो कि विकार ग्रपनी प्रकृति की भ्रनुरूपता 
को नटीं छोड़सकता, तो बीज श्रौर ब्रक्ष दोनों द्रव्यत्व सामान्यसे तुल्य हैं । 
तात्पयं टै-जंसे द्रव्यत्व सामान्यसे वक्ष वीज के श्रनुरूप है; वैसे वर्णत्व सामान्यः 
से "य्‌" वणं "द्‌, ई' वर्णो के श्रनुरूप है । फलतः वर्णों में विकार का मानाजाना 
कोई श्रापत्तिजनक नहीं है ।। ४४ ॥ | 
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विकार-घमं वर्णो मे श्रसिद्ध--श्राचायं सूत्रकारने भ्रादंकावादी के उक्त 
कथन का समाधान किया-- 


न विकारधममनुपपत्तेः।। ४५।। (१७४) 


[न | नहीं (युक्त, श्राशंकावादी का कथन) [ विकारधर्मानुपपत्तेः| विकार- 
घमं की ग्रनुपपत्ति-श्रसिद्धिसे (वर्णोमें) । 

विकार का यह्‌ निदिचत धमै कि वहं ्रपनी प्रकृति | उपादान कारण | 
के श्रनुरूप हो । द्रव्यविकार के विषयमे यहं देखाजाता है कि उपादान द्रव्य 
सोना या मिद्री जेसा हो, उसका विकार तद्रूप होता है। विकारमात्र मे उपादान 
के ग्रन्वयी घमं का होना श्रावइ्यक है । उपादान द्रव्य वही रहतादटै, विकार 
होने पर केवल ग्राकरृति ग्रथवा ्रवयव-सन्निवेडश परिर्वात्तिति होजाताहै। यही 
विकार का स्वरूप है । मृत्तिकाव सुवणंभाव उनके विकारो मे वरावर वनारह्ता 
टै ! परन्तु वर्णो के विषयमे कोई एेसा ्रन्वयी घमं प्रतीत नहीं होता, जिसको 
लक्ष्यकर ग्रथवा म्राधार मानकर यहं कहाजासके कि इसने इकार-पने को छोड- 
कर यकार-पना प्राप्त करलियादै, जसे द्रव्यविकार में कटाजाता है-मिद्रीया 
सोने ने ग्रपना पिण्डभाव छोड़कर घटभाव अ्रथवा कुण्डल-रुचक ग्रादि भाव को 
ग्रहण करलिया है । 

वीज ्रौर ब्रक्ष मे प्रन्वयीधमं रहता है । वहं उसकी जातिविशेष है । ग्राम- 
वीज ग्राम-विकार को उत्पन्न कर सकता दहै । वहं म्राम-पना बीज-भाव को छोड- 
कर श्मंकरर-व्रृक्षभाव को प्राप्त करलेता है; ग्राम-पना प्रत्येक ग्रवस्थामे वहां 
पणरूप स विद्यमान दहै । यदि इनमे यह्‌ ग्रन्वयीवमं न मानाजाय, तो भ्राम के 
वीजसे व्रवूल रौर जामुनके वीज से कंथ हौजाने चाहिये । तात्पयं है-तव किसी 
वीजे कोई भी व्रक्ष टोजाया करे । वर्णो मे वणंत्व सामान्य होने पर भी कोई 
रब्द्रात्मा म्रन्वयी धमं एेसा नहीं है, जो प्रकृति से विकार में प्रनृत्त होता हुश्रा 
ट्कार-पने को छोडकर यक्रार-पने को प्राप्त करता दहो । यदि व्णंत्व सामान्य 
को शेमा धमं कहाजाय, तो द्रव्यविकार में द्रव्यत्व सामान्यको लेकरवेल के 
स्थान मे घोड़ा जोतेजाने पर क्या घोड़ा वेल का विकार मानाजायगा 7? वस्तुतः 
विकार के प्रसंग में इसे ग्रन्वयीधमं नहीं मानाजासकता । फलतः य्‌" वणं “इ' 
ग्रथवा ई" वणं का विकार नहीं है; क्योंकि प्रकृतिसे विकार में भ्रनुन्रत्त होने- 
वाला श्रन्वयी घमं यहाँ किसी प्रमाण से उपपन्न नहीं है । ४५॥ 

विकार पुनः पूर्वरूप में नहीं श्राता--वर्णो में विकार नहीं हौता; इसके 
लिए सूत्रकार ने ग्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


विकारप्राप्तानामपुनरापत्तेः \\ ४६।। (१७५) 
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| विकारप्राप्तानाम्‌ | विकार को प्राप्त टोजानेवालों के [म्रपुनरापन्तेः| 
पूनः प्रकृतिभाव को प्राप्तनहौनेसे (वर्णो में विक्रार ग्रमान्यदहै)। 

जो प्रकृति-द्रव्य विकार को प्राप्त टौजाता है, वह पुनः प्रकृतिभाव को 
प्राप्त नहीं करता, यहं व्यवस्था प्रक्ृतिविकारभावमें देखीजातीदहै। दूष का दही 
विकार होजाने पर वह्‌ पूनः दूव नहीं होसकता। कपास का फोला धागा व 
कपड़ा वनजाने पर पुनः कपास का फोला नहीं वनपाता। परन्तु वर्णोँमं यह्‌ 
व्यवस्था नहीं है । /इ' प्रथवा ई" को थ््‌' हौजाने पर वह पुनः 'इ' भाव को 
प्राप्त करलेता है । (दधि -ग्रत्र' के स्थान पर दध्यत्र" प्रयोग होन पर पुनः 
दधि -म्रत्र' के प्रयोग में कोई वाधा नहीं रहती । सन्धि कै ग्रवसर पर्‌ दइ कै 
स्थान पर “य्‌” होजाता है; एेसा श्‌" सम्प्रसारण के समय “इ' वोलाजाता द । 
तात्य है-वर्णोमे द्‌" काथ्य्‌' ग्रौर५य्‌' का “इ' परिवत्तन होता रहता है । यह 
एक के स्थानमें दूसरे काभ्रादेश दहै, विकार नहीं । क्योंकि विकार पुनः श्रपने 
प्रकृतिभाव मे वापस नहीं श्रासकता । परन्तु वर्णो मंदटेसा होजाना, वर्णो में 
विकारन होने का साघक है ।। ४६॥। 

विकार का पुनः प्रकृतिभाव-इसके विपरीत श्राशंकावादी विकार के 

पुनः प्रकृेतिभावमें ग्राने का उदाहरण प्रस्तूत करता है-- 


सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः ।॥ ४७ ।) (१७६) 

| सुवर्णादीनाम्‌ | सुवणं भ्रादि के विकारो के [पुनरापत्तेः| पुनः प्रकरति- 
भाव मे प्राप्त होजाने से | ग्रहेतुः | पूवोक्ति हतु संगत नही दै) 

विकार्‌ को प्राप्त होकर पदा्थं पुनः श्रपने प्रकृतिभाव को प्राप्त नहीं 
टोता, यह्‌ जो हेतु [ श्रपुनरापत्तेः| वर्णो मेंविकार न मानेजाने केलिए गतमूत्र 
मे प्रस्तुत कियागया, वह्‌ प्रसंगत है; क्योकि सुवणंपिण्ड के रुचक-कुण्डल भ्रादि 
रूप मे विकार को प्राप्त होजाने पर वह पुनः रुचक श्रादि विकारभाव को छोड- 
कर सुवणंपिण्ड के रूपमे प्राप्त होजाता है । फलतः जहाँ पदार्थो मे प्रकृति- 
विकारभाव दहै, वहां विकार जसे पुनः प्रकृतिभाव को प्राप्त करलेताहै; एेसेही 
वर्णो मे मानेजनेसे वर्णो में विकार सम्भवदहै।। ४७।। 

विकार का पुनः प्रकृतिभाव श्रयुक्त- सूत्रकार समाधान करता है-- 

न तद्विकाराणां सुवणं भावाव्यतिरेकात्‌ ।। ४८ ।। (१७७) 

|न | नहीं है (युक्त-सुवणं का उदाहरण इस विषय में), [तदधिका राणाम्‌ | 
सुवणं - विकारो का | सुवणेभावाऽ्यतिरेकात्‌ | सुवणेस्वरूप से व्यतिरेक-भेदन 
होने के कारणदहै। 

इस प्रसंग में सुवणं के उदाहरण की उपयोगिता सम्भव नहींहै। कारण 
यह्‌ है कुण्डल, रुचक श्रादि विकार की श्रवस्था में रुचक श्रादि का सुवणंभाव 
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वरावर्‌ उसी रूपमे बनारहता है । तात्पयं है-सुवर्णं श्रवस्थित है, रुचक श्रादि 
विकार-दगाटोने या नहोनेकी दोनों श्रवस्याग्रों मं सुवर्णभाव समानरूपसे 
विद्यमान रहता है । वह पिण्डभाव को छोडकर रुचक.ग्रवस्था को प्राप्त करलेता 
ठै; सु्चक को गलाकर कुण्डल वनालियाजाता है, तथा कुण्डल फिर पिघला- 
कर पिण्ड वनजाता है। दन सभी अ्रवस्थाग्रों में परिवर्तन रहते भी सुवर्णात्मा 
म्रन्वयी एक-धर्मी बरावर वना रहता है । परन्तु वर्णो के प्रसंग मे कोई शब्दात्मा 
ग्रन्वयौ धर्मी पेसा नहीं रहता, जो इ-भाव को छोडकर य्‌-भाव को प्राप्त करता 
टो । इसलिए वर्णो के प्रसंगमें सुवर्णादि द्रव्य का उदाहरण उपयुक्त नहीं है । 
यदि कटाजाय, जैसे सुवर्णविकारों में सुवर्णत्व | सुव्णंभाव | श्रनु्रत्त रहता 
टे, पेसे वणं विका रोमें वर्णत्वे [वणेरूप बनारहना | श्रनुत्रेत्त रहता है । सुवर्णपिण्ड में 
सुवणत्व है, उसके विकार रुचक में सुवर्णत्व है, पसे ही 'इ~कारमें वर्णत्व दहै, 
उसके विकार ध्य्‌" में वर्णत्वहै। इसप्रकार वर्णविकारो में "वर्णत्व" म्नन्वयी धर्मी 
प्रनुत्रत्त रहता है, ्रतः वर्णों में विक्रार मानना भ्रापत्तिजनक नहीं होना चादि । 
ट कथन वर्णो में विकार सिद्ध करनेकेलिए कोई सहायता नहीं देता । 
क्योकि सुवर्णत्व -सामान्यके प्रधिकरणका धर्मं के साथ योग-सम्बन्ध रहता 
ठे, सीधे सामान्य का नहीं । रुचक, कुण्डल श्रादि विकाररूप धमं सुवर्ण-घर्मी के 
ठै, सुवण॑त्व-सामान्य के नहीं । जैसे कुण्डल, रुचक भ्रादि सुवणत्मा धर्मी के घमं 
दँ, एेसे इकार-यकार ्रादि विकार किस व्णत्मा के ध्म हैँ? यह देखना है । 
'वरण॑त्व' सामान्य है, वह स्वयं वर्णगत धमं है, दृकार-यकार उसके धमं नहीं टो- 
सकते । "वर्णंत्व"-सामान्यवाला कोई धर्मी इकार से यकार में ्रथवा यकार से 
इकार में प्रनु्रत्त हुभ्रा प्रमाणित नहीं होता । कोई निवत्तमान घर्म उत्पन्न टोने- 
वाले धमं का प्रकृति नहीं होता । कुण्डल कौ गलाकर जव रुचक वनायाजाता दहै, 
वरां रुचक का प्रकृति कुण्डल नहीं है, प्रत्युत कुण्डल के रूप मे विद्यमान सुवर्ण 
प्रकृति दै । यहां सुवर्णात्मा धर्मी का कुण्डलधमं निवत्त होकर स्चक-ध्मं उभर 
प्राता ह; एेसा वहं कौन-सा वर्णात्मा धर्मी है, जिसका इ धमं नित्रत्त होकर य्‌" 
धमं उभर भ्राता हो । यह्‌ स्थिति क्योकि वर्णो में ग्रसम्भवरहै, श्रतः वर्णो में 
विकार मानाजाना स्वधा भ्रप्रामाणिक है । ४८ ॥ 
वर्णा में श्रविकार का श्रन्यहेतु-- वर्णो मे विकार न मानेजाने के निष्‌ 
सूत्रकार ने म्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


नित्यत्वेऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ।। ४६ ।॥ (१७८) 


| नित्यत्वे | नित्य होने पर (वर्णौ के) [श्रविकारात्‌ | विकार नदहोनेस, 
| श्रनित्यत्त्े | ्रनित्य होने पर (वर्णो के) [च] तथा [ग्रनवस्थानात्‌ | श्रवस्थित 
न रहने से (वर्णोमें विकार की सम्भावना नहीं) । 
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वर्णो को नित्य मानाजाय, ्रथवा अ्रनित्य, दोनों म्रवस्थाग्रोमे वर्णोमें 
विकार होना सम्भव नहीं । यदि वणं नित्य है,तोइ' ग्रौर ध्य्‌ दोनों वणं 
होने से नित्य होगे; नित्य में विकार होना ग्रसम्भवदै। कारण यह्‌दै कि नित्य 
पदार्थं श्रविनार्ी होता है; जो श्रविनाशी है, उनमें कौन किसका विकार होगा! 
यदि वर्णो को श्रनित्य मानाजातादहै, तो वर्णो के श्रवस्थितन रहने के 
कारण उनमें परस्पर एक-दूसरे का विकार होने की सम्भावना नही रहती । वर्णो 
के श्रवस्थित न रहने का तात्पयं टै-उत्पन्न होकर नष्ट टोजाना । इकार उत्पन्न 
होकर जव नष्ट होजाता है, तव यकार उत्पन्नहोता है। णेमेही यकार के 
उत्पन्न होकर नष्ट होजाने पर इकार उत्पन्न होतादै। पेसी दशाम इकार 
यकार का, श्रथवा यकार इकार का विकार दहो, यह कंसे मानाजासकता दै? 
दोनों वर्णो की उत्पत्ति एक-दूसरे के श्रभावमे होपातीटै, तो कौन किसका विकार 
टो ? श्रविद्यमान वस्तु किसीको उत्पन्न नहीं करसकती । वर्णं द्विक्षणावस्थायी 
मानाजाता है । एक क्षण उत्पत्ति का, दूसरा स्थिति का; श्रगले तीसरेक्षणमें 
वह नष्ट टोजाता है । ग्रपने प्रथम उत्पत्ति-क्षण में ग्न्य किसी को उत्पन्न करने 
का प्रशन नहीं उठता । दूसरे स्थिति-क्षणमें यदि भ्य्‌' केरूपमे विकृत हो- 
जाय, तो द्‌" काश्रवणहीन टौना चाहिए । वहं इन्द्रिय का विपय ग्रपने द्वितीय 
क्षण मं टोसकता है, उसी क्षण में विक्त होजाने से वह रहा नही, तो सुनाई कटां 
सेदेगा? तीसरे क्षणमें वह स्वयं नहीं रहता, तव उसके विकृत होने का 
प्रशन ही नहीं उठता । जिसका श्रस्तित्व नहीं, वह॒ विक्रत होरहा है, यह कथन 
निराधार है । विकृत होने के लिए वस्तु का श्रस्तित्व होना चादिए। 
इकार-यकार की उत्पत्ति व निरोध (नाग) का प्रसंग उस समय स्पष्ट 
टोजाता है, जव पृथक्‌ दो पदों को सन्धि कौजाती है, श्रभवा सन्धि करने के 
ग्रनन्तर पुनः उन दो पदों का श्रवग्रह्‌ (सन्धिच्छेद) कियाजाता है । ८६ ॥ 
विकारोपपत्ति नित्य वणं मे--वणंविकारवादी वर्णो के नित्य-ग्रनित्य दोनों 
पक्षो मं वणंविकार की उपपत्ति प्रस्तुत करतादहै। सूव्रकारने वादी की भावना 
कोदो सूत्रों मे सूत्रित किया। नित्य पक्षको लेकर पटला सत्र है- 


नित्यानामती न््रियत्वात्तद्धम विकत्पाच्च वणंविकाराणा- 
मप्रतिषेघः ।। ५० ।। (१७६) 


[ नित्यानाम्‌ | नित्यो के | ग्रतीन्द्रियत्वात्‌ | अ्रतीन्द्रियि होने से [तद्धमं- 
विकल्पात्‌ | उनमे (नित्योंमे) धर्मो का विकत्प-वेविध्यदहोनेसे [च] श्रौर 
[ वर्णविकराराणाम्‌ | वर्णोमे विकार होने का | म्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध ग्रसद्खतहै। 

वर्णो के नित्य मानेजानेपर वर्णो में विकार का प्रतिषेध प्रयुक्त है । क्योकि 
नित्य पदार्थो मे विविध प्रकार के धर्मं देखेजाते हैँ । श्राकाश श्रादि नित्य पदाथ 
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ग्रतीन्द्रिय हैँ; पर दूसरे गोत्व, श्रञ्वत्व ग्रादि 'सामान्य' नामक पदार्थं नित्य टोते 
हए इन्द्रियग्राम हैँ । इसने स्पष्ट हृश्रा-नित्य पदार्थो मे धर्मं की विविधता दै। 
एक श्रतीन्द्रिय दै, दूसरा टद्दरियग्राह्यदहै। णेसी दामे यह्‌ सम्भव है-किन्दीं 
तित्य पदार्थों विकरारन टो; पर नित्य वर्णोमे विकार टहोजाय । वणं इन्द्रिय- 
ग्राह्य है; यह श्राकाश म्रादिमे वर्णोमें वैपम्यदहै; तवर विकारलक्षण वेपम्य वर्णो 
में सम्भव । ग्रतः वर्णो कै नित्य मानेजाने परमभी वर्णोमं विकार का प्रतिपेध 
ग्रथुक्तं टै ।. 

वस्तुतः विक्रारवादी का इस प्रसद्ख मं (वमंविकलत्प'- टतु सद्धेतु न टौक्रर 
'विन्द्ध टेत्वाभास' टै, यं म्रपने साध्य को सिद्ध करने में श्रसमर्थं टै । क्पोकि 
जो नित्य पदार्थ दै, वह न उत्पन्न होता हैन नष्ट । उत्पत्ति-विनादा वाला पदाथ 
ग्रावरयकरूप से श्रनित्य होता दै । उत्पत्ति-विनादय हुए विना किसी पदाथमें 
विकार होना सम्भव नटीं । यदि वर्णो में विकार मानाजाता दै, तो उनका नित्य 
होना श्रसम्भव टै । यदि वर्णो को नित्य मानाजाता है, तो उनम विकार माना- 
जाना समाप्त होजाता दै । इसप्रकार "व्मविकत्प' हेतु न होकर स्पष्ट विरुद्ध 
हेत्वाभास है । वर्णो मे विकार को सिद्धकर वर्णो की नित्यत्ता को उखाड्देता हे, 
जिसे स्वीकार कर दहेतु प्रस्तुत क्रियागया ॥ ५० ॥ 

विकारोपपत्ति श्रनित्य वर्णं मे--ग्रनित्य पक्ष मे वणंतिकारवादी की 

भावना को सूत्रकार ने दह्ितीय सूत्र मे सूत्रित किया-- 

श्रनवस्थायित्वे च वर्णोपलन्धिवत्‌ तद्विकारो- 

पपत्तिः ।। ५१1 (१८०) 


[ ग्रनवस्थायित्वे | म्रनवस्थायी-ग्रनित्य होने पर (वर्णोके) [च| तथा, 
[वर्णोपलव्धिवत्‌ | वर्णो की उपलब्धि के समान [तद्िकारोपपत्तिः] उनमें (वर्णो 
मे) विकार उपपनन-सिद्ध हो जाता हे । 

वर्णो कै द्विक्षणावस्थायी मानेजाने पर जसे वर्णो की उपलबन्धि-उनका 
ग्रहण-श्रवण होता है, उसी प्रकार उनमें विकार होना सम्भव है । म्रनित्य मानने 
पर यदि सुनाई देने के लिए वर्णो को ग्रवसर मिलजाता है, तो उनमें विकार के 
लिए अ्रवसर मिलनेमेक्या बाधा है ? उच्चरित “इ' वणं को प्रत्यक्ष से सुना- 
जाता है । विद्यमान पदाथ प्रत्यक्ष का विषय होतादै। विद्यमान पदाथेमेंदी 
विकार सम्भवदहै। तव विद्यमान इकार श्रपने सुनेजाने के समान यकार को 
उत्पन्न कर विकार का लक्ष्य होसकता है । इस प्रकार प्रनित्यपक्षमेभी वर्णों 
विकार का टौना उपपन्न होता है । 

वस्तुस्थिति यह्‌ टै कि वर्णो की उपलब्धि म्र्थात्‌ वर्णो के ग्रहणया श्रवण 
का वर्णविकार के साथ को सम्बन्ध नहींदहै। इसलिए वर्णो की उपलन्धिसे 
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वर्णो मं विकार कोसिद्ध करने का प्रयास निराधार है। सम्बद्ध पदार्थं श्रन्य 
सम्बन्धी का साधकहीता है । राब्दके सुनेजाने का प्रयोजन है-म्र्थविशेष कां 
वोध होना । यदि वणंविकार के विना यह्‌ प्रयोजन सिद्ध न होसके,-वर्णों कीं 
उपलव्धि वणविकार के विना ब्र्थवोध करानेमें ग्रसमर्थदहो, तो शब्दश्रवण 
(वणपिलन्धि) विकार का भ्रनुमापक हौसकता है । पर शब्दश्रवण से ्र्थवोधः 
मं वणविकार कोई सहयोग नहीं देता । फलतः वर्णो की उपलव्धिसे वर्णो में 
विकार को सिद्ध करने का प्रयास ेसाही दहै, जसे कोई कहे-पृथिवी गन्ध-गुण- 
वाली दहै, तो शब्द या सुख भ्रादि गुणवाली भी होनी चाहिये; जवकि गन्ध का 
राब्द, सख श्रादिसे एेसा सम्बन्ध नहींदहै कि एक के विना दूसरा न रहूसकता 
हो । 

कटा जा सकता है, वर्णोपलव्धि का वर्णविकार से सीधा सम्बन्धन हो; 
पर विकार प्रादेश का विरोधी है; यदि ग्रादेश कहीं प्राप्त नहीं है, श्रथवा उसकी 
निव्रत्ति होगई दै, तो प्रादेश के श्रभाव में उसका विरोधी होने से विकार वहां 
उपस्थित होजायगा । इसप्रकार प्रकृत में विकार की सिद्धि सम्भव दहै। 

वस्तुतः यह्‌ कथन भी युक्त नहीं । कारण यह्‌ टै कि वर्णोपलव्धि-पहले 
वर्णो के निवत्त टोजाने पर वर्णान्तिर के प्रयोग की उत्पादिका नहीं है । यदि एेसी 
होती, तो वर्णविकार का प्रनुमान करासकती थी । प्रस्तुत प्रसद्ध के श्रनुसार “द्‌ 
वण की नित्रृत्ति हौजाने पर १्य्‌'- वणं का प्रयोग होतादहै। यदि ^द्‌"वर्णं की 
उपलब्धि से "य्‌" वणं उत्पन्न कियाजाता होता, तो उपलब्धि के समान वह विकार 
ग्रवर्य गृहीत होता । तात्पयं है, /इ' से विकृत होता हुभ्रा य्‌" गृहीत होता । 
एेसा किसी प्रकारं प्रमाणित न होने से वर्णविकार में वर्णोपलब्धिको हेतु नहीं 
कटाजासकता । ५१ ॥ 

वर्णों मे विकारोपपत्ति निराधार-गत दो सूत्रोंसे वर्णविकार के पक्ष में 
प्रस्तुत कौगई उपपत्ति का सूत्रकार प्रत्याख्यान करता है-- 


विकारधरमित्वे नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपत्तेहचा- 
प्रतिषेधः ।॥ ५२॥ (१८१) 


| विकारवमित्वे | विकारधर्मी होने पर [नित्यत्वाभावात्‌ | नित्यत्व के 
ग्रभाव से [कालान्तरे | म्न्य काल मे [विकारोपपत्तेः| विकार की उपपत्ति- 
सिद्धिसे |च] प्रौर [श्रप्रतिषेघः| प्रतिषेध युक्त नहीं है। 

दाव्द को नित्य अ्रथवा श्रनित्य मानते हए, नित्य पक्ष में गतसूत्र [५०] 
से 'तद्धमविकत्प' देतु के द्वारा वर्णोमें विकार को सिद्धकर जो न्यायसिद्धान्त 
(वर्णो में विकार नहीं होता) का प्रतिषेध कियागया है, वह्‌ प्रसंगत है। 
क्योकि वणं (शब्द) को नित्य मानकर उसमें विकार बताना सर्वथा श्रप्रामाणिक 
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दै। जो विकारधर्मक है, वह नित्य नहीं होसकता । जो नित्य है, उसमें विकार 
ग्रसम्भवदहै। 

गब्द के भ्रनित्य-पक्च में वर्णं की उपलब्धि के समान वणं में विकार होने 
का जा गतसूत्र [५१] द्वारा कथन कियागया, वह्‌ भी ठीक नहींहै। कारण यह 
दे-जव पदों को "दधि --म्नत्र' इसप्रकार श्रलग-ग्रलग कटने की इच्छा रहती है, 
तव एसा प्रयोग कर देने के अ्रनन्तर 'दध्यत्र' का सन्धियुक्त प्रयोग कियाजाता है । 
वणं के ग्रनित्य होने से 'दधि' का उच्चारण कर देने पर “इ वणं नष्ट होगया । 
कालान्तर मं जव सन्धियुक्त उच्चारण किया, उससे श्रव्यवहित पूर्वे-काल में “द्‌, 
वणं के न रहने से "दध्यत्र मे उच्चरित य्‌' किसका विकार होगा ? विकारपक्ष 
मध्य्‌, का कारण इ' तो तब रहा नहीं, फिरकारणके अ्रभाव मे कायं 
का टौना कंसे सम्भवदटै? फलतः वर्णो में विकार का होना प्रमाणसिद्ध नहीं 
है । ५२ ॥ 

वर्णो में विकार श्रसिद्ध--वर्णविकार की श्रसिद्धिमें सूत्रकार ने श्रन्य हेतु 
प्रस्तुत किया-- 


प्रकृत्यनियमाद्‌ बणःविकाराणाम्‌ ।! ५३ 1! (१८२) 


| प्रकरव्यनियमात्‌ | प्रकृति का निधमन होने से | वणंविकाराणाम्‌ | वर्णो 
के विकारो का, (वर्णो मेंविकार का वाधक है) । 

वर्णो मे प्रकृति-विकारभाव का नियम नही जिन पदार्थोमें परस्पर 
प्रकरेति-विकारभाव होता दै, वहां किसी विशिष्ट विकार के लिए प्रकृति का नियम 
होतार; ्रमुक विकार श्रमुक प्रकृति [उपादान-तत्त्व| से टोसकतादहै; जैसे 
दही दूध काविकार, मृद्घट मिट्री का विकार । एेसा नियम वर्णो मे नहीं देखा- 
जाता । कभी इकार कै स्थान मे यकार बोलाजाता है; फिर कभी (सम्प्रसारण- 
स्थल मं) यकार के स्थान पर इकार का उच्चारण कियाजातादहै। ्रतः वर्णो में 
प्रकरृति-विक्रारभाव मानाजाना युक्त नहींहै। क्योकि दूध दही का प्रकृति है, 
विक्रार नही । तथा दही दूध का विकार रहै, प्रकृति नहीं| पर वर्णोमें!द्‌' का 
य्‌ ग्रोर श्य्‌ काइ" होता भ्रा देखाजाता है। यह स्थिति वर्णों में प्रकृति- 
विकारभाव की वाधक है ।। ५३॥ 

श्रनियम, नियम है--वर्णविकारवादी छल का ्राश्रय लेकर यथार्थंकी 
उपेश्ना करता हुश्रा उक्त हनु का उत्तर देता है- 


प्रनियमे नियमान्नानियमः।। ५४।। (१८३) 


| म्रनियमे | अ्ननियम मं [नियमात्‌ | नियम से [न| नहीं है [ श्रनियमः| 
ग्रनियम । 
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यह जो गत सूत्र में व्णंविषयक प्रकृति का श्रनियम कटागया है, वस्तुतः 
उसको श्रपने क्षेत्र मे, ्रपनी सीमा में नियत समभना चाहिए । तात्पर्य है-श्रनियम 
को जो स्थिति ठै, वह उसमें नियत है, व्यवस्थित दह; ज्रपनी सीमा, ग्रपने क्षेत्र 
को छोड़कर वह इधर-उधर नहीं हटता; इस प्राधार्‌ पर उसे नियत होने से 
नियम कट्‌ना ठीक दै । तव श्रनियम के लिए कोई टिकाना, कोई स्रवकाड नहीं 
रहता । म्रतः श्रकरृति के ग्रनियम से" (प्रकृत्यनियमात्‌) हेतु का निर्देदा निरवकराडा 
होने के कारण वर्णो मे विकार को नहीं रोक सकता ।। ५४ ॥। 

नियम-ग्रनियम परस्पर-विरोधी- म्राचार्यं सूत्रकार ने उक्त कथन का 
प्रत्याख्यान करते हए कहटा-- 


नियमानियमविरोधाद नियमे नियमाच्चा- 
प्रतिषेधः 1! ५५ ।! (१८४) 


[ नियमानियमविरोधघात्‌ | नियम श्रौर अ्रनियम के परस्पर -विरोध से 
[ अ्रनियमे ] ्रनियम में [नियमात्‌ | नियत होने से (्रनियमके) [च | तथा 
[म्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध प्रसंगत है । 

नियम श्रौर श्रनियम का परस्पर भिन्न श्रस्तित्व है । नियम है-किसी 
पदार्थे के व्यवस्थित अस्स्वट्व कू स्वकर करना \ अनियम है-उसके श्रस्तित्व 
का प्रतिषेध करना । स्वीकार ग्रोर प्रतिषेध प्रस्पर -विरोधी है; इनकी 
एकात्मता दोना सम्भव नहीं है । श्रतः जो भ्रनियम है, वहं नियम नहीं टोसकता । 
फिर इस कथन पर व्यान देना चाहिये-वर्णविक्रारवादी पूर्वपक्षी ज्रनियम को 
स्व-रूप मं व्यवस्थित-नियत होने से नियम वताता > 


४ हं, यह्‌ उसका 'वर्दतो 
व्याघातः" है । अर्थात्‌ बात को ठीक कहकर साथ टी उसे उलटरहा है। सोचिये- 


ग्रनियम जवतक स्व-रूप में श्र्थात्‌ भ्रनियम मेँ व्यवस्थित है, तभी तक वह्‌ ्रनियम 
रहसकता है, नियम कदापि नहीं हौसकता । उसके नियम टोने की तभी संभावना 
कौ जासकती है, जव वहं स्व-रूप को छोड़ दे । जव श्रनियम न रहे 
नियम होगा । जव वादी कता है -श्ननियम श्रपने रूप में ग्रवस्थित है, तव उसका 
तात्पयं है-श्ननियम श्रनियम ही है, नियम नहीं; फिर भी श्रनियम को नियमं 
कटे, तो यह्‌ श्रपने ही कथन का विरोधी है । इसलिए वादी कै द्वारा कियागया- 
वर्णो में प्रकृति के ्रनियम का-प्रतिषेध श्रयुक्त ठै । 
वर्णो मे विकार न माननेवाला सिद्धान्ती वर्णो में प्रकृति के श्रनियम को 
व्यवस्थित मानेजाने का प्रतिषेव नहीं कररहा; वह उस श्रनियम को व्यवस्थित 
नियत-निदिचत स्वीकार करता टे । क्योकि एेसा स्वीकार करने पर श्रनियम का 
ग्रस्तित्व सम्भव है । सिद्धान्ती के कथन का केवल इतना तात्पर्यं है कि “नियम 
पदसे प्रतिपाद्य प्रथं का-प्रकृति-विकारभाव स्थलों मे श्रन्यभिचरित रूप से 


तभी वह्‌ 
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निदचय रहता है, जो वर्णो मे नदीं देखाजातां । उस नियम से वर्णो मे प्रकृति 
ग्रनियम-विपयक प्रतिषेध श्रयुक्त दै । वर्णविकारवादी को-यदि वर्णो में प्रकृति- 
विकारभावदहे, तो-वर्णो में प्रकृति-नियम को दिखलाना चाहिये था । दूध दही 
का केवल प्रकृति दहै, यह्‌ नियम वर्णो मे नहीं । वहाँ "दइ्‌' के स्थान मश्‌ तथा 
ध्य्‌" के स्थानमेंड' का प्रयोग होतारहता दै । श्रत: ° रणो में प्रकृति-विकारभाव 
ग्रमान्य टै ।। ५५॥। 

वर्णो में व्यवहार्यं चिकार का स्वरूप-- वर्णो में विकार न होने की उपपत्ति 
के इस लम्वे प्रसंग से केवल यह्‌ स्पष्ट किथागया है कि वर्णो में परिणामरूप ्रथवा 
कार्य-कारणभावरूप विकार नहींहौता। न कोई वर्णं ञ्नन्य वणं का परिणाम, 
ग्रौर नसा कार्य है, जैसा मषी का घडा । वर्णो में एक के स्थान पर जो ग्रन्य 
का प्रथोग कियाजाता दहै, वर्णो मे उसीको "विकार ' पद से कटदियाजाता है । 
ग्राचायं सूत्रकार ने उसका स्वरूप वताया--- 

गुणान्तरापच्युपमर्द्लासवद्धिलेशाश्लेषेभ्यस्तु विकारोपपत्तेवेण- 

विकाराः ।\ ५६।) (१८१) 

„| गणान्तरापत्युपमर्दासवृद्धिलेश्लेषेभ्यः ] गुणान्तर-न्य गण की प्राप्ति, 
उपमर्द, हास, बृद्धि, लेश, दनेष श्रादि विशेषताश्रों से [तु] तो | विकारोपपनत्तेः | 
विकार की उपपकि-सिद्धि होने से (वर्णो मे), [वणेविकाराः| वर्णो में विकार 
टोते दै, एेसा सम कना चाहिये) । 

वर्णो मे परिणाममूलक विकार नहीं होता; फिर भी वर्णो मे विकार टीने 
का व्यवहार गुणान्तरापत्ति श्रादि विशेषताग्नों के ्राधार परदहोता हे । इनका 
विवरण इसप्रकार दे 
गुणान्तरापत्ति-एक गुण के हटजाने पर उसकी जगह अनन्य गणका 
राजनि! । जं से-उदात्त के स्थान परं ्रनुदात्त ग्रयथवा स्वरित होजाना; श्रथवा 
ग्रनुदात्त के स्थान पर उदात्त श्नादि का हौजाना। 
| उपमदं -- एक काना, दूसरे का उपजन (प्रादुर्भाव) ; जँसे-'दव्यत्र 
प्रयोग में मूल पद 'दधि~-ग्रत्र' है । यहाँ दोनों पदों कौ सन्धिविवक्षा म । दधि 
पद के (द्‌'-वर्णं को हटा दियाजाता है, उसका उपमदं होजाता है; उसके स्थान 
पर 'य' का उपजन-प्रादूर्भाव होजाता हे । 
| छास- क्षीण होजाने को कहते हैँ; श्रपनी मात्रा से कम होजाना, भ्र्यात्‌ 
दीघं वणं के स्थान पर स्वै का प्रयोग टोना। जैस-"चित्र' ओरौर "गो पद 
भ हैँ । जव इनका बहृन्रीटि समास कियाजाता है-'चित्रा गावो यस्य; तव 
गो पदके दीर्घं वर्णं “ग्रो' के स्थान में हस्व वणं उ' होजाता है, "गोस्त्रियोरूप- 
सर्जनस्य" [१।२। ४८| पाणिनीय नियमके भ्रनुसार । इसके फलस्वस्प 
“चित्र -गो' पदों के स्यान पर “चित्रगुः पदका प्रयोग टोतादहै। 








> 
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वृद्धि--का प्रथं वद्नाहै। जव हरस्व वर्णं को दीं श्रथवा इन दोनों के 
स्थान पर यथायथ प्लत हौोजाता है; यह वणं का वद्धि नामक विकार कटाजाता 
टै । जेसे-'गगे' पद से गोतव्रापत्य भ्रर्थ में "गर्गदिभ्यो यज [४।१। १०५ | 
सूत्रानुसार यज्‌ प्रत्यय होकर “ग्ग पदक प्रादि वस्व अ्रकारके स्थानमें 
^तद्धितप्वचामादेः' [७। २। ११७ | सूत्रसेदीर्घश्रा'केरूपमेंब्रद्धि होजाती 
दे । एसे ही हस्व-दीर्घ के स्थान में प्लृत होजाता है। जैसे-देवदत्त३' यहां पर 
ग्रन्तिम स्व प्रकार के स्थानमें ‹दूरादधते च | ८। २। ८४ | सूत्रसप्लृत 
भ्रकार का प्रयोग होता दै। इसीप्रकार हे ३ देवदत्त" इस प्रयोगमे "हे पद के 
दीघं ए" को दहैप्रयोगे दैदयोः' [८ । २। ८५] सूत्र सेप्लृत 'ए३' टोजाता है । 

लेश-लाघव को कहते हँ । पद का छोटा होजाना । वर्णके लोप होकर 
प्रयोगमेनग्रानेसे पद लघ्‌ होजाता है। जंसे-श््रस्‌' धातु के वत्तंमानकाल 
दिवचन-वहवचन में 'स्तः, सन्ति" ्रादि प्रयोग होते हैँ । यहां धातुके प्रथम वणं 
श्रः का हउनसोरल्लोपः' [६।४। १११] सूत्रसेलोप होजाता दै; ग्रस्‌! 
कंवल म्‌' रहटजाता टै । 

उ्लेष- पद मे किसी वर्णं कै श्रधिक ग्राजाने से पद का वट्जाना इनेष' 
दै। यह्‌ प्रकृति श्रथवा प्रत्यय के साथ ्रागम' श्राजानेसे होता है। जंमे- 
स्कन्दत' प्रयोग में “स्वदि इदित्‌ धातु प्रकृति है । यहां "ददितो नुम्‌ घातोः 
|८। १।५८ | सूत्र से स्करुद' प्रकृति को "नुम्‌" श्रागम टोकर "स्कृद्‌' का 'स्कुल्द 
टाजान सपद में-्रन्ध वर्णं का इलेप-श्रालिङ्खन-जुडजाना होने से वदोतरी 
टोगडं । इसीप्रकार "राम' पद के पष्ठी बहुवचन मं "राम +-ग्राम्‌' इस स्थिति 
वर प्रत्यय श्राम्‌ को (हस्वनद्यापो नुट्‌ [७। १। ५४] सूत्रसे नुट्‌ भ्रागम 
तागा । इससे राम-ग्राम्‌' के स्थान पर "रामाणाम्‌" प्रयोग होता टै । यह्‌ नुट्‌ 
के उलप काफल है। 

वर्णामंजो विकार का व्यवहार होता है, वह्‌ इन्हीं गणान्तरापत्ति ्रादि 
त्रिनेपताग्रों पर श्राधारित है । न्यायवादी प्राचार्य वर्णो मँ इसप्रकार के विकार 
को स्वीकार करते है| ५६ ॥। 

वर्णो की "पद' संज्ञा-- कोई श्रं किसी पूरे पदका होता, पदक गरंग 
वणं का नरीं। ग्रतः पदार्थ-विवेचनके प्रसंगमें पद के स्वरूप को स्पष्ट करना 
ग्रारव्यक टं । इसी भावना म ग्राचायं सूत्रकार ने कहटा-- 


ते विभक्त्यन्ता: पदम्‌ ।॥ ५७ ।। (१८६) 


|त]| वे वर्णं (ज्रपनी प्रभिमत प्रानृपूर्वी के साथ प्रस्तुत होकर 
| विभक्न्यन्ताः | जवर उनके प्रनत मं विमक्ति लगजाती टै, तव | पदम्‌| "वद 
वट्‌ जात ह्‌ | 
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ाव्दशास्त्र के विधानानुसार जव श्रभिमत ग्रानुपूर्वीयुक्त व्णसमुदाय के 
ग्रन्त मं विभक्तिसंज्ञक प्रत्यय लगजाता है, तव वहं व्णसमुदाय "पद' कहाजाता 
है । 

व्याकरणदास्त्र में विभक्तिसंज्ञक प्रत्यय दो प्रकार के बतायेगये है । एक~ 
नामिक प्रत्यय; दूसरे-ग्राख्यातिक प्रत्यय । जो नाम-पद के श्रन्तमे लगतेदं वे 
नामिक प्रत्यय, तथा जो ्राख्यात-घातु के भ्रन्त में लगते हैँ वे भ्राख्यातिक कहेजाते 
है । सु-ग्रौ-जस्‌ श्रादि विभक्ति-प्रत्यय नामिक; तथा तिप्‌-तस्‌-कि श्रादि विभक्तिः 
प्रत्यय श्राख्यातिक हैँ । इनके उदाहरण यथाक्रम वृक्षः, ब्राह्यणः' म्रादि; तथा 
पठति, पचति' ग्रादि टै । 

एेसी व्यवस्था के भ्रनुसार "उपसर्ग" ग्रौर "निपात' संज्ञक वणंसमुदायों कौ 
'पद' संज्ञा प्राप्त नहीं होती; क्थोकि उनके रन्त मे विभक्ति लगी दिखाई नहीं 
देती । जसे-प्र, परा, वि, श्रव' भ्रादि उपसर्ग; तथाच, वा, ह्‌, ग्रहण ्रादि 
निपातं । ये भी पद कटेजाते हैँ । तव इनको पदकीश्रेणीमे लाने के लिए 
कोई म्रन्य पद का लक्षण बताना चाहिये । 

वस्तुतः इसके लिए ग्न्य पद-लक्षण की श्रावइ्यकता नदीं है । व्याकरणशास्त्र 
मे निपात की विशेष संजा “ग्रव्यय' बतार्ईग्ई टै [| १। १।३७]। उपसग भी 
निपात के ्रन्त्गत हँ । निपात के श्रागे नामिकी विभक्ति लगने का विधान दहै । 
पर विशेप नियम | श्रव्ययादाप्सुपः (२।४।८२)] के अ्रनुसार निपात के ्रन्त 
मे लगी विभक्ति कालोप होजाने से वह्‌ दिखाई नहीं देती; परन्तु इसके 
ग्रनुसार निपातो की पद संज्ञा के लिए स्रन्य लक्षण की श्रावइ्यकता नहीं रहती । 
उक्त लक्षण मे इनका समावेश होजाता है। इसप्रकार समस्त विभक्त्यन्त 
वणसमूदाय "पद' कहटलाता है। पदके द्वारा श्रथं काज्ञान होता है। वर्णसमृदाय 
के पद' सज्ञाविधान का यही प्रयोजन है । ५७ ॥ 

पदके श्रथ का विवेचन--पदका निरूपण करने के ग्रनन्तर पदबोध्य 
ग्रथ का निरूपण करना प्रसंगप्राप्त है। तदनुसार नाम-पद को लक्ष्यकर परीक्षा 
करना ग्रपेक्षित दहै, कि गो' नाम-पदसे किस श्र्थंका बोध होतार ? परीक्षा 
कै ्राधारको संशयके रूपमे सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-- 

तदथं व्यक्त्याकृतिजा तिसन्निधावुपचारात्‌ 

संशयः ।। ५८।। (१८७) 

| तदर्थे | पद के श्रथ मे [ व्यक्त्याकृतिजातिसन्तिधौ | व्यक्ति, श्राति श्रौर 
जाति इन तीनों के सान्निव्यस्रनिवायं उपस्थिति मे [उपचारात्‌ | पदका 
व्यवहा र-प्रयोग होने से | संशयः | सन्देह होता है (कि इन तीनो में से कौन-सा 
ग्रथ प्रयुक्त-पद का समाजाय ?)। 
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“गो' पद का प्रयोग करने पर एक प्राणिविशेप का वोध होता दै । परन्तु 
उस प्राणिविहशेप में प्रनिवायरूपसे तीन प्रथं उपस्थित रहते हैँ व्यक्ति, ्राक्रति 
ग्रौर जाति। संदाय होता दै-उन तीनोंमेसे गो' पद का कौन-सा प्रथं समभना 
चाहिये ? श्रथवा तीनों गो' पदकाब्र्थहैँ? प्रसंग में विवेचनपूर्वक दटसकरा 
निणय करना परीक्षा का विपय टै ।। ५८॥ 

"व्यक्ति पदका श्रथ---गव्दके प्रयोग-सामध्यं से पदार्थं का निचय 
कियाजाना चाहिये । "सामथ्यं" का तात्पयं है-सफलता । राव्द का प्रयाग जिस 
ग्रथ मे सफल होता दीखे, वही उसका ्रथं उपयुक्त है । उस भावना से सूत्रकार 
ने कटा 





याशन्दसम्‌हत्यागपरिग्रहसंख्यावद्यपचयवणसमासाऽनुबन्धानां 
व्यक्तावुपचाराद्‌ व्यक्तिः ॥ ५६ ।। (१८८) 


| यारब्दसमूह ° ˆ * ` समासाञनुबन्धानाम्‌ | याशब्द, समूह, त्याग, परिग्रह, 
संख्या, व्रद्धि, अ्रपचय, वणं, समास ग्रौर श्रनृवन्ध का [व्यक्तौ | व्यकितिमं 
| उपचारात्‌ | उपचार -प्रयोग-व्यवटार से [व्यक्तिः] व्यक्ति (ब्र्थदहै, गो पद 
का; जाति ग्राकृति नहीं) । 

गो-पद के साथ धया शब्द" ्रादि का प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है 
किगोपदका्र्थं व्यक्ति दै, जाति ग्रादि नहीं । 

याशब्द--याशन्द का प्रयोग गो-पद के साथदटै-भया गौस्तिष्ठति, या 
गौ ग॑च्छति" इत्यादि । जो गाय वटी है, उसे यहं रोटी खिला देना । यह गो पद 
का प्रयोग व्यक्ति के लिए सम्भवदहै। द्रव्यरूप गाय वैट्तीयाजाती है; जाति 
ग्रादि में वंठना-चलना ्रसम्भव है | 

समूह्‌--भुण्ड या गिरोह्‌ को कहते हैँ । "गवां समूहः" गायों का भण्ड कटने 
से गाय व्यक्तियोंका भण्ड कटना श्रभिमत होता है। जाति श्रादि मे ठेसा 
व्यवहार सम्भव नहीं । 

त्याग-- का श्रथ है-छोड़ना, देना । वद्य के लिए म्रथवा ब्राहमण के लिए 
गाय देता है-वंद्याय विप्राय वा गां ददाति" । यहाँ देना-त्याग करना गाय व्यक्ति 
काटोतादै। ग्रतः वही गो' पद का श्र्थदहै। 

परिग्रह॒- ग्रहण करना, भ्रथवा श्रपने श्रधिकरृत पदार्थं का प्रकट करना। 

"चत्रस्य गौः, मैत्रस्य गौः" यह गायर्चैत्रकीदहै, ग्रौर यह्‌ मैत्र की। यहाँ द्रव्यरूप 
व्यक्ति पर प्रधिकार प्रकट कियाजारहादहै; क्योकि भेद द्रव्यका है; जाति 
उभयत्र एक है । 

सख्या-- गिनती करना । दस गाय, वीस गाय भ्रादि कथन व्यक्ति में 
सम्भव । जाति गीमात्रमें एक ही रहती टै । 
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वृद्धि-- वदना । गौर्वंद्ध॑ते' गाय वद्रही है, प्रथवा श्रवरद्धंत गौः" गाय 
वड़ीदहो चुकी दै, श्रवयवों का उपचय हौना वृद्धि; वह्‌ द्रव्यात्मक व्यक्तिमें 
सम्भवं । जाति श्रादिमे नहीं । 

श्रपचय-- हास ग्रथवा ग्रवयवो कै क्षय होने को कहते है । यहं द्रव्य का 
घम टै, द्रव्यरूप व्यक्ति में सम्भवदहै। 

वण--का प्रथ रूप रहै । “शुक्ला गौः, कपिला गौः" घौली गाय, गोरी गाय, 
प्रादि वर्णमूलक प्रयोग व्यक्तिरूप द्रव्यात्मक देह मे सम्भवरहै; अ्रतः व्यक्ति गो 
पद का प्रथं उपयुक्त है । 

समास--दो पदोंकायोगदहै। गोहितम्‌, गोसुखम्‌" इस समासयुक्त पद 
से गाय देह के लिए हितकारी या सुखकारी साधन का कथन कियाजाता है| 
प्रतः गो पद का वही व्यक्तरूप प्रथं समभना चाहिये । 

्रनुबन्ध--साजात्य-प्रजनन को कहते टैँ। समानजातीय सन्तान का 
उत्पन्न करना । शगौर्गां जनयति-गाय गाय को पैदा करतीदहै। यहाँ एक 
द्रव्यात्मक गाय-देह से म्नन्य गाय उत्पन्न होती है । यहं उत्पत्ति व्यक्ति की सम्भव 
टै; जाति श्रादि की नहीं । 

फलतः "याशब्द' श्रादिका "गो' पद के साथ प्रयोगव व्यवहारसे यह 
स्पष्ट होजाता है कि गो पद का श्रभिधेय व्यक्ति है; ग्रतः व्यक्ति को पद का 
प्रथं मानना चाहिये, जाति श्रादि को नहीं ।। ५६॥ 

पद के श्रथ में जाति का होना श्रावह्यक--म्राचायं सूत्रकार उक्त कथन 
मे दोप बताकर उसका प्रतिषेध करता है-- 

न तदनवस्थानात्‌ । ६० । (१८६९) 

|न | नहीं (पद का श्रथ व्यक्ति), [तदनवस्थानात्‌ | उस व्यक्ति के 
प्रनवस्थान-व्यभिचार-श्रनंकान्तिकि दोष से। 

गतसूत्र मे पद का अर्थं व्यवित बतायागया है, वह्‌ युक्त नहीं है; क्कि 
व्यक्ति का ्रवस्थान जाति को छोडकर केवल व्यक्ति के रूप में उपलब्ध होना 
सम्भव नहीं । एेसा कोई स्थल नहीं, जहां केवल व्यक्तिमात्र श्रवस्थितहो, रौर 
वहां जातिरूप धमं का अ्रस्तित्वनदहौ। तात्पयं है-पद का प्रथं में शक्तिग्रह 
जाति के विना केवल व्यक्तिमें होना यदि स्वीकार कियाजाय, तोगोपद का 
जिस व्यक्ति-विशेष के साथ प्रथम गक्तिग्रह हश्रा दहै, उसीका बोधगोपदसे 
होसकरेगा, ्नन्य व्यक्ति का नहीं । क्णोंकि वाच्य-वाचकरूप से जिस श्रथंमें जिस 
पद का शक्तिग्रह होता है, वह्‌ पद उसी श्रथं का श्दमोधर करासकता है, ग्रन्य 
का नहीं । इसलिए केवल व्यक्ति को पद का वाच्य मानने की दशा में उस पद 
से यदि वाच्य व्यक्तिविशेष से श्रतिरिक्त का बोध होता है, तो यह्‌ म्रनंकान्तिक 
दोप दहै, क्योकि जो पद का वाच्य नहीं है, उसका भी वह बोध करारहाहै। 


ह \ 
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इस विषय मे यह समभना चाहिये कि जाति के विना समस्त व्यक्तियों 
का शक्तिग्रह कराने के लिए व्यवस्था का होना सवथा ्रसम्भवदटहै। ग्रतः यहं 
मानना भ्रावदयक हैकिपदका श्रथ मे शक्तिग्रह जातिविलिष्ट व्यक्तिमे टोता 
दै । इसीकारण एक जगह व्यक्तिरूप श्र्थंमें पद का शक्तिग्रह होने पर दुष्ट 
ग्रदृष्ट समस्त उन व्यक्तियों का उस पदसे वोध होना सम्भवहोतादहै, जो उस 
जातिधमं से युक्त हैँ; श्रथवा जहां वह जातिधमं समवेत रहता है । इसलिए 
पद के म्रथंविवेचन में जाति को छोड़ा नहीं जासकता | ६० ॥ 

व्यक्ति मे ।याज्ञब्द' श्रादि व्यवहार गौण-गङ्धुाहोतीरै, यदि केवल 
व्यक्ति पदका वाच्य प्रथं नहींरहै, तो गतसूव्र्रारा “यारब्द' श्रादि से पद- 
सम्बन्धी समस्त व्यवहारजो व्यक्तिमें सम्भव होना कहटादै, उसका व्या 
समाघान होगा ? सूत्रकार ने वताया, वह ग्रौपचारिक प्र्थात्‌ गौण व्यवहार दै। 
एेसा व्यवहार निमित्तविश्ञेष के कारण उन पदार्थोमेंहोजातादै, जो वस्ततः 
वसे नहीं हैँ। श्राचायं सूत्रकार ने इसप्रकार उपचार (गौणव्यवहार) के कतिपय 
उदाह्‌ रणस्थल्‌ प्रस्तुत किये-- 

सहचरणस्थानतादथ्यवत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाऽऽधि- 

पत्येभ्यो ब्राह्मणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङद्धाजश्ञाकटान्नपुरषेऽ्व- 

तद्‌ भावेऽपि तदुपचारः ।॥ ६१। (१६०) 


| सह चरणस्थान °" ` ` साघनाऽऽधिपत्येम्यः | सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, 
मान, धारण, सामीप्य, योग, साधन, प्राधिपत्य इन निमित्तोसे [ब्रादमण- 
मञ्च ० ` ˆ `गाकटान्नपुरुपेषु | ब्राह्मण, मञ्च, कट, राजा, सक्तु, चन्दन, ग्धा, 
शाटक, भ्ननन, पुरुष इनमें [श्रतद्‌भावे] वसान होने पर [श्रपि] भी [तदुप- 
चारः] वसा व्यवहार-शब्दप्रयोग होता है । 

जो ग्रथ जिस पदया शब्द का वाच्य नहींहै, उसम्रर्थके लिएभी 
उसपदका प्रयोग विशेष कारणसे हौजाता दहै । सूत्र के पहले प्राधे भाग में 
सहचरण" श्रादि निमित्तो का निर्देश है; अ्रगले सूत्रभाग में ब्राह्मणः श्रादि ग्रं 
निदिष्ट दै, जिनका कथन निमित्तविशेष से व्यवहार में एेसे पदों केद्वारा होता 
दै, जो उस प्रथं के वाचक नहीं हैँ । उनको यथाक्रम प्रस्तुत कियाजाता है । 

सहचरण --सहचारी होना, ग्रावद्यक रूप से साथ में रखना, या रहना । 
कोई ब्राह्मण नियमितरूप से यष्टिका (नाटी) भ्रपने साथ रखता है, उन दोनों 
का सहचार इतना न्यवस्थित है कि उसमें कभी विपयंय नहीं म्राता। एसी 
स्थिति में लोग उस व्यक्ति का वही नाम पुकारने लगते हैँ । यह्‌ उदाहरण एेसा 
टी दै । किसी ने कहा-'यष्टिकां भोजय" लाटी को जिमा दो, यहाँ "यष्टिका" पद 
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सहचरण-निमित्त मे उम ब्राह्मण का बोधक दहै, जो यष्टिका साथ रखता द । 
यष्टिका का वाच्य बर्थ ब्राहमण नहीं; फिर भी उसके लिए उक्त पदका 
प्रयोग हृभ्रा है । फेसा प्रयोग गौण मानाजाताटै। इसीप्रकार 'गो' पद का मुख्य 
वाच्य-स्रधं केवल व्प्रक्तिन होने पर भी व्यकति-ग्रथं मे उसका प्रयोग गौणरूप 
से टोना सम्भव टै । वह्‌ नितान्त श्रसमज्जस नहीं । 

स्थान---पह पद किसी जगह को कटता है । सूत्र में उसके लिए विगेप 
पद "मजञ्च' दिया दहै, इसका प्रथं मचानयाटांडदटै। यह्‌ खेतोंमें फसल को 
रखवाली के लिए चार ऊँची मजबूत लकडयां गाडकर उन परं वैठने प्रादि की 
जगह वनालीजाती टै । रखवाले व्यकविति उसपर वैठकर जोर से श्रावाज देत हए 
पक्षियों श्रादि को हटाकर फसल की रखवाली करते हैँ । उसीको लक्ष्यकर किसीने 
कटा-'मजञ्चाः क्रोशन्ति'-मचान चिल्लारहे हैँ । यहां मञ्चः शब्द मञ्च पर 
वेठे पुरुपों के लिए प्रयुक्त कियागया है । मञ्च उन पुरुषों का सस्थानः हं, इस 
निमित्त से 'मज्च'-पद को प्रयोग वहां बैठे पुरुषों के लिए हुश्रा है । यद्यपि "मञ्च 
पद का वाच्य-ग्र्थं पुरुष नहीं दै। 

तादभ्यं- किसी निर्माण के लिए कारणभूत अवयवो की विद्यमानता । 
कट (चटाई) के निर्माण के लिए दीरण [पटेरे] एकत्रित हैँ । उनको व्यवस्थित- 
रूपमे फलाकर चटाई का बुनाजाना प्रारम्भ करदियादै, परन्तु श्रमी कारण- 
सामग्री ग्रपने-पटेरे वै रूपमेंदहै; कट (चटाई) का भ्रस्तित्व नहींहै। फिरमभी 
कटाजाता है-" कटं कंरोति'-कट को वनाता है । वस्तुतः निर्माणके लिएजो 
क्रिया हौरही दहै, उसका विषय या कमं वीरण; पर वीरण क्योकि कट के 
निर्माण के लिए है, इसलिए वीरण में कट' पदका प्रयोग होरहादै। 

वृत्त-- व्यवहार व ्राचरण को कहते हँ । जो राजा व कोई व्यक्त्तियम 
कै समान ग्रति कठोर क्रर व्यवहार व भ्राचरण करनेवाला होता है; उसके लिए 
यम पद का प्रयोग करदियाजाता है-"यमो राजा यह्‌ राजाक्यादह, पूरा यम 
दै । यम मृत्यु का देवता मानाजातारै, जो उदार दानी राजा दहै, उसे कुवेर 
कहदियाजाता रहै-कुबेर राजा" । लोक मे इस प्रकार कै भ्रनेक प्रयोग वरावर 
होत रहते है । 

मान-- परिमाण, नाप-तोलकानामदहै। एक्‌ सेर वाट से तुले धान को- 
एक सेर धान कहाजाता है, जबकि धान स्वयं सेर-परिमाण नहींहं। ग्रादक 
सक्तवः" -ढाई सेर सत्त्‌ । सतत्‌ स्वयं श्राढक नहीं ह; ढाई सेर के बाट से परिमित 
हं । परिमाणवाचक पद का प्रयोग द्रव्य के लिए होजातादहै। यह्‌ गौण प्रयोग हं। 

धारण-रखाजाना, तुला में जो चन्दन रखा है, उसे ^तुलाचन्दनम्‌' कटदेते 
रँ । यहां "तुला -पद का चन्दनम प्रयोग करदियागया है । 
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सामीप्य-समीप में श्रवस्थित होना। प्रयोग होता है-गङ्धायां 
गावद्चरन्ति-गङ्धा मे गाये चररही ह। गद्धा- पद वहती हई विशिष्ट जलधारा 
ग्रथवा जलप्रवाह कानामदहै। पर यहां गद्धा-पदका प्रयोग जलप्रवाह के 
समीपवर्ती प्रदेश के लिए ह्ुभ्रा है; जवकि मृख्यतः गङ्खा- पद प्रदेया का वाचक 
नहीं है । 

योग-- सम्बद्ध होना । काले रंग से सम्बद्ध कपड़ा, काला कपड़ा' कटा- 
जाता है-कृष्णेन रागेण युक्तः शाकटः” कृष्ण-इत्युच्यते'-काली जाकट । यहां 
करष्ण-रूपवाचक पद का प्रयोग योग-निमित्त से शाकट (जाकट) प्रैव्य के लिए 
कियागया है । 

साघन-सिद्ध किये रखना, वनाये रखना । ग्रनन प्राणों को-जीवन को 
वनाये रखता है, जीवन का साधनदटै | प्राणों का साधन टहोनेसे ग्रनन को प्राण 
कट्दियाजाता है--ग्रन्नं वे प्राणाः' । 

ग्राधिपत्य--मिल्कियत, हुक्‌मत, शासन-निमित्त से प्रगास्य-वाचक पद का 
प्रयोग प्रयासक, मालिक या हाकिम व्यकितिके लिए होजाता है । म्रपने कुल- 
खानदान-परिवार का मालिक प्रशासक संचालक देवदत्त व्यक्ति के लिए कुलः 
पद का प्रयोग हौजाता है-देवदत्तः कुलम्‌" । इसप्रकार प्राम, प्रदेदा, राष्ट तथा 
विशिष्ट संस्थाश्रों के वाचक पदों का प्रयोग उनके प्रधान व्यक्तियों, नेताग्रों तथा 
सचालकोंके लिए लोक में वरावर होता रहता दहै । 

ये सव प्रयोग गओ्रौपचारिक गौण होते है; मख्य अ्रभिधाव्रृत्ति के श्रनुसार 
नहीं । 'याशब्द' श्रादि के भ्राधार पर उदाहरणरूप से 'गो' पद का व्यक्ति श्रथ 
मे जो प्रयोग व व्यवहार गतसूत्र द्वारा प्रस्तुत कियागया है, वह सव इसीप्रकार 
गौण समना चाहिये । उन स्थलों मे एेसे प्रयोग का निमित्त सहचरण ग्रथवा 
"योग' हौसकता है । ग्यक्तिके सथ जाति का नियत साहचयं है एवं जाति 
व्यक्ति मे प्राध्रित-समवेत रहती है, ग्रतः उनका श्राश्रयाध्रित सम्बन्ध-योग है । 
ग्रतः पद का पर्थं केवल व्यक्ति है, एेसा समभना ठीक नहीं ||, ६१॥ 

“ग्राकरृति' पद का श्रयं रहे--यदि पद का प्रथं व्यक्ति नहींहै, तो ग्राकृति 
प्रथं मानलना चाहिये; जिज्ञायुने कहा । म्राचायं सूत्रकार ने उसकी भावना 
को सूत्रित किया-- 

ग्राक़ तिस्तदपेक्षत्वात्‌ सत्वव्यवस्थानसिद्धेः ।। ६२। (१६१) 

| ग्राकृतिः | श्राकृति पदार्थं है [तदपेक्षत्वात्‌ | उस-श्राकरति की श्रपेक्षा 
होने से | सतत्वव्यवस्थानसिद्धेः | प्राणी कौ व्यवस्था के सिद्ध होने के कारण । 


१. कतिपय संस्करणों मे “शाटकः पद के स्थान पर उपलब्ध शश्ञाकट' पाठ 
्रधिक संगत प्रतीत होता हे । 
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प्राणि-शरीर के श्रवयव तथा उनके श्रन्य ्रवान्तर श्रवयवोंका वि्ञेष 
सन्निव्रश-ग्रथवा रचनाविंगप-क्रा नाम अ्राकृति है। म्राकृति को पदार्थं मानना 
प्रधिक उचित दहै; क्योफि प्राणी की व्यवस्था ग्र्थात्‌ विभिन्न प्राणि-विपयकं 
भ्यवटार प्राणी की विरिष्ट्‌ श्राक्रृति पर निर्भर करताटहै। श्राकृतिविशेष के 
प्राघ्नार पर्‌ लोक मं किसी प्राणी को गाय तथा अनन्य को घोडा, कुत्ता, हाथी, 
ऊट ग्रादि कटाजातादहै। श्राकरति के ग्रहण हीने पर "यह्‌ म्रमुक प्राणी है-गाय 
या घोड़ा भ्रादि' णेसा निर्चय कियाजाताद्रै। यदि ्राङृति स्पष्ट दिखाई नहीं 
देती, तो ध्यह्‌ ्रमुक प्राणी है' ठेसा निरिचत जान नहीं हासकता । पद के 
उच्चारण करने पर प्राणि-मम्बन्धी यह व्यवहार जिसके ग्रहण होने से सम्पन्न 
टोपाता दै, उसीको पद का म्रर्थं मानना चाहिये । फलतः श्राढरति' को पदार्थ 
मानना युक्त है । 

विचारने पर ज्ञात होता दै, केवल श्राकरति को पद का अ्र्थं मानाजाना 
प्रामाणिक नटीं है। कारण यह है-दन्धियके द्वारा सामने जिस अर्थं कोदेखा व 
प्रण क्रियाजाता है, वह्‌ व्यक्तिविशेष पद द्वारा जातिविशिष्ट ही कहाजाता है । 
ग्रवयवसन्निवेश साधारणरूप से प्रत्येक प्राणिदेह्‌ में समान है । कोई देह एेसा 
नटीं, जटां प्रवयवसन्िव्रेय न हो । नियत-ग्रवयवसन्निवेश, जिसके श्राधार पर 
व्यक्ति को पट्चानने की वात कटीगर्ई टे, वह जाति से रहित उपलब्ध होना 
परस्म्भव द । तात्पर्यं है, नियत-ग्रवयवसन्निवेश जाति-सम्बन्ध के विना सम्भव 
नहीं । अतः केवल श्राति को पदार्थं मानाजाना प्रामाणिक नहीं कहा- 
जासक्रता | ६२॥ 

"जाति! को क्यों न पदाथ मानाजाय-- जिज्ञासु कता है, तब जाति को 
पदाश्र मान लेना चाहिये । श्राचायं सूत्रकार ने जिज्ञासु की भावना को सूत्रित 
क्िग्रा-- 

व्यक्त्याकृतियुक्तेऽप्यप्रसद्धात्‌ प्रोक्षणादीनां मृटेगवके 

जातिः ।॥। ६३ ।॥ (१६२) 

| व्यक्त्याक्रतियुक्ते | व्यक्ति ग्रौर प्रकृति से युक्त होने पर |[श्रपि] भी 
| ग्रप्रनंगान्‌ | प्रसंग-प्रास्ति न होनेसे | प्रोक्षणादीनाम्‌ | प्रोक्षण भ्रादि की 
| मृद्गवके | मिट्री से वनी गाय में, [जातिः] जाति (पदार्थं मान्य होना चाहिये) 

मिद्री से वनी गाय की मूति में प्रकृति ग्रौर व्यक्ति दोनों गाय-प्राणी के 
समान विद्यमान हैँ; फिर भी उसमे-गां प्रक्षय, गामानय, गां दोग्धि" श्रादि 
व्यवहार नहीं होता । गाय को स्नान कराश्रो, गाय को यहाँ लेश्राश्रो, एवं गाय 
को दुटता है; इत्यादि व्यवहार मिहटरीकौ गाय में सम्भव नहीं होता, यद्यपि 
वरहा भयक्ति ग्रौर श्राति विद्यमान हैँ । वहं जातिकेन रहने से यह्‌ स्थिति है, 
ग्रतः जाति को पदार्थं मानना ग्रधिक युक्त है ।॥ ६३ ॥ 


॥ च 
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जाति की श्रभिग्यदिति व्यविति-ग्राकृति के विना नहीं--उक्त कथन मं 
ग्रापत्ति प्रस्तुत करनेवाले जिज्ञासु के भाव को प्राचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया- 

नाक तिव्यक्त्यवेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्तेः 1 ६४ ।। (१६३) 

[न | नहीं केवल जाति पदार्थ), [ प्राकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वात्‌ | श्रात्रेति प्रौर 
व्यक्ति कौ श्रपेक्षा से [ जात्यभिव्यक्तेः ] जाति की स्मभिव्यक्ति होने के कारण । 

जाति का ग्रहण ग्राकृति श्रौर व्यक्ति की श्रवेक्षासे होता है । यदि व्यक्ति 
एवं श्राति का ग्रहण न हो, तो जाति की प्रतीति होना सम्भव नहीं । क्योंकि 
जाति की ्रभिव्यक्ति व्यक्ति ग्रौर श्राकृति के ग्रहण पर नि्भरदटै, प्रतः केवल 
शुद्ध जाति को पद का म्र्थं मानाजाना प्रामाणिक नहीं ॥ ६४ ॥ 

व्यकिति-श्राकृति-जाति तीनों पद के श्र्थ-णेसातो सम्भव नीं कि पद 
काको श्रथंनदहो; तवे पदार्थं क्या है ?- स्पष्ट होना चाहिये । सूत्रकारने 
जिज्ञासा का समाधान किया-- | 

व्यक्त्याकृ तिजातयस्तु पदाथः ।} ६५ ।। (१४६) 

[व्यक्त्याकृतिजातयः] व्यक्ति, ्राकृति ओरौर जाति.ये सव [तु] तो 
[पदाथः] पद के अ्रथं होते हैं । 

सूर में पठित तु" पद एक विशेषता का वोध कराता है । वह विशेषता 
है-जाति, व्यक्ति, श्राकृति का परस्पर प्रधान-गौणभाव । व्यवहार के प्रनुसार 
जहां जैसा सम्भव दहो, इनमें से एक पदवोध्य- श्रथ प्रधान होता दै, शेप दोनों 
गौण रहते हैँ । एेसा नियम नहीं है कि सर्वत्र इनमेंसे कोई एक प्रधान रटे, 
ग्रौर देष दो गौण रहे । जैसे प्रथम जहाँ 'याशब्द' श्रादि का प्रयोग बतायागया है, 
जिसमे भेद की विवक्षा व विशेष स्थिति का बोध कराना श्रपेक्षित रहता हे; 
वहाँ पद का प्रधान ब्र्थं व्यक्ति दहै; जाति, ्राकृति गौणदहँ। जवभेद का 
विवक्षान हौ, भ्रौर सामान्य स्थिति का बौध कराना ग्रपेक्षित हो, वहां पदका 
प्रधान भ्र्थं जाति रहता है; व्यक्ति, श्राकृति गौण । जँसे-गौ बड़ा सीधा जार्नवर 
है गाय का दूध सर्वोत्तम होता है; यहाँ "गो' पद का मुख्य श्रथं जाति, शेष 
गौण हैँ । जब गायके क्रयश्रादिका भ्रवेसर होतादहै, तब उसके देह ग्रौर 
देहावयवों पर विरेष दृष्टि रहती है, जो आआकृतिरूप है । यहां आकृति की 
प्रधानता है; जाति, व्यक्ति गौण इसप्रकार पद के प्रथं तीनों दहै; यथावसर 
उनमें केवल प्रधान-गौणभाव रहता है ।॥ ६५ ॥ 

ठ्यक्िति का लक्षण- शिष्य जिज्ञासा करता है, जाति-व्यक्ति-ग्राक्रति को 
ग्रनेक क्यों मानाजाता है? इनक्रो एकरूप स्वीकार कर उसीको पदाथ मान- 
लियाजाय ? सूत्रकार ने समाधान किया, इन सबके लक्षण-स्वरूप भिन्न-भिन्न 
है, इसी कारण इन्द श्रनेक मानाजाता है । इसके प्रनुसार सूत्रकार व्यक्ति- 
ग्राकृति-जाति के लक्षण यथाक्रम प्रस्तुत करता है- 
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व्यक्तिगुणविशेषाश्रयो मत्तः) ६६ 1! (१९१५) 

| व्यक्तिः | व्यक्ति दै | गणविशेपाश्रयः| गुण-विेषों का प्राश्य [ मूत्तिः | 
मूरत्ति-संघरित श्रवयवों वाला द्रव्य । 

व्यक्ति पद का ब्रथं हे, व्यक्त(प्रकटे ग्रा द्रव्य; भ्र्थात्‌ इन्द्रियग्राह्य द्रव्य । 
प्रत्यक द्रव्य को “व्यक्ति' नहीं कहाजाता । गन्ध, रस, रूप, स्पशं, गुरुत्व, घनत्व, 
दरवत्व, वेग एवं स्थितिस्धापक संस्कार, श्रव्यापी परिमाण प्रादि गुणों का प्राश्य 
यथासम्मव एेसा द्रव्य-जो उपचित-संघटित ग्रवयवों वाला हो-'व्पक्ति' पद से 
व्यवहूत होता है । एेसी स्थिति प्रायः मध्यमपरिमाणं द्रव्यो की सम्भव होती 
दे । यह स्वरूप जाति-ग्राक्रति में घटित नहीं होता; श्रत: व्यवित्त को उनसे भिन्न 
मानाजाताटै।। ६६ ॥ 

प्राकृत का लक्षण--क्रमग्राप्त भ्राकृति का लक्षण सूत्रकार ने वताया-- 

प्राकतिर्जा तिलिङ्धाख्या ।। ६७ ।! (१९६) 

| ्राकृतिः | प्राकृति ट (व्ह, जौ) [जातिलि ङ्गाख्या | जाति के लि द्धो 
चिल्ली को प्रख्यापित-प्रकट करती है। 

जिसके द्वारा जाति एवं जाति के चिह्लों को प्रकट कियाजाता है, वह 
ग्राकृति है । किसी का्यं-द्रव्य के श्रवयवों की एवं श्रवान्तर ग्रवयवोंकी एक 
नियत रचनाविशेप के श्रतिरिक्त श्राति भ्रौर कुछ नहींदै। प्राणिदेह के 
ग्रवयवों की नियत रचना जाति का चिह्व होती है । सिर, पैर (खूर ग्रादि), 
सींग, पृछ भ्रादिसे गाय, मेस, कुत्ता भ्रादि का पता लगजाताहै। प्राणि-देह 
के श्रवयवं एवं भ्रवान्तर ग्रवयवों की नियत रचना-विेष होनेपर उससे गोत्व, 
ग्रदवत्व श्रादि जाति का स्पष्ट बोध हौजातादहै। द्रव्य की जिस श्रवस्था में 
विशेष श्राकृति भ्रभिव्यक्त नहीं होपाती, जंसे-मिद्री, सोना, चांदी ्रादिकी 
साधारण द्रव्यस्थिति, उस ्रवस्थामें मृत्‌, सुवणं एवं रजत पदके प्रयोगसे 
द्रव्य में जाति व व्यक्तिका वाध दहोतारहै, भ्राकृतिका नहीं। एेसी दशा में 
श्राकरृति पदाथं नहीं रहता । ६७ ॥ 

जाति का लक्षण--प्रन्तमे जाति का लक्षण सूत्रकार ने वताया-- 

समानप्रसवात्मिका जातिः ।॥ ६८ ।। (१६७) 

| समानप्रसवात्मिका | समान ज्ञान को उत्वन्न करनेवाली [जातिः | जाति 
होती दहे । 

ग्रनेक ्रविकरणो मे समानवुद्धि को उत्रन्न करनेवाला धर्मं "जाति! 
कटलाता है । इसको शास्त्रीय परिभाषामें 'सामान्य' पदसे कटादहै। इस 
नामकरण का श्राधार-ग्रनेक व्यक्तियों में समान ज्ञान का जनक-होना है। इस 
सामान्य धमं के वारा श्रनेक प्रथं एक-दूसरे से व्यावृत्त न हौकर एक वर्ग-एक 
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श्रेणी-में ्राजाते हैँ । श्ननेक श्रधिकरणो मं इससे एक-समान ज्ञान का श्रनुवन्तंन 
होता रहता है । एक गाय को देख-समभकर संसार में जितनी गाय दृश्य ग्न्य 
एवं अ्रतीत-वत्तं मान-ग्रननागत में सम्भवं, सवका ज्ञान-"यटगोदहै, यटगौदे 
इसप्रकार भ्रनुन्र्तिपूवंक-टोजातादे। एेसे जान का कारण "गोत्व सामान्य धमं हे। 

यहं धर्मं केवल गो प्राणीमे रहता दहै; उससे श्रतिरिक्त कीं नहीं| 
ट्स कारण गोमात्रसे श्रतिरिक्त जो कटै, उस सवमे गोवगं को यह्‌ धमं 
व्यात्रत्त रखता दै; श्रथवा गोवगे मे अरन्य समस्त विद्व को हटाक्रर रताद । 
ट्सप्रकार यह धम प्रत्येक समान व्यक्तियों मे रहता है । जंसे-गोमाव्र में "गोत्व 
घमं है, एेसे म्रदवमात्र मे शग्रवत्व', घटमात्र में 'घटत्व' द्रव्यमात्र में द्रव्यत्व, 
मनुष्यमात्र में "मनुप्यत्व' ग्रादि घमं समभने चाहिये । 

यह जाति दो प्रकार कीदहै-पराग्रौर ग्रपरा। "परा' जाति केवल एक टै- 
'सत्ता' जाति, जो समस्त द्रव्य, गुण ग्रौर कर्मोमें समवेत रहतीदटहै। श्रपरा 
जाति श्रनेकर्है। इनको सामान्यविशेष जाति' भी कहाजाता दै । सत्ता जाति 
का सबकी श्रपेक्षा श्रधिक क्षेत्र होने से वह केवल 'सामान्य' श्रथवा 'परजातिः 
मानीजाती है। यह जातिवाले पदार्थोमे किसी के भेद का जनक नहींटै। 
ग्रन्य जातिघमं जो सीमित अ्रधवा म्रत्पक्षेत्रमे रहते दै, वे श्रपने वग मे समान 
वुद्धि के जनक, तथा भिन्न वगेमं व्याव्ृत्त-भेद बुद्धि कै जनक होने से 'सामान्य- 
विहेष' कटेजाते है, जंसे-्रव्यत्व'-धमं द्रव्यमात्र मे समान वृद्धिका जनकदहै, 
द्रव्य से म्रतिरिक्त गुणादि मे्यावृत्त वृद्धि का जनक होता टै । पद्रव्यत्व' गुणादि 
मे नहीं रहता; वहं द्रव्यमात्र को गुणादिसे भिन्न रखतादै। सामान्य ग्रौर 
भेदक दोनों रूप होन से 'सामान्य-विशेष' कहाजाता है । एकमात्र सत्ता-जाति 
को छोडकर रोष समस्त ज।ति-घमं 'सामान्य-विशेष' की कोटिमेंग्राते है । 

प्राणिजगत्‌ के प्रत्येक वग मं साजात्यप्रजनन की विशेषता देखीजाती टै । 
यह साजात्य-प्रजनन जाति-धमं का नियामक दै। विजातीय सांकयं टोनेपर 
प्रजनन की क्षमताक्षीण होजाती टै । इसका विस्तृत विवेचन “विकासवाद- 


ए) 


प्रसंग से 'सांख्य्रसिद्धान्त' |३१६-३५ | में किथागयादहै।। ६८ ॥ 


इति श्रीपूणेसिहतन्‌जन तोफादेवीगभेजन वलियामेण्डलान्तगगत- 
'छाता' वासि-श्रीकाडीनाथचास्त्रिपादान्जसेवाचव्वविद्योदयेन, 
वुलन्दशह्‌ र-मण्डलान्तगेत “वनंल' ग्रामवास्तव्येन, 
विद्यावाचस्पतिना-उदयवीर-शास्त्रिणा समून्नीते 
गौतमीयन्यायदजशं नविद्योदयभाप्ये द्वितीया- 
ध्यायस्य द्वितीयमािकम्‌ । 


सम्पूणंदचायं द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथममाह्भिकम्‌ 


प्रमेय परीक्षा-- गत ्रध्यायमें प्रमाणो की परीक्षा कीगई। प्रस्तुत तृतीय 
ग्रव्यायमें प्रमेय-परीक्षाका प्रारम्भ क्रियाजातादै। ये प्रमेय श्रात्मा' ्रादि 
पदाधं टं, जिनका निर्दय सूत्र |१।१।६| मे करियागया टै । उनमें सवंप्रथम 
ग्रात्मा प्रमय टै, उसका विवेचन प्रस्तुत कियाजाता है । 

विचायं है, क्या देह, इन्द्रिय, मन, वुद्धि, वेदना ्रादि का संघातमात्र 
ग्रात्मा है; ग्रथवा इनसे कोई व्यतिरिक्त तत्व टै-्रात्मा? पसे संशयका कारण 
य्हटै किलोकमं भ्रात्म-सम्बन्धी व्यवहार दोनों प्रकार का देखाजाता दै । 
व्यवहार से तात्पयं दै-कर््ताके साथ कायं एवं कारण कै सम्बन्ध का कथन 
करना । कथनकेदोप्रकारों में पटला दहै-ग्रवयव से समुदाय का कथन । जंसे 
कटाजाता है-मूलै्त्रक्षरितप्ठति'-जडों के सहारे मे पेड खड़ा है । म्रथवा-'स्तम्भः 
प्रासादो प्रियते-खम्भों के द्वारा महल टिकाहृग्रादहै। इस प्रयोग मे जड़ पेड 
के श्रौर खम्भे महल के प्रवय; जो ब्रक् ग्रौर महल से श्रलग नहीं । भ्रवयवों 
के ग्राघार पर समुदाय के खड़े रहने एवं टिकने का यहां निर्देश दहै । 

दूसरे प्रकारमे ग्रन्यसे श्नन्य का कथन कियाजाता है। जंसे-"परशुना 
वरृदचति-कुल्टाडइ स काटता दहै; ्रथवा-'प्रदीपेन पर्यति-प्रदीपसे देखता है । 
इन प्रयोगो में काटने या देनेवाला कर्ता, काटने या देखने के साधन (करण) 
परशु ्रौर प्रदीप, तथा काटीजानेवाली श्रौर देखीजानेवाली वस्तु,ये एक-दूसरे 
से भिन्न हैं । कर्ता, करण ओ्रौर कायं परस्पर भिन्न पदार्थं हैं| 

इसीके समान लोक मं यह्‌ व्यवहार देखाजाता है-"चक्षुपा पयति चक्षु 
से देखता है; ग्रधवा "मनसा विजानाति-मन से जानता है; तथा -वृद्धया 
विचारयति“-वुद्धि मे विचारतादटै। पेसे ही-्ारीरेण सुखदुःखमनुभवतिः-दरीर 
से सुख-दुःख का प्रनुभव करता है। यहाँ निश्चय कियाजाना चाहिए कि यह्‌ 
कथन श्रवयव स-दटादिसंघातरूप-समुदाय क्रा समाजाय, ग्रथवा श्नन्य से ्रन्य 
का? 

श्रात्मा, देह श्रादि से भिन्न है--्राचायं सूत्रकार बतातादहै, यह ग्रन्यसे 

श्रन्य का कथन समभना चाहिए । इसमें हेतु प्रस्तुत किया-- 
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दशनस्पज्ञे नाभ्यामेकाथंग्रहणात्‌ ।। १ ।। (१६८) 


| दशेनरपरनाम्याम्‌ | दरंन-चक्ष्‌ तथा स्पशन-त्वक्‌ इन्द्रियों के दारा 
[ एकाभग्रहणात्‌ | एक ग्रं के प्रहणसे (इन्द्रियादिसंघात से श्रतिरिक्त है- 


स्रात्मा) । 
लोक मे यह स्पष्ट व्यवहार देखाजाताहै कि एक इन्द्रिय द्वारा गृहीत 
ग्रधं श्रन्य इन्द्रियिकेद्रारा गृहीत हौ । एकः व्यक्ति श्रनुभव करता है-जिस 


ग्राम (फल) कोर्मेने चक्षु से देखा, उसीको टाथमें लेकर त्वक्‌ सद्धूरहाहं। 
तथा जिसको त्वक्‌ से चुश्रा, उसीको रसन-इन्द्रिय से चखरहा हं । यहाँ देखने, 
चने मरौर चखने का विपय एक है, तथा टइनका कर््ताभीणएकदटहै, जो विभिन्न 
इन्द्रियों द्वारा हए ज्ञान का प्रतिसन्धान करता है । प्रतिसन्धान म्रथवा प्रत्यभि- 
ज्ञान उसको कहते हे, जहां एक कर्ता के द्वारा विभिन्न ज्ञानोंका एकत्र व्यपदेश 
टो । देहादि संघात को कर्ता श्रात्मा मानने की भावना से यहाँ इन्द्रिय को एक- 
कत्ता मानाजाना संभव नहीं । क्योकि चक्ष केद्वारा स्पशे का, तथा त्वक्‌ के 
दारारूपका ग्रहण नहीं टौसक्रता; ग्रौर इन दोनोंके द्वारा रस का ग्रहण 
ग्रटक्यदहे। यदि कोई एक इन्द्रिय कर्ता हौ, तो विभिन्न ज्ञानो का एकत्र प्रति- 
सन्धान टौना ्रसम्भव दहै । इसलिए विभिन्न इन्द्रियों के दवारा गृहीत एक विषय 
के विभिन्न ज्ञानों का प्रतिसन्धान करनेवाला कर्ता इन्द्रियों से ग्रतिरिक्त टोना 
चाहिए; वह श्रात्मा दै। 

इन्द्रिय को कर्तां इसलिए नहीं मानाजासकता; क्योकि प्रत्येक इन्द्रिय 
ग्रपने विपय का प्रण व प्रतिसन्धान करसकती है; म्रन्य इन्द्रिय के ग्राह्य विषय 
का नहीं। चक्नु रूपका ग्रहण व प्रतिसन्धान करसके; स्पशव रस का नहीं । 
त्वक्‌ स्पशे का करसके,नरूपकान रस का। 

एक इन्द्रिय को कर्तान मानकर संघात को र्ता मानाजाय, तो उसमें 
सभी इन्द्रियों का समावेश होने से प्रतिसन्धान सम्भव होसकेगा; यह्‌ कटना भी 
ठीक नहींहै। कारण यहद किदेट्‌, इन्द्रिय, मन भ्रादि का संघात देहादिसे 
ग्रतिरिक्त नहीं है; प्रत्युत वह देह, इन्द्रियादिरूप है । उस श्रवस्थामें चक्षु ग्रौर 
त्वक्‌ ्रादि भिन्न इन्द्रियों द्वारा हए ज्ञानों का प्रतिसन्धान किसको होगा ? चक्ष 
दारा हए ज्ञान का त्वक्‌ को,एवं त्वक्‌ हारा हए ज्ञान का चक्ष्‌ को प्रतिसन्धान 
होना ्रसम्भवदटहै। क्योकि इन्द्रियों द्वारा स्वग्राह्य विषय का ज्ञान ग्रौर उसका 
प्रतिसन्धान होसकता है, इन्द्रियान्तर के विपय का नहीं । परन्तु यहां उन ज्ञानों 
का प्रतिसन्धान करनेवाला कर्ता एक हे, जो विभिन्न ज्ञान-साधनों (इद्द्रियादि) 
से श्रतिरिक्तं होसकता दै, वही भिन्ननिमित्तक ज्ञानो का प्रतिसन्धान करता है! 
यह्‌ स्थिति संघात मं सम्भव नहीं । 
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यदि संघात को देह, दुद्द्रिय, मन ग्रादि से ्रतिरिक्त मानाजातादहै; तो 
ग्रात्म-तत्व को देदादिस ग्रतिरिक्त मानने मेक्या बाधा है? फलतः देह 
इन्द्रिय प्रादि जड तत्त्वों-एवं जडभूत उनके संघात-से प्रतिरिक्त चेतन श्रात्म-तत्त्व 
सिद्ध होतार, जो ज्ञान-ग्रौर विभिन्न ज्ञानो के प्रतिसन्धान-काकर्तादहै।। १॥ 

इन्द्रियां चेतन श्रात्मा हं ्रनात्मवादी अथवा इन्द्रियचेतन्यवादी द्वारा 
उक्त कथन मं प्रस्तुत ग्रापनि को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 

न विषयव्यवस्थानात्‌ ॥। २। (१६६) 


| न | नहीं (उक्त कश्रन ठीक), [ विपयव्यवस्थानात्‌ | विषय के व्यवस्थान 
निध्रारण म । 

देहादि संघात से ग्न्य कोई चेतन भ्रात्म-तत्व नहीं है। देहादि संघातमें 
प्रधानर्प न यहां विभिन्न इन्द्रियां ग्राह्य दहै, यह हेतुनिदेशसे स्पष्ट होता दै । 
देट्‌ मं नान के साधन इन्द्रियां हैँ; उनक्रा ग्राह्य विपय व्यवस्थित है। चक्षु 
ट्न्द्रिधनहा, तोसूपकाणएवं खूपीद्रव्य का ग्रहण नहीं होता; चक्षुके होने 
परटोनारदे। यह्‌ एक नियमटहै कि जो जिस्केटोनेपरहो,न हीने परनदो; 
वट्‌ उसका श्रपना (ग्रात्मीय) समना चाहिए । इसके ग्रनुसार रूपज्ञान चक्षु का 
ग्रपनादहै, क्योकि चक्षु खूप को देखती है। इसीप्रकार गन्ध घ्राण का, रस रसन 
का, स्पर्ग त्वक्‌ का, शव्द श्रोत्र का ग्रपना विपयदहै। ये इद्ियां ्रपने-ग्रपने 
विपयको ग्रहण करती; वेउमज्ञान की कर्ताहं, इसलिए वे चेतन हैं । 
क्योकि इन्द्रियोके होने पर विपयका ्रहणदटोतादहै,न होने पर नहीं हौता। 
ग्रतः इन्द्रिया स ्रतिरिक्त किमी श्रन्य चेतन का मानना व्यथं है। 

इन्द्रियचेतन्यवादी का-स्रपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रस्तुत-"विषयव्यवस्था- 
नान्‌ टतु वस्तुतः सन्दिग्ध दहै। इन्द्रियो के होने-न-होने पर विषयग्रहुण का टोनाः 
न-टोना जा वतलायागयादटै, वह्‌ क्या इन्द्रियों के चेतन होने सेेसादैः. 
ग्रथवा ग्रन्य चतन श्रात्म-तत्व का-इद्दरियों के उपकरण-साधन होने सेणेसादै ? 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य विपयकी व्यवस्था का निमित्त यह होसकतादहै कि 
ट्द्द्रियां-चतन ग्रात्मा कौ होनेवाने-विभिन्न ज्ञानो के लिए साधनमाव्रहैँ। वे 
ग्रात्माको जान कराने में ज्ञानोत्त्तिके लिए साधनरूप से उपस्थित होती है । 
उनक्रा ्राह्मविपय एक-दूसरे स भिन्न रहता है । ग्रतः इन्द्रियों के साधनरूप में 
मानजाने पर विषय की व्यवस्श्रा म्रवाधित रहने के कारण उक्त दहेतु सन्दिग्ध 
दाने मस इन्द्रियों को चेतन-कर्ता सिद्ध करने में श्रक्षम हौजाताहै।। २॥ 

इन्द्रियां चेतन श्रात्मा नहीं म्राचायं सूत्रकार ने उक्त श्रापत्ति का समा- 
धान क्िथा-- । 


तद्न्यवस्थानादेवात्मसद्धावादप्रतिषेधः ॥ ३ ।) (२००). 
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| तद्‌व्यवस्थानात्‌ | इन्द्रियो के विषय की व्यवस्था से [एव] ही | श्रात्म- 
सद्भावात्‌ | भ्रात्माके श्रस्तित्व की सिद्धि होनेके कारण [्रप्रतिपेधः| उक्त 
प्रतिषेध (ग्रात्मविषयक) भ्रसंगत है । 

विभिन्न इन्द्रियों के ्रलग-ग्रलग ग्राह्य विषय की व्यवस्था के कारण सव 
विषयों का ज्ञान करनेवाले एक चेतन भ्रात्म-तत्व का सद्भाव सिद्ध होता दै । 
यदि कोई एक इन्द्रिय विषयव्यवस्था से ्रलग रहकर सव विषयों का ग्रहण 
करनेवाला होता, तो उससे भ्रतिरिक्त ग्रन्य चेतन श्रात्मा का प्रनुमान करना 
ग्रशक्य एवं व्यथं होता । क्योकि विभिन्न इन्द्रियोंका अ्रलग-ग्रलग एक-एक 
ग्राह्य विषय निर्धारित है, इसलिए कोई एक इन्द्रिय सव विपयों का ग्रहण करने 
मे ्रसमर्थं रहता है । इसीकारण इन्ियों से ग्रतिरिक्न सव विपो को ग्रहण 
करनेवाले एेसे एक चेतन का भ्रनुमान किथाजाता है, जो विषय की व्यवस्था को 
लाघकर उसमे ऊपर उठाटृम्रा है । 

उसके सद्भाव को प्रमाणित करने में प्रत्यभिज्ञान एक ठेसा चेतनोपयोगी 
व्यवहार है, जो सव प्रकार प्रवाघ्यहै। जिस व्यक्ति ने श्राम-फल को पटले 
देखा, संघा श्रौर चखा है, वह्‌ पुनः आम को देवनेमात्र से उसके पूवगृहीत 
गन्ध श्रौर रस को समभलेता है । इसीप्रकार गन्ध का ज्ञान ोनेपर-पूवं-्रनुभव 
किए हुभ्रा व्यक्ति फल के रस श्रौर रूप को जानतेता है । एक वह्‌ ज्ञातारू्प को 
देखकर गन्ध को पहचान लेता है; गन्ध को सूधकर ल्पको समभफलेता है; 
रूप-गन्ध को देख-सूंघकर रस को जान लेता है । इसप्रकार के ज्ञान होने मे कोई 
करम निर्धारित नहीं होता । सव विषयों का ज्ञान एक चेतन ज्ञाता को होता 
रहता है; वही विभिन्न ज्ञानों का प्रतिसन्धान करता टै । प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, शव्द 
प्रमाणौं से होनेवाले विविध ज्ञानो का तथा संशय प्रादिकेरूपमें टोनेवाले ज्ञानों 
का वही एकमात्र ग्रात्मा कर्ता एवं प्रतिसन्धाता है, प्रतिसन्धानं कर विषय की 
यथाथता को जानता है। सव विपयों का प्रतिपादन करनेवाते शास्त्र को वह्‌ 
ग्रात्मा समता टै । 

श्रोत्र-इन्द्रिय का विषय केवल शव्द का ग्रहण करनाहै; शब्द का श्रर्थ 
श्रोत्र का विषय नहीं । परन्तु क्रम से उच्चरित वर्णौ को सुनकर उनसे पदों श्रौर 
वाक्यों का प्रतिसन्धानपूवंक यथायथ संयोजन करके शव्दोंसे श्र्थं की व्यवस्था 
को जानता हुश्रा वह॒ चेतन ज्ञाता एेसे उन समस्त भ्रनेक विषयों को ग्रहण करता 
टै, जिनका ग्रहण किसी एक-एक इन्द्रिय कै द्वारा होना श्रसम्भव हे । सव विषयों 
को ग्रहण करनेवाले उस ज्ञाता की-ज्ञेय - विषयक इस श्रव्यवस्था को एक भटके 
मे तोडा या लाँघा नहीं जासकता । तात्पयं है इन्द्रियां व्यवस्थित विषय रहै, प रन्तु 
इन्द्रियादिन्यतिरिक्तं सवं विषयमग्राही चेतन ग्रात्मा परव्य॒वस्थि तविषय है । यह्‌ स्थिति 
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सर्वानुभवसिद्ध टै । फलतः यह्‌ कहना सर्वथा भ्रयुक्त है कि-इन्द्रियों को चेतन 
मानलेने पर उनसे अ्रतिरिक्त चेतन का मानना व्यथै ।३॥ 

देहादि संघात भ्रात्मा नहीं देहादि से प्रतिरिक्त दै-ग्रात्मा, केवल देहादि 
संघात श्रात्मा नहीं; इसके लिए सूत्रकार म्रन्य ठेतु प्रस्तुत करता टै-- 


दारी रदाहे पातकाभावात्‌ ।। ४।। (२०१) 


| शारीरदाहे | शरीर के जलाये जाने पर | पातकाभावात्‌ | पातक-प्राप 
के ग्रभाव की प्रसक्ति से। 

यदि भौतिक देहादि संघात को श्रात्मा मानाजातादहे, तो जीवित देह को 
जला देने पर जलानेवाले कोपापन होने की ग्रापत्ति ग्राती टे । सूत्र मे रीर 
पद का तात्पयं-शरीर, इन्द्रिय, मन, वृद्धि ्रादिका संघात-समृदायटे, जो 
जीवित प्राणीके रूपमे मानाजाता है । जीवित दारीर के जलानेवाले व्यक्ति को 
प्राणी की हिसासे जो पाप लगता टै, वह केवल देहादि संघात कोम्रात्मा मान- 
लेने की दशा में प्राप्त नहीं होता; जो कि अ्रवाज्छनीय टै । यहां म्रवाज्छनीयता 
यही दहै किजो पाप करता दहै, उसको उस पाप का फल नहीं मिलता; ग्रौर जिसे 
पापका फल भोगना पड़ता है, उसने पाप नहीं किया होता । पाप करनेवाला 
फलप्राप्ति से वचजाता है; तथा जिसने पाप नहीं किया, वहं उसका फल भोगता 
है । 

दसमें रहस्य यह्‌ है, देह्‌-इन्द्रिय प्रादि संघात का जो प्रवाह्‌ चलरटा है, 
वह्‌ प्रतिक्षण परिवत्तित होता रहता है, दिये की लौके समान । देह ग्रादिका 
वनना, बढ़ना, टिकना म्रादि सव खान-पान प्रादि ्राहार पर श्रवलम्बित टै । जो 
ग्राहार लियाजाता है, वही रस श्रादि रूपमे परिणत होकर शरीर को बनाता, 
वढ़ाता व स्थिर रखता है । शुक्र-शोणितसम्पकं के प्रथमक्षणसे लेकरभ्रायुके 
श्रन्तिम क्षण तक देह में निरन्तर परिवत्तंन का श्राधार है-उपयुक्त ्राहार श्रादि 
का रस श्रादिके रूपमे परिणत होना । देह मे यहं क्रिया प्रतिक्षण चलती दे । 
उसमें शरीरके कु प्रंश नष्ट होते, श्रौर कुछ उत्पनन होते रहते हैँ । यह प्रवाह 
निरन्तर चलते रहने से एकक्षणमें देह कीजो स्थिति दहै, वह ्रनन्तरक्षणमें 
वदलजाती है । इसप्रकार प्रत्येकक्षण में यह्‌ शरीर ग्रन्य-ग्रन्य होता रट्तादै। 
0ेसी स्थिति में जिस शरीरके द्वारा एक जीवित गरीरादि-संघात को जलादिया- 
गया है, उस जलानेवाले शरीर ने पाप किया; परन्तु वह देहादि-संघात भ्रान- 
वाले क्षणों मे-परिर्वात्तिति होकर-ग्रन्य होजाताहै। इसप्रकार पूरवकरृत पाप के 
फल को श्रव उस देहादि-संघात के द्वारा भोगाजाता है, जिसने पाप नहीं किया । 
इसप्रकार देहादि-संघातमात्र को श्रात्मा मानने पर देहादि प्राणी का प्रतिक्षण भेद 
होते रहने से कृतहानि भ्रौर श्रकृताभ्यागम-दोष प्राप्त होता हे । 


६४ 
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दटा दि-संघात को म्रात्मा मानने पर एक श्रन्य दोप यह है-कर्म-कारण के 
विना संसार की सुष्टि श्रथवा देहादि की प्राप्ति होना । इस सव रचना मेँ श्रनन्त 
विविधता देखीजाती हैँ । इनका कारण होता है-म्रनन्त प्राणियों के श्रपने-्रपने 
विविध कमं । उन्हीके श्रनुसार विविध योनियोंमे देहादि की प्राप्ति, तथा श्रन्य 
भोग्य-साममग्री की रचना एवं उपलब्धि होती है। यदि देहादि-संघात को श्रात्मा 
मानाजाता टै, तो उसके उत्पाद-विनाशील टोने से जीवन समाप्त होजाने पर 
सवक यदीं समाप्त होजाता है; फिर मोक्ष ग्रादि की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यं 
प्रादि का पालन तथा ब्रत उपासना श्रादि सव व्यर्थं होजातादहै। इन दोषों की 
विद्यमानता मे देहादि-संघात को.ग्रात्मा न मानकर देहादिसे श्रतिरिक्त नित्य 
चतन ग्रात्मततत्व को स्वीकार करना प्रामाणिके व निर्दोप दहै ।। ४ | 

ग्रात्माके नित्य होने से शरीरदाह में पातक नहीं देहात्मवादी जिज्ञासु 
नित्य ग्रात्मा मानने पर पातक्नटोनेके दोप की उद्‌भावना करता टै । सूत्रकार 
ने उसकी भावना करो सूत्रित किया-- 


तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ।। ५। (२०२) 

| तद्-श्रभावः| उस पातक काग्रभाव दहै | सात्मकप्रदाहे | श्रात्मा के सहित 
देटादि के जलादेने पर [श्रपि] भी [तद्‌-नित्यत्वात्‌ | उस श्रात्मा के नित्य टोने 
के कारण । - 

देटादि स श्रतिरिक्तं ग्रात्मा को चेतन व नित्य मानने पर जीवित 
(-मात्मक ~ ग्रात्मा- सहित) देहं को जलादेने से, जलानेवाने को हिसाक्रत पाप 
नहीं टाना चाहिये, क्योकि भ्रात्मा के नित्यटोने के कारण उसे श्रगिनि भ्रादिसे 
जलायाजाना म्रसम्भवदटै । एसी दशामें न उसकी हिसा होतीदटै, ओ्रौर न उससे 
कोटं पातक होने की सम्भावना दटै। यदि नित्य श्रात्मा की हिसा होना सम्भव 
टै, तो वह्‌ नित्य नहीं मानाजासकता । जहां देटात्मवाद में हिसा निप्फल है; 
क्योकि हिसा करनेवाले को फल प्राप्त नहीं टौसकता, वहां नित्यात्मवाद में 
हिसा होना स्वंथा ्रनुपपन्न-ग्रयुक्त है । श्रत हेतु के ग्राघार पर श्रात्मा 
का-दटादिसे श्रतिरिक्त-सिद्ध होना सन्दिग्ध रहजातादटै।। ५॥ 

रारीरदाह से पातक का श्राधार--ग्राचायं सूत्रकारने उक्तं श्रापत्ति का 
समाधान किया-- 

न कार्याश्रयकत्त्‌ःवधात्‌ ।! ६ ।। (२०३) 

[न | नहीं (नित्य श्रात्मा का नाशःवध, हिसा, ग्रपितु) | कार्याश्रयकतु- 
वधात्‌ | कायं के ग्राश्रय शरीर तथा कायं के करनेवाली इन्द्रियों के वध-म्राघात- 


पीडन से (हिसा होती है) । 
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देटादि स श्रतिरिक्त ्रात्मा को माननेवाले सिद्धान्तपक्त का कट्नादटै कि 
हिसा नित्य श्रात्मा के वध से होती हो, एेसा नहीं है । प्रत्युत नित्य भ्रात्मा 
वे समस्त कार्यो का श्राश्रययह शरीर दहै, ग्रौर उन कार्यो को साधनरूप से सम्पा- 
दन करनेवाली इन्द्रियां हँ । किसीके गरीर व इन्द्रियों को पीडा परहचाना, चोट 
दना, या काट-पीट देना वध श्रथवा हिसा कटाजाता है । 

ग्रात्मा का कायं है-सुख, दुःख ्रादिका अनुभव करना, उनके साधनों 
की प्राप्ति के लिण प्रयत्नं करना । इनका श्राश्रयदारीर है। भ्रात्मा श्रपने समस्त 
भोग-एवं भोग तथा मोक्ष के सव साधनो-का सम्पादन शरीरप्राप्ति पर कर- 
सक्ता । शरीर के साथ सम्बद्ध हई इन्द्रियां श्रपने विषयों को उपलब्ध करनेमें 
समध होती । श्रात्मा के समस्त भोग एवं मोक्षसाधन, शरीर एवं इन्द्रियों के 
सटयाग पर निभरर्है। इनका वध होना हिसा है; नित्य श्रात्माका वध कभी 
नहीं होता । श्रात्मा के इन गरीरादि साधनों को नष्ट करना, पीड़ा पर्हुंचाना 
हिसा है, पापदटे। इसलिए गतसूत्रद्वारा जो भ्रापत्ति प्रस्तुत कीगई है-म्रात्मा 
का नित्य मानने पर उसका वध सम्भव नोने से हिसारूप पातक का श्रभाव 
टोगा-वह सवधा ग्रयुक्तदै। 

यदि देह्‌, इन्द्रिय, वुद्धि म्रादि सवके संघात को श्रात्मा के कार्यो का ब्राश्रय 
मानाजाता दै, तो 'कार्याश्रय' पद का "कर्तुः" पद के साथ कमंधारय समास कर्के 
कार्याश्रय जो कर्ता हैँ, उनके वध से हिसा होती है, नित्य श्रात्माके वधसेनहीं; 
एेसा सूत्राथं समभना चाददिये । श्रात्मा के सुखानुभव भ्रादिका सम्पादन देदादि- 
संघात पर निर्भर है, उसके विना नहीं टोसकता । अ्रतः ्रात्मा के भोगादि के 
साधन देहादिसंघात का वध हिसारूपं पातक है; श्रात्मा का उच्छेद हिसा नहीं; 
क्योविः वह्‌ नित्य है, उसका उच्छेद श्रसम्भवदटै। 

टस विवेचन के श्रनुसार-यदि केवल देहादिसंघात को भ्रात्मा मानाजाता 
टे, दहादि स ्रतिरिक्तं कोई नित्य चेतन श्रात्मतत्तव स्वीकार नहीं कियाजाता, 
तो दादि के प्रतिक्षण परिवतंनशीलदहोने के कारण शरीरके दाह्‌व वधसे 
जो ग्रापत्ति हिसा एवं. पातक के श्रभावहोनेके रूपमे चौथे सूत्र से प्रस्तुत कीगई 
टै-वट्‌ निर्बाध वनी रहती है; ग्रतः देहादिसंघात से श्रतिरिक्त श्रात्मा कोन 
मानना सवधा अ्रयुक्त टै ।। ६ ॥ 

ग्रात्मा देहादिसंघात से भिनन-देहादिसंघात से श्रतिरिक्त ग्रात्मा की सिद्धि 
के लिए भ्राचायं सूत्रकार ग्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 

सब्यदुष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ।। ७ ।। (२०४) 
| सव्यद्ष्टस्य | बाई श्रांख से देखे पदार्थं का [ इतरेण | श्रन्य (दाई) ्रांख 

| प्रत्यभिज्ञानात्‌] प्रत्यभिज्ञान होने के कारण (स्पष्ट होता है-श्रात्मा इन्द्रियादि 
भिन्न हे) । 





से 
से 
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गत प्रकरण | सूत्र ४-६| मेंदेहसे भ्रात्मा का भिन्न होना सिद्ध किया- 
गया । प्रस्तुत प्रसद्ध | सूत्र ८-११] में उच्दियों से श्रात्माका भेद सिद्ध किया 
गया है। 

पटले ग्रौर ग्रनन्तर हौनेवानेदो ज्ञानो का एक विपय में जो मिनाश्रा 
जान हाता हं, उसे प्रत्यभिज्ञान" कहते हैँ । किसी ने देवदत्त को मथरामें देवा 
उसीको कालान्तर में वह्‌ दिल्ली में देखकर कहता है-"यह वही देवदत 
` जिसको पटले मने मथुरा मेंदेखा था ।' यह ज्ञान 'प्रत्यभिन्नान' ह । इसमे पटने ले 
मधुराम <खे का जान श्रौर-इस समय दिल्लीमें देखे का ज्ञान दोनों सम्मिनित 
हँ । इसीप्रकार व्यक्ति वाड श्रांखसे देखे पदार्थं को दाइ श्रां से प्रत्यभिज्ञान 
करता है-"जिस श्रथं कोर्मँने पटने वाई श्रांखसे देखा था, उसीको मै म्व दाई 
ग्रासे देख रहा ह! व्यवहार में ठेसा प्रत्यभिज्ञान टोता देवाजाता है । 

यदि इन्द्रियों कौ चेतन श्रात्मा मानाजाता है, तश्रा उनमे ्रतिरिक्त द्रष्टा 
ग्रन्य कोई नहीं है, एेसा कहाजाता दहै, तो व्यवहार मं उक्त प्रत्यभिज्ञान काहोनीं 
सवथा प्रनुपपन्न होजायगा ; क्योकि चेतन के विपय में यह एक निर्धारित व्यवस्था 
टे कि एक चेतन को हए ज्ञान का ग्नन्य चेतन को प्रत्यभिज्ञान नहीं लोसकता। 

थ का दखा चत्र ने, उसका प्रत्यभिज्ञान मंत्र को होजाय, यह ग्रसम्भव दहै । पर 

यहा वाद्‌ श्रंखसे देखे ग्रथंका दाइ ्रंख से देखने पर प्रत्यभिन्नान का दोना 
यह्‌ सिद्ध करता टै कि श्रांख स्वयं चेतन द्रष्टा नहीं हैः; प्रत्युत इन दोनों से 
प्रतिरिक्त चेतन द्रष्टा है, जो भ्रकेला स्वयं दोनों साधनों (दाई-वार्द ग्रांख) सेहए 
जान का प्रत्यभिज्ञान करता । विभिन्न इन्द्रियों केद्वारा हए ज्ञान का प्रत्य- 
भिज्ञान होना व्यवहार मे वरावर देखाजाता है-“जिस घट को ग्न्धेरे मेने 
स द्ृग्रा था, उसीको श्रव प्रकाश हने पर ग्रख से देख रहा हँ । इन्द्रियों को 
चतन श्रात्मा मानने पर यह्‌ सव श्रसम्भवदै; क्योकि एक चेतन के ज्ञान का 
ग्रन्य चेतन को प्रत्यभिज्ञान नहीं होसकता ॥ ७ ॥ 

चक्षु एक है-- इस हेतु में-इन्दरियात्मवादी की-ग्रापत्ति को प्राचार्य सूत्र- 
कार सूत्रित करता है-- 


नं कस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्ित्वाभिमानात्‌ ।। = । (२०५) 


| न | नहीं (युक्त उक्त टतु), [ एकस्मिन्‌ | एक [ नासास्थिव्यवरहिते | नाक 
कौ हड्डीसे व्यवहित (ग्रांख मे) [ द्वित्वाभिमानात्‌] दोका श्रम होने से। 

न्द्रियों से श्रात्मा कौ श्रतिरिक्त सिद्ध करनेकेलिएजोहेतु गत सूत्र में 
दियागया, उसको श्राधार-््रखोंका दो होना है । पर वस्तुतः यह ठीक नहीं 
क्योकि चक्षु-इन्दरिय एकदै । बीचमें नाक की हड्डी का व्यवधान प्राजाने के 


कारण वट्‌ एक चक्षु दो-जसा दिखाई देता है। यह॒णेसा है, जैसे कोई लम्बी 
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वस्तु वीच में व्यवधान श्राजाने से-एक होती हृरई-दो-जंसी दिखाई देती है । दारणे 
वार्ण केवल ऊपर केदो गोलक दँ; चक्षु उनमें एक होने से प्रत्यभिज्ञान सम्भव 
है । यह ग्रन्यके ज्ञान का ग्नन्य को प्रत्यभिज्ञान होने का प्रसंग नहीं, प्रत्युत चक्षु 
को ग्रपने ही पूर्वज्ञान का कालान्तर में प्रत्यभिज्ञान होता दै । अ्रतः इन्द्रिय को 
चेतन ग्रात्मा मानने में कोई दोप नहीं ।। ठ ॥ 

चक्षु इन्द्रिय दो हँ--प्राचायं सूत्रकारनेदोनेतरौं के होने में तकं प्रस्तुत 
क्रिया-- 

एकविनाल्ञे द्वितीयाऽविनाश्ञान्तकत्वम्‌ ।॥। € ।! (२०६) 


| एकविनादो | एक के नष्ट होजाने पर [ द्वितीयाऽविनाशात्‌ | दूसरे चक्ष 
का विनाशन होने से [न] नहीं [एकत्वम्‌ | एक होना (चक्षु का) | 

एक चक्न्‌ के फ़टजाने पर, न रहने पर दूसरा चक्षु वरावर बना रहता है । 
क्योकि उस दशा में रूप श्रथवा रूपी द्रव्य कै ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं 
टोती । रूपादि विषय का ग्रहण होना चक्षु के श्रस्तित्व का प्रमाण दहै । यदि एक 
चक्ष्‌ होता, तो उसका नाश होजाने पर दूसरा चक्षु उपलब्ध न होता; तथा 
संसार मे काणा कोई व्यक्ति न होता । परन्तु एेसा नहीं है । ग्रतः चक्षु दो हौने 
पर एक चक्षुकेद्रारा देवे का श्रन्यके द्वारा देखने परर प्रत्यभिज्ञान का होना यह्‌ 
सिद्ध करतादहै कि चेतन द्रष्टा श्रात्मा इन्द्रियों से ग्रतिरिक्त है।। € ॥) 

काणा, श्रवयवनाश्ञ से- -इन्द्रियात्मवादी के दवारा पुनः प्रस्तुत भ्रापत्ति को 
सूत्रने सूत्रित किया-- 


प्रवयवनाञ्ञेऽप्यवयव्युपलब्धेरहेतुः ।। १० । (२०७) 


[ म्रवयवनाशे] एक अनवयव के नाश होने पर [श्रपि] भी 
[ ग्रवयव्युपलन्धेः | श्रवयवी के उपलब्ध रहने-वने रहने से [श्रहेतुः | उक्त हेतु 
ग्रयुक्त हे । 

गत सूत्र मेंचक्षुको दो बताने के लिए जो हेतु-'एकविनाशे द्वितीया 
ऽविनायात्‌' एक के नाश होने पर दुसरा बना रहता है-प्रस्तुत कियागया, वह्‌ 
ग्रसंगतदहै। कारण यह्‌ है-किसी श्रवयवी का एक-ग्राध भ्रंश नष्ट टौीजाने पर 
ग्रवयवी वनारहता है । एक ब्ृक्ष की किन्हीं शाखाश्रो के कट-फट जान पर वन्न 
वैसा ही उपलब्ध रहता है । एसे ही एक चक्षु का कुछ प्रशन रहने पर चक्षु वना 
रहता है । ग्रतः चक्षु को दो कहना युक्तियुक्त नहीं है ।। १० ॥ 

चक्षु दो स्पष्ट देखेजाते है प्राचायं सूव्रकारने इस प्राप्ति का समाधान 
करिया--- 
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दृष्टान्तविरोघाद प्रतिषेधः । ११ । (२०८) 


[ दृष्टान्तर्विरोधात्‌ | दृष्टान्त के विरोधे | ग्रप्रतिपेधः| प्रतिपेधग्रसंगत 
है (उक्त हेतु का) । 

ग्रवयव के नादासे ग्रवयवी का नाद श्रावद्यक टै । श्रवयवी कार्यं, ग्रौर 
ग्रवयव उसका कारणटहोता है; कारण का नाग होने पर कायं का नाग 
ग्रवद्यम्भावी दहै । शाखा का नाश होजाने पर उस व्रक्ष का नाश सिद्धान्तपक्न को 
स्वीकृत है, जो शाखायुक्त था । ग्रतः प्रस्तुत प्रसंग में यह्‌ दुष्टान्त प्रतिपाद्य-ग्रथ 
के विरुद्ध है । इसलिए चक्षु.क प्रवयव का नाश टहोने पर ग्रवयवी चक्षु का नाच 
ग्रावश्यक है । इसलिए दो चक्षु होने का प्रतिषेव करना प्रयुक्त टै । 

कारणद्रव्यर-ग्रवयव के विच्छिन्न हौजाने पर यदि कायं-द्रव्य को ग्रवरस्थित 
मानाजाता है, तो उसे नित्य मानना होगा; जो श्रनिष्ट है। एक महान्‌ श्रवयवी 
जिन भ्रनेक श्रवयवों से उत्पन्न होता दहै, वे श्रवयव श्रपने रूपम श्रवयवी है । इस- 
प्रकार एक वड़े ्रवयवी के कारणभूत ग्रवयव भी बहुत-से ग्रवयवी टं । उनमेस 
जिस अ्रवयवी के कारणभूत ्रवयव विभक्त होकर विखरजाते है, उसका नाग 
टोजाता है; तथा जिनके कारण-ग्रवयव ्रपनी यथावस्थितिमें बने रहत, वे 
ग्रवयवी श्रवस्थित रहते हैँ । पर वे जिस बड़ श्रवयवी के प्रवयवरूप हैँ; किसी 
एक ग्रवयव का नादा होजाने पर वह्‌ श्रवयवी दिद्यमान नहीं रहसकता; म्रन्यथा 
कारण का विनाश हौजाने पर कायं को श्रवस्थित मानने से कायं को नित्य मानना 
होगा, जो सर्वथा श्रापत्तिजनक है । ठेसी स्थितिमें चक्ष के म्रवयव नष्ट टोजाने 
पर काणे व्यक्तिको रूप काज्ञान नहींहोना चाहिये । परन्तु रूपज्ञान टोता है 
इससे स्पष्ट टै, रूपज्ञान का साधन एक चक्षु विद्यमान । जो चक्षु न्ट टोगया, 

वह॒ इससे पृथक्‌ था । अ्रतः दो चक्षुग्रों का ग्रलग-ग्रलग होना सिद्ध होता है। 

सूत्र के "दुष्टान्तविरोध' पद का एक श्नन्य ब्र्थं भी सम्भवदहै। दुष्टान्त 
का श्रभिप्राय देखाहुभ्रा प्रथं । मरे हृए व्यक्ति की खोपडी में चक्ष्रों के स्थ्रान 
पर ्रलग-ग्रलग दो गड्ढे देखेजाते हं, जिनके दाच में नाक की टडडी का व्यते- 
धान रहताहै । शरीरके इसमश्रंग की एेसी प्रत्यक्ष बनावट चक्षु को एक माने- 
जाने के विरुद्ध दहै । भ्रतः चक्षु दो हैँ, यह स्पष्ट होता है । 

इस प्रसङ्ख में यह ध्यान रखना चाहिये, यदि चक्षु वस्तुतः एक हौ, तो 
लोकव्यवहार में यह्‌ कहाजाता है कि श्रमुक व्यक्ति की श्रंख फूटगई, तो उसमें 
दाए-वाएुं का नियम नहीं हीना चाहिये; ग्रौर न यह्‌ व्यवहार सम्भवदहै किएक 
प्ख फूटी या दोनों । एक प्रांख फटने पर व्यक्ति काणा' कहाजाता है, चाहे दाई 
म्र फूटी हौ या बाई । दोनों अ्रखिं फूटने पर श्रन्धा' कहाजाता है । यहं सव 
व्यवहार व स्थिति चक्षुग्रोकादो होना सिद्ध करते ह| 
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इसके श्रतिरिक्त एक बात ग्रौर है-जव कोई व्यक्ति एक ्रख कोग्र॑गुली 
या हाथ सेमलतादहै, तो इन्द्रियसन्निकृष्ट दृश्य-भ्रथं दो तरह्‌ का दिखाई देता 
है-एक हिलता ह्र ग्रौर दूसरा स्थिर । दुर्य विषय सामने रक्खा घडाएक टै; 
पर कोई-सी एक श्रांख मलने पर धट की एक श्राकृति स्थिर गओ्रौर दूसरी चलती- 
काँपती-हिलती प्रतीत होती है । इस दशा मे मली जाती हृदं अ्रांख का दुङ्य चल, 
तथा दूसरी भ्रंखि का वही दृश्य स्थिर दिखाई देती है । जव एक अखि का ्रव- 
पीडन (मलना) नहीं कियाजाता, तव दोनो श्रांखों का वह्‌ दुश्य एक स्थिरलूप में 
दीखता है । यह प्रयोग चक्षुकेदोहोनेकोसिद्ध करतादै।॥ ११॥ 

इन्द्रियान्तरविकार, देहातिरिक्त श्रात्मा का साधक-चेतन प्रात्मतत्त्व 


देहादिसंघात से श्रतिरिक्त है, इस विषय मे प्राचायं सूत्रकार ने प्रन्य प्रमाण प्रस्तुत 
किया-- 


इ न्द्रियान्तरविकारात्‌ ।\ १२) (२०६) 


[ इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ] अ्रन्य इन्द्रिय में हुए विकार से (इन्द्रिया्यतिरिक्त 
टै म्रात्मा) । 

किसी व्यक्तिने एक ग्रम्ल (खट्टे) फल के रस (स्वाद) को चखा; रस-ग्रटण 
के साथ उसने फल के रूप श्रौर गन्ध काभ्ननुभव किया । कालान्तरम वस फल 
को जव वहं व्यवितदरसे देखता है, ्रथवा उसके गन्धकाप्र्हण करता ट, तव 

ले म्रनुभव कयि रस की याद भ्रानि पर मुहमें पानी भर भ्राता हं। इस समय 

फल के “रूपः अ्रथवा "गन्ध का उस व्यक्तिने ग्रहण कियादै। रूपको देवकर 
ग्रथवा गन्ध को सूंघकर पूर्वानुभूत रस के स्मरणसे जीभमें पानी भरभ्राता टं 
या लार टपकने लगती है। फलकारूप चक्षु का तथा गन्ध प्राण-इन्द्रिि का 
ग्राह्य विपथ है ; परन्तु पूर्वानुभूत रस की स्मृति से पानी जीभम भरता जो 
रसन इन्द्रिय का ग्राह्य विषय है । यदि इन्द्रियो को चेतन श्रात्मततत्व मानाजाता 
है, तो चक्ष द्वारा रूप को देखकर रसन-इन्द्रिय को-रूप श्रौर रस के साटचयं के 
ग्राधारपर-रस का स्मरण नहीं टोसकता । क्योकि चेतन के विषय में यह्‌ व्यवस्था 
दै किएक के देखे हए को श्रन्य स्मरण नहीं करसक्ता । चक्षुद्रारा रूप को 
देखकर इन्द्रियान्तर रसन मे रस की लालसासे पानी का चछूटना-विकार यह 
सिद्ध करता है-इन इन्द्रियो से भिन्न चेतन है, जो विभिन्न इन्द्रियरूप साधनों 
द्वारा श्रकेला सब विषयों को ग्रहण करता है । श्रपने गृहीत विषय कास्मरण 
होना उपपन्न है । श्रत: देहादिसंघात से-म्रात्मा को-भ्रतिरिक्त मानना प्रामाणिक 
है 1 १२॥ 

इन्द्रियान्तरविकार, श्रात्मा का साधक नहीं--इउन्द्रियातमवादीकेद्ारा इस 
विषय में प्रस्तुत भ्राशंका को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 
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न स्मृतेः स्मत्तव्यविषयत्वात्‌ ।। १३ ।। (२१०) 

| न | नहीं (युक्त, इन्द्रियान्तरविकार हेतु) | स्मृतेः | स्मरेति का [स्मर्तव्य- 
विषयत्वात्‌ | स्मत्तंव्य विषय होने से । 

स्मत्तव्य वहं है-जिसका स्मरण कियाजाय । मंह में पानी-रसका स्मरण 
टोनिसे-भरग्राता दै; इसलिए रस स्मृति का विषय है । तात्पर्यं है, स्मृति एक 
धमं है, रस उसका विषय है । किसी निमित्त से वह्‌ उभर श्राती है । पहले कभी 
रसन-इन्द्रिय से रस का अ्रनुभव कियागया। किसी संस्कार श्रादि विशेष कारण 
से ्रवसर ग्रान पर रसन-इन्द्रियिको रस की स्मृति होने में कोई वाधा दिखाई 
नहीं देती । श्राकाश में चमकता चदि नायक को ग्रपनी प्रेयसी के मुख कास्मरण 
करादेता टै, तो चक्षु द्वारा देखेगये फल-रूप से रसन को रस का स्मरण टोग्राने 
मे क्याभ्रापत्तिदहै। रस का इसप्रकार स्मरण होभ्राना सव रसन-इन्द्रििं का 
काय टै, इन्द्रियातिरिक्त किसी भ्रात्मा का इससे क्या सम्बन्ध ? ग्रतः इन्दरियान्तर- 
विकार हेतु किसी भ्रतिरिक्त ्रात्मततत्व का साधक सम्भव नहीं ।। १३॥ 

स्मरण इन्द्रिय-धमं नहीं, ्रात्मघमं है--प्राचायं सूत्रकार ने उक्त श्रापत्ति 
का समाधान किया-- 


तदात्मगुणसःदावादग्र तिषेधः ।! १४ ।। (२११) 


१ 


| तदात्मगुणसद्‌ भावात्‌ | रसादि स्मृति के ग्रात्मा का गुणहोनेसे | ग्रप्रति- 
पेथः| प्रतिषेध प्रसंगत है (इन्द्रियात्िरिक्त श्रात्मा कै श्रस्तित्व का ) । 

म स्मरण करता (ग्रहं स्मरामि), प्रधवा (विविधविपयकस्मृतिमानह 
म्रनेक विपयों की स्मृति मेदे, इत्यादि सवंजनप्रसिद्ध श्ननुभव से यह सिद्ध है 
कि स्मृति ्रात्मा का गुण-घमं होसकता है। किसी एक इन्दरियिकोन विविध 
विषयों का म्रनुभव होसकताहैभनस्मरण। रसादि स्मृति को भ्रात्मा का गुण 
मानना होगा । चक्षु के द्वारा फल के दीखने पर फलगत रूप के साहचर्यं से रसन 
इन्द्रिय कोरसकी स्मृति का होना सर्वंथा ्रनुपपन्नहै; क्योकि इन्द्रियों को 
चेतन मानने पर-श्रन्य के देखे से ग्नन्यस्मरणनटहीं कर सकता (-नान्यद्ष्टमन्यः 
स्मरति}-इस चैतनसम्बन्धी व्यवस्था के अनुसार चक्षु के देवे से रसन कोर मृति 
होना अ्रसम्भव दै । परन्तु स्मृति होती ग्रवश्य है; इससे. देहेन्दियादिभिन्न श्रात्मा 
का श्रस्तित्व सिद्ध होता दहै, जो एक रहकर चक्षु व रसन श्रादि विभिन्न इद्िय- 
रूप साधनों के द्वारा विविध विषयों का ग्रहण कियाकरता हे । उसको रूपके 
दीखनेसे रसकौ स्मरति का होना सर्वथा उपपन्न है । 

इसप्रकार स्मृति को श्रात्मा का गुण मानने पर स्मृति का होना सम्भव हे । 
इन्द्रियो को चेतन श्रात्मा के स्थानीय मानने पर रूपान, रसज्ञान , गन्धज्नान 
प्रादि के कर्ता एक-दूसरे से भिन्न होंगे; तव इन विभिन्न विषयक ज्ञानों का 
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एकत्र प्रतिसन्धान नटीं होसकता । यदि इस स्थिति में प्रतिसन्धान मानाजाता 
ट, तो इन्द्रियों के ग्रपने-ग्रपने विपयों को ग्रहृण करियेजाने की जो व्यवस्था है, 
वट्‌ श्रनृपपन्न हौजायगी । चक्षुरूपका ग्रहण करता है, रसादि का नहीं; रसन 
केवल रम काग्रहण करता है, ग्रन्य रूपादि का नहीं; यह्‌ सव इन्द्रियों के 
विपयग्रहेण की व्यवस्था को तिलाञ्जनि देनी होगी, जो सर्वथा ग्रनुभवविरुद्ध 
ह" | 

फलतः एकः चेतन तिभिन्न साधनों से ग्रनेक प्र्थो का द्रष्टा श्रपेपूर्वानु- 
मून च्ध का स्मरण करता दै, यही मानना प्रामाणिक है । इससे स्पष्ट होता है- 
भ्रनक प्रभाक द्रष्टा एक ्रात्माको श्रते पूरवानुभव का प्रतिसन्धान होने से 
श्रात्मा का गुण मानन परर स्मृति का सद्भाव सम्भव दै; श्रन्यथा नहीं । स्मृति 
के नारे पर सव प्राणियों के व्यवहार चलते है। इमनिए इन्द्रियान्तरविकार 
परात्मा क--इन्द्रियादि से प्रतिरिक्त-ग्रस्तित्व का साधक है । यह एक उदाट्रण- 
मात्र टे, केवल एक नमूना । श्रात्मा के साधकः प्रनेक हेतुग्रों का विस्तारभयसे 
वहां उल्नेख करना उपेक्षित कर दिया है । १४॥ 

गतमूत्र | १२३वे| से प्रदशित इन्द्रियात्मवादी की भावना में श्राचायं सूत्र 
कार ग्रन्य दोप प्रस्तुत करता है-- 


श्रपरिसंल्यानाच्च स्मतिविषयस्य । १५। (२१२) 


श्त 


| स्रपरिसंख्यानात्‌ | परिसंख्यान-परिगणना न करने से [च] तथा 
उसप्रकार) [स्मरृतिविपयस्य| स्मृति के विपयों की, (उक्त कथन करदियागया 
) । 


.>४“ ~ 


तरट्वे सूत्र से उमप्रकार जो वात इन्द्रियात्मवादी के विचार की कटहीगरई 
दै, वह्‌ स्मृति के विपयों की परिगणना न करने के कारणदहै। यदि स्मृति के 
विषयों को यथायथ समभलियाजाता, तो वैसे कथन का श्रवसरन श्राता। 

स्मृति होने की परिस्थितियांदोहैँ। पहली है-जहां स्मर्यमाण प्रथं का 
प्रत्यक्ष नटीं होरहा होता । दूसरी इसके विपरीत वह है-जहां स्मर्यमाण श्र्थंका 
प्रत्यक्ष हरहा होता है । स्मृति की पहली दशा को-स्मृतिविषय का बोध कराने- 
वाने समाना्थंक-चार प्रकार के वाक्यों द्वारा श्रभिव्यक्त कियाजाता है । उनका 
विवरण इसप्रकार समभना चाहिये-- 

१. “्रजासिषमहममुमर्थम्‌ जाना था मने उस प्रथं को। इस भूतकालिक 
प्र्थज्ञान के स्मरण में ज्ञाता, भूतकालिक ज्ञान तथा पूर्वज्ञात अर्थ, तीनों की 
प्रतीति होती है । प्रत्येक ज्ञान में ज्ञाता ्रात्मा भासित रहता है; क्योकि प्रत्येक 
जान ्रात्मा को होना सम्भव है । प्रतः ज्ञान होने पर श्रात्मा स्वभावतः भासित 
रेता ट । इसलिए यहां स्मृति का विषय केवल प्रथं नहीं है, प्रत्युत ज्ञाता, ज्ञान 
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ग्रौर अर्थं, तीनों स्मृति के विषय हैँ । इसप्रकार स्मृति कामन भिव्यञ्जक श्रन्य 
वाक्य है- 

२. श्ञातवानहममुमर्थम्‌'-जाना मैने उस प्रथं को। इस स्मृतिवाक्व मं 
ज्ञाता प्रधान है; वाक्य में प्रथमान्त पद से कहा श्रथ प्रधान स्वीकार कियाजाता 
है । इसप्रकार तीसरा स्मृतिवाक्य-- 

२. 'ग्रसावर्थो मया ज्ञातः'-वह्‌ ग्रं मुभसे जाना गया-श्रश्रप्रवान टं। 
तथा चौधा स्मृतिवाक्य-- 

४. श्रस्मिन्नर्थे मम जानमभूत्‌--उस स्र्थं के विषय मंमेराज्ान टूग्रा 
ज्ञान प्रधान है । 

स्मृति के श्रभिव्यञ्जक इन चारों प्रकार के वाक्यों की समानाथकता का 
ग्राधार यहहै किये सभी वाक्य समानरूपसे जाता, ज्ञान, ज्ञेय (ग्रथ) तीनों को 
विषय करते हैँ । तात्पयं है, स्मृतिवाक्यस वोध्यये तीनों होते है, केवल स्र्थं 
नहीं । 

जव ्र्थके प्रत्यक्ष होने परपूर्वानुभवकीस्मृतिटोती दहै, यह्‌ स्मृति की दूरी 
परिस्थिति है । इसे प्रत्यभिज्ञान" श्रथवा ्रतिरान्धान' कहाजाता है--एक प्रतीति 
मे म्रनेक ज्ञानो का संघटित हौजाना । एेसे स्मृतिवाक्यका स्वरूप हाता ट॑- 
“ग्रद्राक्षममुमर्थं यमेव रएतर्दि पर्यामि'-देखा था मैने उस प्रथं को, जिसको ही भ्रव 
देखरहा हँ । इस प्रतिसन्धनज्ञान का कर्ता एकदै; न यह्‌ ज्ञान विना कर्ताकेदटौ 
जातादहै, ग्रौरन इसके ग्रनेक कर्ता हैँ। उक्त वाक्य का ्रद्राक्षम्‌' क्रियापद 
भूतकालिक श्रनुभव म्रौर उस ्रनुभवात्मक ज्ञान की स्मृति को ्रभिव्यक्त करता 
है । उस म्रतीतकालिक ज्ञान कास्मृतिरूप जान हुए विना श्रद्राक्षम्‌' क्रियापद 
का प्रयोग सम्भव नहीं! इसप्रकारयेदो ज्ञान ह । यहां भूतकालिक श्रनुभवात्मक 
ज्ञान इस समय होनेवाली स्मृति का विषय है । तात्पयं हूग्रा-इन दो जानो में 
वत्तं मानकालिक स्मृत्यात्मक ज्ञान विषयी ग्रौर भूतकालिक ्रनुभवात्मक्र जान 
उसका विषय है । 

उक्त वाक्य के उत्तर-श्रद्धं मे कटा-यमेव एतहि पश्यामि-उसी ग्रथ को 
मै श्रव देखरहा हँ । इस समय होरहा प्रथं का प्रत्यक्ष तीसरा ज्ञान है । इसप्रकार 
प्रतिसन्धिज्ञान में स्मयंमाण श्रथ तीन ज्ञानों से युक्त रहता है; भ्र्थात्‌ तीन जानो 
का विषय रहता है । पूर्वानुभव, पूर्वानुभूत की स्मृति तथा इस समय हो रह्‌ प्रत्यक्ष 
ज्ञान-इन तीनों ज्ञानों का विषय एक श्रथ है । एकार्थविषयक ज्ञानो की यह्‌ स्थात 
देहादि से श्रतिरिक्त ्रात्मा क श्रस्तित्वको सिद्ध करती है । क्योकि य सव ज्ञान 
न ग्रकत्तुभ्क है, न श्रनेककत्तक; इनका एक ही कर्ता सम्भवदहै। वही चतन 
नित्य श्रात्मा है । नाना इन्द्रिय श्रादि नहीं । 

इसप्रकार स्मृति का विषय केवल भ्रं है, यह्‌ निर्धारित या सीमित नहीं 


आह्भिक | तृतीयोऽध्यायः २५६ 


टं; प्रत्युत स्मर्तव्य श्रथं के साथ स्मरत्ता-ज्ञाता एवं पूर्वानुभवात्मक ज्ञान स्मृत्ति 
का विषय रहते हैँ । स्मृति के प्रसिद्ध विषय दटहोते हृए भी ज्ञाता श्रात्मा का यह 
टकर प्रतिषेध कियाजाता है-्रात्मा नास्ति स्मृतेः स्मत्तंव्यविपयत्वात्‌'-म्रात्मा 

नटीं टै, क्योकि स्मर्तव्य प्रथं स्मृति का विषय है। यह प्रतिषेध प्रत्यक्षविरुदध 
टोने से श्रमान्यदहै। 

इस विवेचन के म्रनुसार स्मृति का विपयदटोने से भ्रात्माका भ्रस्तित्व 
सिद्ध होतादहै। यदि इन्द्रिय से प्रतिरिक्त श्रात्मा को न मानाजाय, तो पूर्वोक्त 
इन्द्रियान्तरविकार की घटना सम्पन्न नहीं हौसकती । एेसा विकार प्रत्यक्ष देखा- 
जाता है, इसलिए इन्द्रियों से ग्रतिरिक्त श्रात्मा सिद्ध टोताटहै। 

श्रद्राक्षम्‌' इत्यादि पदों से कथित ज्ञान केवल स्मृति है, तथा स्मृति का 
विषय पूर्वानुभूत केवल रस श्रादि श्रथ है, एेसा नहीं समना चाहिये । वास्त- 
विकता यहद कि जसे ज्ञानो का प्रतिसन्धान होता है, एेने यह स्मृति का 
प्रतिसन्धान-प्रत्यभिजान है । यदि “स्मृति! यद से यहां ्रत्यभिजानः' श्रथं समभ 
लियाजाय, तो श्रविक उपयुक्त दहै; क्योकि प्रत्यभिज्ञान में स्मृति की छाया 
श्रवस्य रहती है । स्मृति के प्रमाणरूप न मानेजाने से स्मृति कै प्राधार पर 
ग्रात्मा की सिद्धिको श्रव प्रप्राम{णिक न कटाजासकेगा । प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण 
कोटि में स्वीकार कियाजाता दै । फलतः 'ग्रद्राक्षमु' इत्यादि से ग्रभिव्यक्न ज्ञान 
केवल स्मृति न होकर स्मृति का प्रत्यभिज्ञान दहै। 

सव विषयों का ग्रहण करनेवाला एक ज्ञाता ्रपने गृहीत विषयों का प्रति- 
सन्धान करता हैमने ्रमुक श्रथ को जाना था, श्रव जानता हँ, ग्रथवा म्रागे 
जान्‌गा; तथा कभी स्मरण करने की इच्छा रखता हुग्रा म्रचानक स्मरण नहीं 
करपाता; फिर श्रकस्मात्‌ उसका स्मरण टोभ्रातादहै। इसप्रकारस्मरण की 
इच्छा के साथ तीनों कालो मे होनेवाले स्मृतिज्ान का प्रतिसन्धान हूग्रा 
करता टै । यह सव पत्यक व्यवहार चेतन नित्य ्रात्मा के स्वीकार करने पर 
सम्भवदहै। 

संस्कार-संक्रमण श्रात्मस्थानीय--गतसूव्रों [४-६] मे कटागया-देहादि 
पदाथे प्रतिक्षण परिवत्तनशील दै, इसीलिए धीरे-धीरे क्षीण हीते हए कालान्तर 
मं नष्ट हटौजाते ट । अ्रतः देटादि को म्रात्मा मानाजाना श्रसंगत टै । परन्तु यदि 
मानलियाजाय किएक क्षण का देहादि समुदाय श्रगले क्षण मं होनेवाल देहादि 
समुदाय को अ्रपने समस्त संस्कार संक्रान्त करदेतादहै, प्रौर पेमा क्रम देहादि- 
समुदाय की ्रन्तिम क्षीण ग्रवस्था तक्र चलता रहता, तो देहादि से श्रतिरिक्त 
ग्रात्मा न मानने पर भी स्मृति एवं प्रतिसन्धान म्रादि का होना सम्भव होसकता 
दे । देहादिगत संस्कारसमरुदाय के उसीप्रकार श्रागामी देहादि में संक्रान्त होते 
रहने से-हिसा करने पर पातक के श्रभावकी प्रापत्तिका भी ग्रवकाड नहीं 
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रहता; क्योंकि हिसा का निमित्त संस्कार-समुदाय हिसा का फल भोगने के लिए 
उसीह्प में वना रहता है । एेसी स्थिति मे देहादिसंघात से श्रतिरिक्त श्रात्मा 
मानना व्यर्थं है । 

संस्कार श्रस्थिर है, श्रात्मस्थानीय नहीं--विचारना चाहिए-प्रतिक्षण 
परिवर्तनदील देहादिसंवात में स्थिर संस्कारसमुदाय की कल्पना करटांतक प्रामाणिक 
दै ? वस्तुतः संस्कार उत्पन्न होते श्रौर नष्ट होते रहते हैँ । संस्कारों के स्थिर 
रहने की कल्पना सर्वथा निराधारदै। एेसी दबा में कोई एक संस्कार सम्भव 
नटीं, जो तीनों कालो में होनेवाले स्मृति, जान का ्रनुभव व प्रत्यभिज्ञान कर 
सके । इसके फलस्वरूप यही ग्रनुमान होता है कि सवविषयग्राही एक श्रात्मतत्त्व 
रै, जो प्रत्येक देह में पृथक्‌-पृथक्‌ रहता हुश्रा ग्रपने ज्ञान एवं स्मृति कौ क्रमानु- 
्रमिकता से प्रतिसन्धान कियाकरतादै। एक श्रात्मा के एक्‌ देह में रहने एवं 
देटान्तरों मेन रहने से एक म्रात्माके ज्ञान का म्रन्य ग्रात्मा द्वारा प्रतिसन्धान 
नहीं होपाता । फलतः देहादिसंघात से ग्रतिरिक्तं चेतन नित्य भ्रात्मा का श्रस्तित्व 
निरिचत है ।॥ १५॥। 

मन भ्रात्मस्थानीय--गत प्रकरणमे देह ग्रौर इन्द्रियों काभ्रात्मान होना 
सिद्ध कियागया । शिष्य जिज्ञाला करतार, देह ईन्द्र न सही; परमन को 
ग्रात्मा क्यों न मानलियाजाय 2 श्रात्मा के उक्त धमं मनमें सम्भव रैं । ्राचायं 
सूत्रकार ने दिप्य-भावना को सूत्रित किया-- 

नात्मप्रतिपच्तिहेत्‌नां मनसि सम्भवात्‌ । १६ ।! (२१३) 

[न | नटीं (देदादिसंघात से ्रतिरिक्त ग्रात्मा), [ ग्रात्मप्रतिपत्तिहेतूनाम्‌ | 
ग्रात्मा के साधक हेतुभ्रों का | मनसि] मन में | सम्भवात्‌ | सम्भवदटहोने से। 

देहादि से प्रतिरिक्तं श्रात्मा कौ सिद्धिकेलिएु जोदहेतु प्रस्तुत कियेगये 
है, वे सव मनमें घटित टोजाते दै; तथा मन देदादिसंघात में परिगणित है। 
ग्रतः उन हेतुश्रों के म्राधार पर मन को ग्रात्मा भानलेनेसे श्रात्मा का ग्रस्तित्व 
देटादिसंघात स श्रतिरिक्तं नहीं रहता । श्रात्मा एक, ग्रौर सब विषयों का ग्रहण 
करने वाला हौीसकता है, यह कहागया । ये दोनों बाते मन में हैँ । इन्द्रियां ग्रनेक 
है, श्रपने-श्रपने श्रलग विषयों को ग्रहण करती ह; परन्तु मन एक दहै, ग्रौर सवं- 
विषयमग्राही है। श्रतः मन को ग्रात्मा मानकर देहादिसंघात से श्रतिरिक्त म्रात्मा 
मानने की श्रावश्यकता नहीं रहनी चाहिये ।। १६ ॥ 

मन, श्रात्मा नहीं --प्राचायं सूत्रकार उक्त जिज्ञासा का समाधान करता है-- 


ज्ञातुर्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमाच्रम्‌ ।। १७ ।। (२१४) 


[ज्ञातुः | ज्ञाता-म्रात्मा के [ज्ञानसाधनोपपत्तेः| ज्ञानसाधनों की उपपत्ति. 
सिद्धि से [संज्ञाभेदमात्रम्‌ | केवल नाम का भेद है म्रात्मा को मन कहना) । 
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ज्ञाता ्रात्मा सव ब्रर्था का जाननेवाला है; परन्तु ज्ञान के साधनोंके 
विना वाह्य एवं श्रान्तर श्र्थो का उसे ज्ञान नहीं होपाता। बाह्य म्र्थो के ज्ञान- 
साघन चक्षु भ्रादि वाह्य इन्द्रियां हँ । चक्षु केद्वारा रूप एवं रूपसमवेत द्रव्यो को 
देखता है । घ्राणसते संवताहै; न्वक्‌ से दूता टै, रसन से चखतारहै, श्रोत्रसे 
सुनताटहै। इन इन्द्रियरूप बाह्य साधनों क दारा ज्ञाता भ्रात्मा बाह्य ्र्थोका 
ग्रहण किया करतादहै। श्रान्तर प्रथं मनन, चिन्तन, स्मरण, संकल्प श्रादि। 
इनका ग्रहण करने के लिएभ्रात्मा को एक ग्रान्तर साघन-करण की ग्रपेक्ना 
रहती दै । उस श्रान्तर करण करा नाम 'मन'है। यदि उमे ग्रात्मा के स्थान पर 
मानलियाजाता है, तौ उसके स्थान पर एक श्रन्थ श्रान्तर करण स्वीकार करना 
होगा; क्योकि 'मन' नामक श्रात्माको श्रान्तर श्रर्थो केज्ञान के निए एक 
श्रान्तर्‌ करण की ्रावश्यकता होगी । एेसी स्थितिमें केवल नामका भेद टोगा, 
ग्रात्माका नाम (मनः ग्रौर मनःस्यानीय साधन का ग्न्य कुच नाम, जो रखना 
चाहं । इससे स्वीकृत तत्त्वों की स्थिति में कोई ्रन्तर नहीं श्रता । 

मन को सवेविपयग्राही मानाजाता है। श्रात्मा से ्रतिरिक्त प्रान्तर्‌ साधन 
रूप में स्वीकृत मन का यह्‌ वक्ष्यमाण एक विदोप कायं दहै। श्रात्माके साथ 
पाचों बाह्य इन्द्रियों का सदा सम्पकं रहता है; फिर भी एक समय में एक वाह्य 
इन्द्रिय द्वारा जान होता है, श्रनेक इन्द्रियों द्वारा नहीं। इसका कारण है-वाह्याथं 
का जान होते समय श्रात्मा ग्रौर वाह्य इन्द्रिय के मध्य मे मनकी ग्रवस्थिति। 
मन का सम्बन्ध जिस समय जिस इन्द्रिय के साध होगा; उस समय उसी इन्द्रिय 
से ग्राह्य वाह्य विषय का ज्ञान टोपायगा, भ्रन्य इच्द्ियग्राह्य विपयर का नहीं| 
इसप्रकार विभिन्न बाह्य इन्द्रियों द्वारा ज्ञान होते समय प्रत्येक इन्द्रिय के माथ 
मन का सम्पकं स्वीकार कियाजाना मनका एक विशेष कायं है; सूत्रकारने 
स्वयं इसको मन का स्वरूप वताने के लिएु मन के लक्षणलरूप (१।१। १६) 
सूत्र मं प्रस्तुत किया दै। 

यदि चिन्तन, मनन, स्मरण श्रादि के साधनल्प में मन को स्वीक्रार नहीं 
कियाजाता, तोरूपश्रादि ज्ञान के साधन श्नन्य इन्द्रियों को स्वीकार करने के 
लिए किसी को वाधित नहीं किथाजासकेगा, तव सभी इन्द्रियों का विलोप प्राप्त 
टोजायगा, जो सर्वथा श्रवाज्छनीय एवं श्रमान्य है ।। १७ ॥ 

मन-म्रान्तर साधन श्रावश्यक-- यदि कोई कटे कि बाह्य उन्दरियों की 
स्थिति को स्पष्ट ब्रनुभवहोतादै, ग्रतः रूपादिका ग्रहण करने के साधन चक्षु 
ग्रादिका स्वीकार करना ठीक है; पर मनन, स्मरण श्रादि के साधन की 
ग्रावर्यकता नहीं । करुणापूणं भावना से सूत्रकारः इस विपय मे समभाता है-- 


नियमश्च निरनुमानः ।॥ १८ । (२१५) 


२६२ न्यायदङ्ञनम्‌ | प्रथम्‌ 


[नियमः | नियम [च| तथा (एसा) [निरनुमानः| ग्रनुमान-युक्ति-रटित 
है (जो रूपादि ग्रहण का साघन मानाजाय, स्मरणादि ग्रहण का नहीं) 

रूपादि ज्ञान के करण चक्ष्‌ श्रादि का प्रस्तित्व रहे, श्रान्तर स्मरण, मनन 
ग्रादि का साधन भ्नन्तःकरणन रहे; एेसा नियम प्रथुक्त द । कोड एसा हतु नहा 
जिसके अ्राधार पर रूपादि का ग्रहण करनेवाले चक्ष्‌ श्रादि साघनोंको स्वीकार 
करलियाजाय, ग्रौर मनन-स्मरण श्रादि के साधन सर्वंविपयम्राही ग्नन्तःकरण को 
उपेक्षा करदीजाय । गन्ध, रस, रूप, स्पर्शं, दाब्द श्रादि विपय भिन्न है, जिनका 
ग्रहण घ्राण श्रादि इन्द्रियों द्वारा होतादहै। सुख, दुःख, स्मरण, मनन ्रादि विषय 
रूपादि से सर्वथा भिन्न है, जिनका ग्रहण चक्षु प्रादि साधनों से सम्भव नहीं । 


उनके ज्ञान के लिए श्रन्य करण का सद्भाव श्रपेक्षित दै, एेसा स्वेविपयग्राही 


ग्रन्तःकरण मन दहै । 

समस्त वाह्य विषय जसे किसी एक इन्द्रिय द्वारा गृहीत नहीं होते; 
विभिन्न विषयों के लिए श्रलग-ग्रलग साधन देखेजाते दै । चक्ष से गन्ध का ग्रहण 
नहीं होता, उसके लिए श्नन्य करण घ्राणरहै। चक्षु म्रौरपघ्राणदोनोंसे रस का 
ग्रहण नहीं होता, उसके लिए भिन्न इन्द्रि रसन है। इन तीनों इन्द्रियो से 
स्पशं, व शब्द का ग्रहण नहीं होता; उनके ग्रहण केलिए त्वक्‌ ग्रौर श्रोत्र 
इन्द्रिय टैं। इसीप्रकार चक्ष श्रादि समस्त वाह्य इन्द्रियों से सुख दुःख भ्रादिका 
ग्रहण नहीं टता; उनके ग्रहण के लिए ्रन्य करण होनाचादहिवय। वह्‌ ग्रन्तःकरण 
मन है; जिसका साधक हेतु-ज्ञानों का एकसाधन होना-्नन्यत्र | १।१।१६| 
बताया दहै । वटी सुखादि ज्ञान का करणै । जिस इन्द्रिय के साथ उसका 
सान्तिघ्यटहो, उस इन्द्रिय के ग्राह्य विषय का श्रात्मा को ज्ञान हटौजाता टैः; 
जिसके साथ सान्निध्य न हो, उसका नहीं हौता । इसप्रकार मन ग्रनेक ज्ञानो के 
युगपत्‌ उत्पन्न न होने देने का प्रयोजक है । फलतः यह्‌ कथन कि~-्रात्मा के 
साध्‌ हेतुग्रो का सामञ्जस्य मनमेहोने से ग्रतिरिक्त ग्रात्म-तत्त्व ्रनावद्यक 
है-सवेथा प्रप्रामाणिक एवं म्रसंगत है । १८ ॥ 

श्रात्मा नित्य है-देहादिसंवात से श्रतिरिक्त है-चेतन ग्रात्मतत्व, यह्‌ 
सवप्रकार सिद्ध होगया; पर श्रात्मा के विषयमे श्रव यह विचार करना श्रपेक्षित 
है कि उसे नित्य मानाजाना चाहिये, ग्रथवा म्रनित्य ? इस संशयका कारण है- 
विद्यमान पदाथं का नित्य-ग्रनिव्य दोनों प्रकार का होना । भ्रात्माका सद्भाव 
उपपादित होजाने पर उसके निव्य्‌-ग्रनित्य होने का संगय वनारहता है। ग्रात्मा 
के श्रस्तित्वमेंजो हेतु प्रस्तुत कियेगये हँ, उनसे इतना सिद्ध होजाता है कि देह 
छटने से पहले ्रात्मा का भ्रस्तित्व देहादि से भिन्नलू्पमें रहता है । देह छट- 
जाने के श्रनन्तर भी श्रात्मा अ्रवस्थित रहता हे, इस विषयमे सूत्रकारने 
वताया-- 
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पु्वभ्यस्तस्म॒त्यनुबन्धाज्जातस्य हषं भयश्ोक- 
सम्प्र तिपत्तेः ।। १६ । (२१६) 


| पूर्वराभ्यस्तस्मृत्यनुवन्धात्‌ | पटले जीवन के अ्रम्यास की स्मृति के कारण, 
| जातस्य | उत्पन्न हण बालक के, [ हपमयदोकसंप्रतिपत्तेः। हषं, भय, शौक 
ग्रादि प्रकट होने की सम्भावना से (ग्रात्मा नित्य हौनाचाहिये)। 

जातमात्र बालक के हषं श्रादि का कारण-वालक जन्म के तत्काल 
प्रनन्तर फेम भाव प्रकट करते देखाजाता है, जिनसे वालक के हर्षोत्फुल्ल व भय- 
युक्न तश्रा दुःखी होने की स्थिति का पतालगता है । परन्तु इस जन्म में बालक 
ने ग्रभीटहर्प, भय, शोक ग्रादि के कारणों का श्रनुभव नहीं किया होता । वह्‌ नहीं 
जानता क्रि किन कारणों से हपं श्रादि उत्पन्न होते ह, एवं उनको भ्रभिन्यक्त 
किसप्रकार करियाजाना चाहिय । वालक पैदा होते ही रोताहै, ग्रौर जल्दी स्तन्य 
(मान॒दरग्ध) पान करै लिए ललकतादहै। इससे भ्ननुमान होतारहै, पूवे-जीवन में 
पेदाटातदही माता के स्तन्यरपान ओ्रौर उसम प्राप्त सन्तुष्टिका जो इसने अनुभव 
किया ध्रा, उसकी स्मृति करे कारण वालक एेसी चेष्टा करतादहै। पूवं-जीवन में 
जन्म करे तत्काल श्रनन्तर णेसी चम्टा उससे पूवंजीवन के स्तन्यपान अभ्यास को 
सिद्र करती टै। इसमे म्रन्ध पूवं-पूवें जीवन का सिद्ध होना अ्रात्मा की अ्रनादि 
स्थिति का द्योतक है । 

ग्रात्मा का म्रनादि होना श्रात्मा कै नित्यत्व का साधक है; क्योकि ग्रात्मा 
की यह स्थदिति-पूर्व-पूवं जन्मों में प्रनुष्ठित कर्मो के श्रनुसार विविध प्रकार के 
रारीरां को वारण करना, ऊच-नीच योनियों मे जन्म होना, मानवजन्म पाकर 
घनी-निर्धन, विदरान्‌-मूर्ख, सव्रल-दुर््ल, नीरोग-सरोग श्रादि अ्रनेकानेक वंविध्यों 
के रूम जीवन प्राप्त करना भ्रादि-जीवन-सम्बन्धी विचित्रताएं श्रात्मा की 
प्रनादि जन्म-कमे-परम्परा को सिद्ध करती हैँ । फलतः म्रात्मा एक देह दूटने से 
पटल श्रौर पी सदा विद्यमान रहतादरै।। १६॥ 

हषं श्रादि बालक के श्रनिमित्तक-- जातमात्र बालक के हवं, भय, शोक 
प्रादि के जनक पूर्वजन्माभ्यास की स्मृति के विषय मे जिज्ञासु द्वारा उठाई गर्द 
ग्रापत्ति को सूत्रकार ने सूत्रित क्रिया-- 


पद्मादिषु प्रनोधसंमीलन विकारवत्‌ तद्विकारः ।! २० ॥ (२१७) 


[ पद्मादिषु | पद्म-कमल तथा ग्रन्थ फूलों में [ प्रबोधसम्मीलनविकारवत्‌ | 
खिलने ग्रौर मंदजाने ्रादि विक्रार के समान [तद्विकारः] जातमात्र बालकमें 
हपं भ्रादि विकार सम्भव दहं । 

कमल तथा श्रन्य फूल श्रादि सव ्रनित्य हैँ; उनमें प्रबोध-खिलना श्रौर 
सम्मीलन-मृदना श्रादि विकार होते रहते है । जातमात्र बालक के हषं-शोक श्रादि 
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फलों के प्रवोध-संमीलन श्रादि विकार के समान निनिमित्तक हैँ 1 इनके लिए 
पूवेजन्म मे किये म्रम्यास कीस्मृतिको कारणक रूपमे प्रस्तुत करना व्यथ 
है । इसलिए हर्षादि-सम्प्रतिपत्ति हेतु म्रात्मा को नित्य सिद्ध करनेमें ग्रक्षमटे। 
जिज्ञासु ने ्रपनी बात को यहां केवल दुष्टान्त देकर सिद्ध किया, पर हेतु 

कोई नहीं दियागया । हेत्‌ के म्रभाव में केवल दृष्टान्त कभी साध्य का साधक 
नहीं होता; वह्‌ सवथा निरथेक टै । 

इसके भ्रतिरिक्त यह्‌ विचारणीय है कि केवल दृष्टान्त के व्ल पर जात- 
मात्र वालक को होनेवाले हषे, शोक श्रादिके कारणोंको क्या भूटलायाजासकता 
है ? प्रत्येक व्यक्ति ्रपने जीवन में सुखादिजनक भोगों को भोगकर उनकी 
स्मृति से हर्पोल्लास श्रादिका भ्रनुभव किया करतादहै। प्रत्यात्मवेदनीय इस 
परिस्थिति को पद्मादि-समीलन दृष्टान्त से हटाया नहीं जासकता । जंस श्रपने 
चालू जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ्रपने प्रनुकूल दिनों का स्मरण कर ट्प म्रादि 
का ग्रनुभव करता है, एेसे जातमात्र बालक के विपय मे समभना चाहिये । 

फूलों में पखुडियों का विभाग श्रवोध” तथा पखुड्यों का परस्पर संयुक्त 
रहना संमीलन' क्रिया के कारण होता है। पंखुडियों में ग्रनुक्‌ल-प्रतिक््‌ल क्रिया 
फूलों की एेसी स्थिति की जनक दहै। को्दक्रिया विना दहेत्‌ के नटीं टोसकती । 
क्रिया से उसके हेतु का निर्चित ज्ञान होजाता दै। यह व्यवस्था जैसे प़लोमेंदै, 
वसे जातमात्र बालक के हषं, शोक ्रादि की जनक चेष्टाग्रोमेहै। तब केवल 
दुष्टान्त व्यथं होजाता है ।। २०॥ 

पद्य श्रादि में प्रनोध-संमोलन सनिमित्तक--यदि कटाजाय, फूलों में प्रबोध 
ग्रादि विकार विना निमित्तके होतादै, एेतेटी बालक के हषं भ्रादि विना 
कारण सम्भव रहै । सूत्रकार ने वताया-- 


नोष्णज्ञीतवर्षाकाल निमित्तत्वात्‌ पञ्चात्मक- 
विकाराणाम्‌ ।। २१। (२१८) 


| न ] नहीं (युक्त, उक्त कथन) | उष्णठीतवर्षाकालनिमित्तत्वात | उप्ण- 
दीत-वर्पाकाल निमित्तक होने से [ पञ्चात्मकविकाराणाम्‌ | पृथिव्यादि पञ्च- 
भूतात्मक विकारो के । 

पृथिवी ग्रादि पाच भूतौ के पारस्परिक सटयोग से होनेवाने विकारो 
परिवत्तंनों मे उष्णकाल म्रादिकारणहम्रा करतेदहैँ। फलों का खिलनाया 
मुर ाना गरमी-सरदी-वर्षा प्रादि ऋतुम्रों पर निभरकरतादहै। भ्रनुकूल ऋत्‌ 
होने पर फूल-फट श्रादि खिलते-पकते हँ । जव ्रनुकूल ऋत्‌ नहीं रहता, तव 
ये नहीं रहते । ऋतु के प्रनुसार इनमें प्रबोध-संमीलन भ्रादि विकार हग्रा करते 
दै, ्रतः वनस्पति श्रादिमेंरेसे विकारोंका निमित्त ऋतुकाले; ये विकार 
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विना निमित्तके नहीं होते। एेसे ही जातमात्र बालक के हषं भ्रादि का कोई 
निमित्त होना श्रावर्यक है । उस अ्रवस्था मे पूर्वाभ्यास कौ स्मृति के विना म्न्य 
कोई कारण सम्भव नहीं । पूर्व-ग्रनुभव उस स्मृति का कारण है । जातमात्र 
वालक को वसा ग्रनुभव पूरवेजन्ममें होना सम्भव है। इसप्रकार देहादिकेन 
रहने पर श्रात्मा के विद्यमान रहने से उसका नित्य होना सिद्ध होता हे । 

देहादि कै समान उसके साथ श्रात्मा के उत्पाद ओ्रौर विनाल को स्वीकार 
करना सर्वथा ग्रप्रामाणिकदहै। ग्रनादि भावरूप पदाथ के उत्पत्ति ग्रौर विनाश 
को सिद्ध करनेवाला न कोई हेत्‌ है, न दृष्टान्त । फलस्वरूप ग्रात्मा को ्रनित्य 
नहीं मानाजासकता । जातमात्र बालक के हषं म्रादि विना निमित्तके नरींदटो 
सकते, एेसा सर्वथा निस्चित होजाने पर ग्रात्मा को ्रनित्य नहीं कटाजासकता; 
क्योकि हपं श्रादि के निमित्त की उपपत्ति के लिए ग्रात्मा का पूवं-देहादिसे 
सम्पकं स्वीकार करना म्रनिवायं है। प्रवोध-संमीलन के उप्णकाल ग्रादि प्रत्यक्ष 
निमित्त के समान बालक के हषं प्रादि का कोई श्रन्य दष्ट कारण उपलत्व नहीं 
टोता, श्रत: निर्वाधरूप से उसका कारण पूवंजन्मानुभवजनित स्मृति को मानना 
पडता है । यह स्थिति श्रात्मा को नित्य माने विना सम्भव नटीं । फलतः श्रात्सा 
को ग्रनित्य बताना नितान्त श्रसंगत टै ।॥ २१॥ 

गात्मा के नित्यत्व मे श्रन्य हेतु- श्राचार्यं सूत्रकार ने ्रात्मा के नित्य 
टोनेमे म्न्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


प्रत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ ।। २२1 (२१६, 


[प्रेत्य | मरकर, पूरवदेह त्यागने के श्रनन्तर (देद्रान्तर के ग्रहण करने पर 
जातमात्र वालक को) [श्राहाराभ्यासकृतात्‌ ] पूर्व-ग्राहार के श्रभ्यास के कारण 
| स्तन्याभिलापात्‌ | स्तन्य की ग्रभिलाषा से (्रात्मा नित्य जानाजाता टं ) । 

बालक उत्पन्न होते ही क्षधा से पीडित होकर पूर्वानुभूत ्राहार के श्रम्यास 
के कारण माताका दूध पीने ती व्रभिलाषपासे रोता हृ्रा दखाजाता टं । जात- 
मात्र दालक के रोने व हाध-पैर चलाने से स्तन्य [मातृदृग्घ | श्राहार क ।ल 
उसकी प्रभिलाषा का पता लगता दै। एेसी श्रमिलापा पूर्वानुभूत ्रालार के 
ग्रम्यास के विना सम्भव नहीं । कारण यट है-चाल्‌ जीवन में जव व्यक्ति क्षुरा 
से पीडित होता है, उस समय क्षधापीडा की निवरत्ति कै लिएु पटने ग्रनेकर वार 
एेसी दशा मेँ ग्रहण कियेगये श्राहारका उसे स्मरण होग्राता दै; उसस श्रादार 
की श्रभिलापा होती है, तथा भ्रादार लेकर क्षुधा को नित्रत्त करता है । जात 
मात्र वालक की एेसी भ्रभिलापा पूर्वदेहं में हुए इसप्रकारके श्रम्यासके विना 
सम्भव नहीं । इससे प्रनुमान होता है -चाल्‌ देह ग्रहण करने के पहले इस ग्रात्मा का 
देहान्तर से सम्बन्ध रहा है, जहाँ यह भ्रावश्यकता हौने पर भ्राहार बराव्रर लता 
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रटादटै। वही श्रात्मा पहले शरीर को छोडकर श्रन्य नये शेरीर को जव ग्रहण 
करतार, तवक्नुधा स पीडति हृग्रा पहले ्नभ्यास का स्मरण कर स्तन्य म्राहार 
की ग्रभिलापा करताटै। फलतः एक देह नष्ट होकर ग्न्य देह मिलने से देट- 
भद टदोन पर भी प्रात्मामें कोई भेद नहीं होता । वह चाल्‌ देह मिलने के पहले 
जंसा धा, वसा श्रवदटे, रौर भ्रागे वेसा ही वना रहेगा ।॥ २२॥ 

बालक (जातमात्र) कौ चेष्टा चुम्बक के समान--जातमात्र वालक की 
परतरृेति में-जिज्ञासु शिप्य द्वारा श्राशंकारूपसे उद्‌भावित-्रन्य कारण की 
सम्भावना को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


ग्रयसोऽयस्कारताभिगमनवत्तदुपसपंणम्‌ ।। २३ ।। (२२०) 


| श्रयसः | लोहे की [ श्रयस्कान्ताभिगमनवत्‌ | श्रयस्कान्त-चुम्बक क श्रोर 
प्रत्रुनि के समान [तदुपसंर्वणम्‌ | वालक का स्तन्यकी श्रोरप्रव्त्त होना सम्भवदहे। 

परतरृत्ति के लिए पूर्वाम्यास ्रावधक नहीं है । श्रनेक वार विना पूर्वाभ्यास 
के प्रतरृत्ति देखीजाती है। नीहा चृम्बक की श्रोरप्रत्रत्त टोता दहै, पर इस प्रत्रत्ति 
मं पूर्वाभ्यास का संकेत कटी प्रतीत नदीं टोता। इसीप्रकार जातमात्र वालकः की 
स्तन्यपान प्रादि की ्रोर ग्रभिलापा व प्रत्रेत्ति विना ग्राहाराभ्यास कै सम्भवदहे। 
एसी दगामें श्रात्मा के नित्यत्व-साधन के लिए प्रस्तुत कियागया उक्तं हेतु 
यिधिल रहजाता टै ।। २३ ॥ 

वालक कौ चेष्टा चुम्बक के समान नहीं--स्राचायं सूत्रकार उक्त ्रागंका 
का समाधान करने की भावना से विकल्प करता टै-लोटे की चम्बक की ग्रोर 
परत्र्ति क्रिसी निमित्तसदटोती है, श्रथवा विना टी निमित्तके? इस श्राधार पर 
सूत्रकार ने कटा-- 

नान्यत्र प्रवृत्त्यभावात्‌ ।। २४ । (२२९१) 


[न | नींद (प्रत्रत्ति, विना निमित्त), | श्रन्यत्र | म्रन्य किसी श्रोर 
 प्रव्र्यभावात्‌ | प्रत्रृत्तिकेन होने से। 

लोहे का चुम्बक कणे ग्रोरप्रव्रत्त होना विना किसी निमित्तके नहीं टै, 
टसक्रा कोर्ट विशेष कारण प्रव्रश्य रहतादै। क्योकि केवल लोहा चूम्बक की 
ग्रारप्रत्रनहौतादहै,मद्रीकादडेला या लकड़ी का टुकड़ा ग्रादि नहीं । अ्रभवा चुम्ववः 
दी ग्रार लोहा प्रत्न हौतादै, मद्रीके देले या श्रन्य काष्ठ ग्रादि की ग्रोर नटीं । 
यट्‌ स्थिति प्रवट करी टै-चुम्बककी ग्रोर लोहे की प्रवृत्ति का कोई निमित्त 
ग्रवद्यदै। वहां किसी निमित्त का म्रस्तित्व केसे जानाजाता है? इये इसप्रकार 
समभःना चाहिय । 

कोर्ट क्रिया विना निमित्त के नटा हौसकती। कटींभीक्रियाका होना 
उसके निमित कै ग्रस्तित्व का चिल्ल है। फिर लो्ह्‌-चूम्बकसान्तिघ्य से होनेवाली 
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क्रिया में यह नियम देखाजाता है कि केवल लौहधातु चृम्बक की ग्रोर प्रव्रृत्त 
होता दै, न लोह ्रन्य के प्रति ग्रौरनभ्रन्य कोई चृम्बक के प्रति प्रवृत्त हौताहैः 
यह्‌ नियम उनमें नियम-टेतु के श्रस्तित्व का द्योतक दै । क्रिया क्रियाहेतु के-तथा 
क्रियानियम क्रियानियमहेतु के भ्रस्तित्व को वाँ प्रकट करते हैं । यही कारण 
टै-उनकी भ्रन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती । वह्‌ निमित्त है-चुम्बक में लोहे को प्रप॑नी 
ग्रोर भ्राक्पण करने की शक्ति। इसके ्रस्तित्व का निरचय क्रियाके द्वारा 
होजाता दहे) 

वालक की स्तन्यपान की ग्रोर नियत प्रत्रृत्ति देखीजाती है । भूख से पीडित 
होने पर श्राहार कै श्रभ्यास श्रौर उसके स्मरण के विना जातमात्र वालक का 

स्तन्यपान की श्रभिलाषा को हाथ-पैर मारकर ्रोर्‌ रोकर प्रकट करना सम्भव 

नहीं टोसकता । इस जन्म में प्रभीतक उसने ग्राहार का अभ्यास किया नहीं। 
टससे पूर्वं के जन्मान्तर की साधार कल्पना कीजाती टै । पूवेदेहमे रहते हुए 
चेतन भ्रात्माने श्राहारका श्रभ्यास्त कियाद; उसीका स्मरण कर इससमय 
स्तन्यपाने की ग्रोर बालक की प्रवृत्ति होती दै । प्रत्येक देहधारी श्रात्मा के साथ 
यह्‌ व्यवस्था देखीजाती है कि पूर्वानुभूत ग्राहाराभ्यास कास्मरणहोनेसेक्नृधा 
लगन पर प्राहार की श्रभिलाषा होती हे। 

टस प्रत्रत्ति का कोई निमित्त ्रवश्य है; इस बात का निङ्चय श्रयस्कान्त- 
दृष्टान्त से होजात। दै, क्योकि विना निमित्त किसी क्रिया का होना श्रसम्भव हे । 
ग्रयस्कान्त के प्रति लौहधातु की प्रवृत्ति मे निमित्तके विद्यमान होने से यह्‌ 
दृष्टान्त स्तन्यपान की प्रवृत्ति के निमित्तका वाधक नहीं टोसकता । वहं निमित्त 
ग्राहाराभ्यासद्ै। इस जीवनम श्रभीतक उसकी सम्भावना न होनेसे पूव-पवं 
जन्मों मं स्तन्यपान का श्रनुमव स्वीकार करना पडतादहै, जो ्रात्मा के नित्य 
होने का साधक है । फलतः उसके बाधकरूप में प्रयस्कान्त का दृष्टान्त प्रस्तुत 
करना प्रसंगत टोजाता है । २४। 

ग्रात्मा के नित्यत्व में हैत्वन्तर--ग्रात्मा के नित्य होने मे ग्राचायं सूत्रकार 
ने ग्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


वीतरागजन्मादशेनात्‌ ।! २५।। (२२२) 


[ वीतरागजन्मादरनात्‌ | वीतराग का जन्म न देखे जाने से । 

वीतराग व्यक्ति का पुन: जन्म नहीं होता, इसका तात्पयं है-जन्म सराग 
व्यक्तिकाहोतादहै। प्राणी का जन्म है-देहादिसे श्रात्मा का सम्बन्ध होना । 
यद्‌ रागादियुक्त श्रात्मा का सम्भवदहै। देहादि की स्थिति विविधघ्रकार कौ हे, 
समान जातिमें भी देहादि की विभिन्नता-विशिष्टता प्रकट रहती है । यहं सव 
रागादिमूलक है; विविध विषयों के प्रति सामान्य अ्रासक्तिको “राग कहते हैँ । 


२६८ न्यायदजेनम्‌ | प्रथस्‌ 


पहले श्रनुभव किये विषयों का निरन्तर चिन्तन करना राग (श्रासक्ति) काकारण 
टौता हं । जन्म सराग का सम्भव दै, यह्‌ स्थिति स्पष्ट करती है-विषयों का 
ूर्वानुभव पूवंजन्म में देहप्राप्ति के विना नहीं होसकता । इससे ज्ञात होता रहै, 
पूवे-देों में म्रनुभरूत विषयों का चिन्तन करता हश्रा श्रात्मा उन विषयों में अर। क्त 
रहता दे । वही श्रासक्ति ग्न्य देह की प्राप्ति का निमित्त वनजाती है ।* इस 
ग्राधार पर जन्म सराग को मानाजाता है । 

पटले परित्यक्त शरीर प्रौर दूसरे श्रभिनव-प्राप्त शरीर के मध्य यह्‌ ्रात्मा 
स्यखला के समान दोनों से सम्बद्ध रहता है। इसीप्रकार पृवदेह श्रौर उससे 
पूर्वतर देह के मध्य श्रात्मा दोनों में सम्बन्ध को स्थापित रखता है । पूर्वतर देह 
से प्रौर पूवेतम देह के साथ यही व्यवस्था रहती टै । इसप्रकार श्रनादिकाल से 
यारीर-परम्परा के साथ भ्रात्मा का सम्बन्ध रहना ज्ञात होता है । इसीके ग्रनुसार 
ग्रात्मा के साथ रागका म्ननुवन्य (सिलसिला-क्रमानुक्रमिक सम्बन्ध) श्रनादि 
दै । इससे श्रात्मा का नित्य होना सिद्ध होता है। २५॥ | 

ग्रात्मा कौ सराग उत्पत्ति--रिष्य जिज्ञासा करता यह्‌ कंसे जानाजाय, 
कि पूर्वानुभूत विषयों को निरन्सर्‌ चिन्तन करना रागका कारणद्ै? श्रात्मा 
की उत्पत्ति के साध राग कौ उत्पत्ति क्यो न मानलीजाय ? सूत्रकार ने जि यु 
की भावना को सूत्रित किया-- 


सगुणद्रव्योत्पत्तिदत्त दुत्पत्तिः ।! २६ 1। (२२३) 


[सगुणद्रन्योत्पत्ति वत्‌ | सगण द्रव्य की उत्पत्ति के समान [तदृत्पत्तिः | 
सराग ग्रात्मा की उत्पत्ति मानलेनी चाहिये | 

घट प्रादि द्रव्य रूपादि गुणों के सहित उत्पन्न होते देखेजाते हैं| गुणसर्हित 
घटादि की उत्पत्ति जसे श्रपने कारणोंसे होतीदहै, एसे रागसे सहित ग्रात्माकी 
उत्पत्ति प्रपने कन्दी कारणों से सम्भवदहै। इसप्रकार श्रात्मा को उत्पनिधर्मक 
क्योन मानलियाजाय ? 

यद्यपि चालू प्रसंगके प्रारम्भ में (२० तथा २३ सूत्रों से) ग्रात्मा के 
नित्यत्व कौ तेकर जो ्राशंकामुलक जिज्ञासा प्रस्त॒त कीगई है, उसीके ग्रनुरूप 
कथन इस सूत्रम है, कोई नईं वात नहीं कटीगई । पहने कथनों में पद्मादि तथा 


१. गीता |८।॥ €| में बताया हि- 
ययं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः । 
जिन भावनाग्रो से श्रभिभरूत हृश्रा श्रात्मा पहले देह को छोडता है, उन्हीका 
स्मरण करता हरा उनके श्रनुकूल श्रन्य देहो को प्राप्त करता है । 


श्राद्धिक | तृतीयोऽध्यायः २६९ 


ग्रयस्कान्त दृष्टान्त है; यहाँ सगुण घटादि; इतना कथनमात्रमे प्रकार-भेद 
समभ्रना चाहिये ॥ २६॥) 

रागादि का कारण संकल्प--ग्राचायं सूत्रकारने जिज्ञासा का समाधान 
किया-- 

न संकल्पनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्‌ ।। २७ । (२२४) 

| न | नहीं टोसकती (सराग श्रात्मा की उत्पत्ति), [ संकल्पनिमित्तत्वात्‌ | 
संकल्पनिमित्त वाले होने से [ रागादीनाम्‌ | रागादि के। 

राग, देप ईर्ष्या, मात्सयं श्रादि की उत्पत्ति संकत्पनिमित्तक होती है । 
संकल्प का तात्पयं है-इष्टसाधनता का ज्ञान होना । अ्रमुक वस्तु इष्ट का साधन 
है, भ्रमुके नहीं; एेसा ज्ञान उन वस्तुग्रों के प्रति राग, देष श्रादि को उत्पन्न 
करतादहै। जो वस्तु जिसके लिए ्रभीष्टदहै, ्रनुक्ल दहै, उसमे रागभ्रौरजो 
ग्रनिष्ट है, प्रतिकूल है, उसमें देष उत्पन्न होजाता है । इसी संकल्प (इष्ट- 
साघनताज्ञान) से रागादि की उत्पत्तिटहोतीटै। जातमात्र बालक को स्तन्य 
(मातृदुग्ध) में इष्टसाधनता का ज्ञान रहता है, इसीलिए उसमें राग-उस ्रोर 
को प्रत्रत्ति-होना सम्भवदहै। इसप्रकार का संकल्प अ्रथवा इष्टसाधनताज्ञान 
पर्वानुभव के विना नहीं हौसकता । वह्‌ पूर्वानुभव जातमात्र बालक के लिए 
उसके पू्वेजीवन मे सम्भवरहै। यह्‌ स्थिति-इस देह के साथ सम्बन्ध होने से 
पटले श्रात्मा का श्रन्य देहके साथ सम्बन्ध होना प्रकट करती है । इसप्रकार पूर्व, 
पूवेतर, पूर्वतम दें के साथ सम्बन्ध मानेजाने से श्रात्मा का नित्य होना सिद्ध 
टोता टै । 

इसके विपरीत यदि सगण द्रव्य की उत्पत्ति के समान सराग भ्रात्माकी 
उत्पत्ति मानीजाती है, तो राग की उत्पत्ति में इष्टसाधनताज्ञान के निमित्त न 
रटने के कारण भ्रनिष्ट पदार्थो के प्रति भी राग उत्पन्न होजाना चाहिये; परन्तु 
एेसा नहीं होता; इसलिए सराग श्रात्मा की उत्पत्ति होना म्रसम्भव दहै) 

चाल्‌ जीवन में सवत्र यह्‌ व्यवहार देखाजाता है कि प्राणी जिन विषयों 
का उपभोग करता है, उनमें ्रनुकूल विषयों के प्रति संकल्पजनित रागका होना 
जानाजाता है । इससे निरिचत है-पहले श्रनुभव किये विषयों का स्मरण रहना 
संकल्प की सीमामेंग्रातादहै, जो जातमात्र बालक के स्तन्यपान के प्रति राग 
से पूर्वानुभूत विषय के स्मरण होने का परिचायक है। वह पूर्वानुभव पूर्वंजन्मों 
को माने विना सम्भव नहीं । यदि संकल्प से म्रन्य कोई राग का कारण टौसकता 
हो, तो उत्पद्यमान श्रात्मा में रागोत्पत्ति की कल्पना कहीजासकती है; परन्तु न 
तो संकल्प से म्नन्य कोई राग का कारण उपलब्ध, ग्रौरन श्रात्मा का उत्पन्न 
होना किसीप्रकार सिद्धदहै। इसलिए सगुण द्रव्य के समान सराग म्रात्माको 
उत्पत्ति का कहना सवेथा भ्रयुक्त है । 


२७० न्यायदश्ञेनम्‌ [ प्रथम 


यद्यपि संकल्प से ग्रन्य धर्म-ग्रधमंरूप प्रदृष्टको राग का निमित्त मानना 
प्रयुक्त नहीं है, तथापि घ्म-ग्रधर्मरूप प्रदृष्ट का होना-्रात्मा का पूवंशरीरो के 
साय सम्बन्ध के विना-ग्रसम्भवदहै ; क्योकि उन पूवंजन्मा में म्रात्मा कर्ता 
दवारा शुभ-ग्रगुभ कर्मो के अ्रनुष्ठान से धममं-ग्रधर्मरूप ्रदृष्ट का सम्पादन होता 
दै ¦! जातमात्र बालक के चालू जीवन में ्रभी तक उनका होना सम्भव नहीं| 
फलतः राग की उत्पत्तिमें ्रदष्टके साधारण कारणटहौने परमभी रागका 
ग्रसाधारण कारण विषयों के प्रति तन्मयता-विषयपरायणता-विपयों का निरन्तर 
ग्रभ्यास, उनका धारावाहिक ग्रनुचिन्तन-ही है । यही संकल्प कास्वरख्पदटै, जो 
विषयों के प्रति राग को उत्पन्न करता रहतादहै। यह प्रवाह ग्रनादिटोन से 
ग्रात्मा के नित्यत्व को सिद्ध करतादहे। 

यह्‌ सवथा युक्त है-सामान्य रागमात्र को उत्पत्ति में संकल्प श्रसाघ्रारण 
कारण होता; परन्तु रागविहेप की उत्पत्ति मं धम-ग्रघ्रमरूप प्रदृष्ट की 
कारणता श्रनिवायं है । श्रदृष्ट निमित्त स कोई श्रात्मा गवादि पगु-योनियों मं 
देटधारण करते हैँ, श्नन्य मानव-योनिमें। योनिविडोष प्रथवा जातिविशेपमें 
उत्पन्न होने से प्राणी का विभिन्न खाद्य प्रादि पदार्थो में रागविदोष देखाजाता 
है । गाय, घोडा ग्रादि घास चुगना पसन्द करते ट, ्रन्य कतिपय प्राणी सिट, 
भेडिया अ्रादि मासमे ्रधिक रुचि रखते हं। इन जातिविशेषोंमे म्रात्मा के 
सम्बन्ध का कारण प्रदुष्ट [ धर्म-ग्रधमं| है; जातिविहेष के प्रनुसार खाद्यभ्रादि 
मे रागविदोष का होना ग्रदुष्ट-निमित्तक है । उन प्राणियों में भी संकल्प कारण 
रहता है । इसीलिए संकल्प को राग का प्रसाधारण कारण मानागयाद; उसका 

ग्रन्य कारण कटना श्रयुक्त है ।॥ २७ ॥। 

ठारीर की परीक्षा- नित्य चेतन श्रात्माका शरीर के साथ सम्बन्ध 
ग्रनादि प्रवाहसेचलाभ्रा रहादहै, इसका विवेचन गत प्रसंग में कियागया। 
ग्रात्मा का विविध शरीरों के साथ सम्बन्ध श्रात्मा के ्रपने गुभ-ग्रलुभ कर्मो के 
ग्रनुसार होता टै, जहां व्ह श्रपने किये कर्मोका सुख-दुःखरूप फल भोगता 
दै। प्रमेयो में परित [१।१।&] ग्रात्मा कौ परीक्षा के ग्रनन्तर क्रमप्राप्न 
'लरीर' कौ परीक्षा करना प्रपेक्षितटै। परीक्ष्य विषय है-क्या इस दरीर का 
उपादान कारण कोई एक पृथिवी या जल भ्रादि तत्त्व टै? भ्रथवा पृथिवी ग्रादि 
ग्रनेक तत्त्व इसके उपादान कारण हँ? इस संगधरका कारण है-विभिनन वादियों 
द्ारादो, तीन, चारया पांच भटो 7 ग.।र की उत्पत्ति का बताना । इनमें 
यथार्थं क्याहै? यह्‌ परीक्षणीप है । ्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


पाथिवं गुणान्तरोपलबन्धेः ।॥ २८।। (२२५) 
| पाथिवम्‌ | पाथिव-पृथिवी से वना है (शरीर, इस भूलोक मे) 


श्राद्धिक | तृतीयोऽध्यायः २७१ 


| गुणान्त रोपलब्धेः | गन्ध के प्रत्तिरिक्त अरन्य गुणों की उपलल्धिसे (मानुपर््रा 
भूलोकोय शरीरो गें) । 

ग्रात्मा का शरीर पाथिव-विचारणीयटै, भूलोकीय विविध योनियों के 
जो रीर मनुप्य से लेकर पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग ्रादिके हैँ, उनका 
उपादानकारण तत्त्व क्याहै? सूत्रकार ने वताया, उनका उपादानकारण तत्त्व 
केवल पृथिवी है । इसीलिए वे सव शरीर पाथिवहै1 सूत्रकारने हेतु दिया- 
पृथिवी गन्ध वाली है, विशेषगुण गन्ध केवल पृथिवी काद; विदिघ योनियों के 
जितने भूलोकीय शरीर दै, वे सव गन्ध वाते है, ग्रतः इन शरीरो का उपादान 
कारण पृथिवीततत्व है। जल श्रादि भ्रन्य भूततत््व-जो द्रव्य कार्यों के 
उपादानकारण हो सकते टैँ-सव गन्धरहिित हैँ । यदि वे भूलोकीय दारीर कें 
उपादानकारण रहे होते, तो ये सव शरीर गन्धरहित होते । कारण के गुण कायं 
मे गुणों को उत्पन्न करते हँ । जलादि के गन्धरहित होने से इन शरीरो मं गन्ध 
की उत्पत्ति ्रसभव होती । 

गन्ध कै ्रतिरिक्त जो ्रन्य गुण-रूप, रस, स्पशं श्राङ््दिरीरो मे उवलव्ध 
होते है, वे वस्तुतः पृथिवीगत गुण हैँ । यद्यपि शरीर की रचनामेंजलम्रादि 
ग्रन्य सव भूतो का सहयोग संभव है, श्रावश्यक भी कटाजासकता है, परन्तु वट 
निमित्तकारणमात्र रहता है, उपादानकारण नहीं । यह शरीर समस्त चष्ट, 
इन्द्रिय म्रौर श्र्थो (गन्ध, रस श्रादि भोगों) के श्राश्रयरूप से उपयोगमें ग्राता 
दै, उसकी रचना में पाचों भूतों का सहयोग रहता दै; निमित्तरूप से भूतो के 
सहयोग का निषेध यहाँ श्रभिप्रेत नहीं दहै । प्रत्येक कायंद्रव्य की उत्पतिमें 
उपादानकारण श्रथवा समवायिकारण समानजातीय ्रनेक अ्रवयवद्रव्य रहत र, 
विजातीय श्रवयव नहीं ; द्रव्यसगं में यह एक निदिचत व्यवस्था टै । इसलिये 
भूलोकीय शारीरो का उपादान कारण केवल पृथिवीदहौनेसये पाथिव दै । 

इसीके भ्रनुसार जलीय, तेजस, वायव्य शरीरों की कल्पनामूलक संभावना 
ग्रन्य लोकों में हो सकती है, लोक-लोकान्तर मानव की दष्ट से प्रसंख्यात-जेसे 
है । उनमें से कहीं जलीय अ्रादिशरीरोंका होना संभवदहै। वहां भी ग्रन्थ भूतोंके 
संथोग-सहयोग को उपेक्षित नहीं समभना चाहिये । यह सव पुरुष के प्रयोजन की 
सिद्धि के अ्रधीन व भ्रनुकूल रहता दै । पुरुष के भोग, श्रपवगे श्रादि प्रयोजन जटा 
जिस रूप में संपन्न होने संभव हों, उसीके अ्रनुकूल शारीर श्रादि की रचना मान्य 
रहती है । लोक में भ्रन्य पात्र वस्त्र म्रादि की रचनामें यही स्थिति देखीजाती 
है । पमिद्री, तांवा, पीतल, धागा अ्रादि विविध उपादानों से ्रलग-ग्रलग वनाये- 
जानेवाले पात्रों व वस्त्रों मे उन उपादानों से ब्रतिरिक्त अ्रनेक तत्त्वों का सहयोग 
्रपेक्षित रहता है, रौर पू्णरूप से उनका उपयोग होता है; परन्तु वह्‌ कायं 
उपादानतत्त्व के रूप में व्यवहूत होता है, जो यथाथं है । 
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करीर पाञ्चभौतिक श्रादि नहीं भूलोक्रीय गरीर द्रभौतिक, त्रेभौतिक 
चातुर्भोतिक, पाञ्चभौतिक होसकता टै; क्योकि उनके गण शरीर में उपलब्ध 
टोते रँ (-तदगुणोपलव्धेः}--एेसी मान्यता ्रनेक वादियों केदारा प्रस्तुत कीर. 
ह । परन्तु "गुणों कौ उपलव्धि' हेतु के सन्दिग्ध होने से सवधा उपेक्षणीय दै । 
गुणों का उपलब्ध होना दोनों अ्रवस्थाग्रो मे सम्भव; जव उन भूतां को चाट 
उपादानकारण पाना जाय, ग्रथवा केवल सहयोगी निमित्तमात्र मानाजायः; 
जंसा भ्रन्य घट-पट श्रादि द्रव्यों की रचना मे देखाजाता टै । इसलिण 
ग्रनकभूतप्रकरृतिकर शरीर को बतानेवाले टतु किसी एक स्थिति के निञ्चायक न 
होन स टेत्वाभास समभन चादियं । 

वस्तुस्थिति यह्‌ टै-यदि शरीर को श्रनेकभूतप्रकृतिक मानाजाय, भ्र्धात्‌ 
यह स्वीकार कियाजाय कि रीर के उपादानकारण तत्त्व म्रनेकभूतरह, तो 
दारीर श्रगन्ध, श्ररस, म्ररूप, ग्रस्पर्ा रहेगा । न उसमं गन्ध उत्पन्न टौसकेगा, न 
ग्रन्य कोई रसादि गुण । कायंद्रव्य मे गुणों की उत्पत्ति कारणगत गुणों से उनके 
ग्रनुक्ल हग्रा कस्तीदहै। यह कटने मेतो वड़ासरल लगतादहै कि सभी भूत 
कारण रहेंगे, तो सभी गण कायं मे उत्पनन हौजायेगे, परन्तु यह्‌ सम्भव नहीं दहै। 

पट्ले यट्‌ निर्दड कियाजाचुका है कि किसी कायंद्रज्य के समवायिकारण। समान- 

जातीय श्रवयव हो सकते है, विजातीय नहीं । यदि पृथिवी ्रौर जल के उपादान- 
भूत अ्रवयवों से संहत टौकर कोई एक कायं द्रव्य उत्पन्न कियाजातादहै, तो वह्‌ 
न पृथिवीजातीय होगा, न जलजातीय; इसलिये उसमे न गन्धगरुण उत्पन्न 
होसकेगा, न रस; वह्‌ श्रगन्ध, श्ररस होगा । 

इस तथ्य कोएक लौकिक उदाहरण से समना चाह्ियि । एक स्थान पर 
दो गाय, तीन घोड़े, दो ऊंट, चार कृत्ते, दो वकरी ग्रौरदो श्रादमी सामू्िकरूप 
मे खड़े हैँ । उस समूह्‌ को क्या कटाजायेगा ?2 उसे गाय, घोडा, बकरी श्रादिमें 
सेक्यानाम दियाजायगा ? यह स्पष्ट टै, जिन विजातीय ग्रवयवों के साहत्यसे 
वह्‌ समूह बना है, उनमे से किसी एक का नाम उस समूह को नहीं 
दियाजासकता । यहं स्पष्ट है, उनमें से कोई जातीय धमं, समूह्‌ मे उभरकर नहीं 
ग्राता । ठीक यही स्थिति पृथिवी ्रादि विजातीय भूतोंके संहतदहौनेमेदै। 

यद्यपि गाय, घोडा श्रादि विजातीधों के समूह्‌ को एकनामन दियाजासके, 
तेसी वात नहीं है । समानजातीयता के ग्राधार पर उन्हुं एक नाम दियाजासकता 
है । यदि उनमें कोई मनुष्य नहीं है, तो उसे पशुग्रों का समरहु कहटाजासकता है । 
ये पश्‌ है, म्रथवाये पद्यु खड ह; एेसा कहने में कोई स्रवास्तविकता नहीं है । 
यदि उनके किसी धमे यागुण का कथन करना श्रभीष्टदहे,तोएेसे गण का कथन 
कियाजाना वास्तविक व संगत होगा, जो सामान्यरू्प से पूरे समूह्‌ मे पायाजाता 
टै। उस समूह्‌ के किसी एक म्रवयवके गुण को समस्त समूह्‌ के लिये प्रयोग 
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करना वास्तविक न होगा । एेसे समूह के लिये यह नहीं कहाजासकता, कि यह्‌ 
मिमिय्राता है, या हिनहिनाता है; क्योकि यह्‌ विशेषता या गुण समूह्‌ के किसी 
एक म्रगणकादहै। हाँ । यह कदा जा सकता, कि यह्‌ घास खाता है। 

यदि उस समूह्‌ में दो-चार मनुष्य सम्मिलित तो साधारणरूप से उसे 
पश्‌-समूह्‌ नहीं कहाजाएगा : प्राणी-समूह कहुसकते हैँ । उसके विषय मे एेसे धमं 
यागुण का कथन कियाजास्रकतादहै, जो प्राणीमात्र मे सम्भवदहो। जेसे-- यह्‌ 
समूह्‌ स्वयं चलता-फिरता ; या सूख-दुःखका अ्रनुभव करता है। यह्‌ कहना 
उचितन समभा जायेगा कि यह्‌ समूह घास खाता है। घास का तात्पयं विशुद्ध 
टरित, शुष्क तृण प्रादि है, वनस्पति-समदाय नहीं । 

इस स्थिति कोपाच भूतोंके समूह पर विचारिये। जव दो, तीन, चार 
या पांच भुत संहत होकर किसी समूह्‌ को बना्येगे , तो जो उन भूतो के 
सामान्य घमं या गुण हो, उन्दींका श्रस्तित्व ्रथवा उत्पन्न होना समूह्‌ मे सम्भव 
दै, किसी एक श्रवयव के विशेष घमं का नहीं । श्रनेकभूतप्रकृतिक समूह या 
कायं कोर्ट एक विरेपभूतरूप नहीं है, इसीकारण उसमे किसी एक भूत के गुण 
उत्पन्न नहीं हो सकते । समूट्‌ के सामान्य धर्मो का उत्पन्न होना सम्भवदटै। यह्‌ 
कटा जासकताटै कि भूतो का वह्‌ समूह्‌ ग्रनित्य है, परिमाणवाला है, इत्यादि । 
फलतः भ्रनेक भूतों से उत्पन्न कोई एक द्रव्यविशेप सम्भव नहींदहै; भ्रतः 
भूलोक शरीर को पृथिवीप्रकृतिक मानना युक्त है। इसी दशामें शरीरगत 
गन्व की उपलब्धि पृथिन्युपादान तथा गुणान्तरो की उपलब्धि भी पृथिवीगत गुणों 
के कारण है । जलादि का सहयोग निमित्तमाव्र रूपमे सम्भवहै।॥ २८॥ 

शरीर पाथिवमें श्रौत प्रमाण--इसी विषय में ्राचा्यं सूत्रकारने श्रौत 
परमाण का निदंश किया-- 


श्रुतिप्रामाण्याच्च ।। २६ । (२२६) 


| श्रुतिप्रामाण्यात्‌ | श्रुति“प्रमाण होने से [च] भी (इस विषय में) । 

श्रुतिप्रामाण्य से भी ज्ञात होता है-भूलोकीय प्राणी-शरीर पाथिव हैँ) 
(सूय ते चक्षुगेच्छताम्‌' इस वैदिक सन्दमं मे कायं का ्रपने उपादान-कारण में 
लय होना बतायागया है । चक्षु- इन्द्रिय की रचना सूयं से भ्र्थात्‌ तजस उपादान 
तत्त्वों से टोती है । इसीप्रकार प्रागे कहा है-'पृथिवीं ते शरीरम्‌-शरीर पृथिवी 
मे लय हौजावे । देहपात के श्रनन्तर शरीर तथा श्रन्य ्रद्खों का श्रपने कारणो 
मे लय होने का निदंश स्पष्ट करता है-शरीर की प्रकृति (उपादान कारण) 
पृथिवी दटै। 

प्रागे उत्पत्तिविषयक वाक्य है-“सूर्यं ते चक्षुः स्पृणोमिः-सूयं को तेरा चक्षु 
बनाता हं । तात्पयं है, चक्षु की रचना मेँ तजस तत्त्व प्रकृति है । इसीप्रकार 
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ग्रागे वाक्य है- "पृथिवीं ते शरीरं स्पृणोमि~पृथिवी को तेरा शरीर वनाता ह । 
तात्पयं है-शरीर की रचना मे पृथिवी प्रकृति टै। इसप्रकार यहां ्रपने 
उपादानकारण से कायं (विक्रार) की रचना का नि्दश कियागयाटै। इसमे 
रारीर का पार्थिव होना खष्टटोतादै। 

घट-पट अ्रादि पदार्थोकी रचनामे समानजातीय उपादानकारणं स क्रिमी 
एक कायं की उत्पत्ति होना देखाजातादै। किसी एक निर्धारित कायं के 
भिन्नजातीय उपादानकारण नहीं होते; यह गत पक्तियों में स्पष्ट करदियागया 
हे ।। २६॥ 

इन्द्रिय प्रमेय परोक्षा शरीर की परीक्षा के ग्रनन्तर श्रव प्रमयक्रमसे 
परित [|१।१।६]| इन्द्रियों के विषय में विचार प्रस्तुत कियाजाता टे । 
जिज्ञासा है-इन्द्रियां म्रव्यक्त-ग्रहुकार ते उत्पन्न होती है, अ्रथवा पृथिवी श्रादि 
भूतो से ? भ्राचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा के मूल संशय का कारण वताया--- 

कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्‌ व्यतिरि ~व चोपलम्भात्‌ 

संशयः ।। ३० । (२२७) 

[ कृष्णसारे | चक्षु की काली पुतली के [सति | होने पर [उपलम्भात्‌ | 
उपलब्ध होने से (रूपादि विषय के), [व्यतिरिच्य | छोडकर (श्रपने प्रदे को) 
[च | भी [उपलम्भात्‌) उपलव्धि से (विषय की) [संशयः| संगय टोता है 
(चक्षु श्रादि इन्द्रियों के उपादान-तत्त्वों के विपय में) । 

इन्द्रियकारणविषयक संशय-- काली पुतली जो श्रांख के गोलक में दिखाई 
देती है, यह्‌ भौतिक है । जवतक यह ठीक वनी रहती है, रूपादि विषय की 
उपलब्धि होती रहती है । यदि यह न रहै, ग्रयवा इसमें कोई विकार राजाय, 
तो विषय की उपलन्धि नहीं होती । यह स्थिति चक्षु को भौतिक सिद्ध करती 
है। रूप श्रादि भूतगण हैँ, उनसे चक्षु का युक्त होना, चक्षु के भूतकायं होने 
का साधक है । कृष्णसार-चक्षु के रूपादि गुण श्रपने कारणगत गुणों से उत्पन्न हो 
सकते हैँ । ये गुण क्योकि भूतों में रहते है, ग्रतः चक्षु श्रादि इन्द्रियों को भौतिक 
मानाजासकता है । 

इसके श्रतिरिक्त कृष्णसार- चक्षु मे एक विशेषता देखीजाती है--वट्‌ श्रपने 
से दूर श्रवस्थित विषय का ग्रहण करता है, तथा विषय के म्रतिसमीप ग्रान पर 
उसे ग्रहण नहीं कर पाता । इन्द्रियों का श्रपने विषयों मे सम्बन्धन होने परवे 
विषय को ग्रहण कर लें, एेसा नहीं होता । यह उसी दशा में सम्भव रहै, जव 
दू रस्थित विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध स्वीकार कियाजाय । क्योकि इन्द्रियां 
विषय से म्रसम्बद्ध हृदं कभी विषय को ग्रहण नहीं कर सकतीं । दूरस्थित विषय 
के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध इन्द्रिय के विभु मानेजाने पर सम्भवदहै। इन्द्रिय का 
विभु होना उसके ्रभोतिक होने को सिद्ध करताहै। इसप्रकार इन्द्रियों में 
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भोतिक-प्रभोतिक दोनों प्रकार के धमं उपलब्ध होने मे संशय होतादहै किः इन्हे 
भौतिक मानाजाय, ग्रथवा प्रभौतिक ? ॥ ३० ॥ 

इन्द्रियां श्रभोतिक-- प्रथम ग्रभौतिकवादी के विचार को सूत्रकार ने मूत्रित 
किया-- 

मह दणुग्रहणात्‌ ।। ३१।) (२२८) 

| महदणुग्रहणात्‌ | महत्‌-वडा भ्रौर प्रणु-खछोटा (दोनो प्रकार का विषय) 
ग्रहण करने से (इन्द्रियां ग्रभौतिक सिद्ध होती रै) । 

चक्षु-इन्द्रिय बड़े-से.वड़ पदार्थं को ग्रहण करती है-सामने खड़े मकान, 
वरगद ग्रादि महान्‌ ब्रक्ष ग्रौर उनसे भी बड़ पवत श्रादिको समानरूपसे ग्रहण 
करतीदटै। एेसे ही छोटे-से-छोटे पदार्थं को ग्रहण करती है। मकान के म्नन्दर 
सामने रक्ी मेज्ञ, मेज्ञ पर पुस्तक, पुस्तक मे छोटे-छोटे भ्रक्षरों की भ्राकृतियां, 
उनसे भी छोटे सरसों ग्रौर पोस्त के दाने ्रादि। फिर समीप श्रवस्थित घट-पट 
प्रादि ग्रौर दुर से दुरस्थित चन्द्र-तारागण्रादि को चक्षु समानरूपसे ग्रहण कर 
लेता है । यह्‌ स्थिति चक्षु के भौतिक होने की बाधक है । क्योकि भौतिक पदार्थ 
जितना है, उतने विषय को व्याप्त करपाता है; तथा जहाँ है, वहीं सम्बद्ध होकर 
विषय को ग्रहण करसकता है । प्रभौतिक पदार्थं विभु होने से सर्वत्र छो?े-वड़े 
ग्रौर दूर-समीप के विषयों को ग्रहण करने में समर्थं रेहता है । अ्रतः इन्द्रियों का 
अभौतिक मानाजाना उचित दहै।॥ ३१॥ 

इन्द्रियां भौतिक हैँ--्रभौतिकवादी के कथन पर विवेचन करते हुए 
ग्राचायं कटूता है-केवल महत्‌ श्रौर श्रणु विषय के ग्रहण करने से इन्द्रिय का 
अ्रभौतिक श्रौर विश्रु होना सिद्ध नदीं किया जा सकता। यहु सब किसप्रकार 
टोता है; सूत्रकार ने वताया-- 


रइम्यथंसन्निकषंविशेषात्तद्‌ ग्रहणम्‌ ।! ३२ ॥ (२२६) 


| ररम्य्थसन्तिकषं विशेषात्‌ | चक्षु-रदिमि का ब्रथं-विपय के साथ 
सन्तिकर्षविेष से [तद्ग्रहणम्‌] उस (छोटे बड़, दूर-समीप) विषय का ग्रहण 
होता है । | 

श्रणु-महत्‌ ग्रहण में चक्षुरश्िमि निमित्त- छोटे-वड़े या दूर-समीप कै विपय 
का ग्रहण, चक्षु की रदिमयों का विषय के साथ सन्तिकपं होने पर होतारहै, 
इन्द्रिय के ्रमौतिक होने से नहीं । प्रायः प्रत्येक तजस पदार्थं रदिमयों किरणों 
का प्रसारण करता । चक्षु की एेसी स्थिति उसके तेजस होने को स्पष्ट करती 
दै। प्रदीप के प्रकाश मे विषय का ग्रहण इस तथ्य को प्रकट करता है- तैजस 
पदार्थं रदिमयों को प्रसारित कर घटादि पदार्थो को प्रकाडित करता है । प्रदीप 
से ररिमियां फूटकर विषय तक पहंचती है, यह्‌ वात उन दोनों के अ्रन्तराल मेँ 
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कभ श्रावरण श्राजाने से स्पष्ट होजाती है । मकान के ग्रन्दर रक्वा ह्र प्रदीप 
मीत का अ्रावरण श्रन्तराल में होने से वाटर के विषय को प्रकाशित नहीं 
करपाता । इसीप्रकार चक्ष भित्तिभ्रादिसे श्रान्रृत पदां को देखने में श्रसमर्थं 
रहता ह, क्योकि बीच मेँ प्रावरण रहने से चक्षू का श्रपनी रदिमयों द्वारा पदां 
के साथ श्रपेक्षित सम्बन्ध नहीं होपाता। महत्‌ या श्रण्‌ पदा्थेके ग्रहणदटहोने.-न 
टोने का यही कारण है; इन्द्रिय का श्रभौतिक होना नहीं । ३२॥ 

चक्षुर टिम उपलब्ध नही-- शिष्य जिज्ञासा करतादटै, चक्षु कौ रटिमयां 
दिखाई तौ देती नहीं; उन्हँ क्यों स्वीकार कियाजाय ? सूत्रकार ने जिज्ञाु- 
भावना को सूत्रित किया-- 

तदनुपलब्धेरहेतुः । ३३ ॥ (२३०) 

[तद्‌-ग्रनुपलव्धेः] उस (चक्षुरदिम) के उपलव्ध न होने से [ग्रहेतुः| 
हेत (गतसूत्र मे निर्दिष्ट) युक्त नहीं है । 

तेज श्रथवा तजस पदार्थं रूप ग्रौर स्पशे गुणवाला होता दै । उसका 
प्रत्यक्ष उस श्रवस्था में टोजाता है, जव वह्‌ महत्परिमाणवाला हो, ग्रनेक श्रवयवों 
के संयोग से उत्पन्न हो, तथा रूपगुणयुक्तटो। प्रदीप मे यह सव स्थिति 
विद्यमान रहती है; उसका प्रत्यक्ष से ग्रहण होजाता है । चक्षु-रदिमि यदि तेजस 
पदार्थं है, तो उसके रूप-स्परंवाला तथा महत्परिमाणवाला होने में कोई बाधक 
दिखाई नहीं देता । पेसी दशा में यदि वस्तुतः उसका श्रस्तित्व होता, तो वह्‌ 
प्रदीप के समान प्रत्यक्ष दिखाई देता । परन्तु उसके न दीखने से स्पष्ट है, चक्षु- 
रदिम जसी कोई वस्तु नहीं । तव रविम ग्रौर श्रथ के सन्तिकपं से महत्‌-श्रण्‌ 
विषय के ग्रहण होने का कथन ग्रयुक्तं टै ।। ३३ ॥ 

चक्षुरदिम श्रनुमान से ज्ञात--्राचायं सूत्रकार ने इसका समाधान 
किया-- । 
नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलन्धिरभावहेतुः ।। ३४।।(२३ १) 

[न] नहीं | ्रनुमीयमानस्य | श्ननुमान से जानेगये पदार्थं का | प्रत्यक्षतः | 
प्रत्यक्ष से | ग्रनुपलव्धिः | उपलब्ध न होना | श्रभावटेतुः| श्रभाव का कारण । 

जो पदाथ प्रनुमान-प्रमाण से जानलियागया है, प्रत्यक्ष से उसका उपलब्ध 
न होना, उस पदाथं के अभाव का हेतु नहीं कटाजासकता । चक्ष-रदडिम का 
ग्रस्तित्व श्रावरणलिङ्ख से म्ननुमितदहोतादहै। ग्राह्य पदार्थं वहाँ से दूर“स्थित 
रहता है, जहाँ ग्रथग्राहक चक्षु इन्द्रिय श्रपने गोलक मं श्रवस्थित है । इन्द्रियिका 
प्रथं के साथ सन्तिकषं हुए विना ब्रर्थं का ग्रहण होना सम्भव नहीं । दुरस्थित 
विषय के साथ चक्ष्‌ का सन्तिकषं चक्षुररिमयोंके द्वारा होता टै । चक्षुररिमयों 
के श्रस्तित्व का निर्चय उस समय होजाता है, जव चक्षु ग्रौर ग्राह्य विषय के 
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मघ्यमें श्रावरण श्राजाने से उस विषय का ग्रहण नहीं होपाता। मध्यमे राये 
ग्रावरण से चक्ष-रदिमयों का ग्राह्य दिषय तक पहंचने में श्रवरोध टोजाता हे । 
यह्‌ स्थिति चक्षु-रदिमियों के श्रस्तित्व की बोधक है। एेसी स्थिति में प्रत्यक्ष से 
चक्षु-रदिमयों का उपलब्ध न होना उनके श्रभाव को सिद्ध नहीं करसकता । यः 
ग्रावश्यक नहीं, किं प्रत्येक वस्तु का बोध प्रत्यक्ष से हो । म्रन्यथा श्रनुमान ग्रादि 
प्रमाणो का स्वीकार करना व्यथं होजायेगा । चन्द्रमा के परभाग का पृथिवी पर्‌ 
रहते कभी प्रत्यक्न नहीं होता । इसीप्रकार पृथिवी के एक भाग पर रहने वाले 
को दूसरी श्रोर के भाग का प्रत्यक्ष नहीं होता । इसका यह तात्पयं नदीं किः 
चन्द्रमा के परभाग ग्रौर पृथिवीके दूसरी श्रोरके भाग का ्रस्तित्व नहीं । अन्य 
प्रमाणों से उनका श्रस्तित्वसिद्धदटै, नौर वह्‌ स्वीकार कियाजाता दै । यं 
स्थिति चक्षु-रदिमयों की समनी चाहिये ।॥ ३४ ॥ 

चक्षरद्मि का प्रत्यक्ष क्यों नहीं-यदि चक्षु-रद्मिदटै, तो उसका प्रत्यन्न 
क्यों नटीं होता ? इसका कारण श्राचायं सूत्रकार ने समभाया-- 


द्रव्यगणधमभेदाच्चोपलब्धिनियमः \\ ३५ 1; (२३२) 


 द्रव्य-गुणधममेदात्‌ ] द्रव्यधर्मं ग्रौर गुणधर्म कै भेद से (च| तथा 
[ उपलन्धिनियमः] उपलब्धि का नियम (देवाजाता है, विभिन्न पदार्थो के 
विपय मे) । 
द्रव्य श्रौर गुण श्रादि पदार्थो में कुछ एेसी विशेषता रहती है, जो उनके 
प्रत्यक्ष होने का प्रयोजक हैँ । सूत्र का "धमे पद उन्हीं विदोपताश्रों का निदश 
करताटै। जहां वे विशेष-धर्म रहते है, उनका प्रत्यक्ष से ग्रहण होता दैः जन 
दरव्यादिमें वे नदीं रहते, उनका प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता । द्रव्य के प्रत्यक्ष के 
लिये उसका विशेष-धमे महत्व तथा श्रनेकद्रव्यवत्व है उस द्रव्य का प्रत्यक्ष 
होता दै, जो महत्परिमाण वाला हो, भ्रौर भ्रनेक श्रवयव जिसके समवायिकारण 
हों । गुण कै प्रत्यक्ष के लिये उसका उदुमूत होना प्रावश्यक हे । 
जाड के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति वायु लगने से ग्रतिरीतस्पहा का श्रनुभव 
करता टै । यह स्पष्ट है-वायु का ग्रपना गुण दीतस्पयं नहीं दहै । वायु मे ग्रपना 
गुण ग्रन॒प्णाशीत स्पर्शं मानागया है । यह्‌ गीतस्पशं का ग्रनुभव वायु सं सम्बद्ध 
जलीय ्रंशोंके कारण होता दहै । वे जलीय ग्रं यद्यपि महत्परिमाण वाले तथा 
ग्रनेकावयव-समवायिकारणवाले हैँ, परन्तु उस समय वे विखरे हुए-स रहते हं ; 
उनमें तव रूपगुण का उद्भव नहीं होपाता; भ्र्थात्‌ रूपके रहते भी उसमें 
उद्भूतत्व धर्म नहीं उभर पाया, इसलिये रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता; परन्तु 
स्पा का प्रव्यक्त टोता है, क्योकि वह्‌ उद्भूत है। जितने समय एेसे द्रव्य का 
ग्रनुभव होता है, उस समय को ऋतुभ्नो में हेमन्त-शिशिर नाम दिया जाता है 1 


२७८ न्यायदहोनम्‌ [ परथमः 


फसा श्रनभव कालान्तरमें तेजस द्रव्यका होता है। जव गरम ल चलती 
टँ, उस समय वायु के भूलसाने वाले थपेडों का ग्रनभव होता स्पष्ट है, 
उष्णस्परो वायु का गुण नहीं, तेजस्‌ कागुणदटहै। सूर्यकी प्रखर किरणों के 
कारण उस समय तेजस भ्रंश वायुके साथ सम्बद्ध होजाते हैँ । उनमें रूपके 
ग्रनुद्भूत रहने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता; उप्णस्पर्ञं का प्रत्यक्ष होता है 
क्योकि वह्‌ उद्भूत है। एेसा अनुभव जितने समय किया जाता है, उस ऋतु 
को ग्रीष्म कट्ते ह । ये ग्रनुभव स्पष्ट करते हैँ-गृण के प्रत्यक के लिये उसका 
उद्भूत होना श्रावदयक है । चक्षु-रदिमियोमेरूपम्रौर स्पशं दोनों गुण ग्रनुद्‌भूत 
रहते है, इसलिये उनका प्रत्यक्ष से ग्रहण होना सम्भव नहीं ।। ३५॥ 

इसी वास्तविकता को प्राचायं सूत्रकारने ग्रग्रिम सूत्र से स्पष्ट किया-- 


ग्रनेकद्रव्यसमवायाद्‌ रूपविज्ञेषाच्च 
रूपोपल न्धिः ।! ३६ । (२२३३) 


 म्रनेकद्रन्यसमवायात्‌ | ग्रनेक द्रव्य-ग्रवयवों मेँ समवाय से, [ रूपविशेषात्‌ | 
ह्पविशेष से [च| ग्रौर [रूपोपलव्िः| रूप कौ उपलव्वि होती है 

चक्षु- इन्द्रिय वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष तभी होता, जव वह अ्रनेक 
द्रव्यावयवों मे समवेतौ ग्रौर रूपवालाहौ। कूप की उपलवन्धि चश से उस 
समय सम्भव हे, जव उद्भूतत्वं धम-विशेप उसमे उभर प्राता है । तात्पर्यं है- 
प्रत्यक्ष होने के लिये रूप उद्भूत होना चाहिये । उसके होने से रूप की 
उपलब्धि होती दै, न हीने से नहीं टौती 1 चक्षु-रदिमयों में रूप प्रनुद्‌भूत रहता 
टे, इसलिये उनका चक्षु से प्रत्यक्ष होना सम्भव नहीं । 

तजस द्रव्य कौ विभिन्न विशेषतायं पृथक्‌-पृथक्‌ देखीजाती हैँ । सूर्यर्मियों 
मे रूप ग्रौर स्पशं दोनों गुण-घमं प्रत्यक्ष होते हैँ । प्रदीपरदिमयों मं केवल रूप 
का प्रत्यक्ष होता ड; श्रनुद्भृत होने से स्पशं का प्रत्यक्ष नहीं होपाता । उवलता 
हृग्रा जल तजस ग्रवयवों से संयुक्त रहता है; वहां तेजस द्रव्य का स्पर्चं धर्म 
उद्भूत होने से प्रत्यक्ष का विषय दै; परन्तु श्रनुद्भूत रहनेसेरूप का प्रत्यक्ष 
वहां नहीं होता । इन उदाह्रणों से स्पष्ट है, तेजस द्रव्य के रूप-स्पर्ज धर्म क 
दोनो उद्भूत रहते हैँ, कहीं उनमें से कोई एक उद्भूत रहता है, श्रौर द्सरा 
प्रनुद्‌भूत । कहीं दोनों घमं भ्रनुद्‌भरूत रहते हैँ; एेसा स्थल चाक्षृप रदिमयां हैँ । 
इनमे न रूप उद्भूत रहता है, न स्पशं । फलतः न चक्षु-रर्मिके रूप का ग्रहण 
होपाताहैन चक्षु-रदिमयों का । ग्रनेक द्रभ्यावयवों में समवेत रहने पर भी चक्षु- 
रहिमयों में रूपविरोष [रूपगत उदृभूतत्व | के न उभरने से उनका प्रत्यक्ष नहीं 
होपाता, यद्यपि प्रनुमान से उनका ्रस्तित्व प्रमाणित है ॥ ३६॥ 


श्राद्धिक | तृतीयोऽध्यायः २७६ 


चक्षुरषिमि को रचना प्रयो जनानुसार-- चक्षु-रदिमयो की एेसी रचना का 
ग्राचायं सूत्रकार ने कारण वताया-- 

कमेकारितःचेन्द्रियाणां व्यूहः पुरुषा्थतन्त्रः ।॥ ३७ । (२२४) 

[कर्मकरारितः | कर्मो (ञ्रपने पूर्वानुष्टित धमे-ग्रधर्मो) के अनुसार कौगई 
[च| ग्रौर [इद्द्रियाणाम्‌ | इन्द्रियों की [व्यूहः] रचना [ पुरुषाथेतन्त्रः] पुरुष 
(जीवात्मा) कै प्रयोजनों के ्रधीन होती है। 

प्रत्यक ्रात्मा श्रपने पूर्व -ग्ननुष्ठिति कर्मो के श्रनुसार जिस योनि को प्राप्त 
होता, स्रवा जिस योनि मे जन्मलेता है, वहां उसके भोग श्रादि प्रयोजनो की 
सिद्धिजिमनकूपमें म्रथवा जिसप्रकार सुविधासे हो.उसीके श्रधीन उसके शरीर- 
इन्द्रिय ्रादि की रचनाहूश्रा करती है । संसार्‌ में चेतन श्रात्मा का प्रयोजन 
कर्मानुसार मुख-दुःखप्राप्तिरूप-विपयोपभोग है । उसीकै भ्रनुसार देह्‌-इन्द्रिय भ्रादि 
की रचना होती है । चक्षु-रदिमयों की रचना श्रपने विषय की प्रस्तिकेलिएहै। 

इनमं क्प श्रौर स्पर्शं करे अ्रनुदभूत रहने का विशेष प्रथोजन है- 
लोकव्यव्रहार का निर्बाध सम्पन्न होना । यदि चक्षु-ररिमियोंके रूप ग्रौरः स्पश 
उद्भूत हों, तो व्यवहारसिद्धि मेंवाधाका होना सम्भवदहै। रूपके उद्भूत 
होन मस गोलक कै साथ उसका निरन्तर सम्पकं निद्रा के ग्रभाव को उत्पन्न कर 
देगा; निद्राका होना कटिन होजायगा । तैजस स्पश्चं सदा उष्ण रहता ह; यहं 
नियम टै । यदि वह तैजस स्पर्श चक्षु-रदिमयों में उद्भूतहो, तो गोलक के साथ 
निरन्तर संपकं रटने मे उमे जला डाले । ग्राह्यविषय के साथ चक्षु-रदिमिका 
सम्पकरं होने पर उसके जलजाने की, अ्रथवा ज्वेलनशील विषय के साथ सम्पकं 
होन पर -उनमं तत्काल विन्फोट टोक्रर व्यवहार मे नितान्त बाधा उत्पन्न 
टा सक्रतीदहै। ग्रतः चक्षु-रटिमयों की रचनामें रूप-स्पदंका श्रनुद्भूत रहना 
व्यवहार में ग्रत्यन्त ्रनुक्ल व उपयोगी दै। यदि णेसा नोता, तोरूपके 
उद्भूतदटने स चक्ष्‌-ररिम द्वारा ्रन्धकार में घटादि द्रव्य दिखाई देता रहता; 
स्प के उद्भूत होने पर ग्राह्मविपय ग्रदि दग्धन होता, तो थोड़ा-वहुत गरम 
तोट्ोटही जायाक्ररता । इसीप्रकार चक्ष-ररिमयों का प्रतीघाती द्रव्यसे भ्रावरण 
भी व्ववहार का साधक दै । प्रन्यथा सन्दरक म्रादि में बन्द पदार्थो का प्रत्यक्ष 
टोजान म सुरक्ना-साघन सवथा व्यश होते । 

तात्य है, न केवल देह, उद्द्रिय ्रादि की रचना; म्रपितु समस्त विश्वकी 
रचना म्रात्माग्रों के कमनुसार हौतीदटहै। ग्रतः वह्‌ उस प्रक्रियाके अधीन 
समनी चाद्य, जो ग्रामा के भोग एवं सुख-दुःखानुभव म्रादि प्रयोननो को 
सिद्ध करती दै । चेतन ग्रामा श्रपने गुभ-ग्रशुभ कर्मानुष्ठान द्वारा -जिन वमं- 
प्रधमं का सञ्चय करता टै, वही उसके सुख-दुःख श्रादि भोग का प्रयोजकं 
रहता दै ।॥ ३७ ॥ 











२८० न्याग्र दशनम्‌ [ प्रथम 


इन्द्रियां भौतिक षयो है ?--इन्द्रियां भौतिकर्है, म्रभौतिक नही; इस 
तथ्य का ग्राचायं सूत्रकार उपपादन करता है-- 


ग्रव्यभिचाराच्च' प्रतिघातो भोतिकधमः ।1 ३८ 1! (२३४) 

[ म्रव्यभिचारात्‌ | अ्रव्यभिचार-निर्दोपदहोनेसे [च] तथा [ प्रतिघातः | 
रुकावट होजाना [ भौतिकधमः] भौतिकधमं है । 

किसी पदाथ की-सामने बाधा भ्राजाने से-रुकावट हौजाना भौतिकधमं 
दै । पृथिवी आदि भूतों से निमित पदाथं का सामने वाधा से प्रतिधात टोजाता 
है ; भौतिक पदार्थं वाधा को पार नहीं करपाता । सामने दीवार होने पर घट, 
पट, काष्ठ ग्रादि पदार्थो कीम्रागे जानेमे रोक होजातीदहै; ग्रतः घट ग्रादि 
पदार्थो का प्रत्यक्षतः भौतिक होना स्पष्टदहै। चक्षू-रदिमयां भी दीवार सामने 
होने पर रुकजाती हैँ, दीवार को देद-भेद करपार नहीं जासकतीं, दसी कारण 
दीवार से प्रावृत पदार्थं चक्षु से दिखाई नहीं देता । चक्षु-ररिमियां प्रतिघात के 
कारण श्रात्रेत विषय के साथ सन्निकृष्ट नहीं होपातीं, इसलिये वहां विपय का 
ग्रहण नहीं होता । एेसा प्रतिघात म्रभौतिक पदाथ में कहीं नहीं देखाजाता । यह्‌ 

ग्रव्यभिचरित-सर्वंथा निर्दोष-व्यवस्था है-- प्रतिघात केवल भौतिक द्रव्य मेंसम्भव 

है । चक्षु-ररिमयों का भीत श्रादि से प्रतिघात चक्षु-रदिमयों के भौतिक होने को 
सिद्ध करता है। 

दूसरी श्रोर “्रप्रतिघात' भौतिक-ग्रभौतिक दोनों मे समानरूपसे देखे जाने 
के कारण श्रव्यभिचारी-निदोषि नहीं है । तात्पयं है, भौतिक पदार्थो में प्रतिघात- 
ग्रप्रतिघात दोनों समानरूप से देवेजाते हँ; परन्तु श्रभौतिक पदाथ मे केवल 
ग्रप्रतिघात रहता है, प्रतिघात की वहां सम्भावना नहीं । ग्रतः चक्षु-ररिमयो का 
प्रतिघात होना उनकी भौतिकता का साधक है। 

यदि श्रप्रतिघात के भौतिक-श्रभौतिक दोनों मे रहने से कोर यह्‌ कहे कि 
प्रतिघात होने से इन्द्रियां भौतिक कटीजाती हैं, तो श्रप्रतिघात होने से उन्हें 
ग्रभौतिक मानाजाना चाहिये ¦ काच, अरश्रपटल (ग्रभरक का पतला-सा पत्ता) 
ग्रोर स्फटिक (विल्लौर पत्थर) में चक्षु-इन्द्रििं का ग्रप्रतिघात देखाजाता है । 
काचादिसे ग्रावरेत पदार्थे को चक्षु हारा देखलेने में काचभ्रादि से कोई वाधा 
नहीं होती । 

यह्‌ कथन युक्त नहीं दै । वस्तुतः काच श्रादि द्रव्य पारदर्गी होते हैं। 
इनमें-न केवल अभौतिक, प्रत्युत-भौतिक पदार्थका भी प्रतिघात नहीं हाता । 
प्रदीपप्रकाश भौतिक है, यह सवंमान्य टै; उसका काच रादि से ग्रप्रतिघात 


१. वाचस्पति मिश्र के “न्यायसूचीनिबन्ध' मे यह्‌ सूत्र नहह; पर श्रन्य 
उपलब्ध समस्त संस्करणों मे यह्‌ स॒त्ररूप से निर्दिष्ट है । 


यि == 


श्राद्धिक | तृतीयोऽध्यायः ग्‌ 


देवाजाता ॐ प्रदीपरदिमयां काच ्रादिसे वाह 
नको ५-* ५५ है । श्रतः काच श्रादि ध नि यो ् 
दूरस्थित पदार्थो को प्रकादित कर ५ ३ ५ ध 
ग्रप्रतिघात इन्द्रियों की श्रभौतिकता का साधक नहीं होसकता 1 फिर न केवल 
काच ग्रादि में, अपितु धातु व मिट्टी के पात्रोमे मी तेज का श्रप्रतिघात 
सर्वविदित है । रसोई मे समस्त पाक ट्सी प्रकार टोता है । ३८ ॥ 

त न की प्रत्यक्ष से भ्ननुपलन्थिका 

कारण उदाहुरणपूवंक सूत्रकार तै वताया-- 


मध्यन्दिनोलकाप्रकाश्ञानुपल्धिवत्‌ तदनुपलन्धिः 11३९1! (२३६) 


| मध्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपलबव्धिवत्‌ | दोपहर में उत्कारं के प्रका की 
ग्रनुपलव्ि के समान [तद्‌-म्ननुपलन्धिः| चक्षु-रदिमयों की ्रनुपलव्धि समनी 
चाहिये । 

लोकभाषा न जित्ते "रातमें तारा टूटना कहाजाता टै, उसे संस्कृत में 
"उल्का" कहते हैँ । रात को किसी समय राका मे तेज प्रकाश की धारा दूरतक 
चलती हुई दिखाई देजाती है । यहं उत्का तेजस द्रव्य है। इसमे चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होने के "महत्‌, श्रनेक द्रव्यो में समवेत होना तथा रूपवाला होना! ये सव कारण 
विद्यमान रहते हैँ, इसीलिये रात में इनका प्रत्य होजाता है । रात की तरह 
दिन मे भी उल्कापात होते रहते हँ; परन्तु दिन मे उल्कापात दिखाई नहीं 
देता । इसका कारण है-सूर्यं का तीव्र प्रकाश । यहं रकाय उरक के प्रकाशं को 
दवा देता है। इस कारण'"होता हुभ्रा भी वह्‌ प्रकार दिखाई नहीं देता । 

चक्षु-रदिमर्यां उल्का-घ्रकाश के समान तंजस द्रव्य द । दसम प्रत्यक्च होने 
के पूर्वोक्तं महत्‌ श्रादि सब निमित्त विद्यमान रहते हैँ; फिर भी इनके न दीखने 
का विशेष कारण है। जैसे उल्का- प्रकाश के दिन मेन दीखने काकारण 
तीव्र सूरय॑प्रकाश है, इसीप्रकार चक्षु-ररिमयो के न दीखने का कारण ै-उनमें 
उद्भूत रूप श्रर उद्भूत स्पशेकानदहौीना। ग्र यात्‌ चक्षु-रदिमियोंमेरूपमग्रौर 
स्पर्शं श्रनुद्‌भूत रहते हँ, इसी कारण उनका प्रत्यक्ष नहीं हता; गत सृत्रोमें 
इसका उपपादन करदियागया है । चक्षु-रदिमयों कौ प्रत्यक्ष से उपलब्धि न दोना, 
उनके श्रभाव का कारण नदीं होसकता 1 श्रावरणानुपलव्धि से चक्ष-रदिम्ो के 
ग्रस्तित्व का उपपादन प्रथम करदियागया है । किसी भी प्रमाण से वस्तु की 
उपलच्धि न होना उसके रभाव का कारण मानाजातादहै।। ३६ ॥1 

रङ्धाकी जा सकती है-यदिन दीखते हुए भी चक्षु-रदिमरूप प्रका का 
ग्रस्तित्व स्वीकार कियाजाता है, तो एक मिही के उलेमं प्रका क्यो न 


मानलियाजाय ? उसके दिखाई न देने का कारण है-तीत्र सूयप्रकाश \ ग्राचायं 
सूत्रकारने समाधान किया-- 
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न रात्रवप्यनुपलब्धेः ।। ४० ।। (२३७) 

|न | नहीं (युक्त, उक्त कथन), | रात्रौ.| रात मे [अ्रपि| भी 
 ्रनुपलन्येः | उपलव्धि न होने से (मिटटी के उले कै प्रकाश की) | 

न केवल-दिन में सृ्ंप्रकादा से ्रभिभूत होकर लोष्ट -प्रकाश दिखाई न 
देता टो-इतनी वात हे; प्रत्युत रात में-जव सूर्यप्रकाश के द्वारा ्रभिभव होने 
कौ कोटं श्राशंका नहीं है-लोप्टप्रकाश दिखाई नहीं देता । सूत्र का 'प्रपि' पद 
हेत्वन्तर का समुच्चायक टै । लोप्टप्रकाग न केवत प्रत्यक्ष द्वारा दिखाई नहीं 
देता, श्रपितु श्रनूमान श्रादि प्रमाण से भी उसकी सिद्धि किसी प्रकार नहीं होती । 
ग्रतः लोप्टप्रकाश का सवथा प्रभाव मानाजाना युक्त है । परन्तु चक्षु-ररिम ेसा 
नहीं ह । प्रत्यक्षस न दीखनेपर भी भ्रनुमान से उसकी सिद्धि स्पष्ट है ।। ४०॥ 

चक्षुरव्मि की श्रनुपलब्धि न्याय्य है--चक्षुरव्मि की भ्रनुपलव्धि सर्वथा 
युक्ि-युक्त है, म्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 

बाह्यप्रकाशानुग्रहाद्‌ विषयोपलन्धेरनभिव्यक्तितोऽनरुपलन्धिः 

॥ ४१ ।। (२३८) 

| बाह्यप्रकागानूग्रहात्‌ | बाहरी प्रकाश के प्रनुग्रह (सहयोग) से 
| विपयोपलव्ेः | विपय का प्रत्यक्ष होने के कारण [श्रनभिव्यक्तितः | ग्रभिव्यक्ति 
(रूपादि कीद्रव्यमें)न होने से [ज्रनुपलव्धिः| उपलब्ध (प्रत्यक्ष प्रमा) नहीं 
टाती (वंस द्रव्य की) । 

चक्षु हारा विपय का ग्रहण करने के लिये बाहरी प्रकाश करा रहना 
ग्राव्रेव्यक टौतादै। व्टनहोःतो चक्षु से विपय का ग्रहण नटीं टोपाता । परन्तु 
वाट्री प्रकाग का प्रनुग्रह टानेिपरयट्‌ श्रावष्यक दहै किद्रव्यके रूप ग्रौर स्पञं 
का इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हरहा हो, तभी उस द्रव्य का चक्षुसे ग्रहण टोपाता है । 
रूपका ग्रहण चक्षु स तभी होता दहै, जब वहं उद्भूतदहटौ। रूप के उद्भूतन 
हाने की दा में उसकी ग्रभिव्यक्तिन होने से रूपाश्रय द्रव्य की उपलब्धि नटीं 
हाती । चक्षु-रदिम में यही स्थितिदहै। वहां रूपके उद्भूत न हीने से वह 
प्रभिव्यक्त(चकुग्राह्यो नदीं टोपाता; इसी कारण उस रूप का श्राश्रय द्रव्य चश्न- 
रव्मि प्रत्यक्ष का व्रिपव नहीं हौता। ेसी स्थिति मेँ (तदनुपलव्ेः 
|३। १। ३३ | देतु निराधारदटोतेम ्रसंगत है ।। ४१ ॥ 

चस्षृरदििम-म्रनुपलब्वि श्रजिभवसे नहीं- चक्षु-ररिमयों की अ्रनुपलघ्निका 
कारण--उनके रूप का प्रनृदृभूत होना वतायागथा | पर्‌ उत्काप्रकाय की 
प्रनुपलव्ि के समान श्रभिभव को उसका कारण कों न मानलिपाजाय ? 
सूत्रकार न वरताया-- 


ग्रभिव्यक्तौ चाभिभवात्‌ ।। ४२१ (२३६) 





+ 
प्र्लिक | ततीयोऽच्यायः 


। अभिव्यक्तौ ] श्रभिव्यक्ति होने पर (पदार्थं को) [च| तथा | ग्रभिभवात्‌ | 
ग्रभिमव (की सम्भावना ) से। 

किसी पदार्थं | प्रकाड | के श्रभिभवकी सम्भावना तभी होती है" जब वह 
ग्रभिव्यक्त हो; तथां प्रत्यक्ष के लिये वाह्यप्रकाश के साहाय्य की अपेक्षा न रलत। 
टो । उल्काप्रकाश ठेसा है, वहाँ प्रभिभव सम्भव दै। परन्तु चक्षु-रदिमि 
परभिव्यक्त नहीं है, क्योकि वहां रूप उद्भूत नहीं होता । यदी चक्षु-रदमय की 
प्रत्यक्ष से श्रनुपलच्धि का कारण है । फलतः चक्षु-रदिमयों कौ श्नु लव्विमं 
प्रभिभव को कारण मानना प्रयुक्त है । इससे रदिमयों के भ्रस्तित्व मे कोद बाधा 

नटीं म्राती । ४२॥। 

विज्ञेष प्राणियों कौ चक्षुरद्मि का रूप उद्भूत--जिन प्राणियों कौ मः 
रदिमयों का रूप उद्भूत रहता है, उनको प्रत्यक्ष से देखाजासकता टे । ग्राचाय 
सूत्रकार ने इस विषय मे बताया-- 


नक्तञ्चरनयनरर्मिदशेनाच्च।) ४३) (२४०) 


[ नक्तज्चरनयनरदिमदर्शानात्‌ | रात में विचरने वाले प्राणिथो कौ नेत्ररदिम 
के (प्रत्यक्त द्वारा) देखे जाने से [च] तथा । 

नेत्रररिमयों का भ्रस्तित्व न केवल श्रनुमान से सिद्धहै, म्रपितु व्रत्य श 
भी सिद्ध है । रात मेँ विचरने वाने विलाव, भेडिया, वघोरा श्रादि के नेत्रा की 
रदिमयां रात में प्रत्यक्ष देवीजाती ह । वैल श्रादि पशनो की चक्षु-रदिमयों को 
भी ग्रेवेरी रात में प्रत्यक्ष से देखाजासकता है । विभिन्न यसोनियों में श्रपेक्षित 
प्रयोजन की सिद्धिके लिए शरीरादि रचना का भ्रंशतः वैशिष्ट्य होना स्वाभाविक 
है। चक्नू-रद्मिमें कीं रूप उद्भूत दहै, करीं भ्रनुद्‌भूत; यह स्थिति मनुष्व की 
चभ्ुरदिमि का श्रभाव सिद्ध नहीं करती। चक्षु टोनेसे, पशुश्रों के चक्षुर भ 
रदिम देखेजाने के कारण मनुष्यश्चक्षु की ररिमियों का होना सिद्ध होता हे। 

यदि कहाजाय, मनुष्य श्रौर मार्जार श्रदि का जातिभेद स्पष्ट टं, तव 
चक्ष्‌ का भेदभी सम्भव टोसकतादै। मार्जार श्रादि का चक्षु रदिमयुक्त रहे, 
मनुष्य का रदिमर्हित जातिभेद मे एेसा होना सम्भव दहै । 

यह्‌ कथन युक्त नटीं । धर्मी के समान होने पर धर्मभेद होन] ग्रभ्रामाणिक 
दै । भिन्न जाति होने का ्राघारभूत धर्मी शरीरै; शरीरभेद से मार्जार व 
मनुष्य भ्रादि जातिभेद-युक्त हैँ, जवकि मनुष्य ग्रौर माजर श्रादि के चक्ु-घर्मी में 
कोई विलक्षणता नहीं है, क्योकि विषय का देना आआदि सब धर्मो की वहां 
समानतादै। तव मार्जार श्रादि का चक्ष्‌ रदिमयुक्त रहे, ्रौर मनुष्य का 
रदिमरदहित, एेसा धमं भेद सम्भव नहीं । धममंभेद सदा धर्मी के भेद पर स्राच्रित 
रहता टै । चक्षुरूप धर्मी सर्वत्र समान है; उनमे भेद प्रमाणित नहीं होता \ 


एय ~ 
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इसके विपरीत सवत्र चक्ष्‌ की समानता का साधक प्रावरण देखाजाता है । जसे 
मनुष्य भित्ति श्रादिका भ्रावरण सामने होने पर उससे श्राव्रृत- दूसरी श्रोर 
रक्चे-पदार्थोँ का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इसीप्रकार मार्जार श्रादि श्राव्रेत 
पदार्थं का प्रत्यक्ष नहीं करपाते। दोनों जगहं समानरूप से चक्षु-रदिमयों का 
ग्रावरणसे श्रवरोध होजाने के कारण ग्राह्यः विषय के साथ उनका सन्निकषं न 
होने से विषय का प्रत्यक्ष नहीं हौपाता। यह्‌ स्थिति माजार श्रादि की चक्षु- 
रदिमयो के समान मानव-चक्षुरदिमयों के श्रस्तित्व को सिद्ध करती दै । क्योकि 
प्रत्यक्षज्ञान इद्द्रिय मरौर श्रथ के सन्तिकपं के विना सम्भव नहीं होता ।॥ ४३॥ 

प्रत्यक्ष में इच्दियाथसन्निकषरं श्रसावंत्रिक-जिनायु प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये 
इन्द्रियाथसन्तिकपं की कारणता पर ग्रापत्ति उठाता है । सूत्रकारने उस श्रापत्ति 
को सूत्रित किया-- 

श्रप्राप्य ग्रहणं काचाश्रपटरलस्फटिकान्तरतोपलन्धेः । ४४।। 

(२४१) 

| श्रप्राप्य | प्राप्ति-सन्तिकपं के विना | ग्रहणम्‌| ज्ञान (होता देखाजाता 
है), [काच-ग्रभ्रपटल-स्फटिक-म्रन्तरितोपलन्धेः | शीशा, श्रभ्रक-पत्तर, स्फटिक 
(विल्लौर) से व्यवहित पदाथं की उपलब्धि होने से। 

इन्द्रियों की श्रभोतिकतामें हेत्वन्तर- इन्द्रिय श्रौर ब्र्थं के सन्निकर्षं से 
प्रत्यक्षल्लान होता है, यह नियम सावत्रिक नदीं दहै । कतिपय स्थलों में इन्द्रिय 
ग्रोर प्रथं के सन्तिकषं के विना विषय का प्रत्यक्षज्ञान होता देखाजाता है । काच 
से ्रात्रृत पदाथं चलता-फिरता या रक्वा हृश्रा प्रत्यक्ष से स्पष्ट दिखाई देता है । 
यहां प्रथं के साथ इन्द्रिय का सन्िकपं नहींटै। कन्हं दो पदार्थोँका 
सन्निकषं -उनके मध्यमे किसी व्यवधान केन होने पर सम्भवदहै। परन्तु यहां 
इन्द्रिय श्रौर्‌ प्र्थंके मध्यमे काच प्रादि का व्यवधान स्पष्ट है । यह व्यवधान 
चक्षूररिमि का.विषय के साथ सन्तिकषं मं रुकावट डालदेता है । यदि चक्षुरदिम 
का विषय के साथ सन्तिकपं प्रत्यक्षज्ञान कादहेतुटो, तो यहाँ व्यवहित वस्तु के 
साथ उसका सन्तिकषं न टोने से वस्तु का प्रहणन होना चाहिये । परन्तु काच 
ग्रादि से व्यवहित वस्तु का प्रत्यक्षसे ग्रहण स्पष्ट देखाजाता है। यह स्थिति 
प्रकट करती टै-दन्द्रियां श्रप्राप्यकारी है, श्रर्थात्‌ विषय के साथ सन्निकर्षं के 
विना विषय क्रा ग्रहण करने मं समर्थं रहती रह । यह विद्ेपता श्रभौतिक पदार्थों 
मे देखीजाती हं । प्राप्यकारी होना भौतिक धमं है। इससे इन्द्रियों का 
ग्रभौोतिक होना प्रमाणित हौतादहे। ग्रतः गतसूत्रों [३०-४३] द्वारा जो 
इन्द्रियो का भौतिक होना सिंध कियागया है, वह युक्त प्रतीत नहीं होता ।॥ ४८॥ 


श्राह्भिक | तृतीयोऽध्यायः २८५ 


इन्द्रियां श्रप्राप्यकारी नहीं--्राचायं सूत्रकार उक्तं जिज्ञासा का समाधान 
करता 


कुडयान्तरितानुपलब्धेरगप्रतिषेधः । ४१५ ।) (२४२) 





| कु डयान्तरितानुपलव्येः ] भीत से व्यवहित वस्तु की उपलब्धि न होने 
से | प्रतिषेधः] प्रतिषेध श्रयुक्त है (इन्द्रियों के भौतिक होने का) । 

यदि इन्द्रियां ग्रप्राप्यकारी हैं, भ्र्थात्‌ ग्राह्य विषय के साथ सन्तिकषं हुए 
विना इन्द्रियां ्रपने विषय का ग्रहण करती हैँ, इसलिये ग्रभौतिक है, तो भीत 
प्रादि से व्यवहित पदाथं का इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होना चाहिये । परन्तु एेसे 
स्थलों मे विषय का उपलब्ध होना सम्भव नहीं होता। एेसी दशा में इन्द्रियों 
के भौतिक होने का प्रतिषेध सर्वथा निराधार व अ्रसंगत है 11 ४५॥ 

चक्षु का काचादि से श्रवरोध क्यों नहीं जिज्ञासा होती है, यदि इन्द्रियां 
प्राप्यकारी हैँ, तो काच भ्रादि से व्यवहित वस्तु की उपलब्धि कंसे होजाती है! 
वह॒ न होनी चाहिये । सूत्रकार ने बताया-- 


श्रप्रतिघातात्‌ सन्निकर्षापपत्तिः । ४६ । (२४३) 


| म्रप्रतिघाताोत्‌ | प्रतिघात-रुकावट न होने से (काच म्रादि के द्वारा चक्षु- 
रदिम की) | सच्निकर्षोपपत्तिः | सन्तिकषं होना उपपन्न-यक्त दै । 

काच श्रादि पदार्थं पारदर्शी होतेह; ये चक्षुरदिम का प्रतिघात नहीं 
करते । चक्षुररिम उनमेंसे पार होकर विषय के साथ सन्निकृष्ट होजाती है, 
तभी विषय का प्रत्यक्षज्ञान होता है । ग्रतः इन्द्रियो के भौतिक होने मे कोई 
वाधा नहीं है । ४६ ॥ 

जो यह्‌ समभताटै कि भौतिक पदार्थं का श्रप्रतिघात नहीं होता, 
ग्रथात्‌ भौतिक का प्रतिघात होना भ्रावरयक है, उसका यह समभना ठीक नहीं 
ट । सूत्रकार ने बताया-- 


ग्रा दित्यरहमेः स्फरिकान्तरितेऽपि दाह्य. 
ऽविघातात्‌ ॥। ४७।। (२४४) 


[श्रादित्यरक्मेः]| सूयं की किरणों के, [स्फटिकान्तरिते] स्फटिक 
(विट्लौर) से व्यवहितमे [श्रपि] तथा [दाह्य] पकाये जानेवाले पदार्थं में 
[ म्रविघातात्‌ | विघात-रुकावट-ग्रवरोध न होने से (भौतिक रदिमयों का) । 

सूत्र के श्रविघातात्‌' पद का सम्बन्ध शेष तीनों पदोके साथ हौजाता 
है-श्रादित्यरइमेः-ग्रविघातात्‌; स्फटिकान्तरिते-श्रविघातात्‌; दाह्यो -ग्रविधा- 
तात्‌ । तंजस भौतिक रदिमयों की व्यवधान से रुकावट नहोने केये तीन 
उदाहरण पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । ब्रादित्यरङ्मि भौतिक हैँ । यदि पानी का घड़ा 


८६ नयायदजशेनम्‌ [ प्रयम 


टक्कन देकर धूप में रखदियाजावे, तो घडे के श्रन्दर का पानी गरम होजाता 
टै । घडे की पत्तं सूयं की किरणों का ग्रवरोध नहीं करती । व्यवधान को भेद- 
कर भौतिक सूरयकिरणे पानी से संयुक्त होकर उसे उष्ण करदेती हैँ । 

स्फटिक के बने प्रदीपकोष्ठ (ग्राधुनिक, काचनिमित लालटैन के समान 
दीपाधानी) मे रक्खी दीपरिखा-स्फटिक के पत्तं का व्यवधान होने पर वाहर 
रक्वे पदार्था को प्रकारित करदेती है । दीपशिखा से फौलती रदिमयों के भौतिकः 
होने पर भी स्फटिक उनका श्रवरोधक नहीं होता। वे व्यवधान को पार कर 
विषय के साथ सन्निकृष्ट हो, उसका ग्रहण करादेती है । 

चूल्दे पर रक्खी कड्ुहीमे खाद्य पदार्थं भूनाजाता या तलाजातादहै। तवे 
पर फलका पकायाजाता है । कडाहीयातवा तेजस उष्ण रदिमयों का श्रवरोध 
नहीं करते । तेजस रदिमयां उनमें प्रसृत होकर वहां रक्वे पदार्थं के साध 
सन्निकृष्ट हो उसे पकादेती हैँ । स्पष्ट दहै, व्यवधान होने पर भी भौतिक तंजम 
ररिमयों का प्रवरोध नहीं होता, विषय के साथ रदिमयों का सन्निकर्षं टाजाता 
द । म्रन्यथा विना सन्तिकषं के दाह होना संभव न होगा । 

सूत्र के श्रविघात' पद का तात्पयं है-व्यवधायक द्रव्य से व्यवहित द्रव्य 
की कार्यक्षमता का प्रतिवन्धन हौना। एक घडेमें श्रच्छा टण्डा पानी भरा 
ट्ग्राहै। वाहरसे दते पर गीतस्पशं का त्वगिन्द्रियं द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण होता 
दै । गीतस्पशं जलका गुण-घमं है। इन्द्रिय के साथ द्रव्य का सन्निकर्षं हुए 
विना शीतस्पं का ग्रहण नहीं होसकता । ग्रहण होने से ज्ञात होता है-वड़े के 

ग्रन्दर रक्चे जलके्रंश घड़ेकी ढीली वनी पत्तं में से फलते हुए बाहर की 

ग्रोर भ्राजते हँ । कभी-कभी जलीय श्रं बाहर की ग्रोरफैलता व टपकता ट््रा 
स्पष्ट दिखाई देता है । यह इसतथ्यका द्योतकदहै कि श्रनेक वार भौतिक 
पदाथं का व्यवधान से प्रतिघात नहीं होता । फलतः ग्रप्रतिघात केवल श्रभोतिकः 
पदार्थ का घमं हो, एेसा नियम नहीं है। यह भौतिक पदार्थो मे भी देखाजाता 
दै । इसलिये चक्षुरदिमयो का व्यवधान से म्रप्रतिघात होने पर उनकी भौतिकता 
वनी रहती है; उसमें किसी वाधा की संभावना नहीं ।। ४७ ॥ 

इन्द्रियों कौ प्राप्यकारिता सन्दिग्ध- दिष्य जिज्ञासा करता हे, इन्द्रियों 
कौ यह स्थिति किसी निणंय पर न पहंचाकर एक नये सन्देह को उत्पन्न कर 
देती है । भ्राचायं ने जिज्ञासु की भावना को सूत्रित किया-- 


नेतरेतरघमप्रसद्धात्‌ । ४८।। (२४५) 


[न | नहीं (निश्चायक, पूर्वोक्त इन्द्रियविषयक कथन) [इतरेतरघमं- 
प्रसद्धात्‌ | एक-दूसरे से विरोधी धमं कीप्राप्तिके कारण । 
इन्द्रियों काकाच ्रादि व्यवधान से भ्रप्रतिघात उनकी ग्र भौतिकता को 


प्राह्भिक | त्‌ तीयोऽध्यायः २८७ 


सिद्ध करता; तथो भीत श्रादि व्यवधान से प्रतिघात होने के कारण उनकी 
भौतिकता प्राप्त होती दहै । भौतिक ग्रौर प्रभौतिक होना, दोनों धमं एक-दूसरे 
के विपरीतदैँ। इस विरोध-प्रसंग की नित्रृत्ति के लिये ग्रावध्यक है-भींत ग्रादि 
से इन्द्रियों का प्रतिघात होनेके समान काच श्रादिमे भी प्रतिघात टोना 
स्वीकार कियाजाय। इस दामं काच श्रादि से व्यवहित वस्तुका ग्रहण दहं 
जाने के कारण यह्‌ स्पष्ट होता है-इन्द्रियां विषय के साथ सन्तिकषं हए विना 
उसका ग्रहण करलेती हँ । यह्‌ स्थिति विषयग्रहण में इन्द्रियों की ्रप्राप्यकारिता 
क) प्रकट करतीदहै, जो इन्द्रियों के श्रभौतिक होने का साधक है । यदि इन्द्रियां 
भौतिक होतीं, तो उनके लिये प्राप्यकारी होना आवश्यक था। विषय के साथ 
सन्निकर्षं हुए विना विषय का ग्रहणन करसकना भौतिक धमं है । तव इन्द्रियों 
को भौतिक क्यों मानाजाय ? श्रभौतिक क्यों न मानाजाय ? ग्रन्यथा इसका 
नियामक कोई कारण बताना चाहिये ॥ ४< ॥ 

इन्द्रियों की प्राप्यकारिता में सन्देह न्ही--ग्राचायं सूत्रकारने व्यवस्था 
का नियामक कारण प्रस्तुत करते हुए उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-- 


श्रादर्शोदकयोः प्रसादस्वाभाव्याद्‌ रूपोपलन्धि- 
वत्तदुपलब्धिः ।। ४६ ।। (२४६) 


[ ्रादर्शोदकयोः | ्रादशं (शीशा) ग्रौर उदक (पानी) में [ प्रसादस्वा- 
भाग्यात्‌ | प्रसाद-स्वच्छता-पारदशिता का स्वभाव होने से | रूपोपलव्धिवत्‌ | 
रूप-स्वरूप कौ (प्रतिविम्बरूप में) उपलब्धि के समान [तद्‌-उपलब्धिः| उस 
(काच ग्रादिसे व्यवहित वस्तु) की उपलब्धि होौजाती है। 

कु पदाथ एेसे देखेजाते है, जिनमें स्वभावतः स्वच्छता-पारदशिता धमं 
रहता है । उन पदार्थो की रचना एेसी है, उनका स्वरूप एेसा है-वे विषय के 
साथ सन्निकषं होने में इन्द्रिय का प्रतिघात नहीं करते । एेसे पदार्थों का व्यव- 
घान होने पर इन्द्रिय का व्यवहित विषय के साथ सन्निकषं होजाताटै। जसे 
किसी के सामने शीशा रक्खा है; चक्षु-ररिमर्यां जव उसके परभाग के ग्राधार 
द्रव्य से टकराकर उलटी लौटती हैँ, तो उनका श्रपने (गी के सामने वैठे पुरूष 
के) मुख के साथ सन्निकषं होने पर मृख का ग्रहण होता है । इसप्रकार मुख की 
उपलब्धि को (मूख के) प्रतिविम्ब का ग्रहण कहाजाता है । यह शीशे की रचना 
के सहयोग से होता है, ग्रतः शीशे का एेसा स्वरूप उसका निमित्त है । यदि शीशे 
का म्राधार-पटल दूषित होजाता है, अ्रथवा शीशा खुरदरा होकर धूमिलटोजाता 
दै, तो मूख-प्रतिविम्ब का वैसा ग्रहण नहीं होता । साधारण भीत ्रादिमे रेने 
प्रतिविम्ब का ग्रहण कभी नहीं होता। यह शीशे श्रौर भीत के रचनामूलक 
स्वरूपभेद के कारण है कि एक जगह प्रतिबिम्ब दीखता है, दूसरी जगह नहीं । 


रद न्यायदश्नम्‌ [ प्रथम 


ठीक इसीप्रकार चक्षु-रदिमयों का काच, श्रभ्रक, स्फटिक, सलिल भ्रादि 
पारदर्शी स्वच्छ पदार्थो से प्रतिघात नहीं होता; रदिमययां उन्हं पारकर विषय 
के साथ सन्निकृष्ट होजाती हैँ । भीत श्रादि से प्रतिघात हौजाता दै, इसका 
नियामक उस द्रव्य कास्वभावरटै भ्र्थात्‌ रचनामूलक उसके स्वरूप कीणेसी 
स्थिति । इससे चक्षु-रदिमयों के भौतिक होने पर भी व्यवधायक पदाथ के 
स्वच्छ तथा भ्रस्वच्छ होने से उनका प्रतिघात श्रधवाग्रप्रतिघात हूग्रा करता 
है । ठेसी स्थिति इन्द्रियो के श्रभौतिक होने कौ साधक नहींहे।॥ ४६ ॥ 

पदार्थ-स्वभाव में किसीका नियोग नही- जिस पदार्थकी जंसी रचना 
हे, उसमे किसीका शासन नहीं चलता किणेसा क्योँदहै? भ्रथवा रसा क्थो 
नहीं ? पदां की इसी स्थिति को श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः ।\ ५० ॥। (२४७) 


[ दृष्टानुमितानाम्‌ ] प्रत्यक्ष से देखेगये तथा श्रनुमान से जानेगये पदार्थो के 
विपय में [नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः | नियोग-एेसा हो, प्रतिषेध-ठेसा न हो, यह्‌ 
व्यवहार श्रनुपपन्न टै । 

प्रत्यक्षादि प्रमाणो से पदार्थं का तात्विक स्वरूप ज्ञात होजातादहै। जौ 
पदां प्रत्यक्ष से नहीं जानेजाते, उनका जान श्रनुमान-प्रपाण से होता दहै। 
प्रत्यक्ष ्रौर भ्रनुमान-प्रमाणसे जाने हृए पदार्थों के स्वरूप के विषयमे कोई भी 
वस्तु-परीक्षा करनेवाला व्यक्ति विधि-निषेधात्मक रूप सेएेसा श्रादेश नहीं कर 
सकता कि यह पदार्थं दसा होवे ग्रथवा पेसा न होवे'। जो पदार्थं अ्रपनी 
रचना के श्रनुसार जसा है, उसका वही वास्तविक निर्धारित स्वरूप दहै । ठेसा 
प्रादेश कोई नहीं देसकता कि यदि रूप-गुण चक्षसे गृहीत होतादहै, तो 
"गन्ध~गुण मी चक्षू से गृहीत होना चाहिये; ग्रथवा "गन्ध" चक्षुसे गृहीत नहीं 
होता, तो "रूपः भी गृहीत नदीं होना चाहिये । वस्तुस्वभाव जैसा है, उसको 
वैसा स्वीकार करना पडतादै। धूमसे यदि ग्रग्निका म्रनुमानहोतादहै, तो 
जलका भी होना चाहिये; श्रथवाघूमसे जसे जल का श्रनुमान नहीं होता, 
तो श्रग्निकाभी नहीं होना चाहिये; एमे निर्दश कोई वृद्धिमान्‌ व्यक्ति नहीं 
कर सकता । क्योकि जो पदार्थं जेसा है, उसका रचनामूलक जो स्वरूपदहै, 
ग्रस्तित्व है, उसका जो ्रपना धम्मं है, वह प्रमाणम वंसा ही प्रतिपादित किया 
जाता है। वही प्रमाण का विषय होता दहै; 

इसके विपरीत जिज्ञासु का विधि-निषेधरूप यह निदेश कि-काच रादि 
के समान भीत श्रादिसे चक्षु-रदिमयों का प्रतिघात न होना चाद्ये, अथवा 
भीत श्रादि के समान काचग्रादि से प्रतिघात होना चाहिये, एेसा निर्देश वुद्धि- 
मत्तापूर्णं नहीं है । वस्तुस्वभाव जेसादहै, उसे किसी प्रादेश द्वारा भ्रन्यथा नहीं 


ग्राद्भिक | त॒तोयोऽध्याय्ः २८६ 


किया जासकता । वस्तुविभेप के व्यवधान से चक्षु-रदिमियों का प्रतिघात श्रथवा 
मरप्रतिघात होना विषयवस्तु की उपलब्धि श्रथवा अ्रनुपलब्धि पर निर्भर है। 
यदिकाचम्रादि का व्यवधान हौने पर व्यवहित विपय-वस्तु का चक्षु-ररिमयों 
हारा ्रहण टाजातादै, तौ निदट्चय दै, काच अ्रादि से चक्षु-रर्मियो का प्रतिघात 
नटी टूना । तभी इन्द्िय-म्र्थं सन्निकषं होने से अ्र्थ-ग्रहण संभव होता है । यदि 
चाश्ुप प्रत्यश् मं इन्द्रि्र-्र्थे सन्निकपं अ्रपेक्षित नहो, तो व्यवहित दूरस्थित 
प्रत्यक पदाश्ं का चाक्षप प्रव्यक्त होना चाहिये । पर यह्‌ संभव नहीं । अ्रतः काच 
ग्रादि के व्यवधान में वस्तु का प्रत्यक्ष टोजाना इद्द्रिय-म्र्थं के परस्पर सन्तिकपं 
का द्योतक दहै । सन्तिकपं होना काच भ्रादिसे चक्नु-रदिमयों कै प्रप्रतिघात को 
सिद्ध करनादटै। 

यह्‌ स्थिति भीत ग्रादि मं नितान्त नहींदहै। इनका व्यवधान होने पर 
चक्षुरटिम द्वारा व्यवहित विषयवस्तु की उपलव्ि नहीं होती । उपलव्विकान 
टना सिद्ध करता है-इन्द्रिय का अ्रथं के साथ सन्निकपं नहीं होरहा । सन्निकषं 
कान होना भीत श्रादि सं चक्षु-ररिमयों के प्रतिघात का साधक है । फलतः 
भीत प्रादि म चक्षु-ररिमयों का प्रतिघात ग्रौर काचभ्रादि से प्रप्रतिघात वस्तु- 
स्वभाव के कारण दहे; इसस चक्षु-रदिमयों के श्रस्तित्व तथा उनके भौतिक होने 
मको व्राधा नहीं म्राती । चक्षु के समान सभी इन्द्रियों का भौतिक होना 
प्रमाणित हाता टै । ५०॥ 

इन्द्रिय एक या श्रनेक-गत प्रफरण से इन्द्रियों का भौतिक होना सिद्ध 
टोजान पर शिष्य जिज्ञासा करता है-इन्द्रिय एक मानना चाहिये, अ्रथवा श्रनेक ? 
टस विपय मं संशय के कारणों को-शिप्य-भावना का व्यान रखते हए-स्वयं 
सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-- 

स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च 

सशयः ।। ५१।। (२४८) 

| स्थानान्यत्वे | स्थान क ग्रन्य-मिनन होने पर [नानात्वात्‌ | नाना- 
ग्रनकर होने म (वस्तुग्रों के), [ ग्रवयविनानास्थानत्वात्‌ | अ्रवयवीके (एकही 
ग्रवयवी वस्तु कै) नाना-स्रनक स्थान (ग्राधार-प्राश्रय) होनेसे [च] तथा 
| संय: | संशय टोता टै (इन्द्रियों के विषयमे) । 

घट, पट श्रादि ्रनेक पदाथ विभिन्न स्थानों पर रक्खे रहते है, इससे 
उनक्रा एक-दूसरे से पृथक्‌ होना तथा बहुत होना सर्वंविदित है । क्या इसीप्रकार 
ग्रपने-ग्रपन गोलको मे एक-दूसरे से पृथक्‌ रहते हुए इन्द्रियों को बहुत मानना 
चाहिय ˆ अ्रथवा ्रनेक श्राश्रयों मे रहुनेवाले एक अवयवी के समान अ्रनेक 
गोलको मे ्राधरित इन्द्रिय को केवल एक मानना चाहिये ? वस्तु्रों का दोनो 
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प्रकार से देखाजाना संशय का कारण है । प्रत्येक ग्रवयवी ग्रपनेश्रनेक श्रवयवरूप 
उपादान-कारणों में श्राध्रित रहता है । भ्रवयवी एक है, ्राश्रय ग्रनेक ह । तसे 
ही इन्द्रिय एक होता हृश्रा श्ननेक गोलकरूप प्राश्चयों मं रहसकता टे ॥। ५१ ॥ 

(त्वक्‌' एक इन्द्रिय केवल--स्थृणानिखननन्याय' क ्रनुसार विपय के 
विवेचन ग्रौर दढृतापूर्वंक सिद्धान्त की स्थापना के विचार से सूत्रकार ने प्रधम 
एकदेशी पक्ष का ्राश्रय लेकर कहा-- 


त्वगव्य तिरेकात्‌ । ५२।। (२४६) 


[त्वक्‌ | त्वक्‌ (नाम का एक इन्द्रिय है) [ म्रव्यतिरेकात्‌ | व्यतिरेक- भेद 
न होने से। 

त्वक्‌ नाम के एक इन्द्रिय को मानना युक्त दै। कारण यह टै-शरीरमं 
टन्द्रिि का कोई स्थान एेसा नहीं, जहाँ त्वक्‌ पहुंचान हो । समस्त गोलक 
त्वक्‌ से व्याप्त हैँ । सम्पूणं शरीर को त्वक्‌ सवश्रोरसे घेरे हुए दहै । जव त्वक्‌ 
चक्षु-गोलकः में स्थित रहती है, तव रूप का ग्रहण करती दै; जव नासिका के 
ग्रग्रभाग में रहती है, तव गन्ध का ग्रहण करती है। इसीप्रकार जिह्वा के ग्रग्रभाग 
मे रस का एवं कणंशष्कुली में रहते शब्द का ग्रहण करती है । स्पशे का ग्रहण 
समस्त शरीर मेंहोता रहता है। किसी विषय का प्रहणएेसे गोलक से नहीं 
होता, जहाँ त्वक्‌ विद्यमान न हो । ग्रतः जिसने सव गोलकं को व्याप्त किया 
हुश्रा है, श्रौर जिसके होने पर सव विषयों का ग्रहण होतादहै, वह्‌ एकमात्र 
इन्द्रिय त्वक्‌ दै । उसीके द्वारा स्थानभेदसे रूप प्रादि समस्त विषयों का ग्रहण 
होना सम्भवदहै। एकसे कायं सम्पन्न होजाने पर भ्रनेक इन्द्रिय मानना 
ग्रनावइ्यक ह । 

^त्वक्‌' एक इन्द्रिय विवेचन-- इस मान्यता के प्रतिषेध के लिए एक युक्ति 
इसप्रकार प्रस्तुत कीजाती है-- 

१. प्रत्यक्ष भ्रनुभव के ्रनुसार त्वक्‌ - इन्द्रिय स्पशं का ग्रहण करता दहै । 
देखाजाता है-त्वक्‌-इन्द्रिय से स्पशं का ग्रहण होने पर भ्रन्धे व्यक्तिकेद्वारारूप 
का ग्रहण नहीं होता । यदि इन्द्रिय केवल एक त्वक्‌ हो, श्रौर उसीके द्वारा रूप, गन्ध 
ग्रादि सव विषयों का ग्रहण होना मानाजाय, तो अ्रन्धे व्यक्तिको रूप का ग्रहण 
होना चाहिये, क्योकि त्वक्‌ इन्द्रिय उसका यथावत्‌ विद्यमान रहता दै; स्पशं 
का ग्रहण करने में उसे कोई बाधा नहीं होती । परन्तुरूपका ग्रहण वह्‌ नहीं 
करसकता । श्रत: केवल त्वक्‌ एक इन्द्रिय का मानाजाना सवेथा म्रसंगत है । 

यदि कहाजाय, त्वक्‌ के श्रवयवविशेषसे रूप का ग्रहण होता है; उसके 
न रहने पर भ्रन्धे व्यक्ति को रूप दिखाई नहीं देता । जंसे-त्वक्‌ के म्रवयवविशेष 
चक्षगोलक में यदि धृभ्रां लगता है, तो उसके स्पशं का भ्रनुभव हौजाता है, ग्न्य 
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भागों पर नहीं होता । इसीप्रकार त्वक्‌-इन्द्रिय का एक विशेष ग्रवयवररूप का 
ग्रहण करलेता है, ग्न्य ग्रवयवों द्वारा वह कायं नहीं होपाता । अ्रन्धे व्यक्ति का 
रूपमग्राटक त्वक-ग्रवयव विक्त होजनेसे रूपका ग्रहण नहीं होता) इसलिए 
त्वक्‌ से ्रतिरिक्त इन्द्रिय मानना श्रनावद्यक हे । 

त्वक्‌ -एकेन्द्रियवादी का उक्त कथन परस्पर-विण होने से दोपपूणं है । 
वादी ने पटले कहा-एकमाच्र इन्द्रिय त्वक्‌ है । श्रव कहता है-त्वक्‌ के ग्रवयव- 
विरेपसे रूपका ग्रहण होता है। इसका तात्पयं हुभ्रा, जितने ग्राह्य विभिन्न 
विषय हँ, उनके अ्रनुसार उनका ग्राहुक साधन होगा । एकमात्र त्वक्‌ सव विषयों 
का ग्रहण नहीं करपाता। जो श्रवयवविशेष स्पशं का ग्रहण करतादटै, वह्‌ रूप 
का ग्रहण नहीं करपाता; तथाजोरूपका ग्रहण करता, वह्‌ गन्ध का ग्र्हृण 
नहीं करपाता । इसप्रकार जितने रूप श्रादि विषय हँ; उनके ग्राहक उतने 
ग्रवयवविशेप हं, जो एक-दूसरं से भिन्न हं । उनका श्रपना वैशिष्ट्य परस्पर 
सवका भेदकदटै। इसलू्पमे विभिन्न विषयों के ग्राहक -साघन म्रनेक सिद्ध 
टाजाते हैँ । यह्‌ कथन पहले कथन-केवल त्वक्‌ एक इन्द्रिय है-के विरुद्ध है, ग्रतः 
ग्रसंगत व श्रमान्यदै। 

इसके श्रतिरिक्तं एकमात्र त्वक्‌ -इन्द्रिय की सिद्धि के लिए प्रयुक्तं श्रव्यति- 
रेक' हेतु संदिग्ध है, ्रतः साध्य का साधक नहीं टोसकता। 'भ्रव्यतिरेक' का 
तात्पयं है-सव इन्द्रियों कात्वक्‌ से भिन्ननदहोना। इस ्रभेद का साधक 
वताया-सव इन्द्रियों के गोलकं मे त्वक्‌ का व्यापक हौना। इसके ्रनुसार सव 
इन्द्रियों का एक होना तभी मानाजासकता है, जब नियमपूर्वकं व्याप्य ग्रौर 
व्यापक को श्रभिन्न मानाजाय। परन्तु व्याप्य-व्यापक का ्रभिन्न होना 
प्रसम्भवदहै। यह सम्बन्ध दो के परस्पर भिन्न होने पर सम्भव होता है । जव 
त्वक्‌ सवत्र गोलको में व्यापक दहै, तो निरिचत ही व्याप्य उससे भिन्नटहै। तव 
उनके ग्रव्यतिरेक' का श्रस्तित्व संदिग्ध होजाता है। 

ट्स विषय में यह्‌ भी ज्ञातव्य है-त्वक्‌ से व्याप्त होने के समान प्रत्येक 
गोलक पृथिवी भ्रादि पांच भूतोंसे भी व्याप्त रहताहं। शरीर का कोई भ्रंश 
पेसा नहीं, जहां पाचों भूत विद्यमान नहों। यद्यपि शरीर कौ रचना में 
उपादानभूत तत्त्व केवल पाथिव अ्रवयव होते है, परन्तु रेष भूतो का निमित्तरूप 
मे सहयोग ग्रनिवायं मानागया दै [३। १। २८-२६|। इसलिए शरीरका 
कोई भाग एेसा नहीं, जो पाचों भूतोंसे व्याप्तन हो । इन्द्रियिगोलक शरीर का 
भागटोने के कारण पाचों भूतोसे व्याप्त हं । यदि व्यापक होना विषयग्रहुण के 
साधन का प्रयोजक हो, तो त्वक्‌ के समान पञ्चभूत को भी सवेविषयग्राहक 
मानना चाहिये । परन्तु एेसा नहीं है; पञ्चभूतों की संघटित विषयग्राहकता 
किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं । तव केवल इन्द्रियगोलको में व्यापक होने से त्वक्‌ 
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की सर्वविषयग्राहकता सन्दिग्ध होजाती है । फलतः त्वक्‌ श्रथवा कोटं म्नन्य 
एक इन्द्रिय सव विपयो का प्राट्क नहीं हासकता ।। ५२ ॥ 

इन्द्रिय एक नही--एकेन्द्रियवाद कौ मान्यता कै प्रतिषेध के लिए सूत्रकार 
ने स्वयं कटा- 

न युगपदर्थानुपलन्धेः ।} ५३ ।। (२५०) 

[न] नदीं (युक्त, उक्त कथन) [युगपत्‌ | एक-साथ [ म्र्थानुपलव्धेः| 
ग्र्धथो-विषयों की उपलव्धिन होने स। 

सव विपयों को ग्रहण करनेवाला एक इन्द्रिय मानने पर एक~ साथ सव 
विपयों का ग्रहण होजाना प्राप्त होगा । कोई एेन्द्रियक ज्ञान होने केलिए इन्द्रिय 
का श्र्थं के साथ, मन का इन्द्रिय के साथ, ग्रात्मा कामन के साथ सम्बन्ध हाना 
ग्रपेक्षित होता दै। यदि सव विपयोंका ग्रहण करनेवाला इन्द्रियिएकदटै, तो 
उसवःा एक-साथ ग्रनेक विषयों से सम्बन्ध होना सम्भवदटै। उस दशा मे म्रनेक 
विषयों का ज्ञान एकः काल मे टोजाना चाहिए । परन्तु इसप्रकार एक-साथ रूप, 
रस ग्रादि म्रनेक विषयों का जान कभी नहीं होता । इसलिए यह्‌ कथन तिराधार 
है-सव विपयों का ग्रहण करनधाला इन्द्रिय एक है । रूप-रस प्रादि श्रर्थो के जान 
का साहचयं [ एक-साथ हौजाना | न होने से सव विषयों के ग्राहक एक इन्द्रिय 
क्रा मानाजाना प्रयुक्तं दै । 

यदि एेसा सर्वविषयग्राहक एक इन्द्रिय स्वीकाराजातादै, तो संसारम्‌ 
प्रत्य, वधिर श्रादिका होना ग्रनुपपन्न हौजायगा । क्योकि चक्षु ्रादिकेन 
रहने पर स्पर्शं का ग्रहण होते रहने से ग्रौर सवंविषयग्राटक एक इन्द्रिय माने- 
जाने से स्पशं के साथ उसी इन्द्रिय द्वारा रूपादि का ग्रहण प्राप्त होने से श्रन्ध- 
वधिर ्रादिका होना ग्रसम्भव होगा । परन्तु स्पशं, रूप प्रादि म्रर्थो के ज्ञानो 
कान तो साहचयं होता, श्रौरन संसार में ग्रन्धों बहरो ग्रादिका श्रभावः; 
इसलिए सव विषयों के ग्रहण करनेवाले एक इन्द्रिय का मानाजाना सर्वश 
निराधार टै ।। ५३ ।। 

"त्वक्‌" केवल एकं इनच्िय नही--एकेन्द्रियवाद में प्राचां सूत्रकार ने भ्रस्य 
दोप प्रस्तुत किया-- 

विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ।। ५४ 1! (२५९१) 

[ विप्रतिषेधात्‌ | विरोध दहोनेसे [च] भी [न] नहीं [त्वक्‌ | त्वक्‌ 
नामक [एका] एकमात्र इन्द्रिय । 

प्रत्यक्ष का विरोध टोने से एकमात्र त्वक्‌- इन्द्रिय का मानना श्रयुक्त है । 
रूपग्राहुक चक्षु-इन्द्रिय दाया दूरस्थित रूपका ग्रहणहोताटै। प्रत्यक्ष ज्ञान के 
लिए इद्छरिय श्रौर प्रथं का सन्निक्रषं होना ग्रावश्यक है, इस.उ्यवस्था के ग्रनुसार. 
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चक्नु-उन्द्रिि का दुरस्थित विपय के साथ सन्निकपं चक्षु-रदिमयों द्वारा हौताद्। 
यदि केवल त्वक्‌ एक इन्द्रिय मानाजातादहै, तो दूरस्थितं पदार्थं के साथ त्वक्‌ 
का सन्निकपं सम्भव नहीं; तव उस पदां श्रौर उसके रूप का-त्वक-इन्द्रि 
ढारा-ग्रटण सन्तिकपं के विना मानना पड़ेगा । ेसी स्थितिमे त्वक्‌-इन्द्रिय 
परप्राप्यकारी होगा) ब्रप्राप्यकारी का तात्पयं है-ग्राह्य विषय को प्राप्त हए 
विना-विपय के साथ सन्तिकषं के विना--विषय को ग्रहण करनेवाला । इसप्रकार 
यदि त्वक्‌ - इन्द्रिय को भ्रप्राप्यकारी मानाजातादहै, तो भीत श्रादि से व्यवहित 
तथा दूरस्थितं श्रदर्य पदाथ का प्रत्यक्ष टोजाना चाद्ये । परन्तु यह्‌ कभी 
सम्भव नटीं । इसलिए त्वक्‌ -इन्द्रिय को रूप प्रादि सव विषयों का ग्रहण करने- 
वाला नहीं मानाजासकता । 

यदि कहाजाय कि त्वक्‌ - इन्द्रिय स्पशंका ग्रहण तो विपयके साथ 
सन्निकृष्ट होकर करता है, पर रूप श्रादि का ग्रहण सन्तिकषं के विना करलेता 
टे; ग्रतः वह्‌ प्राप्यकारी ग्रौर श्रप्राप्यकारी उभयप्रकार की क्षमतावाला इन्द्रिय 
मानाजासकता है । यह्‌ कथन ग्रसंगत है, क्योकि एक घर्मीमेंदो विरोधी धर्मौ 
काटहोना प्रमाणविरुदध है। इसके ्रतिरिक्तं इन्द्रििके श्रप्राप्यकारी होने मं 
व्यवहित ग्रौर विप्रकृष्ट (दूरस्थित, ग्रदृद्य) पदार्थो का ग्रहण हौजाना प्राप्त 
टोतादटै; जो सर्वथा प्रत्यक्षविरुद्ध दहै । प्रावरण श्रादि के रहने पर तथा दूरस्थित 
पदाथं का त्वक्‌ - इन्द्रिय से ग्रहण कभी नहीं होता । श्रन्यथारूप की उपलब्धि 
ग्रोर ग्रनुपलव्धि में समीप ग्रौर दूर एवं भ्रव्यवदहित-व्यवदहित होने की कारणता 
का विलोप होजायगा, कीं भी स्थित पेदार्थके रूप का ग्रहण समानल्प सं 
टोजाया करेगा । परन्तु एेसा कभी सम्भवन होने से एकमात्र त्वक्‌-इन्द्रिय को 
मानना सवधा निराधार है ।। ५४ ॥ 

इन्द्रियां केवल पांच-गत प्रकरण में इन्द्रिय के एकत्व का प्रतिपेध होने 
से ग्रनेकता प्राप्त होती दहै; उसमें संख्या-व्यवस्शरा के लिए सूत्रकारने टतु 
प्रस्तुत किया-- 


इ न्द्रियाथपज्चत्वात्‌ ।। ५५ ।। (२५२) 

| इन्द्रिया्पञ्चत्वात्‌ | इद्दरियों के म्रधं ग्राह्यविपय) पांच रोने मे (पांच 
इन्द्रिय होना प्रमाणित होता है) । 

सूत्र मे प्रयुक्त श्रर्थ' पद का तात्पयं हैप्रयोजन श्रवा उपयोग; इन्द्रिय 
का प्रयोजन क्या? किसी नियत विपय का जान कराने में मदटयोग देना । 
त्व्‌ -इन्द्रिय स्पञ्च का ज्ञान कराने में साधन दहै; परन्तु उसी इन्द्रियिमेरूप का 
ग्रहण नरी टोता; रूपके ्रहण के लिए चक्षू-दन्द्रिय का ग्रस्तित्व ग्रनुमान म 
निर्धारित कियाजाता है । दसीप्रकार गन्ध के ग्रहण में इन दोनों [त्वक्‌, चक्षु | 
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इन्द्रियों का कोई उपयोग नहीं होता, उसके लिए घ्राण-इन्द्रिय का प्रनुमान टोता 
है। पएेसेदी स्स्रौर शब्दके ज्ञान के लिए रसन प्रर श्रोत्र - इन्द्रिय म्रनुमित 
होते है । ये पचि विभिन्न विषय हँ-गन्ध, रस, रूप, स्पशं, रव्द । इनके ग्रहण 
के लिए पाँच इन्द्रिय ्रपेक्षित होते रह, क्योकि किसी एक इन्द्रिय कै द्वारा उनमं 
से एकाधिक विपयका ग्रहण करना सम्भव नहीं होता । इसलिए ज्ञानम्राह्‌क 
टन्द्रर्याँं केवल पाच रै, यह निर्धारित होता दहे । ५५॥। 

'ग्रथपञ्चत्व' हेतु ्रसाधन-- दिष्य जिज्ञासा करतादटै, यदि विपयग्रहण 
की दृष्टि से इन्द्रां पांच मानीजाती ट; तो विषयों के बहुत होने के कारण 
टन्द्रियों की संख्या श्रौर अ्रधिक मानीजानी चाहिये । दिष्य-भावना को ग्राचायं 
सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 

न तद्थंबहूुत्वात्‌ । ५६ ।। (२५२) 

[न] नहीं (युक्त, इन्द्रियों का पांच होना) [तदभेवहृत्वात्‌ | 
इन्द्रियो के भ्रं (ग्राह्यविपय) बहुत होने से । 

पांच विषयों के ग्रहण क्ियिजानेके ग्राधार पर इन्द्रियों का पांच सिद्ध 
कियाजाना युक्त नहींहै। कारण यह्‌ है-इन्द्रियो के यथायथ पूर्वोक्तं विपय्नपने 
क्षेत्रमे टी वहत होते हैँ । जैसे त्वक्‌ का विषय स्पशं है, पर स्पशं कै श्रनेक भेद 
है-उष्णस्पद, रीतस्पशं, श्रनुप्णाडीतस्पशं, मृदुस्परं, कटोरस्परशं श्रादि। पमे 
चक्षु का ग्राह्यविपय रूप है, परन्तु रूप के नील, पीत, रक्त, हरित, कपि, चित्र 
ग्रादि ्रनेकमभेदर्है, जो एकटूसरे से भिन्न होते हँ । इसीप्रकार गन्ध, रस श्रौर 
राव्द विषयों को ग्रनेक भेदों मे विभक्त जानाजातादटै। सुरभि-श्रसुरभि म्रादि 
गन्व; मधुर, ्रम्ल, लवण, कट्‌, कषाय, तिक्त ज्रादि रस; घ्वनिमात्र तथा 
वर्णात्मक श्रादि शब्द; इनमे श्रनन्य श्ननेक म्रवान्तर भेद । एेसी स्थितिमें जो यह 
कटता है कि ग्राह्य विषय पांच होने से इन्द्रियां पाँच रहै; उसके श्रनुसार विषयों 
की संख्या वहत ग्रधिक होने से इन्द्रियां उतनी मानीजानी चाहिये ।। ५६ ॥। 

“श्रथपजञ्चत्व' हेतु यथा्थ--प्राचायं सूत्रकारने उक्त श्राडंका का समाधान 
क्रिया-- 





--न- 


(\ 


गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामप्रतिषेधः ॥। ५७ ।! (२५४) 

| गन्धत्वादि-ग्रव्यतिरेकात्‌ | गन्धत्व भ्रादि से श्रभेद होने के कारण 
[ गन्धादीनाम्‌ | सवप्रकार के गन्धं भ्रादि का, |श्रप्रतिषेधः| उक्त प्रतिपेध 
प्रयुक्त है । 

गन्धत्व जाति से युक्तं सवप्रकार के गन्ध एकश्रेणी मे भ्राजाने से श्रभिन्न 
है । सुरभि, भ्रसुरभि, भ्रादि भेद होने पर भी वे सव "गन्ध" हैँ । गन्धरूपमें 
सवका ग्रभेद है । नील, पीत, हरित श्रादि कोई भेद हो, वह्‌ सब "रूप" है । इसी- 
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प्रकार रमत्व, स्परश्त्व, गब्दत्व प्रादि जातियों से विशिष्ट समस्त रस, स्पशे, राब्द 
ग्रपने वग म॒ एकात्मता से सीमित रहते है, इसलिए समस्त गन्धसमूह्‌ घ्राण 
का, रससमूह रसन का, रूपसमूह चक्षु क], स्पशंसमूर्दे त्वक्‌ का ग्रौर शब्दसमूह 
श्रोत्र का ग्रनुमान कराते हैँ; गन्ध भ्रादि विषयों का केवल एकदेश घ्राण अ्रादि 
का ग्रनुमापक नटीं होता, जिसमे म्न्य एकदेश के ग्रहण के लिए इन्द्रिपान्तर की 
कल्पना करना ग्रपेक्षित हो । गन्धमात्र घ्राण का भ्रनुमापक होता है; रेस 
रूपमात्र अ्रादि यथायथ चक्षु श्रादि के । फलतः विपयसभूह के एकदेश को लेकर 
पांच इन्द्रियटौने का प्रतिपध करना म्रसंगत दहै । 

समस्त गन्ध-उसको ग्रहण करने के असाधारण साधन-घ्राण-इन्द्रिय से 
गृहीत हाजाते रहै । इसीप्रकार समस्त रस रसन - इन्द्रिय से, समस्तणरूप चक्षु 
इन्द्रिय स, समस्त स्पशं त्वक्‌ -टन्द्रिय से तथा समस्त शब्द श्रोव्र-इन्द्रियसे गृहीत 
टाजाने के कारण कोर्ट विषय णेसा शेप नहीं रहता, जो श्रन्य साधन की कल्पना 
का प्रयोजक हो । इसप्रकार इन्द्रियों के म्राह्यविषय पांच वर्गमें सीमित होने से 
उनके ग्राहक इन्द्रिय पांच दै, यह प्रमाणितहोताहै; न न्यून न अधिक । ५७॥ 

'विषयत्व' सामान्य एकेन्दरिय-साधक--रिष्य पुनः प्राशंका करता है, यदि 
सामान्य (जाति) के प्राधार पर समस्त ग्राह्य प्र्थको एक वेमे संगृहीत 
करलियाजाता है, तो 'विपयत्व' सामान्य से समस्त विपय को एक वग में लाकर 
केवल एक इन्द्रिय उसका ग्राहक कोन मानलियाजाय ? सूत्रकार ने शिष्यभावना 
को सूत्रित क्रिया-- 

विषयत्वाग्य तिरेकादेकत्वम्‌ । ५८ ॥1 (२५५) 

[ विपयत्वाव्यतिरेकात्‌ | "विपधत्व' के प्राधार पर म्रव्यतिरेक-श्रभेद से 
(सव विपयों के एक वर्गं में समीटरृत टोजाने से) [एकत्वम्‌ | एक होना (इन्द्रिय 
का, प्राप्त होता है) । 

"गन्धत्व' सामान्य से समस्त गन्धको एक वं मे मानकर उसके ग्राहक 
टन्द्रिय-विशप का श्रनुमान कियाजाताहै। एसे रसवगं ग्रादि से रसन श्रादि 
इन्द्रिय-वियप का । तब पांच इन्द्रिय क्यों मानना ? 'विषयत्व' सामान्य से गन्ध, 
रस, रूप ग्रादि समस्त विषयों को एक वं मे संगृहीत कर उसका ग्राहक एक 
टन्द्रिय पर्याप्त मानलेना चाहिये ।॥ ५८॥ 

"विषयत्व' सामान्य इन्द्रियेकत्व का श्रसाधक--ग्राचायं सूत्रकारने प्राशंका 
का निराकरण करते हृएु यथा्थं को समभाया-- 

न, बुद्धिलक्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजाति- 

पञ्चत्वेम्यः ।} ५९ ।) (२५६) 


[न] नहीं (युक्त, "विषयत्व" धमं के श्राधार पर सव विषयों कौ एकता 


च, 
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से इन्द्रिय का एक वताना) [वुद्धिलक्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजातिपञ्चत्वेभ्यः| 
ज्ञान-लक्षण, अ्रधिष्ठान, गति (विषयग्रहण के विविध प्रकार), श्राकरृति श्रौर 
जाति (कारण) के पाच होने से। 

विषयत्व-धमं से सव विषयों की एकता का उपपादन कर उसके ग्राधार 
पर इन्द्रिय का एक वताना किसीप्रकार युक्त नहीं दहै; क्योकि इन्द्रियसम्बन्धी 
ज्ञान-लक्षण श्रादि एक-दूसरे से भिन्न होते हृए पांच प्रकारके देखेजाते हैँ । 
उनके श्राधार पर इन्द्रियों का पांच होना प्रमाणित होता है। इसलिए "विषयत्व 
सामान्य से एक वगंमें संगृहीत गन्ध, रस, रूप प्रादि विषय विभिन्न ग्राहक- 
साधनों कौ श्रपेक्षा न रखते हुए नहीं जानेजाते; प्रत्युत गन्ध श्रादवि विपय ्रपने 
“गन्धत्व' श्रादि सामान्यो से ग्रपने विशिष्ट वगं मे एकीभूत हए विभिन्न इच्दियो 
दारा गृहीत होते देखेजाते हैँ । श्रतः विषयमाच्र का ग्राहक एक इन्द्रिय का 
मानाजाना प्रसंगत है । सूत्रकार ने श्रपने कथन में पांच हेतु प्रस्तुत किये । पटला 
देतु ह-- 

बुद्धि-लक्षण--वुद्धि' ज्ञान को कहते हैँ । गन्ध श्रादि ज्ञान ग्रलग-ग्रलग 
पचिरहै, जो श्रपने ग्राहक पांच इन्द्रियों का श्रनुमान कराते है| गन्धज्ञान से 
त्राण-इन्द्रिय का, रसज्ञान से रसन का, रूपज्ञान से चक्ष्‌ का, स्पर्शजान मे त्वक 
का्रोर शब्दज्ञान से श्रोत्र-इन्दरि का ग्रनुमान होता है । इस तथ्यको सूत्रकार 
ने “इन्द्रिया्थेपञ्चत्वात्‌" [३ । १। ५५] सूत्र से प्रकट किया है । श्रत: इन्दियो 
का म्रनुमान करानेवाने ज्ञानलिद्धोंके पांच होने से इन्द्रियां पांच, यह्‌ स्पष्ट 
होता टै। 

ग्रधिष्ठान--शरीर में इन्द्रियों के स्थान-गोलक ्रलग-ग्रनग पांच 
जहां से इन्द्रिय वाह्य विषय के साथ सम्बद्ध होकर जानोत्पत्ति में साधन लोता 
है । गन्धम्राहक घ्राण- इन्द्रिय का श्रचिष्ठान नासिका के ्रग्रभागें ; रसमग्रा 
रसन का जिह्वाके ्रग्रभाग में, रूपग्राहक चक्ष का गोलकवर्ती कृष्णतारा के 
म्रग्रभागमे, जौ रदिमयोंद्रारा बाहर रूपादि विषय से सम्बद्ध टो उकः ग्रहण 
करता है । स्पशंग्राहक त्वक्‌ इन्द्रिय समस्त शरीर पर व्याप्त त्वक (त्वच - 
चमाग्रभाग) में प्रधि्ठिति रहता है; शब्दग्राहक श्रोत्र कान के चेद में ग्रन्दर 
को ग्रोर श्रवस्थित रहतादहै। इसप्रकार शरीर में इन्द्रियों के पांच पथक अधि 
५ठान इन्द्रियो के पांचहोनेमें प्रमाण हँ । 

गति--गतिभेद से इन्द्रियों का भिन्न होना स्पष्ट टोतादे। "गति" का 
तात्पयं है-विषयग्रहण का प्रकार । तंजस चक्‌ कृष्णतारा से सीमित स्थान में 
टोकर वार निकलती रदिमयो द्वारा वदहिःस्थित रूपाश्चय द्रव्य को प्राप्त होकर 
ग्राह्य विपय का ग्रहृण करतादहै। घ्राण, रसन श्रौर त्वक्‌ -टन्द्रियों के गन्ध श्रादि 
विपय श्रपने भ्राश्रय द्रव्य के साथ इन्द्रिय-सान्तिध्य में श्राने पर गृहीत टोते हैं । 
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दूर देग मे ग्रपने निमित्तो से उत्पन्न शब्द-सन्ततिट्ारा श्रोत्र-इन्दरिय से प्रत्यासन्न 
होने पर गृहीत होता है। इसरूप मे इन्द्रियों हारा ज्ञान होनेके प्रकारमें भेद 
टोने से इन्द्रिय का एक मानाजाना सम्भव नहीं । 

ग्राकृति--म्राकरृति-ग्राकार-परिमाण- रूपादि ग्राहक इन्द्रियों का भिन्न- 
भिन्न दै । यद्यपि इन्द्रियां श्रतीन्द्रिय है, ्रद्ड्य है, उनके म्राकार या परिमाण 
कौ कल्पना करना श्रधिक प्रामाणिक नहीं, फिर भी यह कथन इन्द्रियों के 
विभिन्न गोलको की भावनासे ्रथवा विषयग्रहुण की पद्धति के ्राधार पर 
कियागया है । घ्राण, रसन ग्रौर स्पर्शन (त्वक्‌) इन्द्रियां केवल श्रपने निरिचत 
गोलक प्रदेग में रहती है, श्रौर जो ग्राह्य विषय उनके स्थितिप्रदेश में श्राकरर 
सम्बद्ध होता है, उसीका वे ग्रहण करती हैँ; इसीसे उनके भ्रस्तित्व का म्रनुमान 
कियाजाता है। तजस चक्षु ग्रपने गोलक के मध्य काली पुतली के सहारे रदिमयां 
दारा उस स्थान से बाहर निकल अ्रपने ग्राह्य विषय को व्याप्त करतादटै। यहं 
गोलक ग्रौर विपयग्रहण की पद्धति अन्य इन्द्रियों से भिन्नदटै। श्रोत्र-दन्द्रिय 
साक्षात्‌ श्राकाशरूप है, इसीकारण विभु दहै, सर्वत्र विद्यमानदहै। केवल दाव्द के 
ज्ञान से इसका म्रनुमान होतादहे । प्राणी के संस्कार ्रथवा धर्म-ग्रधर्मेरूप ग्रद्ष्ट 
को इसमे निमित्त श्रथवा सहयोगी कारण समभना चाहिये, जो शरीरावयव 
कान के प्रदेश से परिच्छिन्न (धिराहृश्रा) ्राकाश शव्द का व्यञ्जक टोतादे; 
ग्रपरिच्छिन्न श्राकाश नहीं । श्रोत्र-इन्द्रििक्रा पेसा श्राकार-प्रकार ग्रन्य सव 
इन्द्रियो मे भिन्नटहै। इसप्रकार गोलक व विषयग्रहृण की पद्धति वै ्राधार 
पर इन्द्रियों के म्राकार विभिन्नहोने से इन्द्रियं एकन होकर ग्रनेक मानी 
जाती हें । 

जाति--जाति का ्रथं है-कारण। 'जायतेऽस्मादिति जातिः" जिसते कोई 
कायं उत्पन्न हो, वह उस कायं का 'जाति' है, जन्मदाता, कारण है। इन्द्रियों 
के पृथक्‌-पृथक्‌ पांच पृथिवी भ्रादि मूत कारणरहँ। घ्राणका कारण पृथिवी, 
रसन काजल, चक्षु का तेज, त्वक्‌ का वायु कारणहै। श्रोत्र साक्षात्‌ प्राकाय- 
रूपहे। इसप्रकार इन्द्रियों के उपादानकारण प्रलग-ग्रलग पृथिवी श्रादि पांच 
भूत टदोनेसे इन्द्रां पाँच रहै, यहं प्रमाणित होतादै। ठन हेतुप्रोंसेमिद्र टो 
जाता है, इन्द्रिय एकन होकर पाँच हैँ ।। ५६ ॥। 

"घ्राणः श्रादिके कारण पृथिवी श्रादि भूत-चिष्य जिज्ञासा करतादै, 
प्राण ग्रादि इन्द्रियों के उपादान~कारण पृथिवी श्रादि भूत बतायेगये; पर ये 
कंपे ज्ञात टौता है कि इनके उपादानक्रारण पृथिवी ग्रादि पांच भूतै, ग्रन्य कोई 

प्रव्यक्त तत्त्व नहीं ? ग्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


भूतगुणविहेषोपलन्धेस्तादात्म्यम्‌ ।। ६० ।। (२५७) 
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| भूतगरुणविरोपोपलन्धः | भूतों के गुण-विशेषों की उपलव्ि से (विभिन्न 
इन्द्रियां के हारा) [तादात्म्यम्‌ | तदात्मकता-उन-उन भूतों की कारणता (जानी 
जाती टै यथायश्च विभिन्न इच्द्रियों के प्रति) । 

प्रनुभव से जानाजाता दटै-घ्राण-इन्द्रिय केवल गन्ध गुणका ग्रहण करता है| 

गन्ध केवल पृथिवी का विडेषगुणदहै। जो जिसका कायं है, वहं उसीके विदोष- 
गुण का ग्रहण करनेवाला होना चाहिये । घ्राण इन्द्रिय पृथिवी के विशेपगण 
गन्ध का ग्राहक है, ग्रतः घ्राण पृथिवी का कायं है, यह सिद्ध होता दटै। 

यही नियम श्रन्य इन्द्रियों के विपय मं देखाजाता है । रसन-टन्द्रिय केवल 
रसगण का ग्रहण करतादटै, यहं जलोका विशेषगुण; ग्रतः रसन-डइन्द्रिय 
जलीयदहै। चक्षु रूपका ग्रहण करतादहै, रूपतेज का विशेषगुण दहै, ्रतः रूप 
च व्यञ्जक होने स चक्षु-इन्ध्रियि तेजस दहै, त्वक्‌-दन्द्रिय स्पर्शगुण करा म्रभि- 
व्यञ्जक टै, स्पडो वायु का विशेषगुण है; श्रतः स्पशं-ग्राहुक त्वक्‌. इन्द्रिय वायु 
का कार्य । इसप्रकार विभिन्न इन्द्रियो के द्वारा भूतो के यथायथ गण-विशेषो 
की उपलघ्ि.का यह नियम घ्राण ्रादि इन्द्रियों की पृथिवी श्रादि भूतकारणता 
को सिद्ध करतादटै। 

यदि श्रव्यक्तप्रक्रृतिक इन्द्रियां हो, प्र्थात्‌ इन्द्रियां का उपादानकारण कोई 
प्रव्यक्त तत्तव ्रहङ्कार, ्रथवा ्रहङ्कार द्वारा मूल प्रकृतिको मानाजाय, तो 
उस ग्रवस्था में गुणविहेपों की श्रभिव्यक्तिनदहोने के कारण, श्रधवा तव वहां 
समस्त गुणों के श्रन्तहितरूप मं विद्यमान रहने के कारण उससे उत्पन्न समस्त 
इन्द्रियों मं समस्त गणो के प्रहण करने की क्षमता स्रभिव्यक्त होनी चाहिय; 
वयाक्रि कार्यं सदा कारणके भ्रनुखूप होतादै। कारण में जव समस्त गण 
ग्रन्तदितर्है, तो उसके कायं मं समस्त गुणों की ग्रभिव्यक्ति होनी चाहिये । 
परन्तु श्रत्ुभव इसके विपरीत ह । विभिन्न इन्द्रियां केवल किसी एक गुणविशेष 
का ग्रहण करतीं; तव वसा ही उसका उपादानकारण श्रनुभान कियाजाता 
टे । फलतः एक-एक भूतगणविञेप की उपलव्वि के साधन होने से इन्द्रियों को 
उन-उन भूतोंक्रा कायं मानाजाना श्रधिक प्रामाणिकरदै, न कि किसी ग्रव्यक्तं 
तत्व का कायं मानाजाना । ६० ॥। 

ग्रयं-परीक्षा--उन्द्रिय-परीक्षा कै प्रनन्तर श्रव प्रध-परीक्षा का अ्रवसर 
दै । गास्वके प्रारम्भिक सूत्र [१।१। १४| में उदहृशरूप से यह बताया टै 
गन्ध श्रादि पृथिवी ग्रादि द्रव्यो के गुण, तथा इन्द्रियों के "ग्रथ" हैँ । श्रं" पद 
का तात्पर्य है-ग्राह्य विपय। इन्द्रियोंके द्वारा इन गुणों का ग्रहण कियाजात)। 
दै । फसा कथन-पृथिवी ग्रादि का एक गुण मानने पर्‌ श्रथवा ्रनके गुण मानने 
पर- दोनों श्रवस्थाश्रों मं सम्भवदै। इसलिये स्वभावतः यह्‌ जिज्ञासा होती है 
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करि गन्ध श्रादि गणोंमें से कोई एक-एक पृथिवी म्रादिके गुणरहं, अथवा ग्रधिक 
भी हासक्ते ह ? श्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


गन्धरसरूपस्पज्श्न्दानां स्प पर्थन्ताः पृथिव्याः ।६१।। (२५८) 
प्रप्तेजोवायूनां वूर्व॑पूवंमपोह्याकारस्योत्तरः ।। ६२ ।\ (२५६९) 


| गन्धरसरूपस्पर्हाशव्दानाम्‌ | गन्ध, रस, रूप, स्पर्शा, शब्द के [ स्परा- 
पयन्ताः | स्पर्चं तक (चार गुण) | पृथिव्याः | पृथिवीकेह्‌ं।। [ अरप्तेजोवायूनाम्‌ | 
जल, तेज, वायु के- (यथाक्रम) [पूर्व पूर्वम्‌ | पहने-पहलों को | श्रपोह्य | खोड 
कर- (दाप गुणै); | भ्राकाशस्य] श्राकाशा का [उत्तरः| प्रगला (स्पशेपयन्तों 
स, गव्दगणदहै। 

सूत्रनिदिष्ट गन्ध श्रादि पांच गणोंमेसे पहले चार ग॑न्व, रस, ल्पः 
स्प्थ पृथिवी के गुण हैँ । इनमें से पहले एक "गन्ध" को छोड़कर शेष तीन गुण 
रस, रूप, स्पर्श जल के गुण हैँ । पटले दो-गन्ध, रस को छोड़कर शेप दो गण- 
रूप, स्पशं, तेज के गुण हैँ । गन्ध, रस, रूप को छोडकर शेप एक- स्पशं, वायु का 
गुण है । स्पर्शसे श्रगला एक गुण-दाब्द.्राकाशका है । इसप्रकार पृथिवी मे 
चार, जलमें तीन, तेजमेंदो श्रौर वायु तथा भ्राकाश मँ एक-एक गुण हे ।। 
६ १-६२ ॥ 

पृथिवी श्रादि में गन्धादि गुणव्यवस्था संगत नहीं-- शिष्य प्राशंका करता 
है, गुणों की यहं व्यवस्था युक्त प्रतीत नहीं होती । चिप्य की भावना को ग्राचायं 
सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


न स्वेगुणानुपलन्धेः ।\ ६३ ।! (२६०) 


[न ] नदीं (युक्त, गुणों की उक्त व्यवस्था) [सवंगृणानुपलव्धेः | सव गुणो 
के (पृथिवीगतः; पाथिव घ्राण.इन्द्रिय द्वारा) उपलव्धन होने से। 

पहले वतायागया, घ्राण-दृद्दिय पार्थिव है। तव घ्राण-इन्द्रिय जसे पृथिवी 
के गुण गन्धं को ग्रहण करता, एसे पृथिवी के रस, रूप, स्पशं को ग्रहण करे । 
परन्तु णेसा सम्भव नहीं देखाजाता; इसलिये गन्ध के समान रस ग्रादि गण 
पृथिवीके हैँ; यह्‌ व्यवस्था दोपपूरणं प्रतीत होती हे । 

ट्सीप्रकार जलीय इन्द्रिय रसन केद्रारारूप श्रौर स्पशं का ग्रहण नही 
टोता, जो जल के गुण वतायेगये। एसे तजस इन्द्रिय चक्षुकै हारा स्पशे का 
ग्रहृण नहीं होता, जिसको तेज का गुण मानागया । व्यवस्था वह्‌ टीक रहती, 
जिसमे-जो इन्द्रिय जिस द्रव्य से बना है, उस द्रव्य के-सवब गुणों को वहं इन्द्रि 
ग्रहण करने की क्षमता रखता । परन्तु यहाँ घ्राण रादि इन्द्रियां एक-एक गुणका 
ग्रहण करते देवेजाते हैँ । श्रत: उक्त गुणव्यवस्था युक्त प्रतीत नहीं होती ॥६२३ ।॥ 
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गुणन्यवस्था का श्रन्य सुक्ाव--तव गुणोंकी यह व्यवस्था कैसी होनी 
चाहिये ? इस विषय मे शिष्यकी भावना कौ सूव्रकारने श्रग्रिम तीन सूं 
दारा श्रभिव्यक्तं किया-- 

एकं कश्येनोत्तरोत्तरगुणसःड्वादुत्तराणां 

तदनुपलल्धिः । ६२४ ।। (२६१) 

| एकंकदयेन | एक-एक गुण के क्रम से [ उत्तरोत्तरगरुणसद्‌ भावात्‌ | ग्रगला- 
ग्रगला गुण (पृथिवी, जल श्रादि द्रव्यो का यथाक्रम होने से), |उत्तराणाम्‌| 
ग्रगले गणो कौ | तद्‌-ग्रनुपलवत्धिः| उससे (पटले इन्द्रिय दवारा) उपलव्थि नहीं 
होती । 

गन्ध, रस, रूप, स्पशे, शब्द-यह्‌ गुणों का क्रमटै। इसके श्रनुसार 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, ्राकाश-यह भूतद्रव्यों काक्रमदहै। इनमें एक-एक 
गुण यथाक्रम एक-एक द्रव्यकादटं। इसीके म्रनुसार इन्द्रियांका क्रम दै-घ्राण, 
रसन, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र । प्रत्येक इन्द्रिय यथाक्रम पृथिवी श्रादि नूतद्रव्य- सम्वन्धी 
दै; प्राण पृथिवी-सम्बन्धी, रसन जलसम्बन्धी भ्रादि । ये इन्द्रिय यथाक्रम एक- 
एक गणको ग्रहण करते ह, इसलिये ्रगले-ग्रगले गणोंका ग्रहण पहने इच्धिय 
से नहीं होता । घ्राण गन्ध का ग्रहण करतादहै, रस प्रादि का नहीं । रसन केवल 
रस काग्रहण करतादै, ूपम्रादि कानटीं। चक्षुसे केवलरूप का ग्रहण 
टोतादै, स्पशं का.नहीं। इससे यह स्पष्ट होजाता दै कि गन्ध श्रादि एक-एक 
यथाक्रम पृथिवी श्रादि भूतद्रव्यों के गुणर्है; ग्रौर उनमें से एक-एक का ग्रहण 
यथाक्रम घ्राण श्रादि इन्रियोस टौतादै। इसप्रकार गुणों की व्यवस्था कीजा- 
सकती है । 

इस व्यवस्या मं एक समस्या यह्‌ रहजाती है कि पृथिवी श्रादिद्रव्यों मं 
रस श्रादि गुण प्रत्यक्ष मे जनेजाते हैँ । पृथिवी में गन्ध के ग्रतिरिक्तं रस, रूप, 
स्पशं का; जलमेंरसके प्रतिरिक्त रूप, स्पर्शका; तज में रूपके श्रतिरिक्त 
स्पदयं का प्रनुभव होता है । तव पृथिवी श्रादि मेंएकदही एक गुण रहता, 
ग्रह॒ केसे मानाजाय ? इसके लिये सुफाव दियागया-- 

सं सर्गाच्चानेकगुणम्रहणम्‌ । 

पृथिवीभ्रादिमे जौ रसग्मरादि ग्रनेक गुण उपलब्ध होतेह, वे जल श्रादि 
के संसगंने रँ । पृथिवी श्रादि भूतो में ्रपना गुण एक-एक दै । म्न्य गुण श्रन्य 
भूतो के संसगं स उपलब्ध होते हैं ।। ६४ ॥ 

गुणां की व्यवस्था प्रसंग मं यदह सुभाव पूराकारगर नहीं उतरना । 
क्योकि चारों भूतो का परस्पर संसग मानने पर ग्रह्‌ नियम मम्भव नटीं होता 
कि पृथिवी चार गणवाली हो, जल तीन गुणवाले, ग्रौरतेज दो गुणवाले ग्रौर 
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वायु एक गुणवाला टौ । जव सवका परस्पर संसगंदरहै, तो सव गुण सव भूतो में 
उपलब्ध होने चाहिये । संसग की व्यवस्था के विषय मे सुकायागया- 


विष्टं ह्यपरं परेण ।। ६५ ।1 (२६२) 


| विष्टम्‌ | संसृष्ट है-मिला हृभ्रा दै [हि] क्योकि |अ्रपरम्‌ | पिछला 
| परेण | पहने के साथ । 

सव भूत परस्पर सवके साथ मिलजाते हा, एेसा नहीं टै । प्रत्युत पिछला 
भूत श्रपने पटने भूतो से संसृष्ट होपाता है । पृथिवी जव वनती है, तव उससे 

दले जल, तेज, वायु बन चुके थे, इसलिये पृथिवी की रचना के समय उसमे 

जल श्रादि का संसर्गं होना सम्भवहै। तव पृथिवी मे जलादि के संसृष्ट होने 
से वहां रस श्रादि गुणों की उपलब्धि सम्भवदहै; इसीलिये पृथिवीम चार गुण 
उपलनव्व होते ह-गन्ध श्रपना प्रौर रस, रूप, स्पशं, जल, तेज, वायु के । जल 
की रचना के समय पृथिवी नहीं वनी थी; पर तेज, वायु वनचुके थे, इसलिये 
जलम पृथिवी का संसर्गं सम्भवन होने से वहां गन्ध उपलब्ध नहीं होता; पर 
तज प्रौर वायु का संसर्गं जलमेंहोने से वहाँ श्रपने गुण रसकै प्रतिरिक्त रूप 
ग्रौर स्पशं उपलब्ध होजाते हैँ । 

इसीप्रकार तेज की रचना के समय जल ग्रौर पृथिवी कौ रचना नहीं हुई 
थी, इसलिये जल, पृथिवी का संसर्गं तेजमें संभव न होने से उनके गुण रस- 
गन्ध-तेज में उपलब्ध नहीं होते ; पर तेज से पहले वायु की रचना होजाती हैः 
इसलिये वाध का संसर्गं तेजमें होने से-श्रपने गुण रूपके ग्रतिरिक्त- वहां वायु 
का गुण स्पशं“उपलव्ध होता है। वायु की उत्पत्ति तेज, जल, पृथिवी से पटले 
हई, इसलिये वायु में रूप, रस, गन्ध की उपलब्धि नहीं होती, अ्रतः वहां केवल 
श्रपना गुण उपलन्ध होता है । 

इसके प्रनुसार पृथिवी चार गणवाली, जल तीन गुणवाले, तेज दो गुण 
वाला ग्रौर वायु एक गुणवाला है, यह्‌ व्यवस्था भूतो की रचना के ्रनुक्रम के 
ग्राधार पर समनी चाहिये । इसप्रकार भूतो में गणो को व्यवस्था सम्पन्न 
टाजाती दै । पृथिवी श्रादि भूतों का ग्रपना-ग्रपना गुण गन्ध श्रादि केवल एक- 
एक दे ॥ ६५॥। 

भूतो मे गुणों का विनियोग--उक्त तीन सूत्रों |६३-६९५| में प्रतिपादित 
भावना का म्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


न पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ।। ६६ ।। (२६३) 


न | नहीं (उक्त कथन संगत), [ पाथिवाप्ययोः| पार्धिव ्रौर जलीय 
द्रव्यो के | प्रत्यक्षत्वात्‌ | प्रत्यक्ष होने से। 
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किसी द्रव्य के प्रत्यक्ष होने के लिये ये निमित्त वताये जाते टै--१. द्रव्य 
का महत्‌ होना; वह महत्परिमाणवाला हौ । २. ग्रनेक द्रव्यवाला हौ, भ्र्थात्‌ 
ग्रनेक द्रव्य उसके समवायिकारणहों। ३. वह रूपगुणवाला टो ।' श्रव यदि 
यह्‌ मानाजातादटै कि रूपगण केवलतेजकादटै, तौ पाधथिव ग्रौर जलीय द्रव्यों 
का प्रत्यक्ष न होना चाहिये; क्योकि पृथिवी का म्रपना गुण केवल गन्धै, ग्रौर 
जल काकेवल रस, रूप इनद्रव्योंकागुण नहींटै। तेज का जल व पृथिवी में 
संसगं होने पर पार्थिव श्रनौर जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होसकता; क्योकि वहां 
जो रूप हे, वह पृथिव्यादिसंसुष्ट तेजोभाग का टै, पृथिवी-जल का नहीं । एेसी 
दशा में पाथिव व जलीय द्रव्यका चक्षु द्रारा प्रव्यक्त होना सम्भव न होगा । 
ग्रन्य दो निमित्तोंकेहोनेपरमभीरूप वहां नहीं है । परन्तु इसके विपरीत पाथिव 
व जलीय द्रव्य का चक्षु-इन्द्रिय द्वारा प्रत्यन्त होना प्रत्येक व्यक्ति भ्रनुभव करता 
दै । तंजस द्रव्य के प्रत्यक्ष के समान पाथिव-जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्न होता दहै! 
ग्रतः जसे तेज ह्पवाला है, एेसे जल ग्रौर पृथिवी को रूपवाला मानना चाहिये । 
तात्पयं है, पृथिवी एवै जल मे उपलब्ध गुण उनके श्रपने ह, श्रन्य कै संसर्गेसे 
प्राप्त नहीं । 

यदि पार्थिव-जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्ष संस्गमूलक तेजोरूपके कारण 
मानाजाता दे, तो व्यवहार में तेज का संसं वायु के साथदहोनेसे वायुका भी 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होजाना चाहिये । तेज के संसगं से पाथिव तथा जनीय द्रव्य का 
प्रत्यक्ष होजाय, वायु द्रव्यकानहो इस नियम का कोई कारण नहीं है । वायु 
तेज का परस्पर-संसगं व्यवहार में सदा देाजाता है । इसलिये पृथिवी श्रादि 
भूत एक -एक गणवाले हैँ, यह्‌ कथन श्रसंगत है । 

सके अ्रतिरिक्त यह विचारणीय है--पृथिवी ग्रौर जल दोनों में “रस 
गुण देखाजाता है । यदि यहं कटाजाय कि पृथिवी में रस जलकेसंसगंसेरै, 
तो एेसा कथन कसौटी पर खरा नहीं उतरता । कारण यहु है-जल में अ्रपना गण 
रस केवल मधुर रहता है , परन्तु पृथिवी में भ्र्थात्‌ पार्थिव द्रव्यो में छह प्रकार 
के रसोंका श्रनुभवदहोतादहै। यदि जल के संसगं से पृथिवी में रस रहा होता, 
तो उक्तं स्थिति का होना अ्रसम्भव था; तव पृथिवी मे जल के समान केवल 
मधुर रस उपलब्ध हौोपाता । 

यही स्थिति “रूप' गण के विषय में कटीजासकती है । पृथिवीया जलमें 
यदि रूप तेज के संसग से मानाजातादहै, तो यह्‌ श्रटपटादही होगा । तेजमें रूप 
भास्वरशुक्ल रहता है, जो श्नन्य पदार्था का व्यञ्जक है, प्रकारक है। एेसा रूप 


१. द्रव्य के प्रत्यक्ष होने के ये निमित्त कणाद ने बताये है-- 
'महत्यनेकद्रग्यवत्त्वाद्‌ रूपाच्चोपलब्धिः' [ वशेषिकदर्ञंन, ४। १।६ || 
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न जलमेंदहै, तन पृथिवीमे। जल में अ्रभास्वर शुक्लरूपदटै, तथा पृथिवी में 
सात प्रकारके रूपदेवे जाते हँ; पर जलीय व पार्थिव सभी रूप व्यद्खयरहै, 
प्रकाश्य हैँ; व्यञ्जक नहीं | स्पष्टहै, ये रूप पृथिवीव जलके ग्रपने गृण दहै, 
तेज के संसगं से तेजोगुण नहीं । पुथिवी-जलकेलूपगृणव्यङ्कयहोने के 
ग्रतिरिक्त संख्यामें भी समान नटीं, पृथिवी में सात श्रौर जल में केवल 
एक रूप रहता है । यदि संसगंसे होते. तो यह संख्यागत विषमता न होनी 
चाहिये थी । 

ग्रधिक विस्तार की भावना से इस प्रसंगमे स्पशं गृण का विचार किया- 
जासक्ता है । पृथिवी ग्रादि चारों भूतो मे स्पशं" को स्थिति एक-दूसरे से भिन्न 
है। वायु के संसर्गं से यदि ्रन्य भूतो में स्पा का प्रस्तित्व मानाजातादै, तो 

यह संगत न होगा । वाय में भ्रनुष्णाशीत स्पशं श्रपना गृण है । परन्तु तज में 

स्पशं उष्ण, ग्रौर जल मे शीत रहता है, जो परस्पर. विरोधी होते हए, वायुस्पर्जं 
के साथ भी समानता नहीं रखते । पृथिवी का स्पशं यद्यपि प्रनुष्णाशीत है, फिर 
भी वायु-स्पश्ं से यहं सवथा भिन्न है । पृथिवीमें कठोर श्रनुष्णाशीत स्पर्श का 
प्रनुभव होता है, जिसका वायु मे सवेथा श्रभावदहै। पृथिवी का यह स्पशं वायु 
के संसगं से होना प्रमाणित नहीं कियाजासकता । 

इसके प्रतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य तथ्यरहै कि कोई कायं ग्रपने 
कारण के श्रनुरूप हृश्रा करता है । प्रत्यक्ष ्रनुभव में यह भ्राताटहै कि पृथिवी 
चार गुणों वाली है-गन्ध, रस, रूप, स्पशं । जलो में तीन गुणदहैँ-रस, रूप, 
स्पशं । तेज में दो-रूप श्रौर स्पर्शं; वायु मे एक-स्पशं । इससे यह श्रनुमान 
होता दहै कि इनके मूलकारण द्रव्य पसे ही होने चाहिये । इसप्रकार चारों 
भूतो के मूलकारण परमाणु द्रव्य इन्हीं गुणों से युक्त मानेजासकते हैँ । पृथिवी- 
परमाण्‌ चार गुणोवाले, जलीय परमाणु तीन गुणोंवाले , तजस परमाणु दो 
गुणोवाले ग्रौर वायवीय परमाण्‌ एक गुणवाले । इसप्रकार पृथिवी भ्रादि भूतों 
मे उपलब्ध गन्धादि गुण ्रपने मूल समवायिकारणो के गुणों से उत्पन्न होते हैँ 
किसी म्रन्य भूत के संसं से नहीं । 

इस विषय मे यह्‌ जानलेना भ्रावरयक है कि पाथिव द्रव्य जल, तेज, वायु 
से स्वधा वियुक्त (अ्रलग-पुथक्‌) रहता हूभ्रा प्रत्यक्ष से गृहीत होता है । इसप्रकार 
जलीय द्रव्य तेज, वायु से पृथक्‌ तथा तंजस द्रव्य वायु से अ्रलग रद्ता हुश्रा गृहीत 
टोता है । उस श्रवस्था मेये भूत एक-एक गुणवाले गृहीत न होकर यथाक्रम चार, 
तीन, दो, एक गुणवाले गृहीत होते हैँ । इससे यहं स्पष्ट होजाता दहै--पृथिवी के 
चार, जलके तीन, तेजकेदो श्रौर वायु का एक गुण श्रपने है किसी ्नन्य के 
संसगं से नहीं । इसलिये यह्‌ कथन स्वधा भ्रयुक्त है. कि पिछला द्रव्य पहलों से 
संसृष्ट रहता है । 


ॐ 


३०४ न्यायदज्ञेनम्‌ | प्रथम 


भूतरचनाकाल मे पटले का पिच्लेमे संसर्गं | ग्रौपादानिक-समवायिकारणक 
सम्बन्ध | वताना प्रामाणिक नहीं टै । "विष्ट ह्यपरं परेण' सूत्र से जिजासु के 
जिस भाव को ग्रभिन्यक्तकियागया है, उसमे यह्‌ समभना ्रावदयकर है कि भूतों 
की विष्टता संसगे कास्वरूपक्यादहै? वस्तुतः संसगं केवल दो भूतद्रव्यों का 
संयोगे; वह केवल मूतरचनाकाल मे हो, एेसा नहींदहै। वह ग्राज भी 
देखाजाता है, जो दोनों द्रव्यो में समान रहता दै । वायु के साध तेज का संसग 
संयोग गमियोमें ल्‌ चलन पर स्पष्ट श्रनुभवदहोतादटै। इसीप्रकार पार्थिव द्रव्य 
जल स संसृष्ट, तथा जल तेज से संसृष्ट जानाजाता है । यदि संयोग स--एक 
का गृण दूसरे में भ्राजाना मानाजाय, तो वायु--तेज का परस्पर संयोग होने पर 
वायु कै संसग सेतेजमें स्पर्शं प्रतीत दोन के समान वायुमेंलू्पकी प्रतीति 
होनी चाहिये । परन्तु वायुमें रूपकीप्रतीतिकान होना यह्‌ स्पष्ट करता दहै 
कि उप्ण- स्पदो वायु कागुणन होकर तेज का गणै, जो सृष्ष्म तेजस द्रव्य के 
वायु -पंसुष्ट होने पर प्रतीत होता दै, क्योकि इस नियम में कोई कारण दिखाई 
नटीं देता क्रि दोनों द्रव्यो का संयोग समान दटहोने पर एककागुण दूसरे में 
ग्राजाय, ग्रौर दूसरे काम्नन्यमेंनजाय । गरमलू मेंतंजस स्पशं वायु के स्प 
कोदवादेतादै; वायु के स्प का ग्रहण नहीं होने देता । यदि स्पर्ञं गुण केवल 
वाय्‌ काटोता, तो वह स्वयं श्रपने-ग्रापकरो केस दवाता ? फलतः यह प्रमाणित 
टोतादै कि स्पशं चारों भूतों का श्रपना-ग्रपना विशिष्ट गुणदहै; रूप तीन का, 
रसमदोकाग्रौर गन्ध केवल पुथिवीका। इस ग्रथ को इसप्रकार भी कटाजा- 
सकतादटै कि पृथिवीम चार गुण, जलम तीन, तेज मंदो भ्रौर वायु मे एक 
गृण रहता दै। ये गण उन भूतो में म्रपने हैँ, श्रन्य किसीके संसर्गं से 
नटी ।। ६६ ॥ 

शघ्राण' सब पाथिव गुणों का ग्राहक क्यों नहीं- यह्‌ निर्चय होजाने पर 
कि पृथिवी चार गुणवाली, जल तीन गुणवाल, तेजदो गुणवाला ग्रौर वायु एकं 
गुणवाला टे; एक भ्रन्य जिज्ञासा उसीतरह्‌ वनीदहै कि उम दया में पाथिव 
टन्द्रिय घ्राण पृथिवीकेचारोगणोका ग्रहण क्यों नहीं करती ? इसीप्रकार 
जलीय इन्द्रिय रसन जल के सव गणों का? एेमदही तेजस इन्द्रिय तेज कै सब 
गणा का ˆ ग्राचायं सूत्रकारने इस विपय मं वताया-- 


पुवप्वगुणोत्कर्षात्‌ तत्तत्प्रधानम्‌ ।। ६७ ।} (२६४) 


 पूवपूरवंगणोत्कर्पात्‌ | पटले-पटले गुण के उत्कपं से [ तत्तत्प्रधानम्‌ | उस- 
उस गुण का ग्रहण करना मुख्य रट्ता टे । 


गुणों का क्रम इसप्रकार ट॑--गन्ध, रम, रूप, स्पशं । इसीके भ्रनुसार 
इन्द्रियों का क्रम है प्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌ । घ्राण में पहले गुण गन्ध का 
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उत्करपं रेता है । उत्करपं का तात्पर्यं है-विपय को श्रभिव्यक्तं करने कीक्षमता। 
दमलिये त्राण-इन्द्रियमें वह प्रधान है, ्र्थात्‌ घ्राण इन्द्रिय उसी विषय का 
ग्रातक होनक्ताहै। ्रभिप्रायदटै-घ्राण की रचना जिन उपादान-ग्रवयवों से 
टोती दै, उनमें गन्ध गुण का उत्कपं रहता है, ग्रतः उनसे उत्पादित प्राण.इन्द्रिय 
केवल गन्ध का ग्रहण करने में समं रहता है, यद्यपि वहां रसादि गणोंकाभी 
ग्रसि्तित्व टै । | 

इन्द्रियां एक गुणविशेष की ग्राहक क्यों - गन्ध की व्यवस्था होने पर भ्रागे 
तीन गुण रहजाते हैँ रस, रूम, स्पर्शं । इनमें पहला गुण रसदटै। उधर शेष 
इन्द्रियों मं पहला रसन है । इसमे रस का उत्करपं होनेसे रसन-इन्द्रिय केवल रस 
को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, यद्यपि वहां रूप ग्रौर स्पशं का प्रस्तित्व 
रहता दहै । एसे ही चक्षु केवल क्पको ग्रहण करने मे समथ होतादहै। 

साधारणरूप से यह्‌ व्यवस्था इन्द्रियो स ्रतिरिक्तं भ्रन्य वाह्य पाथिव 
प्रादि द्रव्या में भी देखीजाती है । जँमे पाथिव गायका घी, गन्ध प्रादि चारों 
गुणों स युक्तं रहता है, पर उसमें केसर मिलाने पर वहं केसर के केवल गन्ध गुण 
को प्रभिव्यक्त करता दै, श्रन्पर गुणोंको नीं, से ही पार्थिव घ्रांण केवल गन्ध 
का व्यज्जक्र-ग्राहक होता है, रसादि का नीं । इसीप्रकार वाह्य जल में शकरा 
घालदनस जल केवल उसे रस का व्यञ्जक होता है; रूप, स्पर्लं का नहीं । 
रसन-इन्दरििमे भी इसी सिद्धान्त को लागू समभना चाहिये। टीकणेसेही 
वाह्य तेजसम द्रव्य प्रदीप श्रादि, पदार्थोकेरूप का व्यञ्जक होता दै, स्पश्चं का 
नटीं । टमीकरे श्रनुसार चक्षु केवल रूप का ग्राहक होता है, अरन्य गृण का नहीं 
यद्यपि इन सभी व्यञ्जक पदार्थो में गुण श्रन्थ भी विद्यमान रहते हैँ । इसप्रकार 
त्राण, रसन, चक्षु इन्द्रियो मं गन्ध, रस, रूप का उत्कपं होने से यथाक्रम घ्राण 
प्रादि मस गन्ध, रस, खूप गुणों का ग्रहण होता है; किसी एक इन्द्रिय हारा सव 
गुणां का ग्रहण नहीं होपाता । 

जो यह्‌ प्रतिज्ञा करतादटहै कि ध्राण-इन्द्रिय से केवल गन्ध का ग्रहण इम 
कारण हाता है कि घ्राण का अ्रपना गुण गन्ध है; उसके मत मं यरद दाप 
दियाजानक्ताहै किच्राणकागुणरस श्रादि होगे से भी वट्‌ रसश्रादिका 
ग्रहण क्यां नहीं करता ? वस्तुतः किसी इन्द्रिय द्वारा किसीगृणके ग्रहृण करन 
का प्रयाजक उसक्रा वह्‌ गण टौना-नहीं दै; प्रत्युत उस गुण का उस इन्द्रियम 
उत्कं हाना गृण-ग्रहण का प्रयोजक होता है । फलतः इन्द्रियो मं गुणोत्कपं न 
गृण-ग्राहकता रहती है, यह्‌ तथ्य स्पष्ट होता हं ।। ६७ ॥ 

इन्द्रियों की रचना-रिष्य जिज्ञासा करतारहै, ्रनक गृणों के रहत हृष 
इस व्यवस्था का क्याभ्रावारहै किएक इद्द्रिय पाथिव दहै, ग्रन्य इन्द्रियां नही 
ग्रथवा कोर पाथिव है, ग्रौर कोटं ग्राप्य, तेजस, वायव्य ? सव इन्द्रियां एक भूत 
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से उत्पन्न हए क्यो न स्वीक्रार क्ियेजाये ? श्राचायं सूत्रकारने इस व्यवस्था का 
प्राचार बताया-- 


तद्व्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ । ६८ ।। (२६५) 


[तद्व्यवस्थानम | उसकी व्यवस्था [तु] तो [ भूयस्त्वात्‌ | भूयस्तव से- 
वहत होने से-उत्कपं से होती दै। 

पुरुषो के ग्रदुष्ट-धमं-ग्रधर्मरूप संस्कारों के सर्हयोग से पुरुष के विदोष 
प्रयोजनों को सिद्ध करने कै लिये विभिन्न पदार्थो का परस्पर संसगे होकर 
उपयोगी पदार्थो की रचना हृभ्रा करती है; यही ^भूयस्त्व' का स्वरूप टै । प्रत्येक 
पदार्थं की रचना-पुरुप के किसी विशिष्ट प्रयोजन की पत्ति में उपयोग के लिये 
होती दै । वह प्रयोजन जिस प्रकार की रचनास सिद्ध होता है, उस रचना के 
ग्रनुक्ल सहयोगी तत्त्वों का उसमें ग्राविक्य रहता है । यही सूत्र के “भूप्रस्त्व पद 
का तात्पयं है । वस्तुतः जिस भाव को सूव्रकारने गत सूत्र मे "उत्कपं' पद स 
ग्रभिव्यक्त किया दहै, वही भाव प्रस्तुत सूत्र में “मूयस्त्व' पदसे प्रकट कियागया 
दै । “उक्कृष्ट' ्रकृष्ट' "मृयान्‌' ये पद समान प्रथं को श्रभिव्यक्त करते हैं। 

लोक में प्रत्यक्ष देखाजाता है-विभिन्न पदाथं एक दुसरे से पृथक्‌ स्वरूप- 
वाले, पृथक्‌ प्रयोजन वाते रहते हैँ। जो कायं किसी एक विशिष्ट पदाथंसे 
सम्पन्न होता है, उस कायं को उसीरूपमे पूरा करना भ्रन्य प्रत्येक पदार्थं के 
सामथ्यं से वाहरदै। संसार में विविध पदार्थं विष, ग्रोषधि, वनस्पति, रत्न 
पाषाण श्रादि विभिन्न प्रयोजनों को सिद्ध करते हैँ । इनका स्वभाव एक-दूसरे से 
पृथक्‌ है। इनकी रचना मे पुरुषों के धम-ग्रधमं- निमित्त रहते हैँ; उन्दीके 
ग्रनुसार ये पुरुष की प्रयोजन-सिद्धि मे उपधोगी होते हैँ । प्रत्येक पदार्थं प्रत्येक 
प्रयोजन को सिद्ध करे, यह सम्भव नहीं । 

रचना का यही सिद्धान्त इच्द्ियों कौ रचनाम लागू समभना चाहिये । 
घ्राण श्रादि इन्द्रिय श्रपनी विशिष्ट रचना के प्रनुसार पृथक्‌-पुथक्‌ विषयों के 
ग्रहण करने में समर्थं रहते हँ । उनकी रचना उनके उपादान तत्त्वों के श्राधार 
पर उसीप्रकारकीहै। घ्राण गन्ध का ग्रहण करेगा, ग्रन्पर विषय का नही, चक्षु 
केवल रूप कां । कोई एक इन्द्रिय सब विषयों का ग्रहण करने में श्रसम्थं रहता 
है। घ्राण पाथिव इन्द्रिय है, उसकी रचना मे गन्धोपादान द्रव्यो का उत्कषं 
(मूयस्त्व) रहता दै ; इसलिये वह श्रपनी रचना के श्रनुकूल केवल गन्ध का 
ग्रहण करपाता है, पृथिवी के ग्रन्य गुणों का नहीं । चक्षु की रचना में रूपोपादान 
तेजस द्रव्यो का उत्कर्षं हौनेसे वह केवल रूपका ग्रहण करने में समर्थं रहता 
है; वह्‌ रूप चाहे किसी द्रव्यमें प्राध्रितहौ। श्रन्य द्रव्याश्चित रूप सदा ब्यङ्कय 
रहता है; केवल तजस रूप म्न्य रूप का व्यञ्जक होता है ।। ६८ ॥ 
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इन्द्रिय स्वगत गुण कि ग्राहक नहँ यिष्य जिजासया करता है-रचनामें 
विशिष्ट गुणोत्कर्ष मे इन्द्रियो मेंउसी गणको ग्रहण करने का सामथ्यं रहताहै; 
यदियं टीकदटै, तो इन्द्रियां स्वगत गुण कोको ग्रहण नहीं करतीं? यदि 
करती होतीं, तो घ्राण से सदा गन्ध का ग्रहण दोता रहता । सूत्रकार ने 
वताया-- 

सगरुणानामिद्द्रियमभावात्‌ ।।! ६& ।! (२६६) 

[ सगुणानाम्‌ ] गुणसहित के (इन्द्रियभावात्‌ | इन्दरियहोनेमे। 

'ठटुन्दरियि' प्रद का भाव है-विपय को ग्रहण करनेवाला, "ध्राण' इन्द्रिय 
पाथिव द्रव्य है, उसमें पृथिवीगत गन्धादि गुण .विद्यमान दै, गन्ध गुण कातो 
उसमें विश्ञेप उत्कपं है, जिसके भ्रनसार वट केवल गन्ध का ग्राहक होता है । तव 

ट स्वगत गन्धको ग्रहण क्यों नहीं करता? यह्‌ जिज्ञासा टै । सूत्रकार न वताया 
त्राण का इन्द्रियभाव-गन्धग्राहकताशक्ति गन्धगुणसहित प्राणमहं । जव्र त्राण 
वाह्य गन्धं का ग्रहण करता दै, तव घ्राणगत गन्ध ग्रा्कता-कोटि में रहता है । 
तात्पयं है-घ्राण द्रव्य गन्धरदहित होकर गन्ध का ग्रहण नहीं करसकता । घ्राण 
की ग्राहकताशक्ति के उद्भव में उसका स्वगत गन्ध सहयोगी दै । वह्‌ प्राह्क- 
कोटिमें रटता दहै, ग्राह्य कोटि मं नहीं । यदि वह ग्राह्य कोटिमेंश्रातादहै, तौ 
ग्राकताकोटि में गन्ध का श्रभाव होजाता दै; तव सहयोगी के प्रभावके कारण 
त्राण स्वगत गन्य कै ग्रहण करने में ग्रसमर्थं रहता है। इसी स्थिति को रोप 
इन्द्रियों के सम्बन्ध में समना चाहिये । रसन -~इन्द्रिय स्वगत रस करा, चक्षु 
-्वगतरूप का तथा त्वक्‌ स्वगत स्पशे का ग्रहण नटीं करसकतं । ६६॥ 

ग्राह्य-ग्राहुक एक नहीं - िप्य जिज्ञासा करता है-घ्राण का स्वगत गन्ध 
उसके द्वारा बाह्य गन्ध कै ग्रहण में सहकारी रहे; म्रौर उसका ग्राह्यभी दहो 
जाय, इसमं क्या दोपहै ? श्राचाय सूत्रकार न वताया-- 

तेनेव तस्याग्रहणारच ।। ७० ॥) (२६७) 

[ तेन | उससे [एव ] टी [तस्य | उसका [ग्रग्रहणात्‌ | ग्रहण न दीने से 
[च] तथा। 

ग्रहण करनेवाला स्वयं ग्रहण होनेवाला हो, यह्‌ सम्भव नदीं । चक्षु से जैसे 
वाह्य द्रव्य का ग्रहण होता है, वमे चक्षु स्वयं को ग्रहृण करे; एेसे कथन में को 
प्रमाण नहीं दै । प्रत्यक इन्द्रिय स्वगत गुणकोग्रहृण करसकती टै, एसी मान्यता 
का उपपादन किमी प्रमाण से नहीं होपाता। श्रभिप्राय दै-ग्राहक ग्रौर ग्राह्य मं 
सदा भेद रहता ह । यह स्थिति प्रत्येक दशा में भेदघटित होने से श्रभेद मे-एक 
वस्तु में ग्राह्यता ग्रौर ग्राट्केता का हौना-सम्भवे नहीं ।। ७० ॥ 


६१ 
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श्रोत्र स्वगत गुण का ग्राहक-- शिष्य ने उद्टरुकना कौो-एेसा एक उदाहरण 
देखाजाता दै, जो स्वगत गुण का ग्राहक दै । सूत्रकार ने दिष्य की भावना को 
सूत्रित किया-- 

न ञब्दगुणोपलन्धेः ।। ७१।। (२६८) 

[न] नहीं (युक्त, उक्त कथन) [शब्दगुणोपलव्धेः| शब्द गुण की 
उपलब्धि से । 

राब्द ्राकाश का गुण है, वह्‌ श्रोत्र-इन्द्रिय से उपलब्ध होता है, जो स्वयं 
ग्राकाशरूप है, प्राकाश से श्रभिन्न है । ्राकाडशरूपश्रोत्र-इन्द्रिय, श्राकाडगत गुण 
-राब्द का ग्रहण करतादहै। एसी दशाम घ्राण ग्रादि इन्द्रियां भी स्वगत गन्ध 
ग्रादि का ्रहण क्यो न करें ? यदिनहीं करतीं, तो इस विशेषता का कोर्ट कारण 
वताना चाहिये ॥ ७१॥ 

दयालु म्राचायं सूत्रकार ने उसका कारण वताया-- 

तदुपलन्धिरितरेतरद्रव्यगुणवधरम्यात्‌ ।\ ७२ ।। (२६९) 

| तद्‌-उपलन्धिः | शव्द की उपलव्धि (होजाती है श्रोत्र द्वारा), 
| इतरेत रद्रव्यगणवं धर्म्यम्‌ | म्नन्य-ग्रन्य द्रव्यो के गुणों से वँलक्षण्य होने के कारण । 

ग्राकागरूप श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा म्राकाशगत शाब्द गण का ग्रहण हौजाता है, 
टसमें कोई प्राप्ति नहीं । कारण दै, पृथिवी श्रादि विभिन्न द्रव्यो मं गुणों की 
स्थिति से ग्राकारामें गणकी स्थिति का वंलक्षण्य । पृथिवी श्रादि चार मृत श्रपने 
गन्ध श्रादि गुणो से रहित कभी नहीं होते ! उनसे उत्पन्न हुए घ्राण श्रादि 
ट्न्द्रिय सदा गन्ध अ्रादि गुणोंसे युक्त रहते हैँ । प्राण भ्रादि इन्द्रियों से स्वगत 
गन्ध ्रादि गुणोंकै ग्रहण करने मे दोप प्रथम बवतादियेगयेदहैं। घ्राण ग्रादि 
इन्द्रियो से विपरीत श्रोत्र की यट विलक्षणता है-उसका इन्द्रियभाव सगुण का 
नहीं रहता । राब्दगुणरहित प्राकार, श्रोत्र-इन्द्रिय मानाजाता है । इसलिये श्रोत्र 
इन्द्रियरूप में स्वगत गाब्द का ग्रहण नटीं करता । तात्पयं है-श्रोत्र समवेत शब्द 
कभी नटीं रता । जो श्राकाशप्रदेय श्रोत्र है, उसमे समवेत न रहकर शब्द 
प्रदेान्तरमे समवेत रहता दै । पर क्योकि नित्य विभ श्राकाशमें प्रदेश की 
कल्पना ग्रौपचारिक है, इसलिए शव्दके ग्रहण मे इन्द्रिय-ग्रथं का स्वसमवायः 
सम्बन्ध उपचारमूलक समभना चाहिय । 

दाब्दगुणरहित भ्राकाडा श्रोत्र दहै, इस मान्यता के लिये संद्धान्तिक श्राधार 
टै-शव्द को दाव्द का व्यञ्जक न मोनाजाना। शन्द राव्द का व्यञ्जक नहीं 
टोता; इस तथ्य का उपपादन द्वितीय श्रध्पाय के ह्ितीय म्रार्लिक के शब्दविवरण- 
प्रसंगमं करदियादै। यदि श्रोत्र मे शव्दगुणग्राहुकता शक्ति शब्दगुणस्हित श्रोत्र 
की मानीजातीदहै, तो श्रोत्रान्तगंत शब्द कोग्राह्य शब्द का व्यञ्जक मानना 
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पड्गा, तव शब्द में व्यद्धः य-व्यजञ्जकभाव को वलात्‌ स्वीकार करना होगा, जो 
सिद्धान्त के विपरीत है । परन्तु गन्ध ्रादि गणो मे एेसा नहीं है; उनके परस्पर 
व्य द्ध य-व्यञ्जकभाव का भ्राचार्योँ ने कहीं निराकरण नहीं किया । अतः गन्व 
ग्रादि की अभिव्यक्ति के लिय घ्राण ग्रादि इन्द्रियों के स्वरूप के ग्रन्तगत गन्ध 
ग्रादि का श्रस्तित्व स्वीकार कियाजातादै। एेसी दशाम जसे घ्राण प्रादिसे 
स्वगत गन्ध श्रादिका ग्रहण कभी नहीं होता,.न प्रत्यक्ष सेन अ्रनुमान श्रादिसे, 
ट्सीप्रकार श्रोत्र दद्द्रिय भी-स्वगत राव्दका प्रभाव होने के कारण-स्वगत राब्द 
का ग्रहण कभी नहीं करता । वहं म्राक्रारीय ग्रन्य देढर्थित शब्द का ग्रहण करता 
टै; दसी श्राधार पर जब्द-गुण अ्राकाश का ्रनुमान कियाजाता दै। 

ग्राकाशरूप श्रोत्र से शव्द का ग्रहण प्रत्यक्ष दै । अ्राकार शब्द गुणवाला 
टै, ठसका भ्ननुमान कियाजाता दै । परिरोप-भ्ननुमान स यह्‌ सिद्ध हौजाने पर कि 
दाब्द गणै [द्रष्टव्य, १।१।५ सूत्र का भाप्य|, गुण किसी द्रव्य में ्राध्ित 
रहता टै । प्री ग्रादि स्प्थगुणवाले चार भूत शव्द के ्राश्रय नहीं है, क्योकि 
पाथिव प्रादि कार्यों के गन्ध भ्रादि गुण, अ्रपने अ्राश्रय के कारणगत गुणों से 
उत्पन्न होते हैँ; परन्तु श्दणेसा नहींहै। यह ्रात्मा म्रौर मनकामभी गुण 
नहीं होसकता । श्रात्मा का गुण इसलिये नहीं कि श्रात्मा मे समवेत नहीं रहता; 
ग्रन्यथा ग्रहं सुखी' ग्रादि प्रतीति के समान श्रहुं वाचे, ।ग्रहं शब्दवान्‌-रम बज- 
रहा हं, म ग्दवाला ह! ठेसी प्रतीति होनी चाहिये । इसके विपरीत प्रतीति यही 
टोतीदटै कि वीणा वजरटी है, शंख फकाजारहा है, इत्यादि । मन केगणोका 
प्रत्यक्ष न होने के कारण शव्द मनका गुण नहीं होसकता; क्प्रोकि शब्द का 
प्रत्यक्ष होता है,मन के गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता । यट काल, दिगा काभी 
गुण नहीं, क्योकि वे किसी विशेप गुणका ्राश्रय नटीं होते । शब्द विशेष गुण 
दै । द्रव्यो में श्रव केवल ग्राकाग शेप रहजता टै; उसीका यह्‌ गण टौसकता 
है ।' इसप्रकार शब्द गुणसे प्राकाड का प्रनुमान टोतादे। 

श्रोत्र. इन्द्रिय भ्राकायरूप है, यह परिशेप-ग्ननुमान से जानाजाता है । श्रोत्र 
ग्रात्मा नहीं होसकरता, क्योंकि ग्रात्मा श्रोता है, कर््ताहै; श्रोत्र करणै । कर्ता 
ग्रौर करण सर्वथा भिन्न होते हैँ; ग्रतः श्रोत्र प्रात्मरूप नहीं होसकता । श्रोत्र को 
मनोरूप नहीं मानाजासकता ; क्योकि यदि मनश्रोत्र का कायं करे, तो कोई वहरा 
नदीं दोना चाहिये, मन नित्य दै, सदा वनारहता है, तो सुनने की शक्ति सदा वनी 
रदेगी । पृथिवी म्रादि मृतो का सामथ्यं घ्राण ्रादि इन्द्रियों की रचनाकरनेमें 
है, श्रोत्र की रचना मेंन्हीं। कारण है-श्रोत्र शब्द का ग्राहक होता है, परन्तु 
पृथिवी श्रादि चार भूतोँमेसेकिसीका गुण शव्द नहीं है । शन्दगुणवाले श्राकाशमें 
राब्दग्राहकता सम्भव होसकती है; ग्रतः श्रोत्र का श्राकारारूप होना प्रामाणिक है। 


१. द्रष्टव्य वशोषिक दशन, २। १ । २५-२७11 
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इस तथ्य को सिद्ध कियाजाचुका है कि इन्द्रियां भौतिक हैँ । घ्राण भ्रादि 
चार्‌ इन्द्रियों कौ सिद्धि पृथिवी ्रादि चार मूतं से सम्बद्ध वतार्ईदजाचुकी है । 
इन्द्रियों मे श्रोत्र- इन्द्रि शेष रहजाता है, श्रौर मृतो मे भ्राकाड। इस 
परिशेपानुमान से श्रोत्र -न्द्रिय श्राकाशरूप दै, यह प्रमाणित टोजातादटै। इस 
प्रसंग के फलस्वरूप यह निङ्चित समभना चाहिये कि को इन्द्रिय स्वगत गण 
का ग्रटण नटी करता' इस मान्यता मे किसीप्रकार का दोप नहीं टै ।। ७२॥ 


इति श्रीन्यायदशनविद्योदयभाप्ये 
तृतीयाध्यायस्याद्यमा्भिकम्‌ । 


अथ तृतीयाध्यायस्य हितीयमर्{हलुकम्‌ 


बुद्धि-परीक्षा--तृतीयाध्याय के पटले ग्रा्निक में ्रात्मा, शरीर, इन्द्रिय 
ग्रोर श्रर्थाकी परीक्षा कीगई । प्रमेयसूत्र |१। १। € | पठित क्रमक ्रनुसार 
वुद्धि की परीक्षाका श्रवसरदटै। वुद्धिके विषयमे प्रथम यह परीक्षणीयदहै 
कि वह्‌ नित्य है, श्रथवा अ्रनित्य ? इस संशय का कारण है-नित्य श्रौर म्रनित्य 
के समानघर्मो का बुद्धि में उपलन्ध होना । सूत्रकार ने उसीको बताया-- 

कर्माकारसाधर्म्यात्‌ संशयः । १ \ (२७०) 


| कर्माकाशसाधर्म्यात्‌ | कमं श्रौर ्राकाश के साधम्यं से [संशयः] संशय 
है (वृद्धि के नित्य-म्रनित्य होने के विषय में) । 

बुद्धि क। स्वरूप- वुद्धि की परीक्षाके प्रसंग में इसका ध्यान रखना 
ग्रावर्यक्र है कि यहाँ 'वुद्धि-पद सेश्रमिप्रेत वट्‌ ज्ञानदहै, जो प्रत्यक्ष श्रादि 
प्रमाणो से किसी विषय का हृश्रा करतादै। इस भाव को सूव्रकारने स्वयं [१९ 
१। १५] स्पष्ट कियाद । परन्तु सांख्यदशंन में 'वुद्धि~पद प्रकृति के ग्रा 
कार्यं महत्तत्त्व नामक ्रन्तःकरण का वाचकदहै। न्यायमं प्रयुक्त !ज्ञान~-पद 
जानकारी की जिस स्थिति को ्रभिव्यक्त करता है, सांख्य मे उसके लिये प्रायः 
(उपलष्धि' श्रथवा 'वोध'-पद का प्रयोग कियाजाता टै । उस बोधके लिये जो 
करणों [बाह्यकरण इन्द्रिय तथा श्रन्तःकरणौँ] का व्यापार होता, उसके 
लिये सांख्य में 'ज्ञान"- पद का प्रयोग होतादै। बोध होने की इस पद्धति को 
वहाँ 'जञान-व्यापार' अ्रथवा 'वृत्तिरूपज्ञान' कहाजाता हे । बोध के लिये करणों 
का वर्तना, हरकत करना, व्यापार करना श्रादि। चेतन श्रात्मा को बाह्यविषय 


ग्राहक | त्‌ तीयोऽध्यायः ३११ 


कीजो जानकारी होती है, वह "वोध', तथा उसके लिये करणो का व्यापार 
'वृत्तिज्ञान' है । सांख्य की प्रक्रिया व मान्यताग्रों के श्रनुसार इसको । करणो का 
विपयाकार परिणाम' कहाजाता ह । 

उदधि नित्यया श्रनित्य- वुद्धि के नित्य-प्रनित्य होने की परीक्षा मे 
ग्रध्येता के लिए यह्‌ भमेला सामने रहता है कि प्रस्तुत प्रसंग में वुद्धितत्तव क्या 
समना चाहिये ? स्पष्ट है, यहाँ वुद्धि पद से वह्‌ ज्ञान ग्रभीष्ट है, जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों के दवारा किसी विषय का ज्ञान श्रात्माको होता है । उस ज्ञान में एक 
ठेसा धर्म जानाजाता है, जो नित्य श्रौर प्रनित्य दोनों प्रकार के पदार्थौ मं समान 
र्पसे विद्यमान रहता है । वह्‌ धमं है-ज्ञान का 'स्पशंरहित दोना । प्रस्पग- 
वत्व धर्मं श्ननित्य कर्मं | उत्क्षेपण रादि] श्नौर नित्य श्राकाल दोनों में विद्यमान 
रहने से संशय का जनक है- स्पर्शरदवित वुद्धि को क्म के समान भ्रनित्य माना 
जाय, श्रथवा श्राकादा के समान नित्य? यद्यपि वुद्धि में विशेष धम-उत्पन्न व 
विनाय दहोना-देाजाता है, जो उसके ग्रनित्य होने का साधक दे । तथपि 
ग्रनित्य ग्रौर नित्य पदार्थो मे यथायथ साधर्म्यं का विपर्यय वुद्धिमें नदींदेखा 
जाता । श्रनित्य कर्म का साधम्यं स्पर्शराहित्य का विपर्यय-श्रभाव टै-श्रनित्य 
घट श्रादि पदार्थो मे; भ्र्थात्‌ ्रनित्य घट प्रादि पदाथ स्पर्शवाते है, वट्‌ स्पश- 
वत्ता वुद्धि में उपलब्ध नहीं होती । इसके श्रनुमार वृद्धि में प्रनित्यत्व का श्नभाव 
पराप्त होता है । दसीप्रकार नित्य श्रात्मा ग्रादि पदार्थो में श्रस्पशंवत्व होने पर 
भी उत्पत्ति-विनाड धर्मका विपर्यव-ग्रभाव है; वह्‌ भी वुद्धि मे उपलब्ध 
नदीं टोता; इसके श्रनुसार वुद्धि में नित्यत्व का च्रभाव प्राप्त होता हे । इसप्रकार 
स्पर्श रादित्य श्रौर उत्पत्ति-विनादा धर्म स वृद्धि में नित्य-प्रनित्य होने का संदाय 
होजाता हं । 

वस्तुतः वृद्धि के नित्य-ग्रनित्य होने का संशय कोई विशेष भ्राघार नहीं 
रखता । प्रत्येक समभदार व्यक्ति इसकी उत्प्ति-विनाशलीलता के प्राधार पर 
सुखदुःख श्रादि के समान इसे अ्रनित्य जानता दहे । नान हम्ना था, ज्ञान टोरहा 
हे, ज्ञान टोगा' इसप्रकार वुद्धिविपयक त्रै काल्यव्यवहार वुद्धि के उत्पत्ति म्मौर 
विना के विना संभव नहीं; यह स्थिति बुद्धिको स्पण्टकरूप से ग्रनित्य सिद्ध 
करदेनी है । चास्त्र भी इसक्रो इन्द्रिय ग्रौर प्रथं के सन्निकपं प्रादिसे [१।१। 
८ | उत्पन्न हृ्रा वताता है । मन के लक्षण [१।१। १६] में एकसाथ मरने 
ज्ञानो की श्रनुत्पत्ति वताना, ज्ञान की उत्पत्ति का निश्चायक दै । इकप्तलिये संय 
की उक्त प्रक्रिया श्रधिक महत्व नहीं रखती । फिर भी कुछ प्रचलित दाशगेनिक 
प्रवादोां को लक्ष्यकर इस प्रसंग का प्रारम्भ कियागयादटे। 


\३ 
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कहाजाता है-सांख्य पुरुप के ग्रन्तःकरणरूप वृद्धि को नित्य मानता है ।' 
ग्रागे विवेचन से पहले इस कथन के स्वारस्य को समभरतेना उपयुक्त होगा । 

पटली वात यहं टै-सांख्य के श्रन्तःकरणभूत वुद्धितत्त्व श्रौर न्याय के इस 
विवेच्य वुद्धि में वहत ्रन्तरदटै। ग्रन्तःकरण जान का साधन; न्याय में 
विवेच्य ज्ञान, साधन न हौकर स्वयं साघ्यटहै। इसके साथ यह्‌ भी जानव्य है 
कि न्याय में विवेच्य वुद्धि गणकी सीमा में्राता दै; परन्तु सांख्यप्रतिपादित 
वुदधिततव न्यायपरिभाषां के ्रनुसार द्रव्य के ग्रन्त्गत मानाजायगा । जैमे न्याय 
मे मन प्रन्तःकरण है, वसे सांख्य मे मन के समान वुद्धितत्तव श्रन्यतम ग्रन्तःकरण 
दे । इसप्रकार दो भिन्न-ग्रसमान पदार्थोको एक स्तर पर रखकर परस्पर 
प्रतियोगी के रूप में विवेचन करना प्राघारहीन हौजाता है| 

इसके म्रतिरिक्त दूसरी वात दै-सांख्यद्रारा युद्धि" नामक श्नन्त.ःकरण को 
नित्य मानना । यह कथन श्रपने रूप मं यथाधं प्रतीत नहीं टता । वुद्धि" नाभक 
महत्तत्त्व को सांख्य मे जगत्‌ के मूल उपादान प्रक्रेति का ्राद्यक्रार्य वतायागया 
है। जो कायं है, वहु नित्य कंस ? एेसी स्थितिमें भाष्यकार वात्स्यायन के 
उक्त कथन-तथा सूत्रकार के विवेच्य प्रसंग-के स्वारस्यको समभना श्रावरयक 
होजाता दै। 

न्याय में प्रत्यक्षादि-प्रमाणजन्य जान (वृद्धि) को द्विक्षणावस्थायी (दो 
क्षण तक ठह रनेवाला) मानागया दै । परन्तु सांख्यप्रतिपादित वुद्धितच्व ग्रादिस्गं 
मे उत्पन्न होकर चिरकाल 'तक उसी श्रवस्थामें वना रहतादहै। श्रनित्य होने 
पर वह चिरस्थायी तत्वह, जसे लोकमें श्रन्य भूत-भौतिक तत्वह, जो 
चिरकाल तक स्थायी रहते हँ । सांख्शरीय वुद्धितत्व की इस चिरस्थायिता को 
नित्यत्व का प्रतीक मानकर प्रस्तुत प्रसंग का श्राधार्‌ वनायाजासकता है । इसके 
ग्रतिरिक्तं दोनों के वृद्धि नाम की समानता को यथाकथच्चित्‌ प्राधार कटा 
जासकता है । यद्यपि सांख्य म्रौर न्याय में वित्रेत "वुद्धि" नामक पदां एक-दूसरे 
से भिन्न तथा ग्रसमानजातीय तत्वह । इन प्राधारों पर वुद्धि केनित्यव 
श्रनित्य होने का विचार प्रस्तुत दहै ।। १॥। 

वुद्धि की नित्यता मे सांख्धराचार्यींकीग्रोरसे हेतु प्रस्तुत कियाजातादहै 


विषयगप्रत्यभिन्ञानात्‌ ।। २।। (२७१) 


| विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ | विपय के प्रत्पभिजान से (जानाजाता है, बुद्धि 
नित्ये) । 





१. “एवं ह पहयन्तः प्रवदन्ति सांख्याः -धुरुषस्यान्तःकरणमूता नित्या बुद्धिः' 
इति, वात्स्ायनमाष्य 1 
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प्रत्यभिज्ञान-पटले श्रौर वर्तमान काल के-मिलित ज्ञान को कहते हँ। 
(जिस पदार्थं को पहले देखा था, उसीको अरव देखरहा हँ! इसप्रकार किसी ए 
पदार्थं के विषय में जो मिलित ज्ञान होता दै, वह प्रत्यभिज्ञान कहाता है। एेसी 
प्रतीति का होना तभी संभव है, जब प्रतीति के साधन वुद्धि को श्रवरस्थित माना- 
जाय । यदि उत्पन्न ्रौर नष्ट होते रहने से बुद्धि एक-दूसरे से भिन्न ह, ग्रनेक 
है, तो प्रत्यभिज्ञाका होना सम्भव नहीं; क्योकि एक के जाने हए पदार्थे के 
विषय में दूसरे को प्रत्यभिज्ञान नहीं होसकता ।॥ २॥ 

वुद्धि के नित्य होने का सूत्रकार निराकरण करता है- 


साध्यसमत्वादहेतुः ।। ३ । (२७२) 


[ साध्यसमत्वात्‌ | साध्य के समान होने से [ ब्रहेतुः] उक्त हेतु ठीक नहीं 
है (साध्य को सिद्ध नहीं करता) । 
जसे ग्रभी वुद्धि का नित्यत्व साध्यदहै; एेसे यह्‌ साध्यटहै कि प्रत्यभिज्ञान 
वुद्धि को होता है, भ्रथवा ्रन्य किसी को ? वस्तुतः प्रत्यभिज्ञान चेतन का धमं 
टै; वुद्धि ग्रचेतन है, करण दहै, केवल ज्ञान या प्रत्यभिज्ञान का साधन । चेतन 
के धमंकाकरण मे कथन करना भ्रनुपपन्न है। ज्ञान, दर्शन, उपलल्वि, बोध, 
व्यवसाय, सम (द सव प्ययवाची पद है, समान श्रं को कहते है, जो 
चेतन पुरुष का धमं है; क्योंकि वही पहले जाने हए श्रथं का प्रत्यभिज्ञान करता 
है । प्रत्यभिज्ञान-हेतु चेतन श्रात्मा का नित्यत्व सिद्ध करने के लिये सवधा युक्त 
है । यदि प्रत्यभिज्ञान श्रादि को बुद्धिरूप अ्रचेलन करण का धमं मानाजाता दै, 
तो चेतन का स्वरूप क्या होगा ?-यह बताना चाहिये। चेतन के स्वरूप को 
समे-वताये विना इसप्रकार (ज्ञान को करण का धमं वताकर) एक शरीर मं 
दूसरे श्रात्मा का होना स्वीकार करना होगा, जो ्रनिष्ट टै । यदि ज्ञान वुद्धि 
कोटोजातादै, तो वह्‌ चेतन श्रात्मा शरीरम क्याकरतादै 
कहटाजासकता है, यह चेतन श्रात्मा श्रपने सान्निध्य से वुद्धि को चेताता 
है, चेतन-जैसा बनादेता है ।° शरीर में चेतन पुरुष की उपस्थिति का यही लाभ 


१. स्यि के प्रसंगो मे कपिल के शिष्य श्रासुरि के नाम से एक इलोक उद्धुत 
हस्रा उपलब्ध होता है-- 
विविक्ते दुक्परिणतोौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥ 
विविक्त भ्र्थात्‌ पुरुष के श्रसंग रहते हुए, बुद्धि के दृक्‌ - [द्रष्टा ]-रूपमें 
परिणत होने पर जो स्थिति बनती है, वही पुरुष का भोग है । तात्पयं है- 
वुद्धि श्रपने सब धर्मो को लेकर श्रसंग चेतन पुरुष में प्रतिविभ्बित होजाती 


क, 
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हे । यह्‌ कथन युक्तं नहीं; क्योंकि चेताना, जान होने से भिन्न नहीं । संस्कृत के 
यरे क्रियापद--.चेतयते, जानीते, पयति, उपलभते' श्रादि सव समान प्रथं को अ्रभि- 
व्यक्ता करते है । एेसी स्थिति में यदि यदी कहाजाता दहै कि ज्ञान बुद्धि को होता 
है, प्र्थात्‌ ज्ञानत्रत्ति वृद्धिका धमं दै, तव प्रद्न वही वना रहता टै कि फिर 
पुरुप का क्या कायं दैः 

यदि कहाजाता टै कि वुद्धि जान करातीदटे, प्र्थात्‌ बुद्धि ज्ञान का साधन 
टै, वह जान होता दहै पुरुप को, तव यह कथन ठीक दहै । ज्ञान चेतन पृुरुपका 
धर्मद, गृण है; ग्रन्तःकरण वुद्धि का नहीं। वह्‌ ता ज्ञान होने का साधनमात्रदे। 

प्रस्तुत प्रसंग में यदि यह्‌ कटाजाय कि चेतना, जान, ददन, उपलब्धि 
ग्रादि घर्म एक प्रात्माके नहीं हैँ, ये परस्पर भिन्न धमर, ्रौर धर्मभेद के 
ग्रनुसार्‌ इनके धर्मी भिन्न है, तव यहं कटाजासकेगा-'चतना' जिसका घम है, 
"जान" उसका धमं नहींदटै। रेसी दवा में चेतना' ्रात्मा का घमं ग्रौर (ज्ञान 
वुद्धि का घसं मानाजासकेगा | 

गिला कटना ठीक नहीं है, क्योकि इस कथन मे-ज्ञान ्रात्मा का धमं दै- 
ट्सक्रा प्रतिपेव टोतादै; एेसी दवा में इस प्रतिषेध का कोई हेतु ्रवदय बताना 
चाद्धित्रि। जो यहं प्रतिज्ञा करना टै कि-चेतन, बोद्धा, ज्ञाता, उपलब्धा, द्रष्टा- 
य भिन्न पुरुप है; चेतना, वोध, ज्ञान श्रादि एकं धर्मी (पुरूष) के धमं नही 
टोरक्रन । उत इस प्रतिषेधमें हेतु कहना चाहिय; अ्नन्यथा यह प्रतिषेध श्रहेतुक 
हान र ग्रमान्य होगा । 

यद्वि कट्ाजाय-चतना, जान भ्रादिके एक धर्मी काध्मं होनेमेंदहेतु ह 
टन पत्रं कै श्रं का ्रमेद । चेतना, ज्ञान, दशन भ्रादि श्रभिन्नाथक पद हैं; 


हे, इसीकरो बुद्धि का दुक्परिणगाम कहाजाता हे) जसे स्वच्छ जलमें चन्द्र 
ग्रपने धर्मो को लेकर प्रतितिम्बित होजाता हे । इसी श्राह्लयका एक इलोक 
विन्ध्यवासी का उपलब्ध होता है-- 

पुरपोऽविकृतात्मव  स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 

मनः: करोति सार्गिध्योडपाधिः स्फटिक यथा ॥ 

प्रविकारी श्रथवा श्रसंग रहता हुश्रा चेतन पुरुष, श्रपने सान्निघ्यसे श्रचेतन 
मन [-इद्धि] को स्वनिर्भासि श्र्थात्‌ चेतन-जंसा करदेता है; जसे उपाधि- 
लाल कमल, स्फटिक को सान्निध्यसे लाल-जसा बनादेताटहै) 

मल में चेतन पुरुष बुद्धिको चेताता है- इत्यादि कथन सांख्य कै इन्हीं 
विचारोंकेश्राधारपरदहै। इस विषयमे सांख्यदर्ञन के दूसरे श्रध्यायके 
सूत्र ३५-२६ तथा ४५-४६ द्रष्टव्यं । इस विषय का विस्तृत विवेचन 
हमारी रचना-'सांख्य-सिद्धान्त' मे देखाजास्तकता हे । 


---- 
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ट्नका प्रथ ण्कदटै। जसे शुक्ल ्रौर गौर पद एकाथक हं; जव कटाजाता है- 
चैत्र गुक्न टै, तव उसेचत्र गोर है-यह्‌ कटने कौ प्रावश्यकतां नहीं रहती 
ग्रन्यथा वैसा कटना पुनरुक्त होगा । पर यह्‌ कहाजासकता है-चत्र शुक्ल दै 
ग्रौर मंत्र गौर दहै। इसमे यह स्पष्ट है-शुक्ल, गौर धर्मो के अभिन्न होने पर 
इनका धर्मी एक नहीं दै । इसीप्रकार जव कहाजाता है-कर्चित्‌ चेतयते, करिचद्‌ 
वुध्यते-कोई चेतनायुक्त है, कोई बोध (ज्ञान) युक्त है, तव चेतना श्रौर बोध 
का श्रध एक होते हए भी धर्मी भिन्न रहता है, ्नन्यथा कथन में पुनरक्त दोष 
टोगा। इसलिये धर्मी काभेद होने पर भी चेतना, बोध, दर्शन प्रादि धर्मो का 
भेद सम्भव नहीं होता । तव चेतना क ्रात्मधर्मं होने पर, ज्ञान बुद्धिकाधम 
होगा, श्रात्मा का नहीं । अर्थं समान होने पर भी ज्ञान, चेतनासे भिन्न दै 
क्योकि इनके धर्मी भिन्न दहै, ज्ञान के क्रियारूप होने से श्रात्मा में उसका ठाना 
सम्भव नहीं । इसीकारण प्रत्यभिज्ञान-ज्ञान होने से वह-ग्रात्मा का धमे न 
होकर वुद्धिका घर्मं होगा । इससे प्रत्यभिज्ञान के श्राघार पर वृद्धिका नित्य 
टाना सिद्ध टोता प्रत्यभिज्ञान के लिये प्रत्यभिज्ञाता का नित्य होना ग्राव- 
दयक टै । 
वुद्धिनित्यत्ववादी के उक्त उपपादन मे यह महान्‌ दोपटै किएक देहं 
मं समानरूपं से दो चेतन तत्त्वों का श्रस्तित्व उक्त उपपादन से प्राप्त हौजाता 
है, जो सवथा म्रवाज्छनीयहि। जब चेतना, बोध, ज्ञान, दशन ग्रादि सव पद 
समान प्रर्थं के वाचक हैँ, तब जैसे-'पुरूपश्चेतयतते' कटने पर पुरुप का चतन 
ना प्राप्त होता है, इसीप्रकार 'वुद्धिजानीते' कहने पर "चेतना' रौर 'ज्ञान 
के एकार्थंक होने से थवद्धि' का चेतन होना प्राप्त होता है । तव एक देह मेदा 
चेतन की ग्रसम्भावनासे एक क[ विलोप मानना होगा । श्रथवा वुद्धिनित्यत्व- 
वादी की इस मान्यता का विलोप होौजायगा कि वुद्धिततत्व एक जड पदाथ 2। 
उसको मानते हए जडतत्त्व वुद्धि मे ज्ञान का होना श्रसम्भव ह, उसर्म प्रत्यभि- 
ज्ञान का होना नहीं मानाजासकता । तव उसका नित्य होना श्रसिद्ध होजाता दे । 
यदि चदि" पद का--बुध्यते ्रनया' यह्‌ करणार्थक निवंचन करक नात 
का साधन बुद्धिको मानाजाताहै, तो वह 'मन' हीदहै, ग्रौर वह नित्य टः 
रन्तु उसके नित्य होने का कारण विषय का प्रत्यभिज्ञान नहीं दै । प्रत्यभिज्ञान 
ज्ञान के साधन मन का धर्मन होकर वह्‌ ग्रात्मामेंहोतादहै, भ्रात्मा का घम्‌ 
है। मन की नित्यता उसके श्रपने किसी उपादान (समवायि) कारणकेन दाति 
से है । उसका अ्रणपरिमाण होना नित्य होने मे उपोद्रलक है । ज्ञान के युगपत्‌ न 
होने से उसका ्रण्‌ होना सिद्ध है। प्रत्यभिज्ञान ज्ञाता प्रात्मा को होता ह, यह्‌ 
इस प्रत्यक्ष व्यवहारसे सिद्धै कि दाई ्रांखसे देवे विपयका बाई ब्र च 
यभिज्ञान होजाता है । तात्पयं है-करण का भेद होने पर प्रत्यभिज्ञान टौतः 


\ । 
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देखाजाता है । यदि प्रत्यभिज्ञान करण को होता, तो-एक के देखे का दूसरे को 
स्मरण या प्रत्यभिज्ञान नहीं टोसकता-इस व्यवस्था के ग्रनुसार दार्णँ चक्षुसे देखे 
का वाणं चक्षु से देखने पर प्रत्यभिज्ञान श्रसंभव होता । परन्तु प्रत्यभिनान होता 
दै। इसीप्रकार वाह्य साधन एक प्रदीपप्रकाशके द्वारा देचेगये विषय का श्रन्य 
प्रदीपकं वारा देखेजाने पर उस विषय का प्रत्यभिज्ञान होता ठै । इससे स्पष्ट 
हे-प्रत्यभिज्ञान करण कोन होकर ज्ञाता श्रात्मा को टोतादटै, इसप्रकार वह्‌ 
ग्रात्मा के नित्यत्व का साधक मानाजासकता है ।॥ ३ ॥ 

वृत्ति श्रौर वृत्तिमान्‌ में श्रभेद नही जो यह मानताहै कि वुद्धि 
ग्रवस्थित है, ग्रौर जसा विषय प्रथवा जो विषय उसके सामने श्राता रटता है, 
उसीके प्रनुरूप श्रथवा तदाकार होती ई वुद्धि शानः रूप में प्रसार पाती है : 
म्र्थात्‌ विषय में प्राप्त हो, विषयाकार होकर "जान" रूप मे भासती दे तथा 
वह व्रत्ति वृत्तिमान्‌ से भिन्न नहीं । तात्पयं है-कार्यकारण का परस्पर अभेद 
होने से-वुद्धि का कायं वृद्धि्रत्ति श्रपने कारण वुद्धि से भिन्न नहीं होती । इस 
मान्यता के विषय में सूत्रकार ने वताया-- 


न युगपदग्रहणात्‌ ।। ४ ।। (२७३) 


| न | नहीं (युक्त, उक्त मान्यता), [युगपत्‌ ] एक साथ | ्रग्रहणात्‌ | ग्रहण 
न होने से (म्रनेक विषयों के) । 

वद्धि ग्रवस्थित है; बुद्धि ्रौर वुद्धिवरृत्ति (बुद्धि का विपयाकार होकर 
उस विषय का ज्ञान) प्रभिन्न, तो बुद्धि के भ्रवस्थित (नित्य ) होने स वह 
वृत्ति (विपयज्ञान) भी भ्रवस्थित होनी चाहिये । जव इसप्रकार वरृत्तियों (विपय- 
ज्ञानो) को श्रवस्थित मानाजायगा, तौ एकसाथ ्रनेक ज्ञानों का होना प्राप्त 
होगा; परन्तु एकसाथ श्रनेकज्ञान कभी टोते नहीं; इसलिए व्रत्तिमान्‌ भ्रौर त्रेनि 
का-म्रर्थात्‌ वुद्धि ्रौर वुद्धिन्रृत्ति (विपयन्ञान) का ग्रभिन्न टाना सम्भव नहीं । 
वृद्धि साधन दै, वृत्ति साध्यहै; साधन प्रौर साध्य (कारण म्रौर कार्यं) कभी 
एक (ग्रभिन्न) नहीं होते । ४॥ 

ग्राचायं सूत्रकार ने व्रृत्ति ग्रीरव्रेत्तिमान्‌ के त्रभेदमें ग्न्य दोप वताया-- 

ग्रप्रत्यभिन्ञाने च विनाशप्रसद्धःः 1 ५।। (२७४) 

 गरप्रत्यभिज्ञाने | प्रत्यभिज्ञान के न रहने पर [च] तथा | विनाशप्रस द्धः | 
विनाश प्राप्त होता है (वुद्धि का) । 

प्रत्यभिज्ञान (ग्रतीत-वत्तंमान ज्ञानो का मिलित ज्ञान) स्वयं एक जानरूप 
है, व्ृत्तिरूप है । वुद्धिनित्यत्ववादी ने वुद्धि श्रौर वुद्धित्रेत्ति का श्रभेद माना है। 
युगपत्‌ ब्रृ्तियी-ज्ञानोकेन हौनेके कारण नान ्रनित्य दै, नष्ट होते रहते हैँ । 
तव उनसे भ्रभिन्न होने के कारण वृद्धि का विनाश प्राप्त होगा| वुद्धि को नित्य 
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सिद्ध करने चलाथा वादी, पर बृत्ति-त्ृत्तिमान्‌ का प्रभेद मानकर बुद्धि का 
विनाश्ञ करलिया । यदि वुद्धि को नित्य मानाजाता है, तो व्रृत्ति ग्रौर वृत्तिमान्‌ 
का ग्रभेद होना सम्भव नहीं; इनको परस्पर नाना मानना होगा ॥ ५॥ 

ज्ञान युगपत्‌ नहीं होते-- ्रनेक विषयों के एकसाथ ग्रहण न होने के विषय 
मे सूत्रकोारने वताया कि समस्त वाह्य इन्द्रियों के पीट ग्रन्तःकरण एक श्रणु- 
परिमाण मन है, उसका वाह्य इन्द्रियों से सम्बन्ध क्रमपूवेक होपाता दहै । जव 
जिस इन्द्रिय से मन का सम्बन्ध रहता है, तव उसी इन्द्रिय द्वारा विषय का ग्रहण 
होता टै; इसप्रकार-- 


मवु ्तत्वादयुगपद्‌ ग्रहुणम्‌ 1 ६ \। (२७५) 


| क्रमवरृत्तित्वात्‌ ] पर्याय से (मनका इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध) होने के 
कारण | ्रयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ | युगपत्‌-एकसाथ ज्ञान नहीं होता (मनेक विषयों का) । 

विभिन्न इन्द्रियो के विषयों का ग्रहण एक समय मे एक इन्द्रिय से होपाता 
टै । कारण है-जान होने के लिए इन्द्रियके साथ मन का सम्बन्ध । मनश्रण्‌ 
होने से एक समय मे एक इन्द्रिय से सम्बद्ध टोसकता है । जिस इन्द्रिय से सम्बद्ध 
टोता है, उस समय उसी इन्द्रिय के विषय का ग्रहण होता दहै, अनन्य इन्द्रिय के 
विषय का नहीं । यह स्थिति वृत्ति ्रौर वृत्तिमान्‌ के भेदको सिद्ध करती हे। 
यदि इनका भेद न मानाजाय, तो वृत्तिमान्‌ के नित्य होने से वृत्तिर्या नित्य बनी 
रहेंगी । तव किसी समय में किसीज्ञान का प्रादूर्भाव होना, तथा किसीका 
तिरोभाव होना सम्भवन होगा। ज्ञानों के इस भ्रनुभूत क्रमकाग्रभाव हौजायगा, 
जो भ्रनिष्टदहै। इस प्राधार पर वृत्ति श्रौर वृत्तिमान्‌ का परस्पर भेद सिद्ध 
होजातादहै।। ६ ॥ 

ग्राचायं सूत्रकार व्ृत्ति म्रौर व्रृत्तिमान्‌ के नाना होने में भ्रन्प हेतु प्रस्तुत 
करता है-- 


भ्रप्रत्पभिज्ञानं च विषयान्तरन्यासद्धूगत्‌ ।। ७ ।। (२७६) 


| ग्रप्रत्यभिनज्ञानम्‌ | प्रत्यभिज्ञान नहीं होता |च] तथा | विषयान्तर 
व्यासङ्धात्‌ | भ्रन्य विषय मे व्यासद्क (श्रासक्तं होने) से (मन के) । 

किसी विषय का ग्रहण न होना उस समय सम्भव होता है, जब मन किसी 
ग्रन्य विषय मे श्रासक्त हौ । यह्‌ एक व्यवस्था है-म्र्थं, इन्द्रिय, मन के परस्पर 
सन्तिकषं से एक समयमे एक ज्ञान टोसकतादहै। तब स्वभावतः यहं स्थिति 
ग्राती दहै कि मन जिस विषयमे ्रासक्त होगा, उस विषय की उपलब्धि जाता 
ग्रात्मा को होजायगी, म्रन्य विषयों की उपलब्धि न होगी । इसप्रकार उपलब्धि का 
न टोना-उपलबव्धि म्रौर उपलब्धिसाधन मे भेद को सिद्ध करता है, ्र्थात्‌ वृत्ति 


\ 
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ग्रौर वृत्तिमान्‌ में परस्पर भेददहं। यदियनानान हो, तौ मन | वृत्तिमान्‌ | 
का एक विषयमे व्यासक्तं हौना तथा श्रन्य विषयों से निरपेक्ष रहना निरथंक 
टोजायगा । ता त्पयं है-एक विषय मे मन के व्यासद्ध का ्रवसर नहीं ग्रासकता। 
वरत्तिमान्‌ के नित्य होने से-उससे श्रभिन्न वृत्तियां | ज्ञानरूपा | सदा वनी रहेगी, 
तव किसी एक विषय मे व्यासक्ति की सम्भावना नही रहती । इसीके साथ 
विभिन्न विषयों के युगपत्‌ ग्रहण हौजाने का दोप उपस्थित होजाता दहै। श्रत: 
वृत्ति ग्रौर वृत्तिमान्‌ का प्रभेद मानना श्रसंगत है । ७॥। 

मन विभु नही इन्द्रियों के साथ क्रमशः भ्रन्तःकरण मन का संयोग तभी 
सम्भव टै, जव मन को ग्रणुपरिमाण मानाजातादहै। मन को विभु मानने पर 
यह सम्भव नहीं । इस तथ्य को ग्राचायं सूत्रकार ने वबताया-- 


न गत्यभावात्‌ ।! ठ (२७७) 


[न] नहींदै (विभू मनका क्रमशः इन्द्रियोंके साथ संयोग), [गत्य- 
भावात्‌] गतिकेनटोने से (विभु पदाथ मे) । 

इन्द्रियां मन के साथ सम्बद्ध होकर विपय का ग्रहण करापाती हैँ । 
यदिमन को विभु मानाजातादहै, तो मन ग्रौर इन्द्रियो का प्राप्तिरूप सम्बन्ध 
सदा बना रहेगा । तब क्रमशः संयौग न होने से प्रनेक विपयों का एकसाथ ग्रहृण 
टोते रहना प्राप्त होगा, जो सवथा श्रनिष्ट है । विभु मन मे-एक देश कात्याग 
ग्रोर देशान्तर की प्राप्तिरूप-गति का श्रभाव रहेगा, तव क्रमशः मन का टइद्द्रियों 
से सम्बन्ध नदहोनेके कारण विषयो का ्रयुगपत्‌ ग्रहण किसी तरह सम्भवन 
टोगा। एेसी दशा में श्रन्य किसीदटेतु के प्राधार पर विषयों के श्रयुगपत्‌ ग्रहण 
का म्रनुमान नहीं कियाजासकता । 

जसे चक्षु केद्वारा विषयग्रहण के लिए प्रत्यक्षतः चक्ष्‌ का विपयदेग कै 
साथ सम्बन्ध प्रतिषिद्ध समभाजातारटै, क्योकि समीप प्रर दूरके पदार्थं का 
समानकाल में ग्रहण होता देखाजाता है । श्रंखो के सामने टाथ फंलाकर हथली 
देखने में जितना समय लगता टै, उतने समयमे चांद को देखलियाजाता है । 
यदि चक्षु का विषय-देदा के साथ सम्बन्ध हौता, तौ ठथेली के देखने में जितना 
समय लगा है, उससे बहते प्रधिक समय चांद को देखने मे लगता; क्योकि वटं 
हथेली की श्रपेक्षा वहत श्रधिक दूर है। परन्तु समानकाल में दोनोंका ग्रहण होने 
से प्रत्यक्षतः चक्षु के विपयदेशा में जाने का प्रतिषेध होता है । परन्तु व्यवहित 
वस्तुका चक्षु द्रारा प्रत्यक्षन होने से, इस ्रनुमान के ग्राधार पर चक्ष्‌ का 
विषय देश के साथ सम्बन्ध जानलियाजाता है । उसप्रकार विभु ग्रन्तःकरण का 
गति के श्रभाव से प्रतिषिद्ध श्रयुगपत्‌- ग्रहण ्रनुमान सं भी जाना नहीं जाता । 
ग्रतः श्रन्तःकरण का विभु मानाजाना प्रामाणिक नहीं । 
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वस्तुतः यह विपरीत चर्चा ्रन्तःकरण श्रथवा उसके नित्य होने के विपय 
मे नहीं समनी चाहिये; क्योंकि यह्‌ प्रमाणो से पूर्णतया सिद्ध है कि अ्रन्तःकरण 
मन दहै, श्रौर वह्‌ नित्य है। यह्‌ चर्चा ्नन्तःकरण के विध्रु होने के विषय में 
जिसकी उपलचन्धि किसी प्रमाणसे न होने के कारण वह्‌ सवंथा प्रतिपिद्ध र 
इसप्रकार श्रन्तःकरण एकर है, ्रौर वह ज्ञानरूप नाना वृत्तियो के होने मे निमित्त 
रहता है । चक्ष्‌ द्वारा होनेवाला ज्ञान-रूपनज्ञान; घ्राण वारा होनेवाला जान- 
गन्धज्ञान । विभिन्न इन्द्रियो द्वारा होनेवाले ज्ञानो मे मन का प्रत्येक इन्द्रिय के 
साथ सम्बन्ध रहता है । यह्‌ स्थिति मन तथा इन्द्रिय को साधन एवं ज्ञान को 
साध्य प्रकट करती टै] साधन वृत्तिमान्‌ तथा साध्य को वृत्ति कटागयाटं। 
सप्रकार वृत्ति ग्नौर वृत्तिमान्‌ का एक होना सवंथा प्रनुपपन्न दे 1 

ज्ञाता चेतन तत्त्व --किसी ज्ञान का ज्ञाता सदा चतन पुरुप रहता 
ग्रन्तःकरण नहीं) इससे श्रन्तःकरण का विषयान्तर मे (किसी एक विपय में) 
व्यासक्त रहना खण्डित हो जाता है । वस्तुतः ग्रन्तःकरण मन का व्परासङ्ध-सम्बन्ध 
एक समयमे किसी एक इदन्द्रिय के साथ हौसकता है । जिस इन्द्रिय के साथ मन 
का सान्निध्य रहता है, उस इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य विषय काश्रात्मा कौ ग्रहण 
टोजाता है; जिन इन्द्रियों के साथ जिस समय मनका सान्िव्य नहींटै, उस 
समय उन विषयों का ग्रहण नहीं होता । मन के ेसे व्यासद्ध को स्वीकारकरने 
मे कोई वाधा नहींदहै।। ८॥ 

वत्ति-वत्तिमान का मेद आन्तिमूलक- यह टीक है, अ्रन्तःकरण एक हे; 
इन्द्रियम्राह्य विषयों के भ्रनुसार उसका व्यापार (वृत्तियां ) श्ननेक रूप हैँ । वृ्तियों 
की म्रनेकता वस्तुतः यथार्थं नहीं होती, एक मेँ श्रनेकता का श्रभिमान हौजाता 
है, इसलिये ब्रत्ति श्रौर बत्तिमान्‌ के अ्रभेद मानने मे कोई प्रपत्ति नहीं समनी 
चाहिये । पूर्वपक्ष की दस भावना को ब्राचायं सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः ॥। € ॥) (२७८) 


[स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ | स्फटिक के श्रन्य होने की प्रतीति के समान 
[तद्‌-म्रन्यत्वाभिमानः| वृत्ति के श्नन्य होने का भ्रभिमान (्रम-प्रत्यय) टोजाता 
है (व्रत्ति के वृत्तिमद्रूप होने से एक होने पर भी) 

स्फटिक स्वच्छ शुक्ल एक है, पर उसके सामने रक्त, नील, पीत ्रादि 


उपाधि के श्राजाने से एक स्फटिक रक्त, नील, पीत ्रादि नानारूपमें प्रतीत 


होता है। स्फटिक का नील-पीत भ्रादि रूप में जानना भ्रान्त प्रत्यय है; स्फटिक 
वस्तुतः मपनेरूप मे एक रहता है । इसीप्रकार अन्तःकरण एक है, इन्द्रिय-प्रणाली 
से उसके सामने घट-पट भ्रादि विषय श्राने पर उसमें अ्रनेकता का अ्रभिमान 
होजाता है । यह्‌ श्रनेकता का श्रभिमान विभिन्न विषयों के उपधान से हौता दै 


9 । 


ऋ 
>> 
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ग्रन्त.करण की इसी स्थितिको “व्यापार! प्रभवा रत्ति कटाजातादटै; पर 
ग्रन्तःकरण वृत्तिमान्‌ से इसका भिन्न भ्रस्तित्व कु नटीं । फलतः व्र ्ति-त्रृत्तिमान्‌ 
का ग्रभेद माननेमे कोई दोष प्रतीत नहीं होता । 

वृत्ति-त्रृ्तिमान्‌ का भ्रमेदवाद वस्तुतः युक्त प्रतीत नहीं टौता। कारण यह्‌ 
है-एक स्फटिक में श्रन्यता के श्रभिमान के समान ज्ञानात्मकं व्रत्तियों मे नाना 
होने का गौण प्रत्यय होता है; तथा गन्ध, रस, रूप प्रादि के नानात्व के समान 
यथार्थं प्रत्यय नहीं है; इसमे कोई विशेष हेतु नहीं । क्यों न गन्ध, रस प्रादि के 
यथार्थं मेद के समान ज्ञानात्मक वृत्तयो का वास्तविक भेद मानाजाय ? वृत्ति 
भेद के गौण न मानेजाने पर उसके मुख्य होने का कारण यह्‌ टै कि गन्ध श्रादि 
विषयों का ज्ञान क्रमधूर्वक उत्पन्न व विनष्ट होता प्रत्यक्षतः देखाजाता टै । इससे 
वृत्तियों का उत्पाद-विनाशशील होना स्पष्ट हे । परन्तु व्रृत्तिमान्‌-ग्रन्तःकरण 
उत्पाद-विनाशशील नहीं मानागया; वह नित्य-स्थायी स्वीकार कियाजाता हं । 
ज्ञानात्मक वृत्तियों का क्रमशः उत्पादे-विनारा हौना उनके नाना मानजाने पर 
सम्भव है । फलतः उनका नाना होना गन्ध, रस, रूपादि के समान मख्य दहे, 
गौण नहीं । देसी दशा मेँ नित्य भ्रन्तःकरण-च्रृत्िमान्‌ के साथ उनका श्रभेद 
वताना ग्रसंगतदहै।॥ € ॥ | 

वस्तुमात्र स्थायी न होकर प्रतिक्षण परिवत्तनशील--यदि स्फटिक मं भेद 
की प्रतीति को गौणन मानकर-पदार्थं कै प्रतिक्षण परिवत्तनशील मानेजाने के 
ग्राधार पर उसे-मुख्य मानाजाय, तो वृत्ति-वरृत्तिमान्‌ का अभेद मानने मे उक्त 
वाधा किसी श्रंश तक दूर टौजाती दै, क्योकि इस दशा में दोनों उत्पाद-विनाश- 
दील होने से समान । श्राचायं सूत्रकारने इसी भावना को सूत्रित किया-- 


स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकत्वाद्‌ 
व्यक्तीनामहेतुः ।\ १० ॥। (२७६) 


[ स्फटिके | स्फटिकमे [श्रपि] भी | श्रपरापरोत्पत्तेः] श्रपर-ग्रपर- 
ग्रन्य-ग्रन्य उत्पत्ति से, [क्षणिकत्वात्‌ | क्षणिक हनि के कारण [व्यक्तीनाम्‌ | 
व्यक्तियों के, (व्यक्त पदा्थमात्र के) [म्रहेतुः]| उक्त हेतु ग्रसंगत है (स्फटिकमें 
नानात्व के गौण होने का गतसूत्रनिदिष्ट हेतु ग्रसंगत दै) । 

वादी कहता है, जितने व्यक्त पदार्थं द, सव क्षणिक हैँ । प्रत्येकक्षण में 
व परिर्वत्तित होते रहते हैँ । स्फटिक उनसे वाहर नहीं है; उसमे प्रतिक्षण एक 
व्यक्तरूप नष्ट होता, तथा भ्रन्य व्यक्तरूप उत्पन्न होता रहता है । नील, पीत 
उपाधि के ग्रान से स्फटिक का नील, पीत प्रतीत होना गौण तभी कहटाजासकता 
है, जव स्फटिक का स्थायी होना प्रमाणित होसके । प्रत्येक व्यक्तं पदाथ के 
क्षणिक होने से स्फटिक प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है । 
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श्रण' काल का एक वहत दछछोटा भाग दटै। उतने समय जिस पदाथ की 
न्भ्िति दा, वहे क्षणिक कटाजाता है । प्रत्येक व्यक्त पदार्थं का क्षणिक होना 
ठसक उपचय ग्रौर श्रपचय के दैखेजानेरे प्रमाणित होतादहै। यारीर ग्रादिमें 
यरद उपचय-ग्रपचय श्रत्यन्त स्पप्टहैँ। जो ग्राहार भ्रादि लियाजाता है, वहं 
प्वकर-ग्धिर स्रादिरसो के रूपमे परिणत हौजाता दहै । कालान्तर में इसरो 
दानर ङः ब्रृद्धि स्वग्ट प्रतीत दटोतीदहै। श्राहार का रुधिर भ्रादिकेरूप में परिणत 
लना, उरक प्रतिक्षण परिणाम को प्रमाणित करता टै। यदिएेसान मानाजाय 
ता टत सम्भव नहीं कि उपभुक्तं म्राहार-द्रव्य किसी एकक्षणमे रुधिर ग्रादि 
न्प रप्रिवत्तिति होजाता हौ । वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता हुम्रा कालान्तर 
मर्दना को प्राप्त हूग्रा जात होता दै । जो स्थिति एकद्रव्य में देखीजाती 
त. उन द्रव्यमात्र मं समभरनना चाहिये । 

यरीरमं द्धास की ग्रोर परिवत्तंन होने पर-जो शरीर कभी ब्रृदधिकी 
परार परिर्वान्तित टौरहा था, वही श्रव प्रतिक्षण क्षीणताकी भ्रोर जाने से- 
वरालान्तर मं पूणरूप से परिवर्तित टोजाता है। उस श्रवस्थाको कट्तेहै रीर 
नष्ट हागया । यह्‌ परिवर्तन संसार के श्रन्दर प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण होता 
रत्न । चाहे वह्‌ ग्रापाततः कु काल तक प्रतीतनटो, श्रौर तव वस्तुको 
श्रान्त न स्थायी रामभतियाजायः; परन्तु वस्तु की उत्पत्तिते तेकर नाद तक 
उनङ् उप्रचवर-प्रपचय का क्रम निरन्तर चलता रहता है । उत्पत्ति ओ्रौर विनाय 
ग्वत श्रपन ल्प मं निरन्तर वस्तु-परिणाम का फलै । णेसी स्थिति में स्फटिक 
व; म्थराया मानकर उसमं नील, पीत ग्रादि प्रतीति को भ्रान्त व गौण वतानेवाला 
तनु श्रसगत दह । तव उसके दृष्टान्त से व्र्तियों के भेदको गौण वताना निराधार 
टे ।! १०॥। 

पदाथ कौ स्थिति यथादृष्ट--श्राचायं सूत्रकारने इन वादोंके विषयमे 
पश्र विचार प्रस्तुत किया-- 


नियमहेत्वभावाद्‌ यथादशेनमभ्यनुज्ञा ।। ११। (२८०) 


क्कः 
-- 


| | नियमहत्वभावात्‌ | नियम मे (पदाथंमात्र के क्षणिक होने के नियम मे) 
त्त नान स | यथादर्शनम्‌ | देखेजाने के भ्रनुसार [म्रभ्यनुज्ञा| स्वीकार करना 


हिदि पदां के यथादुष्ट स्वरूप को) 
प्रन्यक्र व्यक्त पदाध क्षणिक है, इस नियम मं-इस व्यवस्था के मानने मे- 
का वतप हतु प्रतीत नहीं होता । इसलिये जो पदार्थं जैसा देखाजाता है- 


धाः श्रश्रवा म्रस्थायी-उसको उसी रूपमे स्वीकार कियाजाना चाहिये। समस्त 
पक्त ददार्धामे गरीर के समान उपचय-ग्रपचय का क्रम-सिलसिला निरन्तर बना 


क्क 


ताहो, एेसा नियम नहीं हैः। एसी व्यवस्था का प्रतिपादक कोई प्रत्यक्षया 


| 


५। ॥ 1 


८५। 
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ग्रनुमान श्रादि माण नहीं है । इसलिए जौ पदाथ जसा दखाजाय, उसका वता 
स्वीकार करना यथार्थं है । जहाँ उपचय-ग्रपचय निरन्तर होते प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
से जानेजाते हैँ, वर्हाँ अ्नन्य-ग्रन्य व्यक्ति का परिर्वात्तिति होते रहना ठीक टं । एस 
शारीर श्रादि की सर्वात्मना एकत्व के रूप में स्थायिता स्वीकार नहीं कीजाती । 
परन्तु जहां उपचय-ग्रपचय प्रत्यक्षादि प्रमाणो से नटीं जानेजाते, वहां प्रतिक्षण 
परिवर्त्तन का मानाजाना नितान्त श्रसंगत दहै; जसे कठोर पाषाण ्रादिमं। 
स्फटिक में उपचय-श्रपचय का क्रम नहीं देखाजाता । तव उसे स्थायी मानना 
होगा, उसमें प्रतिक्षण श्रन्य-म्रन्य व्यक्तस्वरूप का उत्पन्न टोना स्वीकार करना 
स्वंथा श्रयुक्त है । यह एेसी वात है, जैसे ग्रा (ज्रक-क्षुप) की कड्ग्राटृट का 
स्वाद लेकर भ्रन्य सव पदार्थो को कड्ग्रा बताने लगना । श्राक कड्श्रादै, तो 
उसे कड्ग्रा कटो; श्राम मीठादहै, तो उसे मीठा कटो । यही वास्तविकता 
दे ।। ११॥ 

वस्तु के स्थायित्व में उपपत्ति-- द्रव्यस्थिति के श्रनुक्रममे जो वादी यह्‌ 
समभतादै कि वस्तु का सर्वात्मना नाश होकर क्षणान्तर में ग्रपूवं वस्तु की 
उत्पत्ति होती है, वहाँ ्रन्वित धर्मी कोई नहीं रहता । इस मान्यता कै विषय 
में श्राचायं सूत्रकार वताता दै-- 


नोत्पत्तिविनाश्कारणोपलब्धेः । १२ ।! (२८१) 


[न ] नहीं (युक्त, उक्त वाद), [ उत्पत्तिविनाडशका रणोपलब्घे: | उत्पत्ति ग्रौर 
विना के कारणों की उपलव्वि से (विभिन्न पदार्थो के सन्दमं में) । 
विभिन्न पदार्थो के उत्पत्ति एवं विना के विविध कारण उपलव्व टोते 
है । किसी पदार्थं के कारणभूत ्रवयवों का उपचय उत्पत्ति का कारण होता 
ग्रौर श्रवयवों का श्रपचय विनादा का कारण । जव पदाथे का निर्माणदहोतादहै, 
उसमें अ्रवयवों का जं से-जैसे उपचय (संकलन-संमिलन) टोता है, उसके श्रनुसार 
पदार्थं की उत्पत्ति होती रहती है । दीमक-कौट मृदूग्रवयवो को संकलित कर 
वल्मीक को वनाता रहता है; गृह प्रादि कानिरमणणेसादीदहोता है) इसीप्रकार 
वस्तु के विनाश के कारण स्पष्ट देखेजाते हँ । अ्रवयवों का प्रपचय-विखरजाना- 
टटफटजाना विना का कारण दहै) घट, पट, गृहं ्रादि उत्पन्नं पदाथं टूटते- 
फटते देखेजाते है । जवतक श्रवयवों का अ्रपचय नहीं होता, वस्तु श्रपनेरूपमें 
विद्यमान रहती है । श्रवयवों से वस्तु के उत्पन्न होने पर वहां ्रन्वयी धर्मी 
श्रवदय विद्यमान रदता है । उत्पन्न पदार्थं सीमित काल तक बने रहने से स्थायी 
देखाजाता है । प्रत्येक पदार्थं को प्रतिक्षण उत्पा7-विनाशशील मानने पर वहां 
उपचय-्रपचय का होना भ्ननुपपन्न है । पदाथं के स्थायी होतेपर उपचय-ग्रपचय 
का होना सम्भव है । इसप्रकार पदार्थो मे उत्पत्ति ्रौर विनाल के कारण उपचय- 
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्रपचय के देखेजाने से वस्तु का स्थायी होना सिद्ध होता है, क्षणिक होना नहीं । 
वस्तु के क्षणिक न होने पर श्न्वयहीन ्ररोपका निरोध श्रौर श्रपूवं वस्तुका 
उत्पाद सम्भव नहीं । एेसी स्थिति में स्फटिक में ग्रन्य-श्रन्य उत्पत्ति की सम्भावना 
निराधार होजाती दहै; क्थोंकि स्फटिक स्थायी पदार्थहै। वहां नानात्व की 
प्रतीति को मुख्य नहीं मानाजासकता । फलतः निरन्वय उत्पाद-विनाश किसी 
हेतु से पुष्टन होने के कारण श्रमान्य है।। १२॥ 

क्षणिकत्व-कारणानुपलन्धि में उदाहुरण- स्फटिक श्रादिमें भ्रन्य-स्रन्य 
उत्पत्ति के निराकरण के-वादी द्वारा कियेगये-समाधान को प्राचां सूत्रकारने 
सूत्रित किया-- 


क्षीर विनाल्ञे कारणानुपलन्धिवद्‌ दध्युत्पत्तिवच्च 
तदुपपत्तिः ।॥ १३ ।। (२८२) 


| क्षीरविनादे | दूध के विनाश मे [कारणानुपलन्धिवत्‌ | कारण की 
ग्रनुपलबव्ि के समान | दध्युत्पत्तिवत्‌ | दही की उत्पत्ति के समान [च| प्रौर 
| तद्‌ उपपत्तिः | स्फटिक में श्रन्य-ग्रन्य उत्पत्ति की उपपत्ति जानतेनी चाहिये । 

दूध का दही बनजाता है; यहाँ दूध का नाश ्रौर दही का उत्पाद देखा- 
जातादहै। परन्तु दूधके विनाश ग्रौर दही के उत्पादके कारणों कौ उपलब्धि 
नहीं होती । उत्पाद-विनाशके कारणों की उपलब्धि नहौने पर भी उनके 
विनाश म्रौर उत्पादको स्वीकार कियाजाताहै। इसीप्रकार स्फटिक ग्रादिमें 
ग्रन्य-ग्रन्य व्यक्ति की उत्पत्ति व विनाशके कारणोंकी श्रनुपलन्धिमे भी वहां 
ग्रन्य-ग्रन्य व्यक्ति के उत्पाद व विनाश का उपपादन समभना चाहिये । तव जसे 
स्फटिकमे नाना प्रतीति मूख्य होगी, वसे वृत्तियों मे भी उनका नाना होना 
मुख्य मानाजायगा । एेसी दशा में व्रत्ति-वृत्तिमान्‌ का ्रभेद मानने में कोई वाधा 
नहीं होनी चाहिये । १३॥ 

दध्युत्पत्ति में कारण श्रनुपलन्ध नहीं--्राचायं सूत्रकार उक्त मान्यता को 
निराकरण करता है-- 

लिङ्कतो ग्रहणान्नानुपलन्धिः ।॥ १४ ।) (२८३) 

[ लिद्धतः] लिङ्घ से-देतु से | ग्रहणात्‌ | प्रहण-उपलब्धि होजाने से (उत्पाद- 
किना कारणों की) [न] नहींहै [भ्रनुपलव्धिः] भ्रनुपलब्धि। 

वादी ने कहा-दूध के विनाश म्रौर दही के उत्पाद के कारणों की उपलब्धि 
नहीं होती । यह कथन निराधारदहै; क्योकि दूध का दही बनजाना, श्र्थात्‌ दूषका 
नाश्ञ ्रौर दही का उत्पन्न होजाना इस बात का लिद्ख रहै; ्र्थात्‌ इस तथ्य के 
मानेजानेमेदहेतु है कि उनके विनाश ग्रौर उत्पत्तिके कारण श्रावश्यकरूपसे 


५) 
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वहां विद्यमान दहें। कारण के विना किसी कायं का होना सम्भव नहीं होता 
चाट वह कार्यं विनाद हो शवा उत्पाद । स्फटिक की दशा में वहां कोई रेसा 
कार्य-विनाड या उत्पाद-नहीं देखाजाता, जिससे उसके कारण का ग्रनुमान करने 
की श्रवेक्षा हो । वहाँ स्फटिक स्थायी पदाथ एकलूप विद्यमान रहता है । उपाधि 
के कारण रक्त, पीत, नील ग्रादि प्रतीति भ्रौपचारिक रहँ, गौण हं । परन्तु दूध- 
दही के दृष्टान्तमें यह्‌ स्थिति नहींदै। यहां दूध का वनाद ्रौर दही का 
उत्पाद स्पष्ट रूप से प्रपने कारणों का ग्रनुमान कराते रहै । श्रनुमानसे कारण 
की उपलव्ि हीजाने पर कारण की अ्रनुषलव्धि वताना सर्वथा निराधारदहै। 
फलतः स्फटिक अ्रादि में ग्रन्य-ग्रन्य व्यक्ति की उत्पत्ति का कोई लिद्धनटोने से 
टां पूवं का श्रशेप नादा ग्रौर श्रपर-ग्रपूवं की उत्पत्ति कोस्वीकार नहीं किया- 
जासकता। टस कारण स्फटिक ग्रादि पदार्था को श्रनृतव्रत्त-स्थायी-निरन्तर विद्यमान 
नवाल-मानना युक्तियुक्त टे ।। १८॥ 

दूघ-दही का विनाशोत्पाद गुणान्तरपरिणाम-- प्रस्तुत प्रसंग में म्नन्य एक 

वादी के विचार को ग्राचायं सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 





न पयसः परणामगुणान्तरप्रादुभावात्‌ 11 १५।। (२८४) 


|न | नहीं युक्त, क्षीरविनाश ग्रौर दधि-उत्पादके कारण की उपलब्धि 
का उक्त समाधान), [पयसः | दूध के | परिणामगणान्तरप्रादुर्भावात्‌ | परिणाम 
हारा गुणान्तर के प्रादुभाव स । 

गतसूत्रों मं कटागया-दूव के विनाश ग्रौर दही की उत्पत्तिमें कोई कारण 
ग्रवद्य रहतादै। कारण का प्रत्यक्ष न होने पर भी दूध-दही के विनाश-उत्पाद 
स॒ उसका अ्रनुमान करियाजाता टै । प्रस्तुत वादीका कटनादटै कि वहांनदूधका 
विनाल होता, ग्रौरन दही का उत्पाद; तव विनाश-उत्पाद कै कारण को 
दंटना व्यथ टं । द्रव्य ग्रीर उसकं घर्माका सदूभाव व्ररावर वना रहता दहं। दूध 
की दयाम द्रव्य श्रौर उसके धमं विद्यमानं, दहीकीदशामेभी। दूध की 
दया मं माधुर्यं, तारल्य श्रादि धमं उद्भूत रहते हं । दूध जवदहीके रूपमे 
परिणत टोजाता है, तव वहां माधूर्यं ग्रौर तारल्य ग्रादि धमं म्रन्ततिहित हौजाते 
ड, उद्भूत नहीं रहते; तथा जो धमं श्रभीतक श्रनुद्‌भूत थे-म्रम्लता, पिच्छिलता 
ग्रादि; उनका उद्भव होजातादै । द्रव्य ग्रौर उसके सव धमं तब भी विद्यमान 
ध, श्रव भी दै । कभी कोई धमं उद्भूत रहते है" दूसरे अनुद्भरूुत । इसप्रकारन 
ट्धकानाशदौोतादहै, न दही का उत्पाद । द्रव्य की एेसौ स्थिति को परिणाम 
कटाजाता है। परिणाम का तात्पयं है-द्रव्य ग्रौर उसके धमं श्रवस्थित रहते, 
निमित्तविशेप से कभी उद्भूत पूर्वधमं ्रनुदभूत टौजाते दहै, ्रौरजो घमं म्रभी 
तकः श्रनुद्‌भूत थे, उनका उद्‌भव टोजाता द । 
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प्रस्तुत वादी का तात्पयं है-वस्तुमात्र सदा श्रवस्थित रहता टै। किसी 
का सर्वात्मना विनाश एवं भ्रपूवं उत्पाद सम्भव नहीं । सत्‌ का ग्रसद्भाव ग्रौर 
ग्रसत्‌ का सद्भाव कभी नहीं होता । यह विवेचनं वादी ग्रौर सिद्धान्ती के 
सत्कायं ग्रौर ग्रसत्कायं-वाद पर अ्राधारित दै" ॥ १५॥ 

वादी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद-विनाश् के म्रभाव का-श्राचाये सूत्रकार ने- 
प्रतिषेध प्रस्तुत किया-- 

व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिदशनं 

पुवं ्रव्यनिवत्तेरनुमानम्‌ ।॥ १६।। (२८५) 

| व्गरूहान्तरात्‌ | रचना-विेष (एक श्रवयव-समुदाय के सय्रोगविदोप) से 
[द्रव्यान्त रोत्पत्तिदशनम्‌ | भिन्न द्रव्य की उत्परत्ति का देखाजाना | पूर्वद्रव्य- 
निवत्ते: | पटले द्रव्य की समाप्ति का [श्रनुमानम्‌ | अ्रनुमान करातादे। 

ह देखाजाता है, कुछ कारण-द्रव्य इकटूठे टोते हैः ्रथवा इकवटूटे किये- 
जातेटैं। वे श्रपने रूपमे यद्यपि स्वतन्त्र श्रवयवी हुं, परन्तु ग्रागे उनमे जो 
कायं उत्पन्न होना है, उसके वे ्रवयवरूप कारणद्रव्य हं । इनका ग्रपना व्य, 
ग्रपनी विशेष रचना दै। इस पूर्वं -ग्रवस्थित ग्रवयवसमुदाय म-दूध भ्रादि 

विशेष से-एक भ्रन्य द्रव्य दही भ्रादि की उत्पत्ति देखीजाती है। द्रव्य की यट 
स्थिति पटने द्रव्य के विना का श्रनुमान करातीदटै। दूधकौी ्रवस्थामेंद्री 
नहीं देखाजारहटा था; जव दूध की श्रवस्था नटीं रही, तव दही देखाजातादहे। 
इससे यह सिद्ध टै, किसी कारणविदोपस दूध का विना म्रौर दही करा उत्पाद 
टोतादै। कारण का निश्चय इसीसे टोजाता दै; क्योकि कारण कै विना 
किसीका विनाद्य श्रथवा उत्पाद सम्भव नटीं । दूध के विनारकेे विनादही का 
उत्पाद नहीं टोसकता; दूध की विद्यमानतामें दही कटांदहै? दही का उत्पन्न 
टोजाना, इस तथ्य का निदचायक टै कि दूष का विना होगयादै। ये उत्पाद 
ग्रौर विनाश श्रपने कारण का प्रनुमान करादेतेहं। 
यह्‌ देखाजाता है, मृत्तिण्ड (पानी से सना-गुधा मटर का ढेर-लौदा) अ्रपने 
ग्रवयवों के विशेप संयोग के कारण एक विचिष्ट प्राक्रतिको ग्रहण किये रहना 


१. भाष्यकार वात्स्यायन ने उक्त विचार सांख्य-योग के अ्रनुसार प्रकट करते 
हए पातज्जल योगसुत्र |२३। १३| के व्यासभाष्य कौ एक पंक्ति को “एक 
ग्राहु' यह्‌ कहकर इसप्रकार उद्धत किया है--““परिणामहच-श्रवस्थितस्य 
पुवघमनिवृत्तौ धर्मान्त रोत्पत्तिः-इति ।'* द्रष्टव्य, योगसूत्र |३। १३| पर 
व्यासभाष्य की श्रत्तिम पंक्ति । न्यायसूत्र | १।२।६| परमभी व्यासभाष्य 
|३। १३] के कतिपय भ्रंश उद्धृत है । इससे योगभाष्यकार व्यास का काल 
न्यायसूत्र भाष्यकार वात्स्यायन से पहले है; यह प्रमाणित होता है । 


\। 
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है । पर जव उस मृत्पिण्ड से घट उत्पनन होजाता टै, तव मृत्तिण्ड की दशामें 
जो श्रवयव-संथोग भ्रा, वह्‌ श्रव दिखाई नहीं देता। उन श्रवयवों का विभाग 
टोजाने से निरिचत दही पूर्वावयवसंयोग का नाश हौजाता दै। यहे पूवद्रन्य- 
मत्पिण्ड के नादा का प्रयोजक है । उससे उत्पन्न घटद्रव्यके ग्रवयवसंयोग का 
जव नाग टोजाता है, ग्र्थात्‌ घटावयवों मं किसी कारण विभाग उत्पन्न हौजाने 
से ग्रवयव विखर जाते हं, पूवे-ग्रवयवसंयोगका नादा होजाता है; तव कटाजाता 
दै-घट नष्ट होगया । इस उत्पाद-विनाश की परम्परामें जते मृत्तिण्डश्रौर 
घट में मद्रप द्रव्य ग्रन्वित रहतादहै; एेसे द्‌ध-दही में कारण-ग्रवयव द्रव्य ग्रन्वित 
रहते टँ । निरन्वय ्रश्ेप का विनाल तथा सवंथा ्रपूत द्रव्य का उत्पाद-सिद्धान्त- 
पक्ष को भी ्रभिमत नहीं है । परिणामवाद ग्रौर ्रारम्भवादमे गाल्दिक ऊपरी 
वहस वहत रहती है । गम्भीरता से विचारने पर इनमें मौलिक भेद नहींके 
वरावर देः ।। १६॥ 

दूघ-दही का विनाशोत्पाद श्रकारण नहीं जो वादी दूध का विनाद्य ग्रौर 
दही का उत्पाद विना कारण के होना स्वीकार करता; श्राचार्यं सूत्रकारने 
उसकी इस मान्यता में ग्रनेकान्त दोप प्रस्तृत किया-- 


क्वचिद विनाशकारणानपलन्धेः क्वचिच्चोप- 
लब्धेरनेकान्तः ।। १७ ।। (२८६) 


[ क्वचित्‌ | कहीं (दूध-दही भ्रादि मे) [ विनादशकारणानुपलनव्येः| विनाश 
के कारण की उपलच्धिन होने से [क्वचित्‌] कटीं [च] ग्रौर (घट ग्रादि मे) 
[ उपलब्धेः | उपलघ्धि होने से (विना श्रादिके कारण की), [ग्रनेकान्तः| 
ग्रनेकान्त है (व्यभिचारः-दोषसे दूषिते, वादी का उक्त कथन) । 

वादी ने कहा-दूध ग्रादिमे विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता, यह्‌ 
प्रथम कहाजाचृका है यद्यपि प्रत्यक्षसे दूध ग्रादि मे विनाकारणं उपलब्ध नहीं 
होता, पर श्रनुमान से उसकी उपलन्धि होजाती है । कायेमात्र के सकरारणक 
होने से विनाशरूप कायं भी विना कारण नहीं होसकता; ग्रतः विनाश स्वयं 
ग्रपने कारण का म्रनुमान करादेता है। परन्तु सूत्रकार प्रस्तुत सूत्रहारा वादी के 
उक्त कथन में श्रनेकान्त-दोष की उद्‌भावना कर प्रकारान्तर से उसका प्रतिषेध 
करता टै । 


१. श्रसत्कायवाद ओर सत्कायवाद के र्पमे श्रारम्भवाद व परिणामवाद का 


संक्षिप्त व स्पष्ट विवेचन, हमारी रचना 'वेशेषिक्रं दज्ञंन-विद्योदयभाष्य' 
के परिरिष्ट-शमे प° ३७६ से ३८२ तक कियाणया है। वहाँ देखा- 
जासकता ह । 
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यदि दूष श्रादिं के विनाड का कारण उपलब्ध नहीं होता, तथापि घट 
ग्रादि के उत्पाद-विना् का कारण तो उपलब्ध होता है । घट ्रादि के उत्पाद- 
विना में कारण का प्रत्यक्षतः ग्रहण प्रत्येक व्यक्ति करसकता है । देसी स्थिति 
मे- वस्तुमात्र के उत्पाद-विनाश निष्कारण होते ह-यह कथन भ्रनेकान्त टोजाता 
यदि द्ध-दही के निष्कारण उत्पाद-विनाड के समान स्फटिक ग्रादि में ग्रन्य- 
ग्रन्य व्यक्ति का विनारा-उत्पाद निष्कारण कहाजाता है, घट भ्रादिके सकारण 
उत्पाद-विनाय के समान स्फटिक श्रादिमे भी ग्रन्य-ग्रन्य व्यक्ति का उत्पाद- 
विनाया सक्रारणक क्यो नहीं मानाजाता ८ तात्पयं है, सकारणक उत्पाद-विनादा 
के देखेजाने से निष्कारण उत्पाद-विनाड को एकान्त नियम नहीं कहाजासकता । 
स्फटिक में विनाशोत्पाद नही--उक्तं मान्यता में न केवल प्रनेकान्त-दोप 
टे, ग्रपितु ग्राशध्रयासिद्धदोपमभी है । स्फटिक ्रादि में उत्पाद-विनाश निष्कारण 
टं, इसमें दूध-दही के विनाश-उत्पाद का दष्टान्त दिया । यह्‌ दृष्टान्त ग्राश्रयासिद्ध 
टे। इस दष्टान्त का ्राश्रय ब्रर्थात्‌ पक्ष श्रसिद्ध है। जैसे दूध-दही में 
विनादा-उत्पाद गहीत होते है, एसे स्फटिक भ्रादि मे विनाश-उत्पाद गहीत कटां 
होत? यदि दूघ-दही के समान स्फटिक श्रादि में विनाश्-उत्पाद गृहीत होते 
तो दूघ-दटी के विनाश-उत्पाद-द्ष्टान्त का प्राश्रय यथाथ हौता । परन्तु स्फटिक 
प्रादि में विनादा-उत्पाद गृहीत नहीं होते; ग्रतः इस दृष्टान्त का प्राश्रय श्रसिद्ध 
होने स इस ग्राधार पर किया गया कथन प्रसंगत टोजाता द । 
एक वात श्रौर है, वादी स्फटिक श्रादि में विनाद-उत्पाद को स्वीकार 
करतादहै, तो यह्‌ उसीके समान मानाजाना चाहिये, जहां घट ग्रादि मे उत्पाद- 
विना प्रत्यक्षतः गृहीत होते ह । घट श्रादि में उत्पाद-विनाश्च की सकारणकता 
सिद्ध है, उसका प्रतिषेध नहीं कियाजासकता । तव स्फटिक श्रादि मे यदि उत्पाद- 
विनाल सम्भव रहै, तो उन्हे सकारणक मानना होगा । इसप्रकार उत्पाद-विनाश 
को तिष्कारणकः मानाजाना सवधा ्रसंगत है, निराधारे । 
एेसी स्थिति मे दूध-दही के विनाग-उत्पाद को निष्कारण नहीं कटाजा- 
सकता । प्रत्येक कायं सकारणक होता है, यह एक निरिचित व्यवस्था है । यदि 
व-ददटी के विनादश-उत्पाद के कारण प्रत्यक्षसे गृहीत नहीं होते, तो उक्त व्यवस्था 
के ग्राधार पर उनका श्रनुमान कियाजासकता है; क्पोकि कायं श्रपने कारण के 
ग्रस्तित्व का श्रनुमापक (लिङ्क) होतादहै। 
इस समस्त विवेचन के ग्राधार पर परिणाम निकलताटै कि वृत्ति ग्रौर 
वृत्तिमान्‌ में भेद है; तथा ब्रत्तिरूप ज्ञान-जो इन्द्रियार्थसन्तिकपं भ्रादि के द्वारा 
उत्पन्न होता है-वहं श्रनित्य है । उसी ज्ञान का म्रपरनाम ्राचायं ने वुद्धि बताया 
है [ १।१।१५॥], ग्रतः बुद्धि को भ्नित्य मानाजाना सर्वेधा प्रामाणिक दै ।। १७ 
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बुद्धि (ज्ञान) किसका गुण है-- वृद्धि की श्रनित्यता का निव्चय टोजाने 
पर वुद्धिविपयक ग्न्य प्रविष्ट परीक्ष्य श्रंगों को समने की भावना म यिष्य 
जिज्ञासा करता है, वुद्धि को किसका गुण मानाजाना चाहिये ? संशाय काकारण 
यह्‌ दै--वुद्धि का उत्पाद इन्द्रिय श्रौर श्रथ के सन्निकपं शादिसे मानागयादे 
उसमें प्रात्मा श्रौर मन का सम्बन्ध श्रावदयकरूपसे रहताद्ै। प्रव वृद्धि की 
उत्पत्ति मेये चार्‌ कारण साधारणतः सामने श्रते है-ग्रात्मा, मन, इन्द्रिय ग्रौर 
प्रथं । इन चारोमेंसे किसका गण वृद्धि को मानाजाय ? यह्‌ जिज्ञासा द । 
ग्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


नेन्द्रियाथयोस्तद्धिनाज्ञेऽपि ज्ञानाऽवस्थानात्‌ । १८ ।। (२८७) 


न] नहीं (गुण, वृद्धि) [इनद्द्ियार्थयोः| इन्द्रिय ग्रौर श्रर्थो का, 
| तद्विनाशे | इन्द्रिय ्रौर ग्रथ के विनाश टोने पर [श्रपि] भी | ज्ञानाऽवस्थानात्‌ ] 
ज्ञान के ग्रवस्थान से-विद्ययमान रहने से । 

बुद्धि, इच्दरिय-श्रथं का गुण नहीं-- ज्ञान (वृद्धि) की उत्पतन्तिमें निमिन 
उक्तं चारों पदार्थोमेंसे इन्द्रिय ग्रौर प्रथो [गन्ध, रस, रूप श्रादि नश्रा घट, पट 
प्रादि] का गण ज्ञान नहीं होसकता; क्योकि इन्द्रिय ग्रौरप्र्भकेन रहने पर्‌ 
जान वना रेता टे । यदि ज्ञान इनका गुण होता, तो इनके न रहने पर जान 
नहीं रहसकता था । कारण यह है-गुण श्रपने ग्राश्रयःद्रव्य ऊ विना नहीं रह 
सकता । एक वस्तु को किसी व्यक्ति नेश्रांखोंसे देखा; देखने के कृ काल 
ग्रनन्तर किसी अ्रनिवायं कारणसे उस व्यक्ति की श्रांखें जाती रही] व ट वस्तु 
भी-जो पटने देखी धी-न रही । फिर भी उस व्यक्ति को वस्तु के विपय मं जानः 
वनारद्ता दे, उसे यह निदिचत प्रतीति टोती टै कि-र्मँने उस वस्तुको देखा धा। 
जाता प्र्थात्‌ जान के ग्राश्रय का विना होजाने पर ज्ञान का होना सर्वथा 
ग्रसम्भवटे। 

इन्द्रिय -ग्रथं के सनिनिकपं से जो ज्ञान उत्पन्न होता टै, वह श्रनुभव' ज्ञान 
कहटाजातादै। उस ज्ञान के टौने में इन्द्रिय साधन प्रौर प्रं विपय रहता, 
ज्ञान का प्रश्रय नदीं। उस ज्ञान का प्राश्य इद्द्रिय ग्रौर श्रध के ग्रतिरिक्तं कोई 
ग्रन्य है । परन्तु ग्रनन्तर-काल मं देखा था" (-ग्रद्राक्षम्‌) रूपसेजो जान होता 
टे, यह्‌ ग्रनुभवात्मक न टीकर स्मृतिरूपहै। इस ज्ञान केहोनेमें इन्द्रिय श्रौर 
ग्रथ का तात्कालिक श्रस्तित्व ग्रपेक्षित नहीं टौता। यदि इन्द्रिय ग्रोर श्रध इम 
ज्ञान के प्राश्रय होते, तो उनके प्रभावमें इस ज्ञान का होना सम्भव नहीं था। 
यहं स्मृतिरूप ज्ञान म्रात्मा प्रौर मन कै सन्निकपं से उत्पन्न होजाता दहै । यह 
(स्मृति-ज्ञान) उसीको टौ सकता दे, जिसको प्रथम प्रनुभवदहृभ्रादहो । ग्न्य के 
ग्रनुभूत विषय का श्रन्यको स्मरण नहीं हासकता। चत्र के प्रनुभव कार्मत्र 
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स्मरण नहीं करसकता । यह्‌ स्थिति स्पष्ट करती है-ग्रनुभव-काल में ज्ञान इन्द्रिय 
ग्रौर ्र्थं को नहीं श्रा । तव उसके श्रागे मन को ज्ञाता मानलेने कौ सम्भावना 
मे इन्द्रिय ग्रौर श्रं को ज्ञाता [-ज्ञान का ्राश्रय| प्रतिपादित नहीं कियाजा- 
सकता । १८ ॥ 

वुद्धि, मन का गुण नही यह सुनकर रिष्य पुनः जिज्ञासा करता टै- 
ग्रच्छी वातै, इन्द्रिय ओ्रौर ्रथंकागुणज्ञान न रहे; तव क्या मनका गुण 
ज्ञान को मानलेना चाहिये ? श्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


युगपज्ज्ञेयानुपलब्धेङ्च न मनसः 11 १६ । (२८८) 


| युगपत्‌ | एक -साथ [जेयानुपलब्धेः | जेय (ग्रनेक विषयों) की उपनत्ि 

न होन स [न| नहीं है, [मनसः| मन का (गुण, ज्ञान) । 
ग्रात्मा चेतन - तत्त्व है; श्रपने चैतन्य के कारण स्वभावतः वह्‌ वभवयाली 
टै, विशिष्ट प्रभावी दक्तियों से सम्पन्न । दारीर में उसकी स्थितिेमीदहै कि 
एक जगह वैठे भी उसका सम्पकं समस्त इन्द्रियों से रहता दै । इन्द्रियां अ्रपने 
ग्राह्य विषयों के साथ सन्निकृष्ट होकर उस विषय के ग्रहण कराने में साधन टोती 
हैँ । शरीर में विशिष्ट स्थिति के कारण श्रात्मा का समस्त इन्द्रियो के साधर 
निरन्तर संपक वना रहने से प्रतिक्षण ग्रनेक ज्ञानं का होना प्राप्त होता दै, जो 
ग्रनुभव के ग्रनुकूल नहीं है । इस व्यवस्था के लिये श्रात्मा ग्रौर इन्द्रियो कं मन्य 
एक एेसे साधन-तत्त्व की कल्पना करनी पडती है, जो एकक्षणमें एक टी 
इन्द्रिय के ग्राह्य विषय का ज्ञान कराने मे उपयोगी दहै। वह साधन मन ट। 
उसीकौ म्रन्तःकरण कहाजाता है । घ्राण श्रादि इन्द्रियां बाह्यकरण टै । जिन 
इन्द्रिय के साथ जिस क्षण मन का सन्निकषं रहतादहै, उसक्षणमें उसी उन्दरिय 
हारा ग्राह्य विपय का ज्ञान ज्ञाता को टोपाता है । इसप्रकार मन के ्नस्तित्व की 
कल्पना ज्ञान के साधनरूप में कीगई है, ज्ञातारूपमे नहीं । जेय कौ यृ्पत्‌ 
उपलत्धि न होने में मूख्य साधन मन दहै । इसलिये सन को जाता |जान का 

ग्राश्रय| न मानाजाकर ज्ञान का साधन मानाजासकता ट । 
बुद्धि म्नात्मा का गुण है--युगपत्‌ विषय का ग्रहण न होना ग्रन्तःकरण नन 
कालिङ्घदटै। ज्ञान उस म्रन्तःकरणकागुणनदी। वह्‌ ज्ञाताकागुणरै, जौ 
दन सभी साधनों [करणो | पर नियन्त्रण रखता है । करण सव नियम्य दँ । यदि 
दट्नमे से क्रिसीका गण ज्ञान को मानाजाय, तो उसका करणभाव्र नमाप्त 
टोजायगा । ज्ञाता को गन्ध श्रादिका ज्ञान कराने मे वाह्य करण घ्राण ग्रा 
साधनों से अ्रनुमान होता है-ज्ञाता को सुख-दुःख ग्रादि तथा स्मृतिरूप जात क 
कराने मे उपयोगी साधन कोड ्रन्तःकरण ग्रवश्य हीना चाहिये । वदी सा्रन 
ग्रन्तःकरण मन है । यदि उसीका गुण ज्ञान मानलियाजाय, तो वह्‌ ज्ञाता कं स्थान 
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पर श्रात्मा-रूपमेश्रा वेठतादहै; तव युगपत्‌ ज्ञेय की ग्रनुपलव्धि तथा सूखादि 
की उपलव्ि के साध्नरूप में श्रन्य तत्त्व की कल्पना करनी होगी । तत्र श्र्थ-तत्त्व 
तो वैसा ही रहा, केवल उनके नाम में भेद होगया । फलतः यहं निदिचत हश्रा- 
मन, नान सुखःग्रादि का साधनमात्र है; इनका प्रश्रय ज्ञाता श्रात्मा है; ग्रतः 
ज्ञान ग्रात्माकागण टै । 

सूत्र मं एक च' परित दै-“ुगपज्जेयानुपलव्धेः "च' मनसः' । व्याख्याकारों 
ते इस चकार के प्रयोग का यहं एक विशेष प्रयोजन वताया है 1 उनका कहना 
टै, युगपत्‌ जेय की अ्रनुपलव्धि का जो उत्नेख ट्ृश्रा दै, वह श्रयोगी |-जो योग- 
समाविस्म्पन्न नहीं टै, म्र्थात्‌ सर्व॑साधारणजन | के विषय में समभना चादिये । 
इसी भावना को भ्रभिव्यक्त करने के लिये यहां सूत्रकार ने च" पद का प्रयोग 
क्रया दहै । क्योकि वस्तुतः योगी इस परिस्थिति सेपरे होतादहै। 

जव योगी योग-समाधि-सम्पन्न होजातादै, तव उस श्रात्मा की प्रसुप्त 
ग्रनुपम विभूतियां जागृत होजाती हैँ । उस वँभवके प्रादुर्भूत टोजाने पर म्रात्मा 
विकरणधर्मा होजाता है । किन्दीं विषयों को ग्रहण करने के लिये उसे इन्द्रिय 
जस वाह्य साधनों की ्रपेक्षा नहीं रहती । वह युगपत्‌ श्रनेक विषयों को वैसे ही 
ग्रहण कर सकतादहु, जसे इन्द्रियसहित ्रन्य ग्रनेक शरीरो मे भ्रात्मा उपलब्ध 
करता ठं व्यवहित, विप्रकृष्ट तथा भ्रतिसूक्ष्म विषयों का ग्रहण करलेता है 
जा इद्दरियग्राह्य नदीं होते । उसमें श्रयोनिज ररीरों के निर्माण करने का सामथ्यं 
टाजातादटै। यह सव वेंभवलालिताप्राप्त म्रात्पा कै चंतन्यस्वरूप का चमत्कार 
समभ्रना चाहिये । श्रचेतन-जड़ वंभवहीन मनमे यह्‌ सव सम्भव नहीं । यदि मन 
को 7ेसा वंभवडाली मानलियाजातादहै, तो वह श्रात्म-स्थानीय तत्त्व टौगया। 
इसमे ज्ञान अ्रधवा चंतन्य प्रात्मगरण है, इसका प्रतिषेध नहीं हुभ्रा । उस तत्त्व का 
केवल नाम वदलदियागया । यदि साधनभूत मन को णेसा वंभवशाली मानलिया- 
जातादहै, तो फिर समस्त इन्द्रियो द्वारा युगपत्‌ ज्ञान होने को कोई रोक नहीं 
सकता । क्योकि ग्रात्मा ग्रौर इद्दरियों के वीच मे मन नामक वसा तत्त्व श्रागया, 
जसा स्वयं भ्रात्मादहै। इसलिये चंतन्य की वैँभवशालिता से रहित साधन की 
कल्पना युगपत्‌ ज्ञेय की ्रनुपलव्धि में उपयोगी हौसकतीदटै। जो वैभव चैतन्य 
मं सम्भवदटै, वह जड़ मनमें कभी नदीं होसकता। ग्रतः चेतन श्रात्मा ग्रौर 
इन्द्रियां के वीचमें एक एसे जड साधन की कल्पना कीगईदहै, जो ग्रात्मा को 
इन्द्रियों द्वारा युगपत्‌ ज्ञान होने में रोक लगातादटै। इस विवेचन के फलस्वरूप 
लान भ्रात्मगृण है, यट निद्चय हौजाता है" ।॥ १६ ॥ 


~ --~---- --~~ ~~ --~ ~~ ~> 


१ इस प्रसंग को समभने के लिये श्रावश्यकटहै कि देहु में श्रात्मा की स्थिति 
ग्रथवा श्रात्मा के निवास को समभ लियाजाय ! व्यापकरूप में देहस्थित 
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ज्ञान के श्रात्म-गुण होने मे दोष--वादी कहता ह, ज्ञान को मनका गृण 
मानने पर जो दोप गत सत्र द्वारा प्रकट कियागया, वह्‌ दोष-ज्ञानको प्रात्माका 
गृण मानने पर भी सम्भव है। प्राचार्य सूत्रकार ने वादी की इस भावना को 
सूत्रित किया-- 


तदात्मगुणत्वेऽपि तुल्यम्‌ ।\ २० ॥ (२८६) 


[तत्‌] वह (-युगपत्‌ जेय की उपलब्धिरूप) दुषण | न्रात्मगुणत्वे | भ्रात्मा 
का गुण होने पर (ज्ञान के) [अषि] भी [तुल्यम्‌] तुल्य-समान ह। 

ग्रात्म-चैतन्य के समस्त देह मे व्याप्त होने के कारण उसका सम्बन्ध प्रत्येक 
इन्द्रिय के साथ रहता है। तव प्रतिक्षण प्रत्येक इन्द्रिय हारा ग्राह्य विषय का 
ज्ञान श्रात्मा को होता रहना चाहिये । जव दोनों में समान दोपदहै,तोज्ञान को 
मन का गुण मानाजाय, श्रथवा श्रात्मा का, इसमें क्या ग्रन्तर भ्राता 
है? २० ॥ 


---~ 
य जक 


प्रात्मा को विभु कहना प्रामाणिक नहींहै। देह में श्रात्मा एकदेशी है, 
इसकी विभुता चेतन्यस्वरूप के कारण इसकी शक्तियों पर निभरदहै।वे 
शक्ति व सामथ्यं साधारण स्थिति समे सदा भ्रन्तहित रहते हैँ ! उपलब्ध 
उपयुक्त साधनों हारा साधारण श्रवस्या मे भी वह्‌ सामथ्यं श्रपना चमत्कार 
दिखाता है । समाज में महान्‌ लोककर्ता पुरुष समाधिसम्पन्न न होने पर 
भी चेतम्य के विज्ञिष्ट प्रतिभाजन्य स्तर पर पहुंचकर समाज का नेतृत्व करते 
है" 1 परन्तु श्रात्मा के योग-समाधि से सम्पन्न होजाने पर चेतन्यकीवे 
श्रारच्यजनक शक्तियां-जो श्रभीतक श्रत्ताहित थीं-जागृत होजाती हैँ । तव 
ग्रात्मा, देह श्रौर इन्द्रिय श्रादि साधनों की परिधिसते परे होजातादहै\ उसे 
समस्त व्यवहित, विप्रकृष्ट, सृक्ष्मातिरूक्ष्म तत्त्वों कौ जानकारी के लिये वह्‌ 
सामर्थ्य" मिलजाता है, जहां इन्दरियादि साधन नगण्य हें । अथवा, जिसकी 
तुलनामेये साघनदहेयहें। 

प्रात्मा देह के एक देशा में स्थित रहता है । यह मस्तिष्कगत हदय-देश है । 
सृक्ष्मशरीर भ्रात्मा का परिवेष्टन (एक प्रकार का स्लोल) है, जिसमे श्रात्मा 
ग्रा-सर्गप्रलय श्रवस्थित रहता है । उसीमे समस्त करण श्रवस्थित हं \ देह 
में बाहर को खुले श्रांख, नाक श्रादि उन इन्द्रियों के गोलकमात्रहं, जो 
इन्द्रियां श्रात्मा के निवास-क्षेत्र मे सीभित हं । इन्द्रियों का श्रपने गोलको के 
साथ सम्बन्ध ज्ञानवहा नाडयो दारा सम्पन्न होता हैः जिनका जाल ग्रात्म- 
निवास के मस्तिष्क केन्द्र से समस्तदेह में फला हुग्राहै। देह में श्रात्म- 
निवास की श्रधिक जानकारी के लिये हमारी रचना सांस्यसिद्धान्त' के 
पष्ठ ११५१२९१ द्रष्ट्व्यहं) | 


८. 


३३२ न्यायदहोनम्‌ [ द्वितीय 


बुद्धि के श्रात्मगुण होने में कोई दोष नहीं श्राचायं सत्रकार ने इस 
परापतति का समाधान किया-- 


इन्द्रियेमंनसः सन्निकर्षा-वात्‌ तदनुपपत्तिः ।! २१।। (२९०) 


| इन्द्रियैः] इन्द्रियो के साथ [मनसः] मन का (युगपत्‌) 
| सन्तिकर्षाभावात्‌ | सन्तिकपं के श्रभाव से [तद्‌-श्रनुपपत्तिः| उस युगपत्‌ 
लान) कौ उपपत्ति-सिद्धि नहीं होती । 

गन्ध श्रादि विषयों की उपलब्धि में जैसे घ्राण श्रादि इन्द्रिय का श्रर्थं 
(विपय) के साथ सन्निकर्ष श्रावद्यक कारण टै, इसीप्रकार इद्द्रिय के साध मन 
का सन्निकपं कारण है । श्रचेतन प्रण मनका सन्निकर्षं एक समय मेँ एक इन्दिय 
के साथ टोसकता है । जिस समय जिस ट्न्द्रिय के साथ मनका सन्तिकपं होगा 
उस समय उसी इन्द्रिय के ग्राह्य विपयकाग्रात्माको जान दोगा । मनःसंयोगरूम 
शरणवकल्य से उस समय भ्रन्य इन्द्रियों द्रारा ग्राह्य विपयका श्रात्माको ज्ञान 
न हागा । यद्यपि श्रात्मचैतन्य का इन्द्रियों से स्वतः, तथा ज्ञानवहा नाड़ीजाल के 
छारा प्रत्येकवाह्य इन्द्रियगोलक के साथ सम्बन्ध सदा वनारहतादटै। मनका 
स्वभाव एक समयमे णक इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध टोसकतारै। इदसतिय 
नान ्रात्माका गुण होने पर भी मनोरूप माध्यम के कारण युगपन्‌ जान भ्रात्मा 
को नहीं होपाते ॥ २१ ॥ 

मन ज्ान-साधन-- वादी पुनः श्रङ्का करतादटै, यदि ज्ञान ग्रात्माको 
परण टे, इन्द्रिय ज्ञान का साधन दहै, ब्रं जान का विपय दै, तो-“न्रात्मा-दद्दरिय- 
श्रश्र इन तीन को ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त मानना चाटिये। मनकानतो 
युण्ट जान, न वहु गन्धज्ञान श्रादिमें घ्राण श्रादि के समान ज्ञान का सावन 
त, ्रारन जान का विषय । तव जानोत्पत्तिके क्षेत्रसे मनका वहिप्कार 
ठाना चाहिये । फेसा होने पर युगपत्‌ जान होने की प्रसक्ति टोगी । उसमे वचने 
के लिये यद्‌ ग्रच्छा है कि ज्ञानोत्पत्तिकी सीमासे प्रात्मा को वाहर निकालकर 
वट्‌ मनका वटादिय्ाजाय । तव ज्ञान श्रात्माकागुणन मानाजाकर मनका 
गुण मानलियाजाय । दससे मन के प्रचेतनश्रणु होने के कारण युगपन्‌ जाना- 
प्रत्ति की प्रसक्तिभीन होगी । इस श्रांका का प्राचां मूत्रक्रार ने समाधान 
किया-- 


नोत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ ।। २२। (२६१) 


| न | नटीं (युक्त, उक्त प्राशंका) [उत्यरततिकारणानपदेथात्‌ | उत्पत्ति 
(जानोत्पत्ति) के कारणों में (ग्रात्मा-दन्द्रिय-्र्थं केवल इन तीन के) कथन न 
हान स । 
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प्रस्तुत यास्त्र मे जौ ज्ञानोत्पत्ति के निभित्तोंका निदेश कियागया दहै, 
वहां केवल “ग्रात्मा-इन्द्रिय-ग्र्थ' इन तीन का उल्लेख हभ्रा हो, एेसा नहीं दहे। 
सूत्रकार ने प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में साभात्‌ इन्द्रिय भ्रौर प्रथं के सन्निकषं 
का उत्लेख कियाद [१।१।४]|। ्र्यत्र युगपत्‌ ज्ञान कौ म्रनुत्पत्तिमे मन 
को साधन वतायादै [१। १) १६] । इससे ज्ञान कौ उत्पत्तिमें मन को 
साधनरूप से स्पष्ट स्वीकार कियागया दहै । प्रस्तुत प्रसङ्ग ज्ञानको श्रात्माका 
गुण सिद्ध करतादहै। शास्त्र की सकल भावना कौ हृदयंगम कर भाष्यकार 
ग्राचार्यो ने ज्ानोत्पत्ति मे “इद्दिय-म्र्थ' के सन्तिकषं के समान मनःसन्तिकपं 
को साघनकरूप स तथा श्रात्म-सन्तिकपं को ज्ञानाश्रयरूप से स्वीकारकर उसका 
स्पष्ट उल्लेख किया दहै [१।१।य४का वात्स्यायन-भाष्य]| 1 इसप्रकार ज्ञानो- 
त्पत्ति के निमित्तो कीसीमा में 'ग्रात्मा-मन-इन्द्रिय-म्रथ' इन सवका समावेडा 
टै । मन का इस वदहिप्कार नहीं कियाजासकता । ज्ञानोत्पत्ति की कारणता में 
मन साधनसरूप से समाविष्ट दहै, ज्ञानाश्रयरू्पसे नहीं । एेसी स्थिति में वादी 
हारा उद्‌भावित-युगपत्‌ ज्ानोपलब्धिप्रसद्ध-दोप सिद्धान्त- पक्ष को दूपित नहीं 
करता । मन के साधनरूप में उपस्थित रहने से ग्रनेक इन्द्रियों के साथ उसका 
युगपत्‌ सन्निकपं भ्रसम्भव होतादहै। भ्रतः एक समयमे एक टी ज्ञान हौोपाता 
है । २२॥। 

नित्य श्रात्मा का गुण ज्ञान नित्यहो- ज्ञान कोभ्रात्मा का गुण मानने 
मे वादी पुनः दोप प्रस्तुत करता कि ्रात्मा के नित्य होने से उसके गण 
ज्ञान को नित्य मानाजाना चाहिये । श्राचायं सूत्रकारने वादी की भावना को 
सूत्रित किया-- 


विनाह्ञकारणानुपलन्धेड्चावस्थाने तन्नित्यत्व- 

प्रसद्धःः ।) २३।। (२६२) 

| विनादाकारणानुपलब्धेः | विनाश के कारणों की उपलव्वि नहोने से 
(ज्ञान के), [च| तथा [श्रवस्थाने| ्रवस्थान-ज्ञान का स्थित रहना प्राप्त ने 
पर्‌ [ तन्तित्यत्वप्रसङ्खः | ज्ञान का नित्य होना प्रसक्तं होता दहै । 

ग्रात्मा निव्यदटै; ज्ञान को श्रात्माका गुण मानाजाता दहै, तो ज्ञान नित्य 
दोना चाहिये । एेसी स्थिति में सूत्रपठित "च" पद गत बीसवें सूत्र से प्रकट किये- 
गये-युगपत्‌ ज्ञान होने रूप-दोष की प्रसक्ति का समुच्चयक्तरता है। तात्पयं 
दै-जानों के नित्य होने पर युगपत्‌ ्रनेक ज्ञानों का विद्यमान रहना प्राप्त होगा, 
जो भ्रवाज्छनीयदहै। ज्ञान को श्रात्मा का नित्यगुण मानने पर इस श्रवाञ्छ- 
नीयता को हटाया नहीं जासकता । 

गुण-विनाडशके कारणदोप्रकोरकेदहँ। एक है-गरणोके श्राश्रयकान 
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र्ना । दूसरा है-किसी विरोधी गुणका उपस्थित होजाना। पटला कारण 
यहां सम्मव नहीं; क्योकि ज्ञान गुणका श्राश्रय श्रात्मा नित्य द्रव्य है; उसका 
नाश कभी सम्भव नहीं । इसलिये प्राश्रयनाश से ज्ञान-गुण के नाश की कल्पना 
करना निराधारदहै। दूसरा कारण है-विरोधी गुण का उपस्थित होना । वुद्धि 
(ज्ञान) का कोई विरोधी गुण जाना नदीं जाता । कोई एेसा गुण श्राजतक गृहीते 
नहीं है, जिसे बुद्धि का विरोधी कटाजासके । एेसी स्थिति में वुद्धि को नित्य 
ग्रात्मा का गुण मानने पर उसका नित्य होना प्राप्त होगा । इसप्रकार वृद्धि को 
ग्रात्म-गण मानने सेदो दोष प्राप्त हुए । एक-वुद्धि का नित्य होना । दूसरा- 
नित्य होने से ्रनेकानेक वृद्धियों (ज्ञानो) का युगपत्‌ वने रहना ।। २३ ॥ 

ज्ञान गुण नित्य नहीं--ग्राचायं सूव्रकारने उक्तं ्रापत्तिका समाधान 
प्रस्तुत किया-- 

श्रनित्यत्वग्रहाद्‌ बुद्धेबरुद्धयन्तराद्‌ विनाक्ञः 

शब्दवत्‌ ।। २४ ।। (२६३) 


| अनित्यत्वग्रहात्‌ | ्रनित्य होने के ग्रहण से (बुद्धि के), [वृद्धेः] बुद्धि 
का | बुद्धमन्तरात्‌ | श्रन्य बुद्धि से [ विनाशः] विनाश हौजाता है, [शघ्दवत्‌ | 
राब्द के समान । 
राष्द की अ्रनित्यता, तथा उत्पत्तिस्थान से श्रोत्र तक पर्वन में राव्द- 
सन्तति का उपपादन विस्तारपूरवंक प्रथम [२।२। १३-३६]| कियाजाचृका 
दै । राव्द उत्पन्न होकर वौचीतरङद्धन्याय से ्रगले शब्द को उत्पन्न करता 
ग्रोर पहले का नाश करतादहै। जैसे एक तालाव में पत्थर फेंकने पर, पत्थर के 
जलमेंगिरनेके स्थान से सव श्रोर एक लहर, ग्रौर उस लहर से ग्रन्य लह्‌र- 
पत्थर गिरने की क्षमता कै ग्रनुसार-दूरतक उठती चलीजाती हैँ, इसीप्रकार 
किसी जगहं शव्द के होने पर श्राकाडा मेँ शब्द-स्थान से सवश्रोर शब्द की तरंग 
फलती चलीजाती हैँ । यहाँ पहला शब्द श्रगले को उत्पन्न करता, ग्रौर श्रपनेमे 
पूवं-शब्द को नष्ट करता चलाजाता है । शब्द की एेसी तरगों को “शब्द -सन्तानः 
ग्रथवा शराब्द-सन्तति' कहाजाता है । इसप्रकार शब्द के उत्पन्न होने श्रौर्‌ विनां 
होने से उसकी श्रनित्यता प्रमाणित होती दै । 
ठीक इसीप्रकार ज्ञान उत्पन्न होते ग्रौर नष्ट होते रहते है, इस स्थिति 
को प्रत्येक व्यक्ति जानता-समभतादहै। एक ज्ञान के वाद दूसरा, श्रौर दूसरेके 
वाद तीसरा, रौर फिर श्रन्य विषय का ज्ञान-यह्‌ क्रम बरावर चलता रहता है, 
यह्‌ कोई छपा हुश्रा तथ्य नहीं है । जव एक ज्ञान के श्रनन्तर दूसरा ज्ञान होता 
है, तो वही पहले ज्ञान का विरोधी गुण है । भ्रपने उत्पन्न होने पर पहले ज्ञान 
को नहीं रहने देता । इसप्रकार ज्ञान का श्रनित्य होना प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
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सुबोध्य है । ज्ञान के ग्राश्रय ग्रात्माके नित्य होनेसे यह्‌ भ्रावश्यक नहीं कि 
वह्‌ गुण नित्य हो । नित्य श्राकाड् का गुण शब्द श्रनित्य रहता है । श्रात्मा को 
इन्द्रियार्थसन्निक्षं श्रादिसे होने वाले विषय-ज्ञान के ग्रनित्य होने में कोई 
वाधा नहीं है। यह वृत्तिरूप ज्ञान श्रात्मा का स्वरूप नहीं है, जिससे इस ज्ञान 
के नित्य होने ग्रथवा श्रात्मा के श्रनिव्य होने की भ्रापत्ति का उद्भावन किया- 
जासके ।। २४ ॥) 

स्मृति का श्रयौगपद्य-- ज्ञान को भ्रात्माका गुण मानने पर वादी स्मृति के 
श्राघार पर्‌ ग्रन्य प्रकार से प्राप्ति प्रस्तुत करता है । उसका कहना टै-प्हने 
ग्रसंख्यात श्रनुभवों के संस्कार ग्रात्मा मे समवेत रहते हँ । श्रात्माग्रौरमनका 
सन्निकषं होने पर वे संस्कार स्मरृति-ज्ञान को उत्पन्न करते हु । श्रात्मा प्रौर 
मन का सन्निकषं दोनों कै नित्य होने से सदा बना रहता है । यदि ज्ञान भ्रात्मा 
कागुण हो, तो प्रतिक्षण ग्रनेक स्मृतियां होती रहनी चाहिये । परन्तु एेसा नहीं 
टोता । इससे श्रनुमान होता है-ज्ञान श्रात्माका गुण नहीं है। इस ्रापत्तिके 
निवारण के लिये सूत्रकार ने किसी अनन्य आाचायं के द्वारा प्रस्तुत समाधान को 
सूत्रित किया-- 


ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्निकर्षान्मनसः स्म॒त्युत्पत्तेन 
युगपदुत्पर्तिः \) २५ \1 (२६४) 


| ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्तिकर्षात्‌ ] ज्ञान (ज्ञान-हेतु संस्कार) से समवेत 
ग्रात्मप्रदेदा के साथ सन्िकषं से [मनसः| मन के [स्मृत्युत्पत्तेः| स्मृति की 
उत्पत्ति होने के कारण [न] नहीं [युगपत्‌] एक-साथ [उत्पत्तिः | उत्पत्ति 
(अनेक स्मृतियों कौ) । 

किसी भ्राचायं के द्वारा यहु समाधान आत्मा को विभु मानकर कियागया 
है । तात्पयं है-घ्रात्मा विभु, सवत्र व्यापक है । श्रनन्त विभिन्न संस्कार 
ग्रात्मा के विभिन्न प्रदेशों मे समवेत रहते हैँ । मन क्योकि अ्रण्‌ है, उसका 
सन्निकषं एक समय में ्रात्मा के किसी एक प्रदे के साथ होना सम्भवदटै। 
इसप्रकार श्रात्मा के विभिन्न प्रदेशों के साथ मनका सन्तिकषं पर्याय से भ्रर्थात्‌ 
रमसे होगा । मनःसन्निकृष्ट श्रात्माके प्रदेश में जो संस्कार समवेत होगा; 
उसक्षणमें उसीकी स्मृति होना सम्भवदहै। श्रत: मनःसन्तिकषं के पर्यायसे 
होने के कारण स्मृतियां पर्याय से होगी । फलतः ज्ञान को श्रात्मा को गुण मानने 
पर भी स्मृतियों के युगपत्‌ होने कौ श्रापत्ति निराधार है ।। २५॥ 

मन शरीर के बाहर नहीं जाता--स्मृतियों के युगपत्‌ न होने का उक्त 
समाधान दोषपूणं है; यह भ्राचायं सूत्रकार बताता है-- 


नान्तःशरीरव ्तित्वान्मनसः \ २६) (२९५) 
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| न | नदीं (युक्त, उक्त समाधान), [म्रन्तःशरीरवरृत्तित्वात्‌ | शरीर के 
भीतर विद्यमान रहने कै कारण [मनसः| मन के। 

ग्रात्मा गरीरमेग्रौर हरीर के वाहर सर्वत्र व्याप्तदहै। ्रनन्त संस्कार 
ग्रात्मा के विभिन्न प्रदेशोमें समवेत, जो शरीर से वाहररैं। किसी एक 
ग्रात्मप्रदेगमे एक संस्कार रहता है । तव श्रनन्त संस्कारों का भ्रात्मप्रदेयों मे 
समवेत टीना ग्रधिकतासे देहके वाहर सम्भवे । परन्तु मन काारीरसे 
वाटर जाकर म्रात्मप्रदेों के साथ सन्निकृष्ट होना सम्भव नटीं । कारण यट है- 
दटसहित श्रात्मा कामन के.साथ संयोग चालू जीवन का चिह्घ टै, जवतक 
प्रारब्ध कर्माशय फलोन्मुख रहता है । जिन कर्मंसमूहों से एक जीवन प्रारम्भ 
टोतादटे, वे कमं यथाक्रम फलोन्मुख रहते हँ; फल की प्राप्ति पूणं होजाने पर 
उपसरदेह्‌ कैः साथ मनसहित म्रात्मा का सम्बन्ध समाप्त टोजाता द, श्नोर जीवन 
व्रा दाजाताहं। जीवन के चालू कालमें मन कादारीरसे बाहर होना ग्रसंभव 
टं । एसी दशामें एक जीवन के चाल्‌ रहते हए देह के वाहर श्रात्म-प्रदेगों के 
साच मन का सन्तिकपं उपपन्न नहीं टोसकता । तव युगपत्‌ स्मृतियों का न होना 
क्या ८ प्रवधिकतर स्मृति कान होना दही प्राप्त होगा, जो ग्रनिष्ट है। फलतः 
स्मृतियों के युगपत्‌ न होने का उक्त समाधान सर्वथा दोपपूणं है | २६ ॥ 

मन का देहान्तवृत्ति होना साध्य- हेतु वह होता ठे, जिसका साध्य कै 

प्रति साधनमाव सिद्ध हो, निरिचत हो । स्वयं साध्यधर्म देतुरूप में प्रस्तुत नटीं 
कियाजाता। मन का ग्रन्तःदरीरत्रत्तित्व श्रभी सिद्ध कटां? साध्यहोनेसे 
इसका देतुरूप में कथन प्रयुक्त है । वादी की इस भावना को प्राचार्य सूत्रकार 
न सूत्रित किया-- 


साध्यत्वादहेतुः ।। २७ ।। (२९६) 


| साध्यत्वात्‌ | साध्य होने से (गतसूत्र प्रयुक्त श्रन्तःशरी रत्र्तित्व' हतृ ) 
[ ग्रहेतुः | ्रहेतु दै (साध्य का साधक नहीं) । 

जीवन काजो स्वरूप वतायागया-फलोन्मुख कर्माशय के सित सदेह 
ग्रात्माका मन के साथ संयोग; यदि वस्तुतः जीवन कायट्‌ स्वरूप श्रपेक्षित 
हो, तो मन का भ्रन्तःरीरव्रत्ति होना उपपन्न टोसकता है । परन्तु जीवन के उक्त 
स्वरूप में प्रन्तिमिभाग (सदेह ग्रात्मा का मन के साथ संयोग) ्रपेक्ित नहीं है। 
जीवन का केवल इतना स्वरूप प्रपेक्षित है-फलोन्मुख कर्मो का सदेह श्रात्मामें 
समवत होना । भ्रात्मा के कर्माशय-प्रचयमंस किसी एक शरीरकी प्राप्ति के 
लिव ईर्वरीप व्यवस्था के प्रनुसार जिन कर्मो को छांटलियागया, श्रथवा चन 
लियाग्या दहै, वे प्रारव्ध-कमं हैं । उनके ्रनुसार भ्रात्मा का जिस शरीर के साथ 
सम्बन्ध हृश्ना, उस रारीर सम्बद्ध ग्रात्मा में उन कर्माडशय-वासनाश्रों संस्कारों का 
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समवेत रहना "जीवन" है । जवतक फलभोग द्वारा उन वासनाग्रों की समाप्ति 
न हौजायगी, वह्‌ शरीर वनारहेगा, उतना ही जीवन है । वासनाग्रों के समाप्त 
टाजान पर श्रात्मा का उस देह से सम्बन्ध छट जायगा; जीवन समाप्त हो 
जायगा । जीवन के लिये सदेह भ्रात्मा के साथ मन का संयोग ्रपेक्षित नहीं है। 
तव मन म्रात्मा के साथ संयुक्त देहमें ग्रथवा देह के बाहर, इसमें कोई 
वाघा नहीं दै । इसलिये २५बें सूत्र में स्मृतियों के युगपत्‌ न होने के लिये उन- 
उन ग्रात्मप्रदेगों के साथ मनःसंयोग टो जो निमित्त बतायागया है, वह्‌ दोषपूर्ण 
नटीं टं । मन प्रात्मप्रदेगों के साथ देह में तथा देह से बाहर यथावइ्यक संयुक्त 
दाता रहता दै; उसीके प्रनुसार पर्याय से स्मृतियौँ उत्पन्न होती रहती 
ट्‌ । २७ ॥ 

मन का शरीर से वाहर जाना सम्भव नही मन का प्रन्तःशरीरघरत्ति 
टाना सिद्ध करते हृए ॒श्राचायं सूत्रकारने वादी के उक्त कथन का निराकरण 
किया-- 


स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिषेधः ।! २८ ।} (२६७) 


| स्मरतः | स्मरण करते हृए (व्यक्ति के) [शरीरधारणोपपत्तेः| शरीर- 
धारण की उपपत्ति-सिद्धिसे [म्रप्रतिषेधः| वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिपेध 
(मन के म्रन्तःशरीरत्रत्ति होने का प्रतिषेध) श्रसंगत है। 

व्यक्ति किसी समय पूर्वानुभूत विषय का-मनको एकाग्र कर चिरकाल 
तक-स्मरण करता रहता है । स्मरणकाल मे शरीर का धारण यथावस्थित देखा- 
जाता है। तात्पयं है-स्मरण म्रौर शरीरधारण. दोनों एक कालमें होते रहते 
ट । रारीरधारक परयट्न सदा भ्रात्म-मनःसन्निकषेजन्य होता है । शरीर के यथा- 
वस्थित ठहरे रहने के लिये प्रयत्न की श्रपेक्षा होती है । यदि वह्‌ प्रयत्नत न रहे 
तो दारीर किसी ग्रोर को लुढ्‌क जायगा, यथावस्थित ठहरान रहेगा । दरीर 
का धारक वहं प्रयत्न भ्रात्मगरुण, भ्रात्मा में श्रात्म-मनःसंयोग से उत्पन्न रहता 
है। यदि स्मृतिकाल में मन देह से बाहर चलाजाय, तो सदेह श्रात्मा का मनः- 
संयोग न रहने से वहां धारक प्रयत्न उत्पन्न न होमा; तब शरीर यथावस्थित 
धारित न रहकर प्रायः किसी श्रोर लुढृक जाना चाहिये । पर एेसा किसी स्मृति- 
कालम कभी नहीं होता । इससे सिद्ध है, स्मृति के लिये मन को देह के बाहर 
विभिन्न भ्रात्म-प्रदेशों के साथ संयोग के निमित्त कहीं जाना नहीं पडता । मन 
सदा शरीर के भीतर निवास करता । 

ग्रात्म-मनःसन्निकषं से उत्पन्न हुभ्रा भ्रात्मगुण-प्रयत्न दो प्रकार का होता 
टै, एक-प्रेरक, दूसरा-धारक । प्रेरक प्रयत्न वहु है, जो शरीर ्रथवा शरीराङ्खों 
म क्रिया को उत्पन्न करताहै। शरीर का चलना, हाथ-पैर रादि का हिलाना 


| 
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श्रादि । रेसी दैहिक क्रियाग्नों मेँ प्ेरक-प्रयत्न निमित्त रहता है । चलते या वेढे 
रहते हए शरीर का यथावस्थित धारित रहना, दूसरे प्रकार के प्रयत्न का कायं 
हे। स्मरण करने की दशामें शरीर के यथावस्थित रहने से यह्‌ स्पप्ट टाजाता 
है-उस दगा मे मन शरीर से वाहर कहीं नदीं जाता । श्रन्यथा मनक गरीरसे 
वार निकलजाने पर धारक प्रयत्न के अ्रभावमें ग्रात्मसदहित भी दट्‌ गुरुत्व के 
कारण इधर-उधर को गिरजायगा 1 इससे यहं भी सिद्ध टोजाता दै-मन के 
दारी रवरत्ति रहते हए स्मरण होता है ।। २८ ॥ 

मन केदेहसे बाहर रहते भी देहधारण सम्भव-- सूत्रकार के उक्त कथन 
को सहन करते हए वादी का कहना दै -शरीरधारण श्रादि मन के वाहर जाने 
पर भी उसके ्राशुगति (तीत्रगामी) होनेके कारण सम्भवदै। प्राचायं सूत्रकार 
ने वादी की भावना को सूत्रित किया-- 

न तदाश्युगतित्वान्मनसः ॥ २६ ॥ (२६८) 

[न] नहीं (युक्त), [तत्‌ ] वह्‌ उक्त कथन [श्राशुगतित्वात्‌ | भ्राशुगति- 
रीघ्रगामी होने से [मनसः| मन के । 

मन श्रतिदीघ्र गतिवाला टै, इसकी घोपणा सभी शास्त्र करते हँ । एेसा 
मन शरीर के बाहर जाकर संस्कारसमवेत ग्रात्म-प्रदेों के साथ करमशः संयुक्त 
टोकर पर्याय से स्मृतियों को उत्पन्न करता, श्रौर वापस होकर शरीरघारक 
प्रयत्न को उत्पन्न करतारहता है । श्राशुगति होने के कारण दोनों कार्योका 
सम्पादन करलेना उसके लिये ग्रसाध्य नहींहै। एेसा भी होसकतादै कि गरीर- 
धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके शरीर से बाहर निकलजाय, वहां स्मृतियों को 
उत्पन्न कर पुनः वापस श्राशरीर को संभालनले।. भ्राशुगति होने पर मन को 
कुछ काल वाह्र लगेगा, वह्‌ कितना भी कम हो; तब तक पूर्वो्पन्न प्रयत्न की 
परम्परा कुलालचक्र की श्रमी के समान चालू रहती हुई शरीर को धारण 
करेगी । यथावसर मन पुनः देह मेँ भ्राजायगा । इसप्रकार दोनों कार्यो (स्मृति, 
ररीरधारण) के चाल्‌ रहने में कोई बाधा नहीं है । तब पच्चीसवें सूत्र का कथन 
यथावस्थित रहजाता है ।। २६ ।। 

मनकादेहसे बाहर होना बाधित--श्राचायं सूत्रकारने वादी कैः उक्त 
कथन का निराकरण किया- 

न स्मरणकालानियमात्‌ ।! ३० ।। (२६९६) 

[न ] नहीं (युक्त, उक्तं कथन), | स्मरणकालानियमात्‌ | स्मरण-काल का 
नियमन होने से (स्मरण-काल की कोद नियत सीमान होने से) । 

कभी स्मरण जल्दी हौजाता है, कभी उसमें चिरकाल लगजातादहै। जब 
किसी विषय को स्मरण करने की इच्छा से मन चिरकाल तक उसी चिन्तनक्रम 
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मे लगारहता है, तव कही पर्याप्त विलम्ब से किसी विपय कौ स्मृति का लिङ्ध- 
भूत श्रर्थं स्मर्ताके हाथ श्रातादहै, जो स्मृति के उद्भावन में निमित्त होता है । 
एेसी दङा। मं चिरकाल तक मन का शरीर से बाहर निकले रहना किसी अ्राधार 
पर प्रमाणित नहीं कियाजासकता । यह विवेचकों का ग्रनुभवसिद्ध तथ्यहै कि 
चिन्तन की गहराई में उतर जाने पर चिरकाल तक ज्ञाता को किसी विषयान्तर 

काकिसी प्रकार का भान नहीं होता । एेसी स्थिति मेमनका देह से वाहुर 
रहना सवथा ्ननुपपन्न है, क्योक्रि तव देह का घारण होना म्रसम्भव होगा । 

इसके श्रतिरिक्त मनका देहं से बाहर जाना मानने में एकं श्रौर 
प्रवल बाधक स्थिति है। वहं है-ग्रात्म-मनःसंयोग का शरीर-संयोग कौ 
ग्रपेक्षाके विनास्मतिकाटहेतुन होना । भ्रात्म-मनःसंयोग स्मृति को तव- 
तक उत्पन्न नहीं करसकता, जबतक उनका शरीर के साथसंयोगनटहो । दारीर 
ग्रात्मा के समस्त उपभोग का श्राधारदहै। श्रात्मा सवप्रकार के सूख-दुःख श्रादि 
भोगोंको दारीर में रहता हृभ्रा प्राप्त करसकता है । यदि शरीर से वाहर मन 
का भ्रात्माके साथ संयोगमात्र होने से ज्ञान, सुख, दुःख ्रादि की उत्पत्ति का 
होना कल्पना कियाजातादै, तोशरीर काहोना व्यथंदै। शरीरसम्बन्ध के 
विना यदि ज्ञान, सुख श्रादि श्रात्म-मनःसंयोगमात्र से होजाते हों, तब शरीरों 
का होना निष्फल है। इसलिये यह निर्चित सिद्धान्त है-कर्म करने श्रोर कमं- 
फलों को भोगने के लिये भ्राता का शरीर-सम्बन्ध में श्रना श्रनिवायं है। फलतः 
ग्रात्माको जौ कुछ विषयों से सम्बद्ध ज्ञान, सुख श्रादि प्राप्त होता है, वह्‌ शरीर 
मे रहते संभव है, शरीर सें बाहर नहीं । 

एेसी स्थिति में स्मृतियों के युगपत्‌ नदहोनेकाजो प्रकार पच्चीसवें सूत्र 
मे कटागया दहै, वह्‌ निराधार व श्रसंगत होगा; तव ज्ञान को ग्रात्माका गुण 
मानने पर स्मृतियों का युगपत्‌ होना प्राप्त होता है। उसके निवारण के लिये 
यही मानना उपयुक्त रहै, कि ज्ञानको श्रात्माका गुणन मानकर मनका गरुण 
मानलियाजाय । भ्रन्यथा तव पच्चीसवें सूत्र की प्रवतरणिका में प्रस्तुत वादी 
की श्रांक्रा तदवस्थ वनी रहती है कि ज्ञान को श्रात्मगुण मानने पर स्मृतिहेतु 
ग्रात्म-मनःसंयोग सदा बने रहने से स्मृतिर्या युगपत्‌ होती रहनी चाहिये । 
इसका उपयुक्त समाधान सूत्रकार ने तेतीसवें सूत्र मे प्रस्तुत कियादहै।!३०॥। 

श्रात्म-मनःसन्निकषं देह से बाहर नर्ही-- प्राचायं सूत्रकार यहाँ प्रसंग- 
प्राप्तशरीर के बाहर श्रात्म-मनःसन्निकषं की भ्रनुपपत्ति को वताता है, जिससे 
मूल विषय की ददता का उपपादन होसके । सूत्रकार ने बताया-- 


श्रात्मप्रेरणयदच्छाज्ञताभिहच न संयोगविशेषः ।! २३१।। (३००) 


[श्रात्मप्रेरणयदच्छाज्ञताभिः] आ्आत्माकीप्रेरणासे, यद्च्छा-प्राकस्मिकलूप 


॥ 


} 
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से, जप्ता-जानविरिष्टिता से (मन की), [च] प्रौर [न] नहीं होता 
| सयोगविेषः | संयोगविहेप (मन का गरीर के बाहर प्राटम-प्रदेगों के साथ) । 
टारीर के वाहूर विभिन्न ग्रात्म-प्रदेगोाके साधमनका संयोग तीन कारणों 
से टोना कटाजासकता टै-च्रात्मप्ररणा, यद्च्छा ग्रौर मन का ज्-न्ाता प्र्थात्‌ 
ज्ञानविरिष्ट होना । 
पटला कारण-ग्रात्मप्रेरणा है । ्रात्मा मन करो प्रेरणा करे कि मेरे ग्रमुक 
प्रदेश में स्मतव्य विपय्रका संस्कार समवेत दै, वहां जाकर भ्रात्म-प्रदेश से 
संयुक्त होजाग्रो । मनकोग्रात्माकी प्रेरणा का स्वरूप यही टौसकता है । यह्‌ 
स्थिति स्पष्ट करती है-जव ग्रात्मा को मनक प्रेरित करने का संकल्प होता दहै, 
तभी उसे स्मतंव्य विषय कास्मरण टोरहा टोतादटै; क्योकि पेसे स्मरण के 
विना उक्त संकल्प व प्रेरणाका होना सम्भव नहीं । तव उस विपय के स्मरण 
के लिये मनकोप्रोरणा करना व्यं दहै। श्रात्म-प्रेरणा का ज्रन्य कोई प्रकार 
सम्भव नहीं; रतः शरीरस बाहर म्रात्म-प्रदेाके साथ मनके संयोग का यह्‌ 
कारण अ्रनुपपन्न है । 
द्‌सर। कारण-'यद्‌च्छा' कटाजासकता है । इसका श्रथ है-ग्राकस्मिक | 
ग्र्थात्‌ किसी कायं का ग्रकस्मात्‌-विना किसी कारण के-टौजाना । देसा कथन 
सवंथा भ्नन्याय्य है । क्योकि यह एक नियत व्यवस्था टै-कोई कायं विना कारण 
के नहीं टोसकता । शरीर से वाटर भ्रात्म-प्रदेश के साथ मनःसंयोगरूप कार्यं का 
कोट कारण श्रवर्य होना चाहिये । कायं विना कारणश^्राकस्मिक नहीं होता । 
ग्रतः यदृच्छा भी उक्त संयोग के लिये कारगर उपाय नहीं । 
तीसरा कारण 'ज्ञता' बताया । ज्ञता पद में ज्ञ' से 'तल्‌^ प्रत्यय-भाव 
श्रथमे होकर श्ञता' पद निष्पन्न होता है। इसका ग्रथ हृश्रा-ज्ञ' होना । ज्ञ 
का श्रथ हे-ज्ञाता, ज्ञानविरिष्ट। तात्पयं हृ्रा-मन का ज्ञाता-ज्ञानविरिष्ट 
हाना । मन स्वयं ज्ञाता होने से यह जानतादटै कि श्रात्मा के श्रमुक प्रदेश में 
स्मतव्य विषय के स्मृतिदेतु संस्कार समवेत हँ; उस प्रदेश में मुभ संयुक्त होना 
चाहिये, जिससे श्रात्मा को उस विपय का स्मरण टोसके 
यट हतु मूलतः ग्रसंगत टै। ज्ञान प्रर्थात्‌ वुद्धि मन का धमं नहीं है, यह 
प्रस्तुत प्रसंग में सिद्ध कियाजारहा है । एेसी दशाम गरीरसे बाहर भ्रात्म-प्रदेशों 
के साथ मनःसंयोगकेये तथाकथित कारण सव वेकारं । श्रन्य कोई कारण 
सम्भव नटीं । तरतः पच्चीसवें सूत्र में स्मृतियों के युगपत्‌ नदहौनेकाजो प्रकार 
वतायागया, वह निराधार व श्रसंगतदहं।३१॥ 
मन के देहान्तवृ त्ति होने में समान दोष-- वादी पुनः श्राशंवा करता है- 
दारीर के वाह्र विभिन्न श्रात्मप्रदेलोके साथ मनके संयोगमे गतसूत्रसेजो 
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ग्रापत्ति प्रस्तुत कीरै, वह्‌ मन के शरीरान्तर्वुत्ति मानने पर भी समानदहैँ। 
सूत्रकारने वादी की उस भावना को सूत्रित किया-- 


व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविज्ञेष्रेण समानम्‌ । ३२॥। 
^ 
(३०१, 


| व्यासक्तमनसः | एकमात्र विपय मे संलीन मनवाने व्यक्ति के | पादव्यथनेन | 
परमे व्यथादोने से (कांटा श्रादि लगने श्रवा कीट -दं प्रादि के द्वारा) 
| संयोगविशेपेण | मंयोगविरोप के साध |समानम्‌] समान [शरीरके वाह्‌ 
संयोगविशेष) । 

जव कोई व्यक्ति संगीत ग्रादि देखने-सुनने में नितान्त संनीन है, उसक्रा 
मन उसी विषय के ग्रहण में व्यासक्त दै, एमे समय उसके पैरमें सुरया कांटा 
चुभ गया; या किसी कीड़ ग्रादिने काटखाया; तव रीर कै अन्दर ही श्रोत्र 
तथा चक्नुस्थानीय ग्रातम-प्रदेय से सयुक्त मन के-तत्कान उस प्रदे को छोडकर 
पादस्श्रानीय श्रात्म-प्रदेण के साथ-संयोगविरोपमें कारण क्या टोता है ? तात्पयं 
दै-शरीर के भीतर मन के-एक श्रात्म-प्रदेश से सगुक्त न रहकर प्रदेशान्तर के 
साध-सयुक्तं होने में जो कारण होसकतादै; वही कारण ररीरसे वाहर मन 
का संयोग होने में मानाजासकता दै। टसलिये एक श्रात्म-प्रदेया से संयुक्तं मन 
का- वहां से ट्टकर- प्रदेशान्तर के साथ संयोग होना, वौरीर के भीतर ग्रौर वाह्र 
दोनों जगह समान दहै । पैर में श्रचानक जव दंश होता दै, तव तत्काल उसका 
जान टोजाता दहै । यद्यपि मन ठीक उसके पूर्वकालमें भ्रात्मा के ग्न्य प्रदेश के 
साय सन्निकृष्ट रहता है । तव प्रदेशान्तर में संयुक्त टोने के लिये ्रात्म-प्रेरण 
प्रादि निमित्तो के रभाव में ग्नन्य कोई निमित्त तो मानना होगा । जो निमित्त 
यहां शरीर के भीतर श्रात्मा के एक प्रदेश से प्रदेगान्तर में मनःसंयोग का कारण 
कल्पना क्रियाजासकता है, वही कारण शरीर के वाह्‌र सम्भव है । दसलिवर 
गतसूत्र में श्रात्म-प्रेरण' प्रादि के ग्राधार परशरीर के वाटर ग्रात्मप्रदेण के साथ 
मन के संयोग का जो प्रतिषेध कियागया है, उसका कोई प्रामाणिक श्राधार 
नटीं है । | 

यदि कटाजाय, व्यक्ति के पूरवंकृत कर्मो से जनित प्रदुष्टं (वघर्म-ग्रधर्मूपं ) 
जो ग्रात्मा में समवेत रहता है, यथावसर व्यक्ति के उपभोग को सम्पन्न करने वेः 
लिये, मन में तदनुकूल (उपभोग के ग्रनुकूल) क्रिया को उत्पन्न करनेका हेतु 
टोता दै । इसीके कारण मन श्रात्माके एक प्रदेश स प्रदेगान्तर मे यथावसर 
सक्त टोतारहता है । उसीकरे अनुसार श्रात्मा को सुखदुःख प्रादिदहोते दहै, ्रौर 
उनका जान होता दै । यदिएेसादहै, तो यही कारण व प्रकार स्मृतियों के उत्पन्न 
टोने मं मानाजासकता है । आत्मा के उपभोग के लिये स्मृतियों की उत्पत्ति में 


३४२ न्यायदशनम्‌ [ द्वितीय 


उन-उन श्रात्मप्रदेशो के साथ (चाहवे शरीरके भीतरहीया बाहर) मनका 
संयोग होने के लिये मनमंक्रिया का हेतुं श््रदुष्ट' रहतादटै। उसके कारण 
सक्रिय हरा मन श्रभिमत श्रात्म-प्रदेडा के साथ संयुक्त होकर स्मत्तंव्य विपय की 
स्मृति कौ उत्पन्न करदेतादटै। उसलिगे इकत्तीसवे सूत्र मंशगरीरसे व्राट्र 
ग्रात्मप्रदेश के साथ मन के संयोग का प्रतिषेध श्राधारटहीन दै । 

वस्तुतः सूव्रकारने छव्व्रीस््रे सूत्र में सिद्धान्तः यह स्पष्ट कर द्वियादट्‌ 
कि मन रीर कै वाह्‌र कटीं नहीं जाता । शरीर कै भीतर मन के रहने पर 
श्रात्मा श्रौर मन का निरन्तर सन्तिकपं वने रहने से स्मृतियों का युगपत्‌ उत्पन्न 
टोते रहना प्राप्त होता है, जो ग्रनिष्ट दहै । ३२॥ 

स्मृति कं युगपत्‌ न होने का कारण--श्राचायं सूत्रकारको श्रव यह्‌ वताना 
चाहिये कि स्मृति के दहेतु श्रात्म-मनःसंयोग के विद्यमान रहते युगपत्‌ स्मृति्यौँ 
क्यों नहीं होतीं ? सूत्रकार ने स्मृतियों के युगपत्‌ न होने का कारण बताया-- 


प्रणिधानलिङद्धादिज्ञानानामयुगपद्‌भावादयुगपत्‌ स्मरणम्‌ 
।। ३३ ।। (३०२) 


| प्रणिधानलि द्कादिज्ञानानाम्‌ | प्रणिधान एवं लिद्धादि ज्ञानो के 
| ्रयुगपद्‌ भावात्‌ | युगपत्‌ न होने से [ श्रयुगपत्‌ | युगपत्‌ नहीं होता [स्मरणम्‌ | 
स्मरण । 

'प्रणिधान' श्रादि स्मृतिकारण-स्मृतिके टेतु जसे ग्रात्म-मनःसंयोग ग्रौर 
संस्कार ्रादिदहैँ, एसे प्रणिधान ग्रादि ्रनेक निमित्त । प्रणिधान श्रादि का 
संकलन इसी आर््निक के तेतालीसवे सूत्रमे स्मृति-टेतुग्रोंकेरूपसे कियागया 
हे । कोई कायं श्रपने सम्पूर्णं कारणों के उपस्थित हौने पर सम्पन्न टोपाता दै । 
संस्कार भ्रात्मा मे समवेत रहते टै; भ्रात्म-मनःसयोग वनारहता दहै; पर इतनेसे 
स्मतव्य विपय की स्मृति उभर नीं पाती, क्योकि उसफे श्रन्य निमित्त वहां 
उपस्थित नहीं रहते । वे प्रणिधान भ्रादि एेसे निमित्त है, जिनका युगपत्‌ उपस्थित 
होना सम्भव नहीं होता । उनकी उपस्थिति के ्रनुसार स्मतिर्यौ पर्याय स उभरा 
करती ह । स्मृतियों कै युगपत्‌ उत्पन्न नदहौने का यही मुख्य म्राघार 

ग्रात्मा देहान्तवंर्चा है-वादी के द्वारा उपस्थापित-विभु भ्रात्मा के 
विभिन्न प्रदेशों में विविध संस्कार समवेत रहते है, उन विविध प्रदेशों के साथ 
मन के संयोग का पर्यायसे होना, स्मतियों के युगपत्‌ नहोने काकारणदहै 
इत्यादि-मान्यता ्राचायं सूत्रकार को ्रभिमत प्रतीत नहीं टोती, इस मान्यता 
मे मूलभूत न्यूनता-ग्रात्मा के विभिन्न प्रदेशो मे एक-एक संस्कार का समवेत 
होना-दै । वस्तुतः हूदयस्थित भ्रात्मा में समस्त संस्कार समवेत रहते हँ; तभी 
ग्रात्म-मनःसंयोग से युगपत्‌ स्मृतियों के होने कौ भ्रापत्ति उठाई जासकती हे । 
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विभिन्न प्रदेयो मे संस्कारों के समवेत मानेजाने की दशा में युगपत्‌ स्मृतियों के 
होने का प्रय्न ही नहीं उठता । इस भ्रापत्ति का उटायाजाना, ग्रौर प्रस्तुत सूत्र 
ट्रारा टसकरा समाधान कियाजाना सूत्रकार की इस श्रभिमत भावना को म्रभिव्यक्त 
करता टे करि सूत्रकार श्रात्मा को देह के भीतर हृदयस्थित मानता है, वहीं 
ग्रात्मा मं समस्त संस्कार समवेत हँ। वहीं मन की स्थिति होने से ग्रात्म-मनः- 
संयोग वने रद्रने पर युगपत्‌ स्मृतियों का होना प्राप्त टौता दै, उसका समाधान 
सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र ह्ारा याहे ।। ३३॥ 

प्रातिभ! के समान स्मृतियौगपद्य--सामान्यरूप से स्मृतियों के युगपत्‌ 
होन का निराकरण गतसूत्र से कियागया । फिर भी स्मृतिविदोप को लक्ष्यकर 
स्मृति के नुगपत्‌ होने की-चिष्य हारा प्रस्तुत-भ्राशंका को सूत्रकार ने सूत्रित 
किया-- 

प्रतिभवत्तु प्रणिघानाद्यनपेक्षे स्मात्तं योौगपद्यभ्रसङ्धः ।\ २३४ ॥ 

(२०३) 


| प्रातिभवत्‌ | प्रतिभाजन्य ज्ञान कै समान [तु] फिरभी | प्रणिधानाद्यन- 
पक्षे ¦ प्रणिधान श्रादि निमित्तो की जहां ग्रपक्षा नहीं है, एेसे [स्मात्तं | स्मृतिरूप 
नानां म [सौगपद्प्रसद्धः| युगपत्‌ होने का श्रवसर प्राप्त हौगा। 
द्रचानक होनेवाली सूभ को प्रतिभा" कहते हैँ । भ्रनेक वार व्यक्तियों को 
ग्रचानकर एसा नान होजाता टै, जिसका कोई साक्षात्‌ कारण दुष्टिगत नहीं 
रहना; उस्र "प्रातिभ ज्ञान कटाजाता टै । घर में ग्रचानक किसी कन्या ने कटा- 
वामे भ्राता ग्रागन्ता, इतिमे मनः कथयति' मेरे मनसेपेसी श्रावाज उठरही 
| 


ॐ 


ट्‌-कल मरा भाई श्रानेवाला टे' ग्रौर ठीक श्रगले दिन भाई श्राजाता है । कल 
मरा नाई श्रानवाला है यहं जौ कन्या को भ्रचानक ज्ञान हृश्रा, यह्‌ प्रातिभ 


जान टै । इनका कोई कारण दिखाई नहीं देता । 

उसोप्रकार प्रतिभ जान के समान कोई स्मरण प्रणिधान प्रादि कारणो की 
प्रपल्लना के विनादटौी सक्तां, तोते स्मृत्ति-ग्रवसरों में स्मृतियों के युगपत्‌ 
टान करा प्रनंग प्रासकता दै । स्मृतियोके युगपत्‌ न होने काकारण यही वताया- 
गया क्रि स्मृति कै प्रणिधान ओआआदि निमित्तो कै पर्यायसेटोनके कारण 
स्मृतियां प्यायसे होपाती रहँ, युगपत्‌ नहीं होती । परन्तु जव स्मृतिके टोने में 
प्रपिघ्रान ग्रादवि निभित्तो की परषक्ना नटीं दै, तव उनके पयायसे होने का प्रन 
नटी उट्ता । स्मृतिं का युगपत्‌ होना सम्भव होसकतादटै। 

प्राचार्य का कटूनाटि-इस कत्पनामं कोई हेतु नहीं टै । केवल प्रातिभ 
दृष्टान्त स श्रभिमत प्रथं कमी सिद्धि नहीं दोसकती । तात्पयं है-कोई स्मृति 
प्रणि्रान च्रादि निमित्त के विना हाजाय, पसा सम्भव नहीं । स्मृति केटेतुका 


> 
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स्मर्ता को उस समय ज्ञान न हौपाये, यह्‌ ग्रलग वातदहै। हेतु के रहते भी 
स्मर्ता को स्मृतिहैतुकेहोने का ज्ञान न होसके, यह्‌ सम्भव दहै । इतने से प्रातिभ 
ज्ञान के समान स्मृति को नि्ंतुक मानलियाजाय, एेसा नहीं टौसकता । जव 
ग्रनेक भ्रर्थो के विषय में निरन्तर चिन्तन चलता रहता है, तो यह एक साधारण 
वात है कि स्मर्ता को किसी स्मृति के निमित्त का पतान लगपाये; पर उसका 
निमित्त होता श्रवद्य ह । स्मृति का ग्रनिमित्तक होना सम्भव नहीं । स्मर््ताको 
परव्येक स्मृतिहेतु का ज्ञान होना भ्रावदयक नहीं । एेसी दशा में किसी को यह्‌ 
श्रम हौसकता है कि मुभे प्रातिभ ज्ञान के समान यह स्मृति विना निमित्तके 
होगई । वस्तुस्थिति यहदै कि प्रणिधान भ्रादि निमित्तो की श्रपेक्षा के विना 
किसी स्मृति का होना सम्भव नहीं होता । प्रणिधान श्रादि निमित्त पर्यायसे 
होसकते है, इसलिये स्मृतियों के युगपत्‌ होने की कोई श्रारङ्का नहीं रहती । 
'्रातिभे' ज्ञान श्रकारण नहीं प्रातिभ ज्ञान के विषय में यह समभ्रना कि 
वह विना कारण के होजाता है, ठीक नहींदहै। पुरुष के कर्मविशेष से उपभोग 
के नियम के समान प्रातिभज्ञान को भी किसी कमंविशेषका परिणाम समभना 
चाहिये । पुरुष जो ्रपने पूवंकृत कर्मो के फलोंका उपभोग करता है, उसमें 
स्वभावतः एक क्रम देखाजाता है । समस्त कर्मसमूह॒ एक- साथ फल नहीं दे 
डालता । किसी क्रमविरोष से कमं फलोन्मख होते हैँ । इसीप्रकार जव किसीका 
कोई एेसा विशेष कमं फलोन्मुख होता है, जो ज्ञानविदोप का उत्पादक हो, तो 
उस व्यक्ति को वेसा ज्ञान होजाता है। इसमें ज्ञान के किन्टीं बाह्य निमित्तो का 
तो पता नहीं लगता, पर इससे निमित्त का प्रभाव प्रमाणित नहीं होता । एेसेही 
प्रत्येक स्मृति का निमित्त ग्रवश्य रहता है । एेसे कमंविशेषों का पर्यय से फलोन्मुख 
होना प्रातिभ ज्ञानो के युगपत्‌ होने में वाधक दै। 
्ञान-करणों की प्रवृत्ति कमिक-- यदि कटाजाय, कर्मो की कमिकता के लिये 
फलोपभोग का दृष्टान्त तो दिया; परन्तु यहाँ हेतु के ्रभाव से इसकी मान्यता 
शिथिल होजाती है । हतु के विना केवल दृष्टान्त ्रभिमत का साधक नहीं होता । 
ग्राचार्यो का कहना है-प्रहाँ हेतु का ग्रभावनदीं है । यह्‌ बात स्पष्ट देखी- 
जाती दहै कि प्यायसे ज्ञानो के उत्पन्न करनेमे करणो का सामर्थ्यं है। पदार्थं 
की नसगिक स्थिति को चुनौती नहीं दीजासकती । ज्ञान के करण (साधन) श्ननेक 
होने पर भी युगपत्‌ एक ज्ञेय-विषय में श्रनेक ज्ञान नहीं होसकते, न श्रनेक ज्ञेय 
मे युगपत्‌ श्रनेक ज्ञान होसक्ते हँ । तात्पयं है-ज्ञान की उत्पत्ति के लिये करण 
की प्रवृत्ति प्यायसे होती है । यहं सवथा ग्रसम्भवटहै किश्रनेक करण एक काल 
में ्ननेक ज्ञानो को उत्पन्न करने के लिये प्रत्त्त हों, यह उनके सामथ्यं से बाहर 
की बात है । यही कारण है-एक समयमे किसी एक करण से एक ज्ञान उत्पन्न 
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होसकता है । इसप्रकार ज्ञान का क्रमिक होना प्रत्यक्षद्रारा देखेजाने से करणो को 
क्रमिक प्रवृत्ति के सामथ्यं का भ्रनुमान होता हे। 

योगी “विकर णधर्मा-- यहां यह्‌ आशंका कीजासकती है-करणसामथ्यं के 
ग्रनूसार ज्ञाता को प्रत्येक दशा में युगपत्‌ अ्रनेक ज्ञान होने का सामथ्यं न होना 
चाहिये । पर वस्तुतः जव ज्ञाता वैषयिक ज्ञानों के लिये करणो के साहाय्य की 
ग्रपेक्षा रखता है, तव एक समय में एक ज्ञान होने की सम्भावना रहती दहे। 
परन्तु ज्ञाता जव योगसमाधिद्वारा योगज शक्ति का सम्पादन कृरलेता है, तव वट्‌ 
'विकरणधर्मा' होजाता दहै; ज्ञान के लिये उसे करणो की श्रपेक्षा नहीं रहनी । 
उस दशा मे वह्‌ सूक्ष्म, विप्रकृष्ट, व्यवहित पदार्थो का प्रत्यक्ष करसकता ठं; तथा 
एक काल में श्रनेक ज्ञानों को भी करसकता है । उसके लिये भ्रयुगपत्‌ ज्ञान होने 
का नियम शिथिल होजाता है । 

योगी के विकरणधघर्मा होने का यह्‌ भी तात्पयं है कि वह्‌ ्रध्यात्मगक्ति- 
सम्पन्न ज्ञाता विविध करणो के द्वारा युगपत्‌ ्रनेक ज्ञानों को प्राप्त करलता टै । 
करणों की क्रमिक प्रवृत्ति की भ्रधीनता से योगी ऊपर उखजाता है । वह्‌ करणों 
को युगपत्‌ कायं मे लगासकता दै, श्रौर उनसे श्रभीष्ट कायं की सिद्धि करसक्रता 
ठै । यह्‌ जीवन्मुक्त के विषयमे स्पष्टहै। 

स्मृति के यौगपद्य का श्रन्य प्राधार--स्मृत्तियों के युगपत्‌ होने का भ्रन्य 
प्रकार भी सम्भव दै, जिसका विवेचन ग्रपेक्षित है । जीवात्मा जव प्रपने शरीर 
के साथ किसी एकदेश में पयप्ति समय तक श्रवरस्थित रहता है, तव शरीर से 
उपहित श्रात्मप्रदेश मे म्रनेक ज्ञान एवं उनसे उत्पन्न संस्कार समवेत होते रहते 
है; उस संस्कारविशिष्ट ्रात्मप्रदेश के साथ जैसे ही मनःसन्तिकषं होगा, तभी 
युगपत्‌ श्रनेक विषयों से सम्बद्ध स्मृतियां उत्पन्न टौजानी चाहिये । उस ब्रात्म- 
प्रदेशा में ग्रनेक संस्कार समवेत दै, तथा श्रात्म-मनःसंयोग भी होगया है । समस्त 
स्मृतियोकेये दही साधारण कारण दं । इस ्रात्म-प्रदेदा मे-शरीर के एक जगह 
ग्रवस्थित रहने से ्रनेक संस्कार उसी एक प्रदेश मे समवेत हँ, श्रतः ग्रात्म-प्रदेरा 
के साथ मनःसंयोग के पयय से होने का प्रडन नहीं रहता । तव उस प्रात्म-प्रदेशा 
मे जितने संस्कार समवेत दहै, उन सभी विषयों का युगपत्‌ स्मरण टौजाना 
चाहिये । 

तथा श्रात्मा का शरीर जव एकदेश मे भ्रवस्थित नहीं रहता, निरन्तर 
चलता फिरता रहता है, उस दशामें भ्रात्मा के विभिन्न प्रदेगान्तरों मे म्रनेक 
ज्ञानजन्य संस्कार समवेतन होने पा्येगे ; तव उन-उन ग्रात्मप्रदेशो के साथ 
मनःसंयोग होने पर युगपत्‌ स्मृतियों के होने की सम्भावना नहीं रहेगी । 

वस्तुतः यह्‌ भी युगपत्‌ स्मृति न होने का निराधार सन्तोषमात्रहे। 
कारण यह्‌ है-ग्रात्मा के विभिन्न प्रदेहा किसी दशा मेँ द्रव्यान्तर नहीं हैं । वे प्रदेश 


६) 
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कोटं पथक-पृथक्‌ द्रव्य नहीं हैँ । वह्‌ ्रात्मा सम्पूर्णं एकमात्र द्रव्य टै । उसमें कीं 
काद संस्कार समवेतटो, वे समस्त संस्कार एकद्रव्य मे समवेत मानेजासकते 
टे। एेसी दा में उस ग्रात्मद्रव्य के साथ मनःसंयोग होने पर युगपत्‌ स्मृतिधो 

हान स राका नहीं जासक्ता। मन का संयोग उसी एक ग्रात्मद्रव्य के साध 
टे, जिनमें समस्त संस्कार समवेत हैँ । इसलिये युगपत्‌ स्मृति होने कां प्रतिषेष 
श्रनुपपन्न हं । यह विचार श्रात्माकौ दिक दुष्टि ते व्यापक मानकर प्रस्तुत 
क्ियागया दहै । 


हि 


इस प्रसगमं ट्‌ ध्यान देने योग्य वातदहै कि श्राकादा एकः वप्रापक द्रव्य 
ट । जव क्टींदो वस्तुग्रों के ग्राघात प्रादि स प्रापय्य में यव्द उत्पन्न टोता है 
तव॒ शब्द कै श्रोत्र तक पहुंचने के लिये निरन्तर-एक दाव्दसे दूसरा, दूसरे मे 
तीसरा, इसप्रकार -शव्दसन्तति चलतीजाती है, जवतक श्रोत्र के साथ याब्द की 
परत्यासत्ति-सन्तिकर्षं न होजाय । उसी काल मं एकमात्र श्राकाश के भीतर श्रनेक 
राब्द समवेत रहते है, तथा श्रोत्रेन्द्रिय स्वयं श्राकायाल्पहै। यह सव्र रहने पर 
भा दात्द- सन्तति के ्रन्तराल में टोनेवाले तथा भ्रन्य कोट शब्द यूगपत सुनाई 
नहीं देते । यद्यपि वे सव एक द्रव्य में समवेत टं, श्रौर ग्राहक श्रौ््रन्द्रियं उस 
प्राकागतत्त्व से भिन्न नहीं । फिर भी श्रोत्रेन्धियस वही रब्द गृहीत टौतादहै, जो 
श्रोत्राभिमत भ्राकाश् से प्रत्यासन्न हो, सन्निकृष्ट हो । 

छाक इसीपध्रकार एकमात्र म्रात्मद्रव्य मं समवेत श्रनेक संस्कारोंमेंम वही 
सर्कार स्मृति का जनक होता टै, जहां म्रात्माके साथ मनका संयोग होने पर 
सरकारप्रत्ासत्ति हौ । संस्कारप्रत्यासत्ति का तात्पयं है स्मृति के उद्‌वोधक 
निमित्त का कमपू्वंक उपस्थित होना । श्रात्मा में संस्कारों का समवाय श्रौर 
श्राह्न-मनःसयवाग, भले एकाथंसमवायी वने रहें, पर जवतकर स्मति का उद्बोधक 
त्रा्व्रान श्रादि निमित्त उपस्थित न होगा, तवतक स्मृति उत्पन्न न होषायेगी । 
निमित्त का नियमितरूप से क्रमः उपस्थित होना प्रनिवायं दै; ग्रतः युगपत्‌ 
स्मृत्तिमीं के होने का जो प्रथम प्रतिषेध तेतीसवें सूत्र में करिया गया वही 
पूणल्मने प्रामाणिक है । उस कारण से-च्रात्मा में एकत्र समवेत श्रनेक संस्कारो 
के होने पर भी-स्मतियों के युगपत्‌ टोने की प्रसक्ति नहीं श्राती ।। ३२४ ॥ 

जान, इच्छा, देष श्रादि श्रात्मा कं धम हँ--ज्ञान' श्रथवा 'वोध्' पुर्पयर्मं 
टै, तथा इच्छा, द्रोप, प्रयत्न, सुख, दुःख श्रादि प्रन्तःकरण के धर्म ह; एसा 
किसीका सिद्धान्त हे । श्राचायं सूत्रकार उसका प्रतिषेध करता है- 


स्येच्छादटषनि सित्तत्वादारम्भनिवत्योः ।! ३५ ।। (३०४) 


| जस्य | ज्ञाता श्रात्मा के [ इच्छाद्रेपनिमित्तत्वात्‌] इच्छा श्रौर द्वेष कै 
कारण हटाने स | प्रारम्भनिवृत्योः| भ्रारम्भ ग्रौर नित्रृत्ति के । 
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ज्ञाता श्रात्मा है, भ्र्थात्‌ ज्ञान, धर्म श्रात्माका है, यहं निश्चित है । ज्ञाता 
ग्रात्मा ग्रपनी उच्छाके कारण किसी कार्य काज्रारम्भ करता है, भ्र्थात्‌ क्रिसी 
कार्यकेकरनेमे प्रत्न टोतादै। णते ही किसीके प्रति द्वेषके कारण ज्ञाता 
उधरसे नित्रत्त होतादै,द्रेप्य वस्तुसे दूरदहटता दहै । ज्ञाता की यह प्रवृत्ति ग्रौर 
नित्रृत्नि उसके दच्छा ओ्रौरद्रेपकेकारणदहौती हैँ । इससे प्रमाणित होता है ज्ञान, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, तथा इनके फलभूत सुख ग्रौर दुःख का भ्राश्रय एक हीना 
चाहिये । जान का श्राश्रय श्रात्मा निरिचत रै, तव शेप सव इच्छा रादि का 
ग्राश्रय ग्रात्मा टी टोसकता है । 

डस वात को प्रत्येक श्रात्मा जानता है-यहं मेरे लिये सुख का साधन श्रौर 
यह्‌ दुःख का साधनदहै। ज्ञान के विपय उस सूुखसाधन को वह्‌ प्राप्त करना 
चाहता टै, तथा दुःखसाधन को छोड़ना चाहता है । यह्‌ सर्वजनविदित व्यवहार 
है । इसमें जाता श्रपनी इच्छानुसार सुखसाधन की प्राप्ति के लिये प्रयत्नपूररक 
चेष्टा करतादहे; तथा दुःखसाधन को छोडने की इच्छा से प्रयुक्त हुश्रा उससे दूर 
हटता है । इसप्रकार ज्ञान, इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख श्रौर दुःख इन सव धर्मो 
का किसी एक धर्मी के साथ सम्बन्ध स्पष्ट होता है । इससे सिद्ध होता टै, जान, 
इच्छाश्नादिका एक कर्ता ग्रौर एक श्राश्रय है। इसलिये चेतन श्रात्मा के- 
ट्च्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ग्रादि-घमं समभने चाहिये, ्रचेतन ग्रन्तःकरण 
के नहीं । 

ग्रारम्भ म्रौर निवर्तिका मूलभूत निमित्त-प्रयत्न चेतन ब्रात्मा में जाना- 
जातादटै। अ्रचतन मे प्रयत्न का होना सम्भव नदीं । इसलिये फेसे प्रपतन कै 
कारणभूत इच्छादि के भी ग्रात्मसमवेत होने का ग्रनूमान कर लेना चाहिये । 
यह णक नियत व्यवस्याहै कि कायं ग्रौर्‌ कारणका सामानाधिकरण्य दोना 
चाहिये । इमते परस्पर कारण-कऋ्यभूत इच्छा-देप तथा प्रयत्न का-ज्ञान कै 
समान-ग्रातमयमवेत टोना सिद्ध रीता हे।। २५॥ 

ज्ञान, इच्छा श्रादि भौतिक धम--जान ग्रथवा चेतना प्रादि भूतोंका घमं 
टोसकता है, यह्‌ फल उक्त कथन से निकलता श्रात्मानाम के किसी भ्रतिरिक्त 
द्रव्य को माननाव्यर्थदहै। वादी की इस जिज्ञासामूलक श्राद्धा को ्राचायं 
सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 





त त्लिद्धुत्वा दिच्छाटेषयोः पारथिवादेष्व- 

प्रतिषेधः ।॥ ३६ 1 (३०५) 

[तद्‌-लिङ्खत्वात्‌ | उन श्रारम्भ श्रौर नित्रृत्तिसे श्रनुमेयहीनेके कारण 
[ इच्छादेपयोः] इच्छा श्रौर द्वेष के | पारधिवायेषु | पृथिवी आदि भूतों से निमित 
दारीरों में [श्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध नहीं होता (ज्ञान प्रादि होने का) । 
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ग्रारम्भ श्रौर निवृत्ति इच्छा-देषमूलक होते हैं । श्रारम्भ श्रौर नित्रृत्ति कायं 
ठं, इच्छाद्वेष उनके कारण । कार्यकारण में सामानाधिकरण्य के नियम स जिसके 
घम श्रारम्भ-नित्रृत्ति हँ, उसीके धमं इच्छाभ्रौरद्वेपको मानना चाहिये । 
दच्छा-द्वष ज्ञानमूलक हीते हं; इसलिए ज्ञान को भी उसीका धर्म मानना होगा 
जिसके धर्मं ग्रारम्भ-निव्रत्ति एवं इच्छा प्रादि हैँ । इसे प्रत्येक व्यक्ति देवता व 
जानता है कि प्रारम्भ ग्रौर निवरृत्ति शरीरमेंहोते हैं । किसी कार्यं का कने के 
लिए शरीर प्रवृत्त होताहै, श्रौर दुःखसाधन से वचने के लिए गरीर टी पी 
टटता है । इससे स्पष्ट है-प्रारम्भ श्रौर नित्रत्ति शरीरके धर्मं । भ्रारम्भ- 
नित्रृत्ति के शरीर-धर्म होने से इच्छा, द्वेष, ज्ञान श्रादि को दारीर का धम मानना 
ठागा । रारीर क्योकि पृथिवी श्रादि भूतो से निमित होता , श्रत ज्ञान, इच्छा, 
घव प्रयत्न एवं सुख-दुख श्रादि को भूतो का धमं मानना चाहिये । गरीरस 
भ्रतिरिक्त भ्रात्मा नाम का कोई द्रव्य ज्ञानादि को श्राश्रय मानना व्यर्थं 
हे ।॥ २३६॥ 

भौतिक धमं नहीं ह ज्ञान, इच्छा ्रादि- श्राचायं सूत्रकार यारीरचेतन- 
वादका निराकरण करता है-- 


पररवादिष्वारम्भनिव्‌ ्तिदशंनात्‌ ।! ३७ ।। (३०६) 


| परङवादिषु | परशु-कुल्टाडा ग्रादि में | ग्रारम्भनित्रृत्ति-दर्जनात्‌ | प्रारम्भ 
ग्रौर नितव्रृत्ति के देखेजाने स (वहां ज्ञान प्रादि के श्रभावमं भी) । 
कुल्टाड़ से लकड़ी काटते समय कुट्टाडे का लकड़ी पर तीव्रता रे ग्राघात 
करना, ग्रौर फिर वहां से निव्रत्त टीना, कुल्हाडे में श्रारम्भ ग्रौर नित्र्ति के 
ग्रस्तित्व का बोधक है । पर वहां चतन्य का नितान्त ग्रभावदहे। इसीप्रकार दह 
मे स्रथवा देहके हाध-पैर ग्रादि श्रद्धां मेंभ्रारम्भ-नित्रेत्ति होने पर चैतन्य एवं 
नान, सुख, दुःख, प्रयत्न ्रादि घर्मोका होना श्रावद्यक नहीं । तात्पर्यं टै 
ग्रारम्भ-निन्रृत्ति परु श्रादिमे नान, सुख ्रादि का व्यभिचारीदै, भ्रतः देह मं 
ग्रारम्म-निवृत्ति, जान-सुख-प्रयत्न के साधक नहीं हौसक्ते । इसप्रकार यरीरमं 
ज्ञान, सुख भ्रादिका प्रतिषेध होजाता है । 
वादी यहीतो कहतादै किदेह्‌ में ग्नारम्भ-निवृत्ति के देखेजाने से वहां 
द्च्छा, देप, सुख, ज्ञान श्रादि धर्मो का सम्बन्ध मानना चाहिये । यदिरेसादै 
तो परशुमे भी इन धर्मो का सम्बन्ध मानाजाना चाहिये, क्योकि प्रारम्भ 
निवृत्ति वहां देखेजाते हैँ । यदि कटाजाय-इउच्छा, सुख, प्रयत्न ्रादि का सम्बन्ध 
रारीर में स्पष्ट देखाजाता है, वहां इसे मानना चाहिये; परन्तु परज्ु ्रादि करण 
मे म्रारम्भ-निवृत्ति किसी ग्रन्यकी प्रेरणा से होती देखीजाती दहै; श्ौर वह्‌ ग्रन्य 
-चेतन शरीर । ग्रतः इच्छाद्वेष श्रादि के सम्बन्ध के लिए ये ग्रनैकान्तिक है, 
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वटां इन्हे न मानाजाय । एेसी स्थिति में श्रारम्भ-निवृत्ति को म्रपने म्रधिकरण 
म इच्छा-दरेप-प्रयत्न श्रादि घर्मो के श्रस्तित्व का साधक नहीं मानाजासकता। 
क्योकि दारीरमें दीखनेवाली आआरम्भ-निवृत्तिका प्रेरक भी कोई श्रन्यहे। 
फलतः पार्थिव प्रादि शरीरं को ज्ञान, सुख, प्रयत्न म्रादि का ज्राश्रय कर्टना सवथा 
प्रप्रामाणिक है, वस्तुतः गतसूत्र (३५) मे “ग्रारम्भ-निवृत्ति' पद ्रपने निमित्त-प्रयत्न 
के वोधक रहँ । प्रयत्न के साथ ज्ञान, इच्छा ग्रादि का सामानाधिकरण्य समभना 
चाहिये । यह चेतन का धमै, भौतिक जड शरीरोंमे इनका होना सम्भव 
नटीं । ३७ ॥। 
भूत चैतन्य मे बाधक हेत्वन्तर-- वादी कहता है-छत्तीसवें सूत्र का तात्पयं 
म्रन्य प्रकार से समना चाहिये । वह्‌ प्रकार यहं है-पथिवी ग्रादि मृतो से जब 
स्थावर, जंगम तथा करमि-कीट श्रादि के श्रस्थिर शरीरों की रचना होती है, तव 
उन भूतो में एक विद्योष प्रकार की प्रवृत्ति होती है, जिसका ्रनुमान शरीरोंके 
विविध रचनाविदोपसे होता दै। वह॒ पृथिवी श्रादि मूतोंमे आाध्रित प्रवृत्ति 
टे । उस प्रवृत्तिविशेप का श्रभाव लोष्ठ (उले, ढेले) श्रादि में देखाजाता है; 
वहं पृथिवी श्रादि मृतो में निवृत्तिकास्वल्पटै। इसप्रकार मृतो मेप्रवृत्ि- 
निवृत्ति का ्रस्तित्व प्रमाणित होतादहै। पतीसवें सूत्रमें श्राचायंनेग्रारम्भ 
(प्रवृत्ति) मरौर निवृत्ति का इच्छा-देष श्रादि के साथ सामानाधिकरण्य बताया 
टै । इसप्रकार श्रारम्भ-निवृत्तिके श्राश्य पृथिवी श्रादि मूतों मे इच्छा, देष, 
प्रयत्न, ज्ञान प्रादि का होना प्रमाणित होता दहै । भ्राचायं सूत्रकार वादी की उक्त 
मान्यता का निराकरण करता है-- 


कुम्भादिष्वनुपलब्घेरहेत्‌ः ॥। ३८ ।! (३०७) 


| कुम्भादिष्‌ | कुम्भ-घड़ ्नादि मेँ रचनाविहेष के होने पर भी, ज्ञान-सुख 
प्रादि की [ श्रनुपलव्धेः| उपलब्धि न होने से | ग्रहेतुः | देतु-साधक नहीं है (उक्त 
कथन, देह में रचतन्य भ्रादि का) । 

वम्भभ्रादिकेषरूपमेंमिद्री के श्रवथवों की विशेष रचना देखीजाती दै । 
वादी के उक्त कथन के भ्रनुसार वहां प्रवृत्तिविशेष रूप श््रारम्भ' का भ्रस्तित्व 
ट्‌ । एेसाभ्रारम्भरेतके ढेर मे नहीं देखाजाता, ग्रतः वहां निवृत्ति" है। इस- 
प्रकार इन भूततत्त्वों मे श्रारम्भ-निवृत्ति के रहने पर भी कुम्भ श्रादि रचनामें 
लान, सुख, प्रयत्न भ्रादि का ग्रभाव देखाजाता है । फलतः यहां भ्रारम्भ-निवृत्ति 
हानि पर इच्छा, देष, प्रयत्न, ज्ञान भ्रादि का सम्बन्धन देखेजाने से वादी का 
उक्तं कथन दारीर में चेतन्य का साधक नहीं होसकता॥ ३८॥ 

भूतचतन्य में बाधक व्यवस्था--ग्राचायं सूत्रकार उक्त मान्यता मे 
प्रकारान्तर से दोष का उद्भावन करता है-- 
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नियमानियमो तु तद्धिञ्ञेषको ।। ३& ।। (३०८) 


| नियमानियमौ | नियम मरौर प्रनियम (ज्रारम्भ तथा निवत्तिके) | | 
तौ | तद्‌-विशेपकौ | उन (इच्छाद्वेष प्रादि) के विजेपक-भेदक-व्यवस्थापकः हैँ | 

ग्रारम्भ ग्रौर निवृत्ति जाता श्रात्मा के इच्छा णएवंद्रेप के कारण टोते 
जव ग्राह्य विषय की ज्ञाताको इच्छा रहतीदहै, तोडउस ग्रोर प्रवृत्ति, तथा 
विषय के प्रति देप होने पर उधर से निवृत्ति होती है। यह्‌ प्रवृत्ति-निवृननि 
इच्छा, देष के ग्राश्रयमें नटीं होते । इच्छा-देप प्रयत्न द्वारा प्रवृत्ति-निवत्ति के 
निमित्त है, प्रयोजक हैँ; ग्राह्यव त्याज्य विषय के ग्रहण करने व त्यागने के लिण 
रारीर को प्रेरित करने में सहयोग देते टँ । इसप्रकार शरीर प्रयोज्य है) प्रवत्ति 
स्रौ र निवृत्ति प्रयोज्य शरीर में श्राधरित रहते हैँ; तथा इच्छा-द्रेप प्रयोजक ज्ञाता 
ग्रात्मा म; इनका सामानाधिकरण्य नहीं होता । इसीके साथ यह निर्चित > 
प्रारम्भ श्रौर निवृत्ति सर्वंत्र-मूतों में रहते, केवल प्रयुज्यमान भतों में रहते ह| 
ग्रथात्‌ ज्ञाता श्रात्माकेद्वाराजो भत किसी कार्यं के लिए प्रेरित होते है, उन्टीं 
मे भ्रारम्भ-निवृत्ति देखेजाते हैँ, श्न्यत्र नहीं । इसप्रकार मतो में ्रारम्भ-नि वृत्ति 
का होना ग्रनियत-श्रव्यवस्थित है; नियमपूवंक सर्वत्र नहीं होता । 

जो वादी यह मानतादै कि ज्ान-चैतन्य का ग्राश्रयभूतदहँ, श्रौर वहीं 
ज्ञान-समानाधिकरण होने से इच्छा-देष-प्रयत्न श्रादि घमं श्राधित रहतं है, एवं 
उसी प्राश्चय में इच्छा-देप निमित्त से प्रवृत्ति-निवृत्ति होते हैँ, तो नियमपूर्वंक 
सवत्र मूतों में प्रारम्म-निवृकत्ति की उपलब्धि होनी चाहिये । परन्तु एेसा होता 
नहीं टै; इसलिए प्रयोजक ज्ञाता श्रात्मा में इच्छा, देष, प्रयत्न ्रादि श्राधित 
रहते हँ, तथा प्रयोज्य देह में म्रारम्भ-निवृत्ति, यह्‌ सिद्ध होता है। 

एक रारीर में श्रनेक ज्ञाताग्रों का होना प्रमाणहीन है । परन्तु मतचंतन्य- 
वादी का इस ्रापत्ति से बचनिकलना सम्भव नहीं । कारण यह हे-रारीरकी 
रचना श्रनेक मूतावयवोसे होती दहै। रचनाके श्रनन्तर शरीर को सर्वा्मना 
एक इकार्ईकेरूपमे प्रमाणित करना श्रसिद्धदहै। शरीर-दरामें भतों का श्रनेकलत्व 
पहले के समान वनारहता है । तव सवत्र मतोंमे ज्ञान सख, इच्छा, प्रयत्न 
श्रादि गुण मानने पर एक शरीर में श्रनेक मृूतोंके ज्ञानादि-्राश्रय होने के 
कारण श्रनेक ज्ञाता भ्रात्माग्रौं का वहां विद्यमान होना प्राप्त होगा, जो सर्वथा 
म्रनिष्ट है । 

यदि वादी इसको स्वीकार करता है, तो उसे ग्रपनी इस मान्यता के लिए 
प्रमाण प्रस्तुत करना हौगा। जसे प्रनेक शरीरोंमें ज्ञान श्रादि की व्यवस्था से 
म्रनेक ज्ाताग्रों का हीना प्रमाणित होतादहै, एेसे एक शरीर में अ्रनेक ज्ञाताग्नों 
काहौना ज्ञान ्रादि की व्यवस्थासे प्रमाणित होना चाहिये । चैत्र-मैत्र श्रादि 
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भिन्न शरीरो में चैत्रादि के ज्ञान-सुल भ्रादि परस्पर भिन्न देवेजाते रह; क्योंकि 
चैत्र के ज्ञान-सुख ग्रादिकामेत्र कोग्ननुभव नहीं होता । एेसी स्थिति एक गरीर 
मे नहीं देखी जाती, इसलिए वहां नाना ज्ञाता अ्रात्माग्रों का होना प्रमाणित नहीं 
होता । 

इस प्रसंग में एक ग्रौर वात गहराई से समभनेकीदहै। मृतोंमेंव्िन्ेप 
प्रकार की प्रवृत्ति किसी भ्रन्यके गुणों के कारण देखीजाती है । एक जगह उसके 
देखेजाने से दूसरी जगह उसका श्रनुमान करलेना चाहिये । 

करणरूप परशु ्रादि में भ्रारम्भ-निवृत्ति स्वतः नहीं होप्ते। अ्रन्य कर्ता 
के प्रयत्तसे होते हैँ । कर्ता स्वयं श्रपने प्रयत्न से उसको उटाता, ग्रौर लकड़ी 
ग्रादि पर ग्राघात करतादहै। एसे ही घट श्रादि के उपादान-भूत मृद्‌-प्रवयव 
स्वतः घट के रूपमे विरिष्टं श्रवयव-सन्तिवेश द्वारा परिणत नहीं होते; 
प्रत्युत कुम्भकार कर््ताके प्रयत्नसे यह्‌ सव होता टै.। इउसीक श्रनुसार जंगम, 
स्थावर एवं कीट, पतंग श्रादि भ्रस्थिर शरीरो की विविध रचना, तथा 
उपादान-तत्त्वों के विशिष्ट श्रवयव-सन्तिवेलमे जो भूतो के अ्रन्दर प्रवृत्तिविदेप 
ग्रथवा गतिविरोप देवाजाता है, वह म्न्य किसीके गुणक कारणदहै। वह्‌ गण 
धमधिमंजनित ग्रदष्ट' एवं संस्कार दै, जो प्रयत्न के प्राश्रय भ्रात्माकागुणदे। 
व्ह कायंमात्रमें कारण रहतादहै, तथा प्राणियों के प्रयोजन को सिद्ध करने के 
लिए मृतोंका प्रयोजक होतादहै; जैसे घट श्रादिके निर्माणमें कारण ्रवयवों 
के सन्निवेश-विशेष का तथा लकड़ी श्रादि के काटने में कुल्हा प्रादि का प्रयोजक 
प्रयत्न" रहता है । वस्तुतः शरीर भ्रादि मृतो में म्रारम्भ-निवृत्ति ग्रथवा क्रिया 
का होना कीं ्रात्म-गुण प्रयत्न के द्वारा, तथा कहीं ग्रदृष्ट श्रादिके द्वारा टता 
दै । यह निरिचतदै कि श्रचेतन मृतो में यह प्रवृत्ति-निवृत्ति भ्रात्म-गुण प्रयत्न 
तथा संस्कार ्रदुष्ट श्रादि से प्रेरित होकर होते हँ । 

गत प्रकरणों में ग्रनेक हेतुभ्रों से ्रात्मा के अ्रस्तित्व को सिद्ध कियागया 
है । यह भी सिद्ध कियागया है कि श्रात्मा नित्य पदाथ है। उन सवदहेतुश्रोंसे 
ग्रात्मा का चेतन होना, तथापृथिी रादि मृतो में चैतन्य [ज्ञान] का प्रतिषेध 
स्पष्ट समभ लेने चाहिये ।* वस्तुतः वादी ने श्रारम्भ' ग्रौर निवृत्ति" पदोंका 
तात्पयं केवल क्रिया का होना" ्रौर न हौना' सममकर गत छत्तीसवें सूत्रम 
निदिष्ट पाथिव श्रादिभतोंमें चंतन्य काग्रप्रतिषेधं (म्रस्तित्व) प्रस्तुत कियाद, 
जवकि श्रारम्भ-निवृत्ति' पदों का वास्तविक तात्पयं भ्रात्म-गुण प्रयत्नादि 
म्रपेकषित हँ । पृथिवी श्रादि मृतो में प्रयत्नादिरूप भ्रारम्भ-निवृत्ति नहीं देखेजाते । 


१. इसके लिए ततीय श्रध्याय के प्रथम श्रारह्भिक का प्रारम्भिक भाग, तथा चालू 
ग्राह्निक के सूत्र १८ का प्रसंग द्रष्टव्यहै। 


३५२ न्यायदज्ञनम्‌ [ दितीय 


इनका क्रियामात्र प्रथं प्रनपेक्षित है। इसलिए वह्‌ कथन श्रुक्तं है, जो छत्तीसवें 
मूत्र मं वादी ने प्रस्तुत कियादै।। ३६॥ 

चं तन्य धमं मन श्रादि का नहीं मृतो में. चंतन्यका प्रतिषेध होजाने पर, 
वहु उन्द्रियो ्रौर मनमें समानरूपसेलागृ्‌ हौतादै। इसलिए सूत्र में केवल 
मनः पद का ग्रहण उदाहरणमात्र है। मन के चंतन्य-प्रतिपेधसे इन्द्रियों का 
चेतन होना भी प्रतिषिद्ध समना चाहिये । यही सूत्रकार ने वताया-- 


यथोक्तहेतुत्वात्‌ पारतन्त्यादकृतामभ्यागमाच्च न 
मनसः ।। ४० ।।! (३२०६) 


| यथोक्त हेतुत्वात्‌ | यथास्थान कटे हए दैतुभ्रों के होने से [पारतन्त्र्यात्‌ | 
परतन्त्र-ग्रात्मा के श्रवीन होने से | ग्रकरृताभ्यागमात्‌ | न किये कर्मं के फलकी 
प्राप्तिमे [च] ग्रौर [न] नहीं (चैतन्य गृण) [मनसः| मन का। 

ग्राचायं सूत्रकार ने इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञानको म्रात्मा का 
लिङद्ध-चिह्व-गुण वताया टै [१।१। १० ]।उस स्थान से लेकर म्रागे शास्त्रमें 
ग्रनक प्रसर एसे रहै, जहां नान, इच्छा, प्रयत्न ्रादिको म्रात्माका गुण वताया 
गयादहे। श्रभी पूर्वेप्रसंग की एक टिप्पणी में उन स्थलों का निदेश कियागया है । 
उन सव देतुग्रोंसे चँतन्य-ज्ान कै ग्रात्माका गुणसिद्ध हौजाने पर मन व 
इन्द्रियो काइसे गुण कहना व्यध है। एक देह मे एक ग्रभिमानी चेतन का होना 
सम्भव टै । भ्रात्मा के चेतन होने पर मन को चेतन कट्ना निरर्थक होगा। 

इसके ग्रतिरिक्त यह्‌ वास्तविकताटै कि मन परतन््रहै; श्रात्माके 
ग्रघीनदहे। श्रात्मा के श्रभीप्सित कार्यो की सिद्धि के लिए मन केवल करण है, 
साधरन-मात्र । इन्द्रियां भी साधन-करण हं । मन श्रन्त.करण दहै, इन्द्रियां बाह्य 
करण। इसप्रकार गरीरके रूपमे भूत, वाह्य इच्द्रियां तथा मन, ग्रात्म-गुण प्रयत्न 
के सामथ्यं से विभिन्न क्रियाग्नों के सम्पादन करने में प्रवृत्त होते रहते हैँ । इससे 
इनका ग्रात्मा के अ्रधीन होना स्पष्टदै। यदि रीर, इन्द्रियां श्रौर मन को 
चतन मानलियाजाय, तो फिर इनके परतन्त्र होने का प्रदन नहीं उख्ता; तवये 
सव स्वतन्त्र होगे । पर वस्तुस्थिति यह नहीं है, ग्रतः इनके परतन्त्र होने से इन्दं 
ग्रात्मात्रीन मानकर इनका भ्रचेतन [ज्ञान प्रादि गुणरहित| होना प्रमाणित 
होता द | 

ट्स प्रसंग में यह भी विचारणीय दै, यदि देह, इन्द्रिय, मन को चेतन 
मानाजाता दै, तो इस मान्यता में शग्रकृताम्यागम!-दोप प्रसक्त होता है। स्वयं 
ग्राचायरने |१। १। १७| सूत्रमें यह्‌ बतायादै किवाणीसे, मनसे तथा 
दारीर से कौीजानेवाली समस्त प्रवृत्तिरूप क्रिया वे कार्यं हैँ, जिनका फल श्रात्मा 
भोगता है । उक्त कथन में वाणी सव इन्द्रियों का उपलक्षण है । तात्पयं हृभ्रा- 


श्राह्धिक | तृतीयोऽध्यायः २५३ 


इन्द्रियों स, मनसे तथा देह से होनेवाले कर्मो का फल-भोक्ता ग्रात्माहै। यदि 
इन्द्रिय, मन, देह को चेतन मानाजातादहै, तो कमं करनेवाले इन्द्रिय म्रादिरहै, 
उनका फल भोगनेवाला उनसे ग्रतिरिक्त तत्त्व श्रात्मादै। श्रात्माने कमं नहीं 
कयि, वह्‌ तो उन्द्रियभ्रादिने किये, ग्रौर फल भोगा ग्रात्मा ने; यहं श्रकृत- 
प्रभ्यागम~-दोप दहै । जिराने कमं नहीं किया, उस फल का अ्रभ्यागम प्राप्त होना 
स्पष्ट म्रापन्तिजनक है । 

सूत्रम शग्रकरताभ्यागम' -पद कृतदट्ानति-दोप का भी उपलक्षण समभना 
चाहिय । टसका तात्पयं है-जिसने कमं किया दै, उसको फल न मिलना, श्रपने 
कियिकर्मंकीदहानि हौजाना। देहादिने कर्मं किया, परन्तु उन कर्मो काफल 
दटादि कोन भिलकर उनसे ग्रन्यृ ग्रात्मा कोमिलतादहै। इससे देहादि को चेतन 
मानने म शग्रक्रताभ्ागम'-दोपके साथ श्रृतटानि'-दोप भी प्राप्त होता है) ग्रतः 
देहादिरूप मूत तथा मन एवं इन्द्रियों का गुण ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा ग्रादिको 
मानकर उन्हे चेतन वताना स्वा प्रमाणरहित है 11 ८० ॥ 

ग्रात्म-घमं ह ज्ञान. इच्छा श्रादि--्राचायं सूत्रकार प्रसंग का उपसंहारं 
करत हण वताता है-- 


परिज्ञेषाद्‌ यथोक्तहेत्‌पपत्तेडच ।। ४१ (३१०) 


| परिशेषात्‌ | परिशेष से | यथोक्तटेतूपपत्तेः | प्रथम कहे हुए हेतुग्रो की 
सिद्धि [च| तथा (जानादि गृण श्रात्मा के निरिचत होते है) । 

क्रिमी प्रसंगमें ग्रभिमत मान्यता की खोज करते के लिए जव कतिपय 

तत्त्वों करा मान्यताके रूपम प्रतिषेध करते चले श्राते है, तव जो तत्त्व उस वर्ग 

मं टाप ग्हजाता है, उसको वहं मान्यता प्राप्त हौजाती है। “परिदोष' का यही 
तात्प दै । प्रस्तृत प्रसंगमे यट प्रतिषेध करते चन भ्रारहे हैँ कि ज्ञान, प्रयत्न 
ग्रादि गृण म्‌त, भौतिकः देहु ग्रादि तथा मन एवं टद्ियो क नहीं ह । तब द्रव्य 
वग नं ग्रात्माशगेप रहजाता है। फलतः परिशेप भ्रनुमानसे ज्ञान ्रादि गुण 
ग्रात्माकरे ह, यह्‌ सिद्ध होता टे । 

ग्रात्मतत््व नित्य है--टसके भ्रतिरिक्त श्रात्मा के लिङ्ख-लक्षणरूप में 
| १।१। १० | तथा लक्षण कौ परीक्षा के प्रसंगो [३। १। १-२७] में ्रात्मा 
कै श्रस्तित्व तथा नित्यत्व प्रादि की सिद्धिके लिए जो हेतु प्रस्त॒त कियेगये रहै 
वे पू्णल्पम भ्रप्रतिपिद्ध हैँ । उनका किसीप्रकार प्रतिषेधन होने से उन हेतुग्रों 
को विद्यमानता मं-ज्ञान,. प्रयत्न, इच्छा आदि गण भ्रात्मा के है, यहु निरिचत 
हाता टै । 

पृथिवी श्रादि भूत-द्रव्यों तथा मन के प्रतिरिक्त वह कौन-सा द्रव्यहै, जो 

इस प्रतिप्रेध-परम्परा में शेष रहजाता है उसके ज्ञापन (बोध कराने) कै लिए, 


२३५४ न्यायदशनम्‌ [ द्वितीय 


तथा प्रस्तृत प्रसंग में ्रभिमत सिद्धान्त की स्थापना ग्रादि की जानकारी कै लिए 
ग्राचायं ने इस सूत्र का नि्दंश कियादहै। 

भाष्यकार वात्स्यायन का सुकाव है-सूत्र के 'उपपत्ति'- पद को प्रस्नृत 
प्रसंग की सिद्धि के लिए स्वतन्त्र हेतु समना चाहिये । पूवेक्ति अर्थं 'ययोक्तटतु' 
इतने भ्रंश से ्रभिव्यक्त होजातादै। उसी ग्रथ की पुष्टि के लिणु "उपपत्तिः 
ग्रतिरिक्त हेतु है । इसका तात्पयं टै-यह्‌ नित्य ्रात्मा एक देह से सम्बद्ध टौकर 
वहां धमं का श्राचरण करतें हृए-उस देह के पूरा टौजाने पर सुखमय स्थानोमें 
दिव्य ग्रात्माग्रों के साथ ग्रन्य देह प्राप्त करलेता है। इसप्रकार एक देह मे म्रधमं 
का श्राचरण करते हुए-उस देह के ट जाने पर दु-खमय स्थानों मं देटान्तरको 
प्राप्त करता है। एक देह को छोड़कर अ्रपने किय घम-्रधर्मं के श्रनुरूप देटान्तर 
को प्राप्त करना "उपपत्ति" का स्वरूप टै। यह उपपरत्ति-एक नित्य ग्रात्माका 
नाना देहो के साथ सम्बन्ध होना-सिद्ध करतीदहे। ग्रात्मा को नित्य मानने पर 
(उपपत्ति का यह्‌ स्वरूप सम्भव टे । 

चैतन्य को नित्य एवं स्थिर तत्त्व न मानाजाकर्‌ यदि ज्ञान कीसन्ततिमात्र 
मानाजाता दहै, जो एक क्षण से ग्रधिक ग्रपना ग्रस्तित्व नहीं रखता, तो “उपपत्ति 
टेत्‌ निराधार होजाता टै । यट निरन्तर परिवत्तित व प्रवाहित रट्ता ज्ञान 
ग्रात्म-द्रव्यरूप भ्राश्रयसे हीन दै। तात्पयं टै-भ्रात्मा ग्रादि जसा कोई स्थिर 
द्रव्य उसका (ज्ञान का) प्रश्रय नहीं होता । चंतन्यके रूप में इसप्रकार के जान- 
प्रवाहमात्र को स्वीकार करने पर उक्त "उपपत्ति! का होना सम्भव नहीं रहता । 
संसार वस्ततः है क्या? एक विद्यमान तत्त्व के ग्रधिष्ठान-कालक्रम के श्रनुसार- 
ग्रनेक शारीर रहते हँ 1 उस स्थिर तत्त्व का निरन्तर नाना शरीरो सं सम्बन्ध 
टोते रहना संसार दहै। जव यह शरीर-सम्बन्ध का क्रम निमित्त-विगेषोंसे 
उच्छिन्न होजाता है, तव वह्‌ ग्रपवगे ग्रथवा मूक्ति का प्राप्तहटौना है । एक 
स्थिर चेतन तत्त्व को मानने पर संसार म्रौर म्रपवगं की यह्‌ व्यवस्था सम्पन्न 
होती है । परन्तु जव केवल निरात्मक निराश्रय ज्ञान के प्रतिक्षण परिवर्तं प्रवाह 
को चैतन्य का स्वरूप मानाजातादहै, तो संसार ग्रौर श्रपवगे दोनों का अ्ररितत्व 
मिले मे पडजातादटै; क्योकि एेसी स्थितिमे नतो कोर एेसा स्थिर तत्त्व 
स्वीकारागया दहै, जो चिरकालसे चाल्‌ इस लम्बे माग पर यात्रा कर रटा टो 
जव एेसा कोई एक स्थायी तत्त्व नहीं, तो एक का प्रनेक शरीरो से सम्बन्ध होना- 
रूप-संसार कटां रहा ?-ग्रौर न कोई तत्त्व इस शरी रन्धन के श्रनवरत प्रवाद्‌ से 
छटनेवाला हे; तव संसार ग्रौर म्रपवगं दोनों के श्रस्तित्व का श्रभिलापन ग्रगक्य 
होजाता है । चंतन्यरूप स्थायी श्रात्मतत्तव को माने विना संसार्‌-ग्रपवगं की 
यथायथ व्याख्या सम्भव नहीं । 

स्थायी चेतन श्रात्मतत्त्व को माने विना-न केवल संसार-श्रपवगे के 
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ग्रस्तित्व कौ व्याख्या श्रसम्भव है, प्रत्युत देनिक लौकिक व्यवहारो का चलना भी 
दुरूट एवं ग्रकल्पनीय ह । प्रत्येक व्यक्ति लोक में ग्रपने कार्यो को करता ट्म्रा 
पूर्वापर कार्यो के सम्बन्ध को यथायथ वनाये रखता है, यह्‌ स्थिति पहले किये ज्ञान 
कार्यो के स्मरण के विना नहीं होसकती । किसी व्यक्ति को स्मरण श्रपने प्रनुमूत 
का हौसकतादै, श्रन्यके ज्ञान का नहीं । जव स्थायी ज्ञाता श्रात्मा का ग्रस्तित्व 
नहीं टै, तव कोई भी स्मरण होना प्रसम्भव होगा । स्मरण के विना कार्योका 
ग्रनुक्रम-परस्पर सम्बन्ध सम्भव नही, प्रत्येक कायं एक-दूसरे से विच्छिन्न 
टोजायगा । क्या किया, क्याकरनादहै, एेसा कुछ भी निश्चय करना अ्रशक्य 
होगा । सव कायं म्रव्यवस्थित होजायगे, किसी कायं कापूरा होना सम्भवन 
होगा । इसप्रकार एक नित्य ज्ञाताके श्रभावमें स्मरण, प्रतिसन्धान ग्रादिकेन 
टोसकने से समस्त लोकव्यवहार उच्छिन्न होजायगा । परन्तु एेसा होता नहीं; 
लोकव्यवहार ग्रपनी दिशामें यथायथ चलतादहै; संसार ग्रौरग्रपवगं की व्यवस्था 
प्रमाणमूलक टै । यह सव स्थिति इस तथ्य को स्पष्टकरतीरहै कि नाना शरीरों 
में कालक्रम के म्रनुसार एक नित्य चेतन ्रात्मतत्त्व सम्बद्ध होता रहता है । यह्‌ 
क्रम ग्रनादि कालसे चालू है, म्रौर प्रनन्त काल तक चलनादहे। इसप्रकार 
ससार ग्रौर श्रपवगं की व्यवस्था श्रात्मा के नित्य ग्रौरज्ञाताहोने को प्रमाणित 
करती टै ४१॥ 

ग्रात्मधमं ह स्भृति- भूत, मन, इन्द्रियों का तथा भ्रन्तःकरण-वुद्धि का धमं 
लान नहीं है, यह विवेचन कियागया । प्रसंगवड ज्ञानसन्ततिमात्र चैतन्य नहीं है, 
यह भी प्रतिपादित कियागया, फलस्वरूप ज्ञान, नित्य चेतन भ्रात्मा का धमं रहे, 
परन्तु स्मरण को वुद्धि श्रथवा वुद्धिसन्तान का धमं माननेमेंक्यावाधादहै? वादी 
की इस उद्‌भावनाके विषय में ग्राचायं सूत्रकारने बताया-- 


स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ । ४२॥ (३११) 


| स्मरणम्‌ | स्मरण [तु| तो | श्रात्मनः| भ्रात्मा का (घमं हे), [ज्ञस्वा- 
भाव्यात्‌ | ज्ञाता का यह्‌ स्वभाव-स्वरूप होने से। 

स्मृति, श्रात्मा का धर्म, स्मरण ज्ञान है; यह ज्ञाता का स्वभाव है, स्वरूप 
दं । नाता के ज्ञानस्वरूप-चतन्यल्प होने से-चाटे ज्ञान भ्रनुभवात्पक हो अ्रथवा 
स्मृत्यात्मक, वह्‌ ज्ञाता से श्रतिरिक्त ग्रन्य किसीका धमं नहीं टोसकता। नित्य 
चेतन श्रात्मा त्रिकालविपयक ज्ञान से सम्बद्ध रहता है । इस यथाधेता को प्रत्येक 
जानकार जानता दहै । इसलिये बुद्धि-ग्रन्तःकरण का श्रथवा नित्य श्रात्मतत्त्वं के 
ग्राश्रयसे हीन वुद्धिसन्तान का धर्मन होकर समस्त ज्ञान नित्य चेतन श्रात्माका 
धमै, स्वरूप दहै; यह्‌ प्रमाणित होता है।। ४२॥ 


। च 
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स्मृति के निमित्त प्रणिधान श्रादि--ततीसवें सूत्रम श्राचाय ने बताया 
प्रणिधान श्रादि लिद्धों के युगपत्‌ प्रादुभवविमेंन श्राने के कारण श्रात्मगत ्रनेक 
संस्वगारों-एवं मनःसंयोग-की विद्यमानता में भी स्मृतियों युगपत्‌ नहीं टोपातीं । 
स्मृति के उन प्रणिधान प्रादि साधनों का ्राचायं सूत्रकार ने संकलन किया-- 

प्रणिधाननिबन्धाऽभ्यासलिद्धःलक्षणसाद्ड्य- 

परि ग्रहाऽऽश्रयाऽऽध्रितसम्बन्धाऽऽनन्तय वियोगेक- 

कायेविरोधाऽतिश्ञयप्राप्तिव्यवधानसुखदुःखेच्छा- 

दोषभयाथित्वक्रियारागघर्माऽघमनिमित्तेम्यः ।। ४३ (३१२) 

| प्रणिधान-निवन्ध-ग्रभ्यास-लिङ्ध-लक्ष ण-साद्दय-परिग्रट-ग्राश्रय - ग्राधित- 
सम्बन्ध-ग्रानन्तयं-वियोग-एककाये -वि रोध-ग्रतिशय-प्राप्ति-व्यवघान - सुख - दुःख- 
टइच्छा-द्रेप-मय-श्रधित्व-क्रिया-राग-घर्म-श्रवर्मनिमित्तेम्यः| प्रणिघान प्रादि अ्रधम- 
पयंन्त सत्ताईस निमित्तो से स्मृतियौं होती दहें। 

प्रत्येक निमित्तका स्वल्प व॒ विवरण यथाक्रम दटसप्रकार समना 
चाह्यि-- 

प्रणिधान- किसी वस्तुको स्मरण करने की इच्छा से मन को एकाग्र 
कर उसके (स्मृति के) हेतु का चिन्तन करना प्रणिधान" कटाता दै । स्मरणीय 
वस्तु कीस्मृतिके हेतु का चिन्तन करना उस वस्तु की स्मृति का कारण हीता 
है । जैसे-याद कियिपाटको भूलजाने पर छात्र चिन्तन से उसका स्मरण कर 
लेतादहै। किसी देया ग्रथवा स्थान के चिन्तनसे वहाँ कै निवासी तथा ग्न्य 
वस्तुग्रों कास्मरण हीग्राता ह॑ । 

निवन्ध- ग्रनेक प्रतिपादय पदार्थोँका एक म्रन्थ श्रथवा किसीएक प्रसंगमे 
निवन्धन-प्रथन-प्रतिपादन करना 'निवन्ध' टोतादटै। इसप्रकार एक जगह ग्रथित 
प्रनेक पदाथं श्रानुपूर्वी से श्रथवा विना क्रम के एक-दूसरेके स्मारक होते दहं। 
जंसे-इसी शास्त्र में प्रतिपादित प्रमाण भ्रादि पदार्थं परस्पर स्मृतिके हेतु टोते 
हैँ । अ्रानुपूर्वी से, जंसे-प्रमाणका स्मरण करके प्रमेयका स्मरण टोश्रातादहै। 
त्रम के विना, जसे-निग्रहस्थान के स्मरण-प्रसद्ध से प्रमाण ग्रधवा विशेप-स्रनुमान 
का स्मरण होजाय । निवन्ध का एक ग्रन्य स्वरूप वताया जाता है-किन्दींदो 
का कल्पनामूलक गठबन्धन । प्राचीन व्याख्याकारों ने लिखा है, जंगौषव्य ्रादि 
ऋषियों द्वारा प्रोक्त धारणाशास्त्र मे शरीरके विभिन्न भ्रंगों के साथ विशिष्ट 
देवताग्रों का सम्बन्ध जोडागया बताया दहै । जो इस सम्बन्ध को जानते हँ, उन्हें 
ग्रंग-विशेप के ध्यान से सम्बद्ध देवता का स्मरण होजाता है। ग्रौपनिषद उपास- 
नाम्नो मे जसे सूयं मे मधुभावका श्रारोप करलियाजाता है; लोकव्यवहार के 
ग्रनुसार मुखविशेष में चन्द्र का श्रारोप । चन्द्र को देखकर मूखविेष का स्मरण, 
होजाता टे । 
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श्रभ्यास--एक विपय मं जानकारी कानिरन्तर क्रम वना रहना श्रम्यासः 
हे । तात्पयं है-एक पदार्थं का वार-वार चिन्तन करना। एेसे ्रभ्यास सेउस वस्तु 
के विपय में दुढ्ृ संस्कार भ्रात्मा मे उत्पन्न टोजातादहै। प्रस्तुत प्रसंगमें 
“ग्रम्यास' पद से वह्‌ संस्कार ग्राह्य है । ययपि सस्कार स्मृतिमात्रमे कारण; 
एेसा संस्कार सद्यः स्मृति का जनक होता है । 

लिङडग-चिल्ल, साधन, देतु कानामदटहै। साधन व्याप्य, तथा साध्य 
व्यापक होता । साधनमसेसाव्यका स्मरण होजातादटै। साध्य-साधन का 
सम्बन्ध संयोग, समवाय, एका्थंसमवाय एवं विरोव प्रादि कई प्रकार का टोता 
है । संयोगनम्वन्ध के उदाहरण र्ँ-धूमसे ज्जग्निकास्मरण। सींगसेगायका 
स्मरण होना समवाय ~ सम्बन्ध का उदाहरण है । गाय ग्रवयवी के अ्रवधव दह 
सींग । ्रवयव-ग्रवयवी का सस्बन्यं समवाय सिद्ध हैं । एकाथसमवायी का उदाट्‌- 
रण है-किसीकरे पैर दीखनेमे द्ाध का स्मरण होजातादहै, तथा टाथ के दीखने 
तेपेरका। हाथ ग्रौर पैर एक श्रथं-शरीर के समवाय वाते टँ । तात्य टै- 
रारीर एक श्रवयवी टाथ-पेैर भ्रादि श्रवयवो में समवेत रहतादटै। इमीप्रकार 
रूप स्पशं का लिद्ध है; जहां रूप रहता है, स्पदां वहां प्रवद्य रहतादै। रूप 
के देखने से स्पशं का तथा श्रनुभूत रसकाम्रास्र भ्रादि फलोंमें स्मरण टोजाता 
टे। यहां रूप, स्पश, रस एका्थसमवायी ह एक श्रध-ञ्नाम मं इन सवका 
समवायदै। विरोधी लिङ्ग का उदाहरण है-नकरूल (नेवला) को इधर-उधर 
दौडता देखकर उसके विरोधी सांप का स्मरण होश्राना । एसे दी सांप को देख- 
कर नकूल का स्मरण टोजाता हे। 

लक्षण-चिह्भविचेष । प्राचीन काल मं यह्‌ प्रथा थी कि विरिष्ट परिवार 
के गाय ्रादि पञशुश्रों के किसी यंग पर एक विशेष चिह्न रंग भ्रादि से ग्र॑कित 
करदियाजाताथा, जो उसी परिवार के लिये नियत था। ग्रन्य परिवार का 
चिल्ल कोई श्रौर होताथा। वे चिव (लक्षण) देखेजाने पर उन परिवार व 
गोत्रों का स्मरण करातेथे। जंँसे-ये गाय गगं-परिवार (गोत्र) वालों कीरै, 
प्रौरये विद-परिवारकी। यह एेसी प्रथाथी, जैसे भ्राज कोई चिल पेटैन्ट 
कराये जाते हैँ; तथा चुनाव श्रादि में विभिन्न पार्यं के विशेष चिह्व नियत 
कियेजाते दें । उन चिह्लों को देखकर सम्बद्ध पार्टी कास्मरण हौजाता दहे । 


१. लिंग वह होता है-जिसका स्वाभाविक श्रविनाभावसम्बन्ध किसीसे हो! 
केवल संकेत कं लिये प्रस्तुत लग “चिह्व' कहाजाता है । यह्‌ इन दोनों 
पदों मे योडा वशिष्ट्य है । लिग (व्याप्य) का लिगी (व्यापक) से सम्बन्ध 
ग्रोर उदाहुरणों के विवरण के लिये द्रष्टव्य है 'वेज्ञेषिक दर्ञंन-विद्योदय- 
भाष्य |३1 १। €-१३]। 
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सादृश्य समान होना । चिच्रमे समान ्राकृति को देखकर उस-जंसी 
ग्राकरति कै देवदत्त ग्रादि व्यक्ति कास्मरण होजाता है। समान भ्राकरति के किसी 
व्यक्ति को देखकर उस ग्राकरति के पू्वंज्ञात व्यक्ति का स्मरण हौञआता दे 1 

परिग्रहुू-परिग्रह पद का श्रधं स्वीकार करना' है । यहां वस्तु के-र्व०- 
स्वामिसम्बन्ध का परस्पर स्वीकार करना-तात्पयं टे। यह्‌ परिग्रह्‌ स्व' से 
स्वामी का, तथा स्वामीसे स्व' कास्मरणदहोनमे टतु रहता दै। 

ग्राश्रय-- सहारा, किसीके ग्रघीन होना । प्रामके नेता से उसके अ्रधोन 
रटनेवाले का स्मरण टौजातादहै। श्रपने प्रघीन व्यक्ति का भ्राश्रय होता दै- 
ग्रामनेता । 

श्राध्ित- जो श्रधीन, ग्रधवा सहारेमें रहे । म्राधित म उसके श्राश्रय 
कास्मरणदटोजातादै। ग्राशध्रयसे ग्राधित का, तथा म्राश्रित से ्राश्रय का 
स्मरण टोजाना स्वाभाविक हे । 

सम्बन्ध--किसी नियत श्राधार पर लोकव्यवहार मंदो वर्गा का एक 
सम्बन्ध स्थापित होजाताहै। वहां एक का जान दूसरे का स्मरण करादेतादहे)। 
लोक में-गुरु-रिष्य, यजमान-पुरोर्हित, पिता-पुत्र, राजा-प्रजा' श्रादि म्रनेक 
सम्बन्ध व्यवहार्यं देदेजाते हैँ । इनमें कोई एक श्रपने सम्वन्धी दूसरे का स्मरण 
कराताटे। 

ग्रानन्त्य-किन्हीं कार्यो का नियम से करमपूर्वंक टौना-उनमे एक कायं 
के अ्रनन्तर दूसरे की स्थिति को प्रकट करतादहै। एक कायं के सम्पन्न होने पर 
ठीक उसके ग्रनन्तर होनेवाले कार्यं कास्मरण होग्राता टै । इसप्रकार ्रानन्तयं 
स्मृति का हेतु मानाजाता है । यज्ञादि प्रनुष्ठानो तथा गणना श्रादि में यह्‌ प्रसंग 
ग्रपेक्षित रहता दै । 

वियोग-किन्हीं प्रेमी व्यक्तियों का श्रलग हौजाना वियोग है, यह्‌ एक- 
दूसरे की स्मृति काटहेतु रहतादहै। वियोगसे दुःखी-श्रनुतप्त व्यक्ति म्रपने 
प्रमास्पद का स्मरण कियाकरता है । 

एकका्य--एक श्रर्थात्‌ समान कायं करनेवाल जाने हुए व्यक्तियों मं एक 
के देखने या चर्चा होनेसे दूसरे कास्मरण होग्रातादै। हमारे एक परिचित 
परिवार के व्यक्ति दैक्टर का निर्माण करते है; किसी भी टक्टर वनानेवाले संघ 
का जव कहीं उल्लेख या चर्चाप्रसंग प्रातादै, तो उस परिवार का तत्काल 
स्मरण होप्राता है । जो कोई व्यकिति समान कायं करनेवाले प्रनेक व्यक्तियों को 
जानता है, तो उनमें से किसी एक का प्रसंग श्रानेपर भ्रन्यों का स्मरण होजाता 
है । कभी कारणवड श्रपने श्रनेक गुरुप्रोमेसे किसी एक का चर्चा-प्रसंग भ्राता 
है, तो म्नन्य गुरुप्रों का स्मरण टौजाता हे । 

विरोध- जव किन्हीं दो व्यक्तियोंया राष्ट का परस्पर-विरोध या 
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संघर्पं होताद्धै, तो किसी एक का प्रसंग श्राने पर दूसरे कास्मरण होजाता 
टे । वर्नमान कालम रूस-ग्रमेरिका, तथा चीन-रूसं का संघषं चलता रहता 
टै । उनमें एक का प्रसंग ग्राने पर दूसरे का स्मरण ्रवहय टोजाता है । 

ग्रतिरय-- किसी कार्यम किसी व्यक्ति के द्वारा सर्वोत्करष्टता प्राप्त 
करना ग्रतिगय' है) गरुश्रों के प्रसंग में ग्रतिशय का विचार ्राने पर तत्काल 
वलिया-मण्डलान्तर्गत छाता-निवासी गुरुवर श्री कारीनाथ जी शास्त्री कास्मरण 
टोजाता टै । जव वत्तमान कालके सितारवादकों का कहीं चर्चा-प्रसंग चलता 
टै, तो उसमें ्रतिशय पं० रविशद्धुःर्‌ को तत्काल स्मरण करादेताहै। 

प्राप्ति किसीने किसीसे कृ प्राप्त किया, अ्रथवा प्राप्त करना टै, वह 
उसका पुनः-पुनः स्मरण किया करतादहे। 

व्यवधान---्ील या मियान के देखने से उसमे रक्खी वस्तुका स्मरण 
टोजाता है । तक्ियिके खोल से तकिये का, तथा तलवार कै मियान से तलवार 
कास्मरण होता दहै । 

सुख---मृुख की श्रनुमृति से पूर्वानुभूत मुख के टेतुग्रोंका तथा विविध 
ग्राघ्रारां कास्मरण हौजातादै। 

दुःख-दमीप्रकार दुःख का श्रनुभव करता व्यक्ति पटले जाने हुए दुःख 
केः तुग्रो तश्रा प्राधारों को याद किया करता दै । 

इच्छा चाहना टै; जो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहता है, प्राप्त होने तक 
उसक्रा वार-कार स्मरण किया करतादहै। 

देष-- उच्छा के समानद्रेप भीस्मृतिका वैसा ही निमित्त दहै। व्यक्ति 
जिसमे द्रप करतादहै, वह द्रेप उस वस्तु को रह्‌-रहकर याद कराता रहता है । 

भय--डर भी स्मृति का साधन दै । व्यक्ति जिससे डरता है, भय खाता 
टै, वह भय उस व्यक्ति को भयके कारण का स्मरण कराता रहता दै । 

श्रथित्व--किसी वस्तु की कामना होना, भोजन या वस्त्र ्रादि कौ । यह्‌ 
ग्रधिता-जिस वस्तु की कामना होती है, उसका स्मरण कराती रहती है । 

क्रिया--ग्र्थात्‌ कायं । कायस कर्ताका स्मरणहोजातादहै। रथको 
देखकर रथकार का स्मरण टोजाता है । घट-घरिका [घडा-घड़ी ] ग्रादि कायं 
ग्रपने कर्ताका स्मरण कराया करते हैँ । यहं स्मृति का क्षेत्र वहां तक है, जहां 

मे कायं के कर्ता की जानकारी रहती है । इसीलिये जगत्कायं से ईदवर- 
कत्ताका स्मरण न होकर श्रनुमान होना मानाजाता है । 

राग-जिसमे जिस व्यक्ति काग्रनुराग होता है, वह उसको याद किया- 
करतादटै। स्त्रीमें ्रनुराग होने पर पुरुप वार-वार उसका स्मरण करताहै। 
एसी दया मेस्त्रीपुर्प कास्मरण करती टहै। एक मित्र दूसरे मित्रका स्मरण 
करतादटै। 


३६० न्यायदहोनम्‌ | दितीय 


धम- यह्‌ एक साधारण ईरवरीय व्यवस्था टै; किसी व्यकिति को अ्रपने 

पूवंजन्म कौ घटनाग्नों का स्मरणनटीं होता । परन्तु कभी किसी धर्म-विलप का 
ग्रतिदाय होने पर कोई व्यक्ति वहत विरल एेसा निकल प्राता टै, जिन पर्वंजन्म 
की किन्हीं विशेष घटनाग्रों कास्मरणटोग्रातादै। एसे ही धर्मविनप के कारण 
चाल्‌ जीवन में श्रपने प्रधीत विपयोंका किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों कोस्मरण 
रहता है । ग्रन्यथा ग्रनेक व्यक्ति चाटने व प्रयत्न करने पर भी श्रघ्ीत विपयों 
का प्रायः स्मरण नहीं करपाते। टमारे गुरु श्री प° काीनाथ जी यास्त्री 
संस्कृत के प्रत्येक विषय के प्रत्येक ग्रन्थ को पुस्तक देखे विना पट्ाया करते थ। 
एेसी विशिष्ट स्मृति का कारण धर्म-ग्रद्ष्ट होता दहे । 

श्रधम--प्हले ्रनुभूत दुःख-साधनों का स्मरण श्रधमं-निमिनकेद्द्रकसे 
टोजाता दै । प्रधर्मनिमित्तक होने गे एेसा स्मरण दुः का टी जनक टोता दै । 

सूत्रकार ने यहां स्मृति के सत्तारईस निमित्तो का संकलन कियाद । यह्‌ 
गणना की व्यवस्था -दग्रत्ता नहीं, श्रपितु निर्दगनमात्रटै। म्न्य निमित्त भी 
स्मृति के सम्भव हैं । कभी उन्माद प्रादि स्मृति के कारण बनजति रैं । 

स्मृति का कोई निमित्त ज्ञात होने पर स्मृति कादटेतु होता दै । यह एक 
व्यवस्था दै-एक समय मं कोई एक ज्ञान टोसकता ठै, एकाधिक नटीं; इमलिये 
स्मृति हेतुश्रों का युगपत्‌ होना सम्भव नहीं । इसीकारण स्मृतियौं युगपत्‌ नहीं 
होसकतीं । यह्‌ वात प्रथम तेतीसवें सूत्र में कटीगई्‌ है, उसीका समर्थन प्रस्तुत 
परसग से किया है ।॥ ४३॥ 

ज्ञान, उत्पाद-विनाशील-- वुद्धि प्र्थात्‌ ज्ञान-जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
होता है-उत्पत्ति-विनागडील है । परन्तु कभी जान चिरकाल तक वना रहता है 
इससे उसके श्रनित्य होने में संशय की स्थिति श्राजाती है-ज्ञान को क्या याव्दके 
समान उत्पाद-विनागडील मानाजाय 2 ग्रथवा कालान्तरमें ग्रवर्थित रहने से 
घट श्रादि के समान स्थायी मानाजाय ? श्राचार्यो का कहट्नादटै कि एेसे ज्ञान 
को राब्द के समान उत्पाद-विनारशशील मानाजाना चाहिये । सूत्रकारने कारण 
बताया-- 


कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ ।। ४४ ।। (२१३) 


[कमानवस्थायिग्रहणात्‌ | कमं-क्रिया के समान अ्रवस्थायीरूपमें प्रहणन 
दीने से (वुद्धि-ज्ञान को क्रिया के समान क्षणिक-्रस्थायी मानना चाहिये) । 

क्रिया कभी स्थायीरूपमें गहीत नहीं होती; वहं निरन्तर प्रवाहित होती 
देखीजाती है । कमान से टे हए तीर में-जव तक वह लक्ष्य में विध नहीं जाता 
ग्रथवा लक्ष्यश्रष्ट होकर भूमि श्रादि पर गिर नहीं जाता, तव्रतकर- क्रिया क्रा प्रवाह 
निरन्तर रहता गहीत होता है । इसीप्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणो से टोनेवाला ज्ञान 
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प्रत्येक विषय के प्रति नियत होता है। एक ज्ञान किसी एक नियत-विषयक रर्टेता 
है । एक ज्ञान के प्रनन्तर दूसरा ज्ञान श्रात्मा में उत्पन्न टोजाता दै, भनेर 
कभी ज्ञान का विषय एक हो । जैसे एक गति-क्रिया दूर देश तक नटीं जासकती, 
वहाँ तीर में एक क्रिया के भ्रनन्तर म्रन्य क्रिया की उत्पत्ति से क्रिया का सन्तान- 
निरन्तर उत्पत्ति-विनाड प्रवाह-देखाजाता है; एेसे टी भ्रात्मा में ज्ञान-सन्तान 
की उपपत्ति समनी चाहिये । पूरवज्ञान के रहते ्नन्य ज्ञान उत्पन्न नहीं टोसकता, 
ग्रतः जैसे टी पूर्वंज्ञान का नाश होता है, भ्नन्य ज्ञान उत्पन्न होजाता दै । इन- 
प्रकार जान की क्षणिकता, म्रस्थायिता सिद्ध होती हे । 

ग्रनित्य पदार्थो के दो प्रकार--्रनित्य पदार्थं दो प्रकार के देवेजाते टं । 
एक-कालान्तर तक श्रवस्थित रहते है, जैसे--घट, पट श्रादि पदार्थं । दूनरे- 
उत्पन्नापवर्गी होते है,- उत्पन्न होना, श्रनन्तर एक क्षण रहकर फिर न्ट 
टोजाना । यहाँ “श्रपवरगं* पद नाश के प्रथं में है । तात्प ै-एेते ग्रनिल्य पदार्थों 
का श्रस्तित्व केवल दो क्षण रहता है । एक क्षण उत्पत्ति का, दूसरा स्थिति का; 
तीसरे क्षण मे उनका नाश होजातादहै। क्रिया एवं जव्दएेसे ही पदां ट । 
उन्टीके समान यह वुद्धि प्र्थात्‌ ज्ञान द्िक्षणावस्थायी है । ज्ञान के उत्पति 
विनाररील अ्रथवा क्षणिक होने का यही तात्पयं हे । 

सके विपरीत यदि यह कदाजाता है कि ्रनित्य घट प्रादि के समान 
वुद्धि कालान्तर मेँ श्रवस्थित रदती है, तो दीखते हए घट के-किसी व्यवध्रान 
दारा-व्यवहित होजाने पर भी उसका प्रत्यक्ष होता रहना चाहिये । जवतक्र रट 
सामने रक्खा है, चटविपथक वुद्धि-सन्तान प्रत्यक्षरूप में प्रवाहित होतारटता टं । 
यदि इस बुद्धि को कालान्तरावस्थायी मानाजाय, तो वह घट के व्यवहित टौजाने 
पर भी प्रव्यक्षरूप. में श्रवस्थित रहनी चाहिये । परन्तु एसा सम्भव नटीं; प्रतः 
्रव्यक्षादिजन्य बुद्धि को घट श्रादि के समान कालान्तरावस्थायी न मानकर, च्या 
ग्रादि के समान द्विक्षणावस्थायी मानाजाना उपपन्न हे । 

ग्रनन्तरकाल मे घट का स्मरण होना प्रत्यक्षादिजन्य वुद्धि के म्रवस्थित टन 
मे हेतु नदीं डै; क्योंकि स्मृति का हेतु सदा संस्कार दहोतादहै, जो प्रत्यक्षादिजन्य 
बुद्धि से उत्पन्न होता है । किसी विपय का प्रत्यक्षज्ञान ग्रात्मा में उस विधय के 
संस्कार को उत्पन्न करदेता है; स्वयं नष्ट होजातादै। श्रागे वट्‌ संस्कार उस 
विषय की स्मृति को उत्पन्न कियाकरता है । इसलिये प्ननित्य बुद्धि को उस 
विपय की स्मृति होने के श्राधार पर घट श्रादि भ्रनित्य पदार्थो के समान 
कालान्तरावस्थायी नहीं मानाजासकता; क्योकि स्मृति का कारण प्रत्यक्ष दिजन्य 
वुद्धि नीं; श्रपितु बुदधिजन्य संस्कार टोतादै, जो ्रात्मा में समवेत रट्ता ट, त्रा 
यथाकाल प्रणिधान श्रादि निमित्तो से जागृत होकर स्मृति को उत्पन्त तिमा 
करता टै । 


३६२ न्यायदज्ञेनम्‌ | द्वितीय 


यह्‌ कहना किसीप्रकार युक्त नहीं कि वृद्धि के द्विक्षणावस्थायी होने मेहतु 
काग्रभाव द । क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्य वुद्धि को यदि घटग्रादि के समान 
कालान्तर में श्रवस्थायी मानाजाता है, तो उसके निरन्तर प्रत्यक्षरूप वने रहने से 
स्मृति का होना प्रसम्भव होजायगा । प्रत्यक्षजान के न रटने पर स्मृति के टहोने 
की सम्भावना रहती है । प्रत्यक्षन्नान को ग्रवस्थित मानलेने पर वह सम्भावना 
नष्ट हाजायगी; जिस विपय का जवतक प्रत्यक्षज्ञान वनारहृता है, तवतक स्मृत्ति 
काना सम्भव नहीं । तव वृद्धिको अनवस्थित मानने से स्मृति का ्रभाव 
प्रलक्तं टौजायगा । यह्‌ स्थिति वृद्धि को उत्पन्नापवगिणी मानने में ्र्थात्‌ 
द्विक्षणावर्थायी स्वीकार करने में प्रवल हेतु है| ४४॥ 

ज्ञान (क्षणिक) का ग्रहण भ्रस्पष्ट नही रिप्य जिज्ञासा करता दहै, यदि 
वृद्धि को क्षणिक मानाजातादहै, तो विषय का स्पष्ट ग्रहण नहीं हौसकेगा | इस 
जिज्ासा को ग्राचायं सूव्रकारने सूत्रित किया-- 

ग्रव्यक्तग्रहुणमन वस्था यित्वाद्‌ विदयुत्सपाते रूपाव्यक्तमग्रहणवत्‌ 

॥ ४१1 3?) 

| श्रव्यक्तग्रहणम्‌ | म्रव्यक्त (ग्रस्पष्ट) ग्रहण होना चाहिये (विषय का), 
| म्रनवस्थायित्वात्‌ | श्रवस्थायी न होने से (वृद्धि के), [ विचयुत्संपाते | विजली के 
चमकने पर [रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ | खूप के ्रस्पष्ट ग्रहण के समान । 

विजली को चमकना नितान्त श्रस्थायी होता दटै। वहं चमक ग्राँख-सीं 
भपक्जाती हु । यह्‌ सवंविदित है-उस प्रकाय में रूप ग्रथवा रूपवाते द्रव्य का 
स्पष्ट ग्रहण नहीं होता । यदि वृद्धि को इसीप्रकार ग्रस्थायी मानाजाय, वह एक- 
दा क्षण रहकर नष्ट होजाती है, तो उस वुद्धिरूप ज्ञान-प्रकाश में घटादि विपयों 
का ग्रहृण स्पष्ट नहीं टौसकेगा । परन्तु द्रव्यो का ग्रहण स्पष्ट टोता देखाजाता 
दै । इसमे यह्‌ मानाजाना चाहिये कि वुद्धि उत्पननापवगिणी--उत्पन्न होकर क्षण 
मे नघ्ट हौजानवाली-नहीं है । ४५॥ 

ग्राचाय सूत्रकार उक्तं जिनासा का समाधान करता है-- 


हेतूपादानात्‌ प्रतिषेद्व्याभ्यनुज्ञा ।। ४६ ।। (२१५) 


| हेतूपादानात्‌ | दतु के कथन से (जिज्ञासु हारा), | प्रतिपेद्रव्याभ्यनुज्ञा | 
प्रतिषेध कियेजाने वाले प्रथं को स्वीकार करलिया (जिज्ञासु ने) 

वुद्धि को क्षणिक न मानेजाने के लिय जिन्नासुने ्टान्त वहेतु के रूप 
मे यह कटा कि विजली की ्रस्थायी चमकम रूपका स्पष्ट ग्रहण नहीं होता । 
ट्स कथन से जिज्ञासुने वुद्धि की क्षणिकता को स्वीकार करलिया | कैसे कर- 


लिया? यह्‌ समभिये। 
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श्न द्वारा विपय के ग्रहण करने मे प्रका श्रावश्यकरूप से निमित्त टौता 
> । प्रकाल कै रहते चक्ष विषय का ग्रहण करसकता है । यदि प्रकाश मन्द म्रथवा 
ग्रस्थिर ह तो विषय का ग्रहण मन्द, श्रस्थिर एवं संदिग्ध न होकर स्पष्ट व 
निदचयात्मक होता है । इससे यह सिद्ध टौजाता है कि विजली की चमकमेरूप 
का ग्रव्यक्तं ग्रहण वृद्धि की क्षणिकता कै कारणन होकर विजली (प्रकाश) की 
ग्रस्थिरता कै कारण दहोतादै, जो प्रकाशरूप में चाक्षुष वुद्धि का ग्रावद्यक निमित्त 
है । इससे वृद्धि की क्षणिकता में कोई ्रन्तर नहीं ्राता । वुद्धि का व्यक्त (स्पष्ट) 
व श्रव्यक्तं (ग्रस्पष्ट) होना वृद्धि के निमित्तो कौ विविधतासे टौता दै; इसमें 
वुद्धि का भ्रवस्थित या ग्रनवस्थित होना म्रपेक्षित नहीं । 
वस्तुतः वुद्धि ग्रपने रूपमे सदा एक-सी रहती है । विषय का ग्रहण होना 
८वद्धि' श्रथवा जान! है, वह चाहे स्पष्ट हो, या भ्रस्पष्ट; उसका वुद्धिरूपया 
जल्ञानक्प होना दोनौं ग्रवस्थाग्रो मे समान है । जव पदाथ के विशेष धर्मो काम्र्हण 
न होकर केवल सामान्य धमं गृहीत होते है, तव वहं ज्ञान म्रव्यक्त, तथा विशेष 
घर्मो का ग्रहण होने पर व्यक्त है,-यहं कहना भी संगत नहीं है । क्योकि ज्ञान- 
चाट सामान्य हौ या विक्ेष, वे दोनों ग्रपनी स्थिति में व्यक्त हैँ । यदि सामान्य 
ग्रहण कै निमित्त उपस्थित है, तो वसा ज्ञान होगा; दिशेष ग्रहण के निमित्तोकी 
उपस्थिति मं विशेपन्ञान होगा । दोनों प्रकार कै जान एक-दूसरे से पृथक्‌ है; 
तथा श्रपने-ग्रपने निमित्तो के होने पर श्रात्मलाभ करते हैँ । इसलिये जव कीं 
पदार्थं के सामान्य ्रथ॑वा विशेष घर्मो का ग्रहण नहीं होता, उसमे उनके निमित्तो 
कान टोना कारण है । वहु वुद्धि के व्यक्त-ग्रव्यक्त करूप का ग्रापादक नहीं । 
बुद्धि वस्तुतः सदा व्यक्तरूप रहती है । 
यदि व्यक्त-ग्रव्यक्त पदों का वुद्धि कै साथ प्रयोग कियाजाना केवल इस 
भावनास प्रभीष्टटहो कि वह कहीं विप धमं ग्रौर कीं सामान्य घमं को विषय 
करतीदटै, तो यह व्यवहारमात्र कीद्ष्टिसे उपयोगी भेले हो, पर वस्तुस्थिति 
यही है कि वुद्धि के ्रनवस्थायी (क्षणिक-द्विक्षणावस्थायी) होने से उसे भ्रव्यक्त 
नहीं कटाजासकता । प्रत्यक पदाथ का जेसा ज्ञान होतादै, वह श्रपनेरूपमे व्यक्त 
रहता है ॥ ४६ ॥ 
ज्ञान स्पष्ट कसे--श्राचायं सूत्रकार इस वास्तविकता को दृष्टान्त द्वारा 
स्पष्ट करता है-- 


प्रदीपाचस्सन्तत्यभिव्यकंतग्रहुणवत्‌ तद्‌्रहुणम्‌ ।\ ४७ ।। (३१६) 


| प्रदीपाचिस्सन्तत्यभिन्यक्तग्रहणवत्‌ | प्रदीप की ज्वाला के निरन्तर चलते 
रहने पर उसके ग्रभिव्यक्त ग्रहण के समान [तद्‌-ग्रहणम्‌ | वुद्धि-सन्तान का 
ग्रभिव्यक्त ग्रहण होजाता है । 


२३६४ न्यायदश्नम्‌ | हितीय 


वुद्धि यद्यपि भ्रनवस्थायी टै, क्षणिक दहै, पर श्रर्भं का ग्रहण करनेकेरूप 
मे वट सदा व्यक्त दै; यह्‌ समे रहना चाटिये । प्रत्येक व्यक्ति यद स्पष्ट देखता 
है दिये कौ लौ निरन्तर उठती रहती है । तेल-वत्ती कै सहयोग से उसका ऊर्ध्वं 
प्रवाह निरन्तरः चालू रहता टै । लौ की जिस एकर लहर का जो तेल-वत्ती कारण 
टै, वही तेल-वत्ती ्रन्य लटर का कारण नहीं होता । ग्रतः दीपरिखा की प्रत्येक 
लहर श्रपने कारणमेद से ग्रन्थ लहर से भिन्नहै। यद स्थिति दीपरिखा के 
प्रतिक्षण परिवत्तन की प्र्रोजक दहै । इसमे दीपशिखा को श्रनवस्थायी दाना 
प्रमाणितिदै। फिर भी उसका ग्रहण व्यक्तदहै। पेम ही विभिन्न विपयों के 
प्रनुसार बुद्धि-सन्तान निरन्तर चालू रहता टे, ्र्थात्‌ परिर्वनित हता रहता टे; 
फिर भी ग्रध-ग्रहणके रूपमे वहं व्यक्त दहै । जसे ज्वाला प्रतिक्षण तर्न्‌ चलती 
रहती भी व्यक्त टं, इसीप्रकार नये-नये विपय का ज्ञान विपयानुसार निरन्तर 
वदलता रहता भी न्पक्तदहै। एेसी दामे बुद्धि के क्षणिक (ग्रनवस्थागी) होन 
पर उसके ग्रव्यकेत होन का कभी श्रवसर नीं ञ्राता । ८७ ॥ 

चेतना श्रात्मधमं मे संशय-- सिद्धान्त को दुद्तापू्वंक पुष्टकरने की भावना 
से जिज्ञासा को पूनः उभारागया---चतनाकोगरीरका धमं क्यों न मानाजायव ? 
जवकि रीर कै रहने पर चेतना ग्हतीदहै, न रहने पर नहीं रहती । सूत्रकार 
ने जिज्ञासु की भावना कै ग्रनुसार णसं संचाय का कारण वताया-- 

द्रव्ये स्वगरुणपरगरुणोपलव्येः संखयः ।। ४८ । (३१७) 

द्रव्ये | द्रव्य में [स्वगुणपरगुणोपलव्धेः| ग्रपने गुण तथा श्रन्यकेगुणकी 
उपलब्धिसम [संशयः] संचयदै (शरीर में चेतनाविपयक) । 

द्रव्यमें श्रपने धमं तो रहतदटीर्है, पर कभी ग्नन्यका धर्म श्रन्य द्रव्य में 
देखाजाता टे । जलो मं म्रपना घमं (गुण) द्रवत्व (पिघलापन) उपलब्ध होता टै । 
परर कभी ग्रन्य द्रव्य (तेज) का धमं उष्णता भी उपलव्य होता है । उसमे संगय 
टोता ै-शरीरमे जो चेतना धमं उपलन्थदै, यह यरीर्‌ का श्रपना धर्म ड 
ग्रथवा श्रन्य किसी द्रव्यका 7? वह्‌ श्रन्य द्रव्य ्रात्मादहै। तव चेतनाको रीर 
ग्रौर श्रात्मामंस किसद्रव्य का धमं मानाजाय ? ॥ ४८ ॥ 

चेतना शरीर-धमं नही--ग्राचायं सूत्रकार ने वताया, चेतना गरीर्‌ का 
घमं नटीं टोसकता; क्योकि-- 

यावच्छरीरभावित्वाद्रपादीनाम्‌ ।। ४६ ।) (३१८) 

| यावच्छरीरभावित्वात्‌ | जवतक यरीर दहै, तवतक विद्यमान रहने से 
{ रूपादीनाम्‌ | खूप श्रादि घर्मो के (जरीर-सम्बन्धी) । 

यह देखाजाता है-यरीर के श्रपने धमं रूपादि उस समय तक यरीरमें 
घरावर वने रहते ह, जवतक शरीर विद्यमान रहता है । परन्तु शरीर के रहते 


श्राद्धिक | तृतीयोऽध्यायः ३६५ 


भी चेतना नहीं रहती । मृत शरीर में चेतना का श्रभाव देखाजाता है; परन्त्‌ 
गरीरके जो श्रपने धर्म हेँ-रूप श्रादि, वे मृत गरीर में विद्यमान रहते हैँ । जंसे 
जलो मे श्रपना धर्म द्रवत्वं वना रहता है, उष्णता पर-घर्भं नहीं रहता । इससे 
प्रनाणित होता दहै-चतना शरीर का धमं नहीं । 

कभी चसीरमे भी शरीर-धमं का उत्पाद-विनादा देखाजाता ह । स्नान 
श्रादि करने स गरीर संस्कृत होजाता है । यह्‌ संस्कार-विशेष शरीर का घमदटे; 
प्र रीर के रहते ही कालान्तरमे वह्‌ संस्कार नष्ट हौोजाता, हे । इसीप्रकार 
यरोर के रहते चेतना का ना हौजाना सम्भव ट । तव चेतना को दारीर-संस्कार 
करे समान दरीर कार्म क्यों न मानाजाय 

वस्तुतः स्नान प्रादिसे गरीर मे टोनेवाला संस्कार ग्रपने कारण के नाड 
ते नष्ट टोजाता है । स्नान ्रादि संस्कार के कारण का प्रभावन रहने पर वह्‌ 
संस्वार नहीं रहता । परन्तु शरीर में चेतना के कारण का विनाश प्रमाणित नहीं 
कियाज[सकता । जस शरीर में चेतना उपलन्धहोतीदै, वैसे टी शरीर मे चेतना 
का श्रभाव देखाजाता है । परन्तु संस्कार की स्थिति सी नहीं है; सस्छृत ग्रौर 
ग्रसंस्करत शरीरके श्रन्तर को प्रत्येकं व्यक्ति श्रनुभव करता दहै । इसलिये स्ताना- 
द्विजनित संस्कार शरीरधर्म के समान चेतना को टरीर-धर्मं कहना भ्रसंगत हे । 

यदि श्राग्रहवदा चेतना को शरीर का धमं कटाजातादहै, तो एसे वक्ता को 
वताना चाहिये कि चतना का कारण काँ रहता है ? शरीरमें? याशरीरके 
वाटर ? श्रथवा शरीर ग्रौर वाह दोनो जगह ? ये तीनों स्थितियां दोषावह ह । 
यदि चतना का कारण चलरीरमें ग्रवस्थित रहता, तो शरीरम कभी चेतना 
उत्पन्न हो, ग्रौर कभी न हो,-यह्‌ स्थिति नहीं होनी चाहिये; जवतक शरीरहै 
चेतना वरावर वनी रहनी चाहिये; पर एेसा नहीं है, मृत शरीरम शरीर रहते 
भी चेतना नहीं रहती । 

दूसरा विकल्प भी दोपपूणं है । यदि शरीर मे चेतना को उत्पन्न करनेवाला 
कारण गरीर से वाहर कीं श्रन्यत्र रहता है, ग्रौर भ्रन्यत्र ्रवस्थित वह्‌ कारण 
ग्रपने श्रधिकरण से भिन्न अ्रधिकरण-शरीर मे चेतना को उत्पन्न करदेता दहै, तो 
लोष्ट श्रथवा पापाण श्रादिमें भी चेतना को उत्पन्न करदे। पर एेसा सम्भव 
नहीं; ग्रतः चेतनाके कारणका शरीर से वाह्र हौनाश्रयक्त है । तीसरे विकल्प 
मं पूर्वोक्त दोष यथावत्‌ हैँ । इसके साथ यट्‌ भौ ग्रापत्तिजनक वात है कि चेतनाः 
निमित्त उभयत्र होने पर शरीर मे ही चेतना उत्पन्नहो, भ्रौर रीर के 
समानजातीय अन्य द्रव्यो मे उत्पन्न नहो, एेसी व्यवस्था में कोई हेतु नहीं है । 
तव शरीर मे चेतना की उत्पत्ति के समान प्रत्येक शरीरजातीय द्रव्य में चेतना 
उत्पन्न होनी चाहिये । परन्तु एेसा किसी प्रमाण से उपपन्न नहीं है । अ्रतः चेतना 
को शरीर का धर्म मानाजाना स्वंथा प्रप्रामाणिकदहै | ४६॥ 


जः जा 
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चतना भ्रूत-धम, पाकज गुण के समान--रिष्य पुनः जिजासा करता 
चट प्रादि एक द्रव्य में व्याम श्रादि गुण का उत्पन्न होना श्रीर्‌ विनाय होना 
देखाजाता है; इसीप्रकार एक शरीर में चेतुना के उत्पत्तिविनाय सम्भव ह । 
ग्राचाय सूत्रकार ने वताया-- 

न पाकजगुणान्तरोतपत्तेः ।। ५० ॥! (३१९) 

|न | नहीं (युक्त, उक्त कथन) [पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ] श्ग्निसंभोग के 
कारण प्रन्य गुण की उत्पत्ति होने से (घट प्रादि द्रव्य मे) । 

घट काधमंरूपटैषघटमेंरूप का श्रत्यन्त विनादया नहीं होता । कच्चे 
वड़े मे दयाम-रूप टै; प्रग्नि-संयोग से घडा जव पकजाता है, तव रक्त-रूप की 
उत्पत्ति हौजती है । दोनों दगाग्रों में रूप वहाँ वरावर वनारहता है, भने टी 
द्याम-रूप से रक्त-रूप भिन्न हो । परन्तु गरीर में चेतना का श्रत्यन्त श्रभाव हो- 
जातादै। यदि चेतना दारीरका धमं हो, तो एक चेतना का विनादा होने पर ्रन्य 
चंतना उत्पन्न होजानी चाहिये । परन्तु मृतररीरमें ठेसा सम्भव नहीं होता 
इसलिये चेतना को शरीर का धमं मानना प्रसंगत दहै ।। ५० ॥ 

इस विषय में ्नन्य विचारणीय सूत्रकार ने वताया-- 


प्रतिटन्छिसिद्धेः पाकजानाभप्रतिषेधः ।। ५१ ।! (३२०) 


 प्रतिद्र्दिसिद्धेः| प्रतिद्रन्ी (-्रतियोगी-विरोधी गुण) की सिद्धि से 
[पाकजानाम्‌ | पाकज गणौ को समानता से [ग्रप्रतिपेध | प्रतिषेध प्रसंगत दहै 
(चेतना के दारीरधम न होने का) । 

जिन द्रव्यो मे पूरववर्ती गण के प्रतियोगी-विरोधी गुण की सम्भावना 
रहती है, उन्हीं द्रन्यो में पाकज गुण की उत्पत्ति देखीजाती है । गन्ध रस रूप 
स्प, गरुण च्रपन व्राश्रय द्रव्य कौ उत्पत्ति होने ग्रथवान होने पर वहां किसी एक 
स्थिति में रहत हं। जिस स्थिति में रहतेहै श्रग्निसंयोग से उसमें परिवक्तन 
होसकता हं । वह्‌। पटल गुण का नाश होकर गुणान्तर की उत्पत्ति होजाती 
जिस गुण कौ श्रग्निसंयोग से उत्पत्ति होती है, वह्‌ पहले गुण का विरोधी दै। 
कच्चे ग्राम को पकाने के लिये पाल में रखदियाजाताहै। वहाँ श्रग्निसं्रोग 
पर्थात्‌ ऊष्मा-गरमी पाकर भ्राम पकजाता है । तव उसमे कच्चे भ्राम के गन्ध, 
रस, रूप, स्पशे नष्ट होजाते है, ग्रौर दूसरे उनके विरोधी गन्ध, रस, रूप, स्प 
उत्पन्न होजाते टं । कच्चे ग्राम मे जिस गन्ध का श्रनुभव होता ट पके ग्राम 
मे नहीं रहता; उसको जगह श्रन्य प्रकार के गन्ध का श्रनुभवटहोता है । कच्चे 
ग्राम का रस कुछखटूा ग्रौर पके ग्राम का मधुरहौतादहै। रूप भी श्रनेक वार 
बदलजाता टै; कच्चे काहरा-सा,-ग्रौरप्केम्नाम का पीला- जैसा रूप टोजाता 
है । स्पशं भी कच्चे का कुछ कठोर, तथा पके का मृदुहोतादहै। यही स्थिति 
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कच्चे श्रौीर पके घट श्रादि द्रव्यो में देखीजाती है । इससे स्पष्ट है-इनद्रव्यां मं 
पूर्ववर्ती गुणों के प्रतिदन्द्री गुण सम्भवं । ये गुण उन द्रव्यो के ग्रपने घमं ट्‌। 
ग्रग्निसंयोग से पूर्ववरत्ती गुण का नाश होकर उसकी जगह्‌ उसका विरोधी दूसरा 
गुण उभर श्राता टै । यह्‌ निरिचत दै, उन द्रव्यो में पूवंवरत्ती गुण के साथ-विरावी 
टाने के कारण-पाकज गुण रह्‌ नहीं सकता । परन्तु उनमें से कोई एक गृण 
तवतक द्रव्य में ्रवश्य रहता टै, जवतक उस द्रव्य का अ्रस्तित्व है । पाकज दगा 
मे विरोधी गुण सदा सजातीय रहता दं । 

यट सव स्थिति चेतना ग्रौर गरीर के सम्बन्ध में नहीं देखी जाती । यद्वि 
पाकज गृण के समान चेतना को शरीरका धमं मानकर वहां उसके उत्पाद- 
विनाल की स्थिति को कहाजातादहै,तोशरीरमें चेतना का प्रतिदृन्द्री गुणदहाना 
चाहिये, जो मतदारीरमे चेतना के न रहने पर उसके स्थान में श्रासके। परन्तु 
विरोधी टोने से चेतना के साथ न रहृसकनेवाला उसका प्रतिद्रन्द्री ग्रन्य सजातीय 
गण कभी किसी को श्राजतक गहीत नहीं ट्रा, जिससे चेतना के साथ उसके 
विरोध का ग्रनुमान कियाजासके । श्रत: चेतना गरीर का धमं नहीं है-इस तथ्य 
का जो प्रतिषेध कियागया, वह्‌ निराधारहै। ५१॥ 

शरीर का धम, चेतना नहीं- रीर का गृण चेतना नहीं है; दूसको पुष्टि 
के लिये सूत्रकार ने ग्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


श री रव्या पित्वात्‌ ।\ ५२।। (३२१) 


| रारीरबव्यापित्वात्‌ | शरीरम व्यापी होने से। 

टारीर ग्रौर शरीर के जितने श्रवयव है, उन सव में चेतना व्याप्त है, एेसा 
जानाजातादहै। शरीर काणेसा कोर श्रद्ध नहीं है, जहां चेतना का ्ननुभवन 
हो । शरीर के श्रवयव ग्रपनी स्थितिमें शरीर से भिन्न । तव दारीर ग्रौर 
शरीर के समस्त श्रवयवों में चेतना के प्रतीत होने से एक शरीर व शरीरावयवों 
मे ग्रनेक चेतनो का होना प्राप्त होता दहै । 

विभिन्न शरीरो मे चेतन एकदै, अ्रथवा प्रत्येक शरीरमे चेतन पथक्‌- 
पृथक्‌ हं? इस जिज्ञासा के समाधान के लिये यहु हतु दियाजाता दहै, एक चत्र 
शरीर में स्थित चेतन को होनेवाले सुख, दुःख, ज्ञान श्रादिका अ्रनुभेव अ्रयवा 
स्मरण श्रन्य मत्रादि शरीरवत्तीं चेतन को नहीं होता; इसलिये प्रत्येक गरीरमं 
चेतन पृथक्‌-पृथक्‌ मानाजातादै। इसी व्यवस्था के श्रनुसार यदि चेतनाको 
रारीर का धमं मानकर शरीरम व्यापीहोनेसे शरीरके प्रत्येक ्रवयवमे चेतना 
को पृथक्‌-पृथक्‌ मानाजाताहै, तो शरीर के एक श्रवयववत्तीं चेतन के मुख, 
दुःख, ज्ञान भ्रादि का म्रन्य अ्रवयववर्ती चेतन को श्रनुभव तन होना चाहिय । 
चेतना कोशरीरका गृण मानने पर्‌-जसे विभिन्न शरीरोंमे पूवक्ति व्यवस्था, 
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एम पवः शरीर मे भी वह्‌ व्यवस्था लाग्‌ होगी । शरीर कै श्रवयवभेद से एक 
गरार मं ग्रनक चेतन होने कै कारण उन्हं परस्पर सुखादि का श्रनुभवन होना 
चाहिय । परन्तु एक शरीरमें एसा कभी नहीं होता, इसलिये एक शरीर में 
ग्रनक चतन का होना सम्भव नहीं । इसी प्राधार पर चेतना कोशरीर का गुण 
मानना भी सम्भव नहीं| ५२॥ 

केश श्रादि देहावयव में चेतना नहीं-दिप्य जिज्ञासा करता दहै, शरीर के 
क्रिसी ्रवयव में चेतना ग्रविद्यमान नहीं रहती, यह कथन युक्त प्रतीत नहीं होता । 
जिजाना को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


केशनखादिष्वनुपलब्धेः । ५३ ।। (३२२) 


| केशनखादिपु | के श्रौर नख श्रादि में [म्रनुपलब्धेः | उपलवन्धिन होने 
स (चतना की) । 

चतनाकोगरीरमें व्यापी वतानेके श्राधार पर एक शरीर में दारीरावयवों 
के सहारे श्रनेक चेतनो की कल्पना कर चेतना को शरीर-धर्मं होने का निषेध 
कियागय्रा। परन्नु शरीर में केश, नख ्रादि एसे श्रवयव रै, जहाँ चेतना नहीं 
रहती । एेसी दशा मं पूर्वोक्त शरीरव्यापी' हेतु ग्रसिद्ध होजाता हे । वटं ्रपने 
साघ्य- चेतना रीर का गुण नहीं है-को सिद्र करने में ग्रसमर्थं है ।॥ ५३॥ 

केश श्रादि मे चेतना का प्रसंग नहीं-म्राचार्य सूत्रकार ने समाधान 
किया- 


त्वकपथ्न्तत्वाच्छ रीरस्य केशनश्वादिष्वप्रसंगः ।। ५४1 (३२२) 


| त्वक्पयंन्तत्वात्‌ | त्वक्‌ पर्यन्त होने से [शरीरस्य | शरीर क 
| कैगनखादिप्‌ | केरा नख प्रादि में | श्रप्रसंगः| प्रसग-प्राप्ति नहीं (शरीर का 
ग्र॑ग हाने की) । 

रीरकेग्रंग नटीं केश श्रादिशरीर का लक्षण [१।१। ११] चेष्टाश्रय, 
टद्द्रियाश्रय, प्र्थाशध्रयरूप में प्रथम कियागया टै । यहः स्थिति केश, नख ग्रादिमें 
घटित नटीं होती । इनके काटने श्रादिमे कोई दुःख नटीं होता, जो रीर के 
किसी ्रन्य्रंगमें भ्रवदय होता है । समस्त शरीर त्वक्‌ स ग्राच्छादित टै, त्वक्‌ 
इन्द्रिय कै श्रधिष्ठान त्वक्‌-सहित का नाम शरीर दहं । केण, नख, ग्रादि-जो त्वक्‌ 
से वारर उनकी शरीर में गणना नहीं होती । त्वकप्यन्त यहं कलेवर-पिण्ड 
जीवन, चिन्तन, मनन, सुख, दुःख, ज्ञान ्रादि भोग-प्रास्ति के लिये श्रात्माका 
ग्रधिष्टान है, यही शरीर टै। वस्तुतः यह लक्षण जीवित शरीर का समभना 
चाहिये । रीर नाम मृतकाभी रहतादहे, पर उसमें उक्तं लक्षण नहीं रहते । 
जीवित श्रवस्था मे चेतना को शरीरव्यापी वतायागया है । केश, नख श्रादि को 
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गरीर कं अन्तर्गत न मानेजाने स उक्त हेतु मं कोई दोष प्राप्त नहीं होता । फलतः 
उक्त टतु के श्मा्रार पर चेतनाको शरीर का ध्रमं नही मानाजासकता,।। ५४॥ 
दारौर का गुण नहीं चेतना -नेतनाके ररीर-गृणन होने में श्राचायं 
सूत्रकारने ्रन्यहेतु प्रस्तुत करिया-- 
डरीरगुणवधर्म्यात्‌ । ५५ ।। (३२४) ` 


| यारारगुणव्रर्म्यात्‌ | शरीर के गृण (रूपादि) से (चेतनौ मेँ) वेँधर्म्य- 
त्रलदषण्य लान कर कारण (चनना गशरीर-मृणं नही 

यरीरकंगृणदो प्रकार कैट, एक जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता; जैसे-- 
गुर्त्व प्रादि । दूरारेवे है जिनका वाह्यन्द्िय स प्रत्यक्ष टोजाता है; जैस-रूप 
स्प प्रादि गृण । चेतना-गण इनं दोनों प्रकारा म विनक्षणदहै। नतो वह्‌ 
प्रप्र ह्‌, क्योकि उसका म्रान्तर इन्द्रिय मनस प्रत्यक्त हाता दहै। तथा रूपादि 
कः गमान व्राह्य ल्द्रिय रो चेतना का प्रत्यक्ष हाता नही, क्योकि नेतना केवल ्रान्तर 
दन्द्रिय का विपय दै । इसलिये यद्‌ शरीर का गुणन होकर किसी म्मन्यद्रव्यका 
गृण मानाजाना चाहिये । वह द्रव्य ग्रात्माटै.। ५५॥।. 

 इारीर- उक्त हेतु के विपय.में रिप्य की जिज्ञासा को 

ग्राचाय सूत्रकार न सूत्रित किय्रा-- 


न रूपादौनामितरेतरवधरम्यात्‌ । ५६ (३२५) 





[न] नहीं (यक्त, उक्त कथन), [रूपादीनाम्‌] रूप श्रादि गुणका 
| दतरतरव्र्रम्य्रात्‌ | परस्पर एकर-दूयरे सें वेलक्षण्य टन स । 

रूप, स्पणं, गुसुत्व श्रादि गृणों का परस्पर व्ौलक्षण्य होने पर भीमे सव 
यरीर कं गुण वने रहते । इसप्रकार यदि चेतना का इन गुणोंसे वैलक्षण्य 
टै, तावद भी श्रन्य रूप, गुरुत्व श्रादि गणो के समान रारीर का गण मानाजा- 
सक्रता है । इसलिये चेतना को शरीर का गुणन मानने में, ^रीरगुणवेधरम्य! हे 
ग्रनक्रान्तिकरि ह | ५६ ॥। 

शरीरगुण बाह्य न्दियग्राह्य--ग्राचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान 
क्रिया-- | 

एेन्द्रियकत्वाद्‌ रूपादीनामप्रतिषेधः ।। ५७ ।। (३२६) 


| एन्द्रियकत्वात्‌ | वाह्य द्िय हारा प्रत्यक्ष होने से [रूपादीनाम्‌] रूप 
ग्रादि गणो वे | ग्रप्रतिपेध | उक्त टतु का प्रतिपेधर ्रसंगत स । 

गरीर के जितने गृण ट, उनके उक्त दो प्रकार निरिचत है-कतिपय गुणों 
का वराह्य उच्ियों स प्रत्यक्ष दाता ट्‌; तथा कतिपय गुण स्वंथा श्रप्रत्यक्ष रहते 
टं; उनका जान श्रनुमान ग्रादि सं हाता है । परन्तु चेतना-गण इन दोनों प्रकारो 
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मे नहीं श्राता । वह्‌ नतो सर्वथा ग्रप्रत्यक्ष है, क्योकि उसका मानस प्रत्यक ोता 
है; न वह्‌ बाद्यन्द्रियग्राह्यदटै। यदि चेतना रूपादि के समान गीर कागृण 
होता, तो वहं शरीर-गृणो के उक्त द्वैविध्य का ग्रतिक्रमणन करता । जनक 
रूपादि परस्पर विलक्षण टोते हुए भी उस द्वैविध्य का ग्रतिक्रमण नटीं क्रते । 
शरीर का कोई गुणएेसा नहीं, जो उक्त द्वेविध्य के श्रन्तर्गत न श्राजाता टरा । 
इसके विपरीत चेतना एेसागुणदटे, जो उन दोनों विधाग्रां मं नहीं श्राता । प्रतः 
शरीरगृणवेधरम्यं' देतु के प्राधार पर चेतना का गरीर-गृण न टोना निद्र 
होता है । 

यद्यपि यह प्रथम | प्व सूत्र से लगाकर ४८१ सूत्र तक| प्रमाणित कर 
दियागया है कि पृथिवी श्रादि भूतो, इच्द्ियो तथा मनका घमं जानः नीद । 
चेतना' जान दीदै। ग्रौररीर भी पृथिवी ्रादि भूतोंका विकारदटू। तत्र 
उतने से यह सिद्ध टोजाता दै-चेतनाणरीर का गृणनटीं टौसकता। परन्नु विरोष 
परीक्षाके लिए पुनः, एवं प्रकारान्तरसे चेतनाको यरीर-गुण नानि का 
उपपादन कियागया है, जिससे विपय का विविध रीति पर यथाथ बोध 
होसके । ्रनेक प्रकार से तत्त्व की परीक्षा उस विपयमं दृट्‌ निटचय करादेती 
है ।॥ ५७ ॥ 

मन कौ परोीक्षा--वृद्धिकी परीक्षा के ्रनन्तर मग्रव क्रमप्राप्तं मनकी 
परीक्षा करना श्रपरेक्षित है। जिज्नासा होती दै-प्रत्येक दारीरमे एकर ्रात्भा के 
साथ एकं मन सम्बद्ध रहता दै, ग्रथवा ब्रनेक मन ? ग्राचायं सूत्रकारने वताया-- 


ज्ञानायोगपद्यादेकं मनः । ५८ ।! २२७) 


[ज्ञानार्योगपद्यात्‌ | ज्ञानो के युगपत्‌ (एकसाथ) न होने से | कम्‌] एक 
है [मनः| मन, (एक शरीर मे) । 

मन एक है, एक देह मे- शरीर मे चक्षु ्रादि उन्दरियां ग्रनेक दँ । वरे ग्रपने- 
ग्रपने विभिन्न विषयों का ज्ञान करानेमे साधन होत दहै । इराप्रकार कै प्रत्येक 
प्रत्यक्ष ज्ञान मे वाह्य इन्द्रिय के समान प्रान्तर इन्र मन'भी साधन टोत्ता दै । 
चक्षु श्रादि बाह्य इन्द्रियां ्रपने रूप श्रादि नियत विषयों के ग्रहण करा सामर्थ्यं 
रखते हैँ; परन्तु मन ग्रनियतविषय होता है, क्योकि श्रण्‌-परिमाणटौने से मन 
का एक समयमे एक इन्द्रिय से सम्बन्ध रहता है, इसलिए उस क्षणमं उसी 
इन्द्रिय के ग्राह्य विषय का ज्ञान होपातादै; भले टी उसी समय ग्नन्य इन्द्रिय 
भी श्रपने ग्राह्य विपयसे सम्बद्ध हो । उस चिपयकाज्ञान उसध्षणमें नहीं 
होसकेगा; क्योकि मन तब उस इन्द्रिय से सम्बद्ध नदीं । इसप्रकार एक क्षण 
मे श्रनेक ज्ञानों का होना सम्भव नहीं होता । यहं स्थिति शरीरम एकमनकी 
सत्ता को सिद्ध करती है । यदि एक से ग्रधिक श्रनेक मन की स्थिति एक शरीर 
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मे मानीजातीदहे, तो एकक्षण मे भ्रनेक इन्द्रियो के साथ श्रनेके मन-द्रव्यों का 
सम्बन्ध होने पर श्रनेक जानो का उत्पन्न होना प्राप्त होता है। परन्तु एक क्षण 
मं ग्रनेक ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होते । इसलिए विपयग्रहण मे क्रम होने से एक 
दारीर मे एक मन का होना प्रमाणित होता है । ५८॥ 

क्रियावज्ञान देहु मे एक-साथ श्रनेक-यिष्य व्यावहारिक स्थिति के 
ग्राधार पर जिज्ासा करतादहै, एकक्षणमें म्रनेक क्रियाग्रों का होना देखाजाता 
टे, ्राचायं ने जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 

` न युगपदनेक क्रियोपलब्धेः ।\ ५६९ ।! (३२८) 

| न | नहीं (युक्त प्रतीत होता, उक्त कथन) [युगपत्‌ | एकसाथ | ग्रनेक- 
क्रियोपलव्धेः| ग्रनेक क्रियाग्रों की उपलब्धि से । 

एक क्षणमे ग्ननेक ज्ञानों के एकस्राथन होने के ग्राधार पर प्रतिशरीर में 
केवल एक मन का मानाजाना युक्त प्रतीत नहीं होता; क्योकि एक क्षणमें 
ग्रनेक क्रियराग्रों का होना व्यवहारमें स्पष्ट देबाजातादहै। कोई भी क्रिया सदा 
जञानपूर्वक होती है; प्रतः एक क्षणम ्रनेक ज्ञानो का होना मानाजाना चाहिये, 
जो प्रतिशरीर एक मन स्वीकार करने पर सम्भवन होगा) एकक्षण में ग्रनेक 
क्रियावज्ञानोंका होना व्यवहारसिद्धह। एक श्रव्यापक ग्रथवा कोई धार्मिक 
व्यक्ति नदी पर स्नान करने के ग्रनन्तर मन्त्रों कापाठ कर रहा है, चलताजारहा 
है, जलपात्र को हाथमे थामेहुएदहै, मागंकोभ्रागे देखर्हा दै, इधर-उधर 
जंगल में उठते हुए शब्दोंको सुनरहारहै, कुछ भयभीतभी होरहाटै, यह्‌ 
समभकर-कि कहीं जगल ती ग्रोर से उठनेवाली इन ध्वनियोंमे फिसी हिसक 
पशुकारवतोनटहींहै? उमे पहचानने का प्रयत्नत कररहा है; ग्रपने गन्तव्य 
स्थान का प्रतिक्षण उसे स्मरण हरहा है । इस सव स्थितिमेंक्रियाव ज्ञान का 
कोई क्रम प्रतीत नहीं होता, ये एकसाथ होते रहते हैँ । इसके श्राघधार पर एक 
ररीरमें ग्रनैक मनोंका होना प्रतीत होतादहै; ग्रतः उक्त कथन चिन्तनीय 
दे ।॥ ५६ ॥ 

लान एक-साथ श्रनेक नहीं--म्राचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान 
किया-- 


प्रलातचक्रदश्ञंनवत्‌ तदुपलब्धिराश्ुसञ्चारात्‌ ।। ६०।} (३२९) 

| म्रलातचक्रदर्शनवत्‌ | ग्रलातचक्र के दीखने के समान [तद्‌-उपलव्धिः| 
उन विषयों की उपलब्धि होती दै | आद्युसञ्चारात्‌ | शीघ्र सञ्चार मे। 

प्राग से द्हकते हए सिरेवाली लकड़ी को श्रलात कटते हँ । लकड़ी के 
ग्रनजले दूसरे सिरे को पकड़कर जव उेतेज्ञी से घुमायाजाय, उस श्राग के गोल 
चेरेकानाम 'ग्रलातचक्र' ह। ्रलात धुमायेजाते समय पूरे एक गोल घेरे [चक्र | 


६ , 
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के रूप मं दिखाई देता है । परन्तु वह्‌ प्रलात जिस समय उस घेरे कै जिस एक 
कोण पर टै, उसी समय ग्रन्य किसी कोण पर नहीं है; परन्तु श्रलात के तेजी 
से धूमाय जाने के कारण | प्रागुसञ्चारात्‌ | उसके व्यवच्छेद | श्ननुपस्थिति के 
ग्रवकादा | को दृष्टि स पकड़ा नहीं जाता । यद्यपि प्रत्येक कोण पर श्रलात ठीक 
क्रमक ्रनुसार श्रातादै। इसीप्रकार प्रागुसजञ्चारी मन विभिन्न इन्द्रियों के 
साथ क्रमपूवेक सम्बद्रहोकरटी उस विपयकै ग्रहणम साधन वनतादटै। ये 
ग्रहण | ज्ञान | वरावर क्रमपूर्वक होते दँ; परन्तु मनःसञ्चार की तीव्रता के 
कारण उस क्रमको पकड़ने मे व्यक्ति ग्रक्षम रहता है, ग्रौर यह समभतादटै कि 
यह्‌ सव एकसाथ हरहा टै । एकसाथ होने की प्रतीति केवल भ्रम टै । 

ग्राशङ्का कौजासकती दै किक्रमका प्रहणन होने म क्रियाग्रों का युगपत्‌ 
टोना प्रतीत होता; इसमें प्रमाणक्यादहै? एेसाक्योंन मानाजाय किवे 
समस्त क्रियामूलक ज्ञान वस्तुतः युगपत्‌ टोरहे टँ? 

ज्ञान व क्रियाग्रों के युगपत्‌ न होने में प्रमाण का उल्तेख प्रथम करदिया- 
गया ह । विभिन्न इन्द्रियों द्वारा उनके ्राह्य विपयक्रमसे गृहीत होते हँ 
युगपत्‌ नहीं टोते; यह्‌ ज्ञानाफौगपय हेतु म्रवाधित है । प्रत्येक व्यक्ति ्रपने 
प्रनुभवसे इसे जानता है । इसी ्राधार पर मन का एकत्व सिद्ध कियागया है । 
मन के एक टोनेसे एक क्षण में स्रनेक क्ियाग्रों का होना सम्भव नहीं । इससे 
निरचित होता है-ग्रनेक क्रियाग्रो करे युगपत्‌ होने की प्रतीति-क्रम काग्रहणन 
होने के कारण-श्रान्तहै। इस तथ्यको दृष्टान्त के ्राधार परर इसप्रकार 
समना चाहिये-- 

जव व्यक्ति श्रपने देवे या सुने प्रथो के विपय में चिन्तन करता है, तव 
स्मृतिरूप ज्ञान निरन्तर क्रमपूर्वक उसके श्रन्तरात्मा में उभरते रहते हैँ, इनमें 
यौगपद्य किसी भ्रव मे नहीं देखाजाता । इससे श्रन्य श्रवस्थाग्रोंमें भी जान का 
क्रमपुवक होना म्रनुमान कियाजासकता है । क्रमक प्रग्रहण का श्रन्य उदाहरण 
प्रस्तुत कियाजाता है-- 

एक व्यक्ति म्न्य व्यक्ति को किसी प्र्थंका वोध कराने के लिए ज्ञान- 
पूवक एक वाक्य का उच्चारण करतादै। वहां वर्ण, पद, वाक्य ग्नौर उनका 
ज्ञान, तथा उनके प्रर्धाकाज्ञानटोनेमेंक्रमका ग्रहण नदीं होपाता। कट्ना, 
सुनना, समना सव युगपत्‌ हौगया ,-एेसा प्रतीत होता है यद्यपि प्रत्येक वर्णं 
का उच्चारण क्रमपूर्वक है, एक वणं के उच्चारणकाल में ग्रन्य वर्णं का उच्चारण 
ग्रसम्भव है । प्रत्येक पदमे एक-एक वणं का ज्ञान ग्रौर प्रत्येक वाक्य में ्रनेक 
पदों का ज्ञान ्रमपूवंक होता टै। क्रमिक उच्चारण के समान उनका श्रवण क्रम- 
पूर्वक टोतादै। वर्णोसेपदकाग्रौर पदों से वाक्य का प्रतिसन्धान होता है, 
ग्रनन्तर पदाथं के स्मरण से वाक्या्थं-वोध होताहै। यह्‌ सव कायं क्रमपूर्वंक 
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टोता टे, परन्तु उन ज्ञानो का व्यापार प्रति शीघ्र टोजाने ते उनके क्रम की ग्रहण 
नटीं टोपाता । यह्‌ स्थिति श्न्यत्र भी जान वक्रियाग्नों के युगपत्‌ न होने का 
ग्रनुमान कराती दै। वस्तुतः क्रमका प्रहणन होने से इनके युगपत्‌ टौने का श्रम 
टाजाता टै । जानो का युगपत्‌ हौना कीं सन्देहरहित नहीं दै, जिससे एक शरीर 
मं ्रनक मन होने का ग्रनुमान कियाजासके || ६० ॥ 

मन श्रणुहि--ग्राचायं सूत्रकारने उक्तदहेतुके प्राधार पर मन के एकं 
ग्रन्य धर्मं का निदय किया--- 

यथोक्तहेतुत्वाच्याणु !} ६१ ।। (३३०) 

| यथोक्तटेतुत्वात्‌ | जसा कटागयादै हृत्‌, उसके होने रे |च] तथा 
| ग्रणु | ज्रणु-परिमाण है, मन। 

जाना के युगपत्‌ न टौनेसे मन प्रणु-परिमाण टै । यदि मन कोश्रणु- 
परिमाण न मानाजाय, तो एक समयम ग्रनेक इन्द्रियों के साथ मन का संयोग 
टान स श्रनेक जानो का युगपत्‌ होना प्राप्त होगा, जो सम्भव नदीं है। इसलिये 
मन को विप्र न मानकर ग्रण्‌ मानाजाता है । मध्यम-परिमाणवाला प्रत्येक द्रव्य 
सावयव तथा प्रनित्य होतादहे। मन नित्य एवं निरवयव दहै, ग्रतः उसे मध्यम 
परिमाण नहीं कटाजासकता । ग्रनित्य मानने पर उसके कारणो की कल्पना 
करनी होगी; जो सम्भव नहीं । ग्रतः मन नित्य वमग्रण्‌ टै । ६१॥ 

शरीर की रचना पुव-कर्मानुसार- प्राणी के शरीर की रचना, वहां भी 
मानव-दारीर की रचना वड़ी श्रद्‌भृत है । इसकी रचनाम प्राणी के धममे-्रधमं- 
रूप प्रदृष्ट का सहयोग पूणंरूपमें रहता दै । लोक में निर्वाधिरूप से यह देखा- 
जाताटै कि समस्त इन्द्रियों के सहित मनका सव व्यापार शरीरके ग्राधारसे 
होतादटे, ग्रन्यत्र नहीं । जाता चेतन-ग्रात्मा के सवप्रकार के ज्ञान ग्रौर समस्त 
उपभोग, किसी का व्यागना व पाना प्रादि सब व्यवहार शरीरके भरोस पर 
टोपाते टैँ। इस विषय मं एक-दूसरे के विपरीत विचारोंको जानकर सगय 
टोजातादहै किक्या शरीर की रचना भ्रात्मा के पूर्वकृत कर्मो के कारण टोती 
टै, श्रथवा कर्म-निमित्तता की उपेक्षा करके, श्र्थात्‌ कमं-सहयोग के विना केवल 
पृथिवी ग्रादि भूतों के संयोग से होजाती है? क्योकि सुनाजाता है-कोई श्राचायं 
दरारीर-रचना को कमं-निमित्तक मानते हैँ; तथा म्रन्य श्राचायं विना कमं-निपित्त 
के भूतमात्र स इसकी रचना वताते हँ । भ्राचायं सूत्रकार ने इस विपय मे यथाथं 
तत्त्व का निदश किया-- 

पुवकरृतफलान्‌ बन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ।॥ ६२ ।) (३३१) 

| एवकरृतफलानुबन्धात्‌ | पहले किये कर्मो के फलरूप (्रात्मनिष्ठ) श्रदुष्ट 
(वम-ग्रधर्म) के सम्बन्ध से-सहयोग से [| तद्‌-उत्पत्तिः | उसकी (शरीर कौ) 
उत्पत्ति-रचना होती हे। 
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पटले जन्मों के कालमें जो वाणी, वृद्धि ग्रौर शरीरके द्वारा प्रात्माने 
शुभ-प्रशुभ कर्मा का ्रनुष्ठान किया, उन कर्मो के फलस्वरूप धर्म॑-ग्रधर्मं (म्रदृष्ट) 
एवं संस्कार ग्रात्मा में निहित रहते हैँ । भृतो से शरीर की उत्पत्ति में श्रात्म- 
समवेत वे धम-ग्रधमं सहयोगी रहते हैँ । जहां शरीर के उपादान समवाधि- 
कारण ,भूत-तत्त्व ह, वहाँ शरीर को प्राप्त करनेवाले भ्रात्मा के पूवंकरृत ध्म-ग्रधमं 
शरीर के निमित्त कारण हैँ । भ्रदृष्टनिरेक्ष स्वतन्त्र भूतो से शरीर कौ उत्पत्ति 
नहीं होती । | , | । 

जिसमें श्रविष्ठित्‌ ग्रात्मा यह र्मे हँ" एसा समता, व श्रभिमान करताहै, 
जिसको ग्रपना रूप मानता हृश्रा उसकी चोट-फट, रोग, ब्रण भ्रादि को स्वयं में 
ग्रभिनिवेदित करता टै, जहां उपभोग की लालसा से विषयों को उपलब्ध करता. 
ट्ग्रा धमं श्रौर ग्रधमं का सञ्चय क्रियाकरता है, वह इस श्रात्माका रीर है । 
एक शरीर के निमित्त घर्म-ग्रघर्मं जव भोग श्रादिके हारा समाप्त होजाते हैँ, तव 
वह्‌ रारीर पूरा टोजाता है, नष्ट हौजाता है; उसके श्रनन्तर श्रन्य सञ्चित श्रदुष्ट 
से किन्दीं सीमित धर्म-ग्रधमं के श्रनुसार भ्रात्मा को श्रन्य शरीर प्राप्त टोजाता 
दै। इस शरीरके प्राप्त होने पर पहले शरीर के समन श्रात्मा इसमें श्रपने 
प्रयोजन कौ सिद्धि के लिए वाणी, वृद्धि एवं शरीरः वारा कियेजानेवाले ग्रनुष्ठानों 
मं निरन्तर प्रवरृत्त रहाकरता है । जीवन की यह सव प्रक्रिया-मूतों से शरीर की 
उत्पत्ति म-म्रात्मगत धर्म-्रधर्म का सहयोग मानने पर सम्भव होती है । 

लोकव्यवहार मे यहं स्पष्ट देखाजाता है-पुरुष के प्रयोजन-जलाह्‌रण, 
देहाच्छादन, सुगमयाव्रा-श्रादि को सम्पन्न करने मे समर्थं घट-पट-रथ श्रादि द्रव्यों 
का उत्पादन-पुरुष के विशेषगुण प्रयत्न का सहयोग होने पर भूतो से टोपाता 
हे । स्वतन्त्र भूत घट, पट, रथ भ्रादि का निर्माण नहीं कर सकते, न वे इस रूप 
मे स्वयं परिणत होते हैँ । इसीप्रकार शरीररचना के विषय मं श्ननुमान करलेना 
चाहिये । भूतो का विकार यह शरीर भ्रात्मा कै धर्म-ग्रधर्मरूप विभिन्न गुणों के 
सहयोग विना नदीं हौपाता, जिसमें श्रधिष्ठित हृश्रा श्रात्मा समस्त जीवनकाल 
में श्रपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए प्रवृत्त रहता है । ६२॥ 

रारीररचना कमंनिमित्तक नहीं--भ्रात्मा एवं श्रात्मगत गुणों की स्रपेक्षा 
न रखते हुए ग्न्य भ्रूत-तत्त्वों कौ रचना के समान, शरीर की रचना कमं निरपेक्ष 
मानलनी चाहिये; शिप्य कौ एेसी श्राशङ्काको म्राचायं सूत्रकार ने सूत्रित 
किया-- 

भूतेभ्यो मूत्यपादानवत्‌ तदुपादानम्‌ ।। ६३ । (३३२) 

| भूतेभ्यः] भूतो से (कर्मो कौ श्रपेक्षा के विना) | मूत्त्युंपादानवत्‌ | 
मूत्तियो-पृथिवी प्रादि द्रव्यो के उपादान-भ्रात्मलाभ के समान [तद्‌-उपादानम्‌ | 
शरीर का उपादान-उत्पाद हौजाता है केवल भूतो से) । 
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पृथिवी ्रादि भूत-भौतिक लोक तथा पृथिवी मं रेन, ककड़ी, पत्थर, गेरू, 
ग्रज्जन ्रादि विविध मूत्त द्रव्य जसे कर्मनिरपेक्ष स्वतन्त्र भूतों से उत्पन्न होते दहै, 
तथा पुरुप के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिणु इनका उपयोग कियाजाता है; 
णस कर्मनिरयेश्न भूतो स-पुर्प के प्रयोजनों को सिद्ध करनेवाल-शरीर का 
उत्पन्न हाना मानाजासकता दै। इस मान्यतामें मूनोस ्रतिरिक्त किसी ग्रात्मा 
ग्रादि चतनतन्व को मानने की ग्रषेक्षा नटीं रहती ।॥ ६३ ॥ 
“मूत्यपादान' द्ष्टान्त साध्यस्म--्राचाय सूत्रकारने इस विषय में 





चताया 
न साध्यसमत्वात्‌ ।! ६४1) (३३३) 
न | नरीं (गुक्त, उक्तं कथन), | साध्यसमत्वात्‌ | साध्य के समान होने से। 
प्रमाण स सिद्ध कोट टेतु या उदाहरण, किमी म्रन्य साध्य प्रथं को सिद्ध 
करन मं समध टोतादटै। जो म्र ग्रभी सिद्धन होकर स्वयं साध्यटै, वह्‌ श्रन्य 
ग्रश्रं को सिद्ध नहीं करसकता। गत सूत्र में प्रस्तुत ममूर््यपादानः' दृष्टान्त ग्रभी 
स्वयं माध्य है । तात्य है -पृथिवी ग्रादि लोकलोकान्तर, एवं पृथिवी में विविध 
पदार्धरो की रचना किसी चेतन कीप्रेरणा के विनाण्वं कर्मोकी ग्रपेक्षा के विना 
टोजाती दै, यह किसी प्रमाणम सिद्ध नहींटे। ग्रतः इसके ्राधार पर कोई 
निर्णय नहीं लिय्राजासक्रता; यह दृष्टान्त साध्यसमदटै॥ ६८४॥ 
हारीर-रचना क्म-सापेक्ष--ग्राचा्यं सूत्रकार ने उक्त कथन मे श्रन्थ दोप 
प्रस्तृत किया-- 


न उत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ।। ६५ ।। (३२४) 
| न | नहीं (युक्त, उक्तं कथन), [ उत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ | उत्पत्ति का निमित्त 


टोन स [मातापित्रोः] माता-पिता के, (पृत्र-ररीर की रचना मे) । 

पथिवी-पापाण, गौरिक श्रादि विविध मूत-भौतिक पदार्थो की रचना 
निर्वीजि होती है; परन्तु शरीर की रचना रजवीयं-निमित्तपूवंक होती दै । ग्रतः 
ठरीर की उत्पत्ति में ममूर्य॒पादान' दुष्टान्त विपम है। तात्य है-पाषाण 
ग्रादि की उत्पत्ति जसे केवल मृतोंसे होना सम्भवरहै, वैसे शरीर की उत्पत्ति 
सम्भव नहीं; क्योकि जसे शरीर की उत्पत्ति मे माता-पिता का रज-वीर्यं निमित्त 
टातादहै, वैस पाषाण भ्रादि कौ उत्पत्ति मे नहींदहे। अन्यथा पाषाण श्रादिके 
समान शरीर शृक्र-शोणित के विना उत्पन्न होजाना चाहिये । मरतः पाषाण भ्रादि 
तथा गरीर की उत्पत्ति मे समता न होने से यह्‌ विपरीत दृष्टान्त है । 

सूत्र में "मातृ-पितृ" पद शोणित व शुक्र का बोध कराते हैँ । ्रात्मा श्रपने 
धर्म-ग्रधर्म के ग्रनुसार जव मातु-गभं में आता है, तव वह्‌ कर्मानुसार गभेवास 
की कष्टमय स्थिति का श्रनुभव करता है । माता-पिता ग्रपने कर्मो के प्रनुसार 
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पूत्रफल-प्राप्ति का ्रनुभव करते । ग्रह स्थिति स्पष्ट करती है-माना कै 
गर्भालय में ग्राश्रय पाकर मृतो मे यरी रोत्पनि के प्रयोजक होते है-कर्म । शरीर- 
स्वना कै साथ कर्मो का सम्बन्ध स्पष्ट टहै। इसस पापाण श्रादि द्रव्य तथा दारीर 
की उत्पत्ति का भेद ज्ञात होजाता टै-दारीरमें वीज की म्रनुकलताटै, पापाण 
ग्रादिमें नहीं । ग्रतः उक्त दृष्टान्त कमंनिरपेक्ष गरीररचना का साधक नहीं 
होसकता ।। ६५ ॥। 
शरीर-रचना का कम--रारीर की रचनामें स्राचार्यं सूत्रकार गुक्र-योणित 
के ग्रतिरिक्त ग्न्य कारण वतातादटै, जो पापाणाद्धि की उत्पत्ति में सम्भवे नदी । 
ग्राचायं ने वताया-- 
तथाऽऽहारस्य ।। ६६ ।। (३३५) 
[तथा] उसी प्रकार | ग्राटारस्य]| श्राद्रके (माता द्वारा क्यिगये, 
दारी रोत्पत्ति का निमित्ते दानि स) । 
मात्‌-श्राहार देहरचना मे हेतु--गत सूत्र स “उत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌' हेतुपद 
यहां म्रनुत्रत्तहोता दै। जसे गर्मस्थितिके लिए गरीरोत्यत्तिमेंशुत्र-योणित निमित्त 
ह, उरी प्रकार गभंस्थिति हौजाने के म्रनन्तर प्रागे दारीर की रचनाम माता-द्रारा 
कियागया श्राहार निमित्त टोतादै। माता जो खाती-पीती टै, उसके पचटाने 
पर माताके शरीरमें रस-द्रव्य का उपचय टाता टै, जिसमे गर्भस्थित कलल- 
पिण्ड पालित पोपित होता टहग्रा गरीरकेरूपमं शनैः-गनः त्रद्धिको प्राप्त 
होतारहता है । गमं म गुक्र-गोणित क्रे साधर सल््चित ग्राटाररस यरीर की क्रमिक 
रचना का प्रयोजकदहै। रीर का रचनाक्रम इन पदां से प्रभिव्यक्तं क्रियाजाता 
दे-श्रवंद, मांसपेदी, कलल, कण्डर ग्रधवा कण्डरा, यिरम्‌, पाणि पाद श्रादि। 
इनका स्वरूप इसप्रकार समना चादिये--म्रवंद-वृलवुलाजंसा, मांस-जव उसमें 
थोड़ा ठोसपना श्राजाता टै । जव उसमें ग्रौर श्रविक पिदर के समान घनता 
ग्राजाती दै । कलल-ग्र्धों की ्रभिव्यक्ति के लिए उसमे कुछ भाग जव उभरने 
लगते हैँ । कण्डर-जव उसमें कुद लम्बाई दिखाई देनेलगती टै । शिरम्‌-ऊप 
का भाग कुट प्रधिक स्पष्ट सिर-जंसा तथाशेप भागसे कुछ भारी ग्रलग-जैसा 
दीखने लगता दै । पाणि-र्वांहव हाथके भाग, प्वं पादयंग वपैरके भाग 
स्पष्ट होजाते दै । शरीर का णेसा स्वरूप लगभग तीन मासमे पूराटोता दहै । 
याज्ञवत्क्यस्मृति मं वताया टै-- 
प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धातुविमूच्छितः। 
मास्य्बृंद दहितीये तु त॒तीयेऽद्खःन्द्रियेर्यतः 
 प्रायदिचत्ताध्ाय, (३), ७५ | 
वीर्यधातु भ्रन्य श्रपेक्षित पाथिव ग्रादि धातुग्रों से मिलकर गभं के पटने 
महीने में द्रवरूप वनारहटता दै । दूसरे महीने मं कु कठिन मांसपिण्ड के समान 
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लोजातार्ह; उसकी संञा श्रवंद' टै । तीसरे महीनेमें शरीर सिर, टाथ, पर 
ग्रादि ग्रद्ख तधा इद्द्रिय-गालका न युक्तं दाजातादे। सुश्रत |गा० ३॥। १८| 
म कटा टै -'द्वितीये ्ञीतोष्णानिलरभिपच्यमानो भूतसंघतो घनो जायते ।' यारीर 
के कारण तत्व भूतसलघात गभं कर दसर्‌ महीनमे सरदी-गरमी तथा प्राणवायु क 
द्वारा पकावाजाता टृग्रा घनता-कटारता को प्राप्त टाजाता है । 

टसप्रकार माताद्वारा उपभृक्त ब्राहार-द्रव्य कैः पेरिणामभूत रसो च पृष्ट 
राता ट्म्रा यरीर नौ-दस मासम स्वधा पूणं टोजातादै; यह्‌ प्रसवकान ट । 
मातुनूक्त प्राारद्रव्य के रस गभं-नाड़ी द्वारा गममं पहुंचकर चिबु-गरीर्‌ को 
उस समय तवः पुष्ट करते रहत है, जवतक प्रसवकाल श्राजाय। 

ग्रन्न-पान ग्रादिकी यट सव स्थिति घट, पट, रेता, पत्थर ग्रादि की रचन। 
म सम्भव नटी । इसलिण यरीर की रचनामें श्रात्मा के धम-ग्रधमं का निसित्त 
मानजान म कोः वाधा नहींदे। यदि कर्मनिरपेक्न मृतोसि गरीर की -उत्यत्ति 
टाजाया करती, तो शुत्रयोणित सम्पकं केः श्रनन्तर कोई दम्पती निःसन्तान न 
रहाकरते ॥ ६६ ॥ 

कमनिरपेक्ष देह॒रचना नही-- ग्राचायं सूत्रकारने इसी म्रथं का प्रक्रागान्तर 
स निर्दया किया-- 
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| प्राप्तौ | प्राप्त होजाने पर (स्त्री-पुरूप संयोग के) [च] भी [अ्रनियमान्‌| 
नियम न रोने से सन्तानोलति का) । 

पति-पत्नी का संयाग सवेत्र गभाषान का हेतु टोजाता दहो, एेसा नटीं दै। 
तव मानना पड़ता टे, माता-पिता के पूत्रं-कमं जहां सन्तानोत्पत्ति के ग्रनुकलदात 
ह, वहां संयोग टोने परर गर्भाधान एवं सन्तान-प्रसव की सम्भावना रट्तीदटे। 
जटां ग्रनकल क्म नटीं रोते, वहां संयोग निप्फल जातादहै। यह्‌ नियम नहीं 
कि संयोग होने पर प्रवद्य शरीररचना व॒ सान्तानोत्पाद हौ । यदि कर्मनिरपक्ष 
केवल भूततत्त्व शरीररचना मे निमित्त हों, तो पति-पत्नी-संयोग के श्रनन्तर 
नियमपूर्वकं शरीररचना व सन्तानोत्पत्ति होनी चाहिये; क्योकि यहाँ ्नन्य किनी 
कारण का ग्रभाव नटीं रहता। कारणसामग्री के रहने पर कायं श्रवय्य हौान। 
चाहिये । नियम से सन्तानोत्पत्तिरूप कायं का-पति-पत्नी-संयोग होने पर भी- 
न हाना, वहां किसी कारणविहेप के ग्रभावको ग्रभिव्यक्त करता है । वट्‌ कारण 
ग्रात्मा के स्वकृत पूव-कमं सम्भवं । ग्रतः शरीररचनामें कर्मो की कारणता 
ग्रवाधित है ॥ ६७॥ 

कमंसापेक्ष है-नर-नारी-संयोग-- भ्राचायं सूव्रकारने इस विपयमें रौर 
भी वताया-- 
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दा रोरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कम॑ 
।} ६८ । (३३७) 


| दारी रोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ | शरीर की उत्पात्त में निमित्त होने के समान 
| संयोगोत्पत्तिनिमित्तम्‌ | संयोग की उत्पत्ति में निमित्त होता दै [कर्मं | वा 
(ग्रात्मा का पूवकरृत धम-ग्रधमं) । 

नर-नारी का संयोग टोने पर जव गर्भाधान नहीं टोता, वहां यह कटाजा- 
सकता है, एसे श्रवसरो पर यही समभना चाहिये कि संयोग ठीक नहीं टो- 
पाया । उसमें कुछ न्यूनता रहगरई है, दसी कारण संयोग होने पर गर्भाधान नही 
टासका । इसम कम को निमित्त मानने की कोर्ट ग्रावश्यकता नहीं टै । टसवेः 
समाघानर्प म सूत्रकार न वताया-कमं न केवल शरीर की उत्पन्तिमें कारण 
है, ्रपितु जो नर-नारी-संयोग गरी रोत्पत्ति का प्रयोजक टै, उसका भी निमित्त 
क्म ट्‌ । सन्तानाोत्पादक संयोग म्रावद्यकरूपसे कर्मसापेक्ष रहता टै । संयोग 
टन पर्‌ गभावान न हाना, सन्तानोत्पत्ति मं जिस कारणके श्रभाव को च्रभि- 
व्यक्त करता दहै, वह्‌ कारण कर्मदहै। नर-नारी- संयोग सर्वत्र समान रहते टै । 
संयोग मं ख्नन्य किसी प्रकार की न्यूनता सम्भव नहीं । इसलिए संयोग की पूर्णता 
कम-सापक्ष माननी पडती है । 

शरीर कौ रचना दुरूह--शरीर की रचना वस्तुतः श्रव्यन्त दुरूह दै । 
मानिवदृाष्ट स उस श्रकल्पनीय कहटाजाय, तो इसमें कु ग्रस्य नटीं । पूर्वकाल में 
ग्रोर ग्राज भी. भौतिकविन्नान ग्रायूविज्नान एवं जन्तुविज्ञान के इतना श्रधिक 
उन्नत दीन पर भी गरीररचनाके पूर्णज्ञान का दावा नहीं कियाजासकता 
रचना करनातो दूर की वातै । शरीर की रचना पर विचार कीजिय- इसमें 
रक्त प्रादि घातु, प्राण तथा ज्ञानवहा नाडियोंका जाल विदा हृश्रादहे। यह 
नाड़ीजाल इतना सूक्ष्म एवं परस्पर गधा ह्ग्रा है, जिसका पूणरूपस ज्ञान ग्राज- 
तक्र भी मानव नहीं करसकादटै। त्वकू-दन्दरिय का समस्त यरीर पर व्याप्त 
रहना, तथा प्रत्येक रोम एवं छोटे-से “छोटे प्रंश पर संवेदनशीलता व॒ उसकी 
संचार-पदधति का विद्यमान होना; न्यूनाधिक मात्रा की मांसपेरि्ों का यथा- 
स्थान संघटन एवं विभिन्न भ्रंगों मेँ छोटे-वड़ जोड़ों का सामंजस्य; सिर, भुजां 
उदर ग्रादि की चमत्कारी रचना, विभिन्न प्रकोष्ठों मे वात, पित्त, कफ के 
प्रतिष्ठान व सञ्चार श्रादि की व्यवस्था; मूख-कण्ठ श्रादिमें ध्वनि के उपयोगी 
ग्रवयव-सन्तिवेश; भ्रामाय-पक्वाराय एवं विविध प्रकार के ऊर्ध्व-ग्रधःस्रोतों 
का नितान्त व्यवस्थित प्रसार, श्रादिरूपमें शरीर की रचना श्रपने श्रवयव- 
सन्तिवेय श्रादि के साथ इतनी सुविचारपूणं नियमित व सुदृढ है, जिसे केवल 
जडमय भूततत्त्वौं के द्वारा सम्पन्न कियाजाना सर्वथा श्रटाक्य है । एेसी रचना में 
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कमेसावेक्नता चेतन के सहयोग का साक्षी है । इसप्रकार श्रात्मा के सुकृत-दुष्कृत 
को गरीरोत्पत्ति में निमित्त मानना प्रमाणित होता है । 

यह्‌ व्यवहार द्वारा स्पष्ट सिद्धै कि चत्र के सुख-दुःख श्रादि भोग का 
ग्रनुभव मैत्र श्नादि श्नन्य किसीको नहीं होता । इसकाकारणदटै-शरीर के प्राधार 
पर चैत्र नाम से व्यवहत ्रात्मा उस नियत देह्‌ मे सुखदुःख ्रादिका श्ननुभव 
करता दहे । यदि च्रात्मा की दरीरप्राप्ति एवं शरीररचना को अ्रकमनिमित्त साना- 
जाता है, तो सुख-दुःख-भोग श्रादि की इस व्यवस्था का होना अ्रसम्भव हो- 
जायगा | क्योकि उस दशा में ्रात्मा सव समानर्है, तथा शरीररचना व भोगके 
साधन विद्ध [कर्मनिरपेक्ष] भूत- तत्त्व सवके लिए समान हैँ । तव चत्र के 
भोगानुभव का मैत्र कोश्रनुभव होने मे कोई वाधा नहीं होनी चाहिए । सव 
ग्रनुभव सवको समानरूप से प्रतीत हों । परन्तु एेसी स्थिति का नितान्त श्रभाव 
है । तव वस्तुस्थिति को देखते हए यहं मानना पड़ता है कि जिस मप्रात्माके जो 
कर्म फलोन्मुख हैँ, उनके श्रनुसार ईदवरीय व्यवस्था से उस श्रात्मा के लिये गशरीर- 
रचना होती टै; तथा वही श्रात्मा उस शरीर द्वारा कर्मानुसार सुख-दुःख स्रादि 
का श्रनुभव किया करता है, ग्रन्यग्रात्मा नहीं। क्योकि प्रत्येक ग्रात्मा के अ्रपने- 
ग्रपने क्म उनसे सम्बद्ध रहते है, तथा एक भ्रात्मा की स्थिति को श्रन्य्‌ श्रात्मा 
की स्थिति से भिन्न करते रै । 

द्सप्रकार जसे शरीर की उत्पत्ति में क्म निमित्त, वेसे ग्रात्मा का विरिष्ट 
दारीर के साथ संयोग होने में कमं निमित्त ह । प्रस्तुत प्रसंग में प्रत्येक ग्रात्मा 
का किसी व्यवस्थित शरीर के साथ सम्बन्ध होना यहां संयोग" पदका श्रथ है) 
फलतः श्रात्मा काएेसे शरीर के साथ सम्बन्ध होना भी कर्मनिमित्तकदटहै । दारीर 
की उत्पत्ति के लिए नर-नारी कासंयोग, शरीर की विरिष्ट रचना, एवं किसी 
वियिष्ट श्रात्मा का एक व्यवस्थित शरीरके साथ संयोग, इन सभी कार्योँमें 
ग्रात्मा के सृकरृत-दुष्कृत कमं निमित्त रहते हे । सांसारिक विविध प्रनुभूतियों 
में ग्रात्म-कर्मो की प्रयोजकता श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है ।॥ ६८ ॥ 

ठारीर-भेद कमंसापेक्ष-ग्राचायं सूत्रकार ने उक्तं विवरणका श्रत्यत्र 
ग्रतिदेश वताया-- 


एतेन' नियमः प्रत्युक्तः ।। ६६ ।) (३३८) 


| एतेन | इस पूर्वोक्त विवरण से [नियमः | नियम का (शरीरो की एकः 
रूपता का) [प्रत्युक्तः] प्रत्याख्यान समभलेना चाहिये । 


१. “एतेनानियमः' सा पाठ श्रन्य संस्करणों मे है ! वाचस्पति मिश्रनेभी यही 
पाठ साना है 1 परन्तु सभी संस्करणों मे पाठान्तर “एतेन नियमः' दियागयाः 
है । यह पाठ श्र्थानुक्‌ल उपयुक्त होने के कारण यहाँ स्वीकार किया है! 
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रारीर्‌ श्रादि कौ रचना कर्मो को निमिन्न माने विना टोजाती है; चस 
विचार के श्रनुसार प्रात्माश्नों के निरतिगय [विशिष्टतारदित-समान | होने तथा 
भूतो के परस्पर समान दहौनेस यरीरोंकी एकरूपता का नियम प्राप्त होता दे । 
परस्पर म्रात्माश्रों मं तश्रा परस्पर भूतो मं कार्योत्पित्ति के लिण विलक्षणता के 
किसी कारण की सम्भावनान होनेमे ख्रीर श्रादि कार्यं एकरन्प होने चादियें। 
प्रस्तुत सूत्र मे नियम! पद का यही तात्पयं है। तव णक श्रात्मा का जैसा गरीर 
ठं, सव श्रात्मा्नोकावरैसा ही दारीर टोना चाहिये; इस नियम का प्रत्याच्यान 
गत सूत्र | ६८] द्वारा करद्वियागयादहै। वरीरोंके वंलक्षण्य का कारण ग्रात्म- 
कम रहत टँ; इनके भ्रनुरमार शरीरो की विलक्षण रचना होने से उक्त नियम 
नहीं रहता । यह्‌ श्रनियम, भेद प्रथवा एक-दूसरे स व्यान्रृत्ति का नियामक हे । 

उसीके श्रनुसार प्रत्येक ्रात्मा कै गरीर-सम्बन्धरूप जन्म मे भेद देखा- 
जातां । कोई ऊच कलमे जन्म लेता, कोई नीच कुलमं। कोई रीर 
प्रगंसनीय युन्दर होता टै, तथा कोई निन्दित-कुरूप । को रीर रोगयुक्त रहता 
ट, काई नीरोग । कोई पूरे श्रगोंे गृक्त होता टै, कोई विकलांग । कोई गरीर 
कष्टो स भरा रहतादटै, कहीं सुखों का वाहृल्य देखाजाता है । कोई यरीर 
पौरप-उत्कर्पं के सूचक लक्षणों से युक्त रहता है, जंसे-ग्राजानुवाह ग्रादि होना; 
तथा कोड इसन विपरीत टोते है, श्रपकपं के सूचक , जंसे-्रंगृलियों का मोटा 
व टठिगना होना, दोनों भौँहो का मि ए टाना श्रादि। कोद लरीर प्रगंसनीय 
लक्षणों वाला टोता टै, ्रतिमुन्दर सुडौलः सुघटित भ्रादि; तथा कोई निन्दनीय 
लक्षणों से युक्त, जैँमे-नाक व हठो कामोटा टाना, माथा दवा हश्रा टना 
भरादि। किसी शरीर में इन्द्रियां वडी पटु, श्रपने विषय को ग्रहण करनेमं पूर्ण 
समथ; तभ्रा कोई यरीर चिधिल इन्द्रियों से युवत रहता है, न ठीक दिखाई देता 
न सुनाई देता श्रादि। गरीर के प्रन्य सृष्म श्रान्तरिक भेद इतने टोसकते है 
जिनकी गणना करना कठिन है । 
। तिव का यह्‌ जन्म-सम्बन्धी भेद प्रत्येक श्रात्मा में संमवेत [नियमपूर्ववः 
वद्यमान | धम-ग्रघर्म भेदके कारण होता दहै। यदि प्रत्येक श्रात्मा में नियत 
घर्म-ग्रघ्रम-रू्प प्रदुष्टं कास्वीकार नहीं कियाजाता, तो स्वकृत कर्मरूप श्रतिलाय 
न रिति समस्त ्रात्माग्नों की स्थिति एक-समान रहती ट; तथा पृथिदी ग्रादि 
भूततच्व सवके निए समानलूप योते हँ; क्योकि जन्मादि सम्बन्धी भेदे का 
नियामक कोई हेतुं पृथिवी भ्रादि तत्त्वों में नहीं देखाजाता । पणेमी स्थिति में 
य रीरसम्बन्धी समग्र रचना प्रत्येक श्रात्माके लिए समानल्प में प्राप्त टानी 
चाहिय । परन्तु लोक में फेसा देखा नहीं जाता । जन्म-सम्बन्धी विशेपताश्रों का 
प्रत्यक व्यविति श्रनुभव करता है । इस भेद के नियामक श्रात्मा्रो के म्रपने-ग्रपने 
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विशेष क्म टँ । टसलिण दारीर की रचना मं कर्मो को निमित्त मानना पृणंरूप 
प्रामाणिक टै । ६६ ॥ 

क्मसापेक्ष जन्म में श्रपवगं को उपपत्ति--जन्म को कर्मनिमित्तक मानने 
पर मत्य का टहोना तथा कालान्तरमे श्रपवगं का होना भी उपपन्न होता है; 
ग्राचायं सूत्रकार न वताया-- 

उपपन्नङच तद्वियोगः कमक्षयोपपत्तेः ॥! ७० ।! (३२९) 

| उपपन्नः | सम्पन्न-सिद्ध हातादै |च] भी [| तद्‌-वियोगः| उसका 
(यरीर का) वियोग (मृत्यु ्रथवा म्रपवगं रूप मे), [कमंक्षयोपपत्तेः| कर्मो के 
क्षय की उपपत्ति-सिद्धि स । 

विचिष्ट कर्मो के ग्राधार पर श्रात्माका एक दारीर प्राप्त टोतादहै। एेसे 
कर्मो कोप्रारव्ध-कमं कटाजाता दै । इन कर्मो के फल, चाल्‌ गरीर के भ्राधार 
पर भोगे जाकर समाप्त टौजाते हं, तब उस चाल्‌ देह का पतन टौजाता है; 
ग्रात्मा उस देह को छोडजाता है; यह्‌ मृत्युटै। श्रात्माकाणरीर के साथ यट 
वियोग तभी सम्भवे, जव ररीर की रचना व उसकी प्राप्ति को कमंनिमित्तक 
मानाजाता है । क्योकि प्रारन्ध-कर्मोकाक्षयटहोने से मुत्युका ्रवसर प्राता है। 
ट्सीप्रकार ग्रात्मज्नान टोजाने पर जव सञ्चित वप्रारव्ध श्रादि सव प्रकार वैः 
कर्मो का क्षय टौजाता है, तव चालू गरीर के पतन के श्रनन्तर तत्काल देहान्तर 
(ग्रन्य गरीर) प्राप्त होजाने की सम्भावना नहीं रहती । चाल्‌ गरीरपात के 
ग्रनन्तर निरन्तर दहान्तरप्राप्ति कौ सम्भावना न रहना ्रपवगं की स्थिति टै 
ट्स ग्रवस्था का सिद्ध होना तभी सम्भवदटै, जव गरीररचनाव प्राप्ति को कम- 
निमित्तके मानाजाता है; क्योकि मृत्युव अ्रपवगं काहोना कमंक्षय पर ग्रवलम्वित 
रट्ता टं । 

प्रारन्ध-कर्मो का भोगसेक्षयहोकर एक देह के ग्रनन्तर देहान्तर की प्राप्ति 
टोती रहती दै । सम्यग्‌दशेन, भ्र्थात्‌ श्रात्म-साक्षात्कार होने के श्रनन्तर, मोह 
(ग्रान) तथा राग (विपयासक्ि) कै क्षीण होजाने से वीतराग श्रात्मा पुनः देह 
प्राप्त टोने कै निमित्तभूत कर्मों का रीर, वाणी तथा मनसे ्रनुष्ठान करना 
त्यागदेतादै। इससे भ्रागे कर्मो का उपचय नहीं होता, तथा पूवंसञ्चित कमो 
का भोग णवं श्रात्मजानसे क्षयटहोजातादटै। इसप्रकार श्रागे गरीररचना व 
उससे म्रात्मा का सम्बन्ध करनेवाले हेतुग्रों (कर्मो) का ्रभाव टोजाने से चालू 
टरीर के पूरा हौजाने पर पूनः शरीरान्तर की उत्पत्ति उस भ्रात्मा के लिए नही 
टोती । तव उसके जन्म-मरण का निरन्तर करम चिरकाल के लिए दछूटजाता हे । 
यदि गरीररचना को कर्मनिमित्तक नहीं मानाजाता, तो भूततत््वों के सदा वने 
रहने से श्रात्मा का भौतिक शरीर के साथ वियोग श्रनुपपन्न होगा । उस दथा मे 
जन्म-मरण का निरन्तर क्रम कभी समाप्त नहीं हौसकता । ७० ॥ 
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श्रात्मा के देहसम्बन्ध में श्रविवेक कारण नहीं- जिज्ञासा होती दै, गरीर- 
रचना में कर्मो को निमित्त मानना श्रपेक्षित नहीं । उसकी रचनाम कारण- 
प्रदर्शन टै । ्रदर्डन का तात्पयं है-जड ग्रौर चेतन (प्रकृति-पुरुप) के भेद कान 
दीखना-ज्ञान न होना, भ्र्थात्‌ श्रविवेक । ग्राचार्यं सूत्रकार जिज्ञासा का निद 
करता हुश्रा समाधान करता टे-- 


तदद्ष्टकारितमिति चेत्‌ पुनस्तत्प्रसद्धोऽपवगं ।\! ७१ 11 (३४०) 


| तद्‌-ग्रदष्टकारितम्‌ | जड़ ग्रौर चेतन (प्रकृति-पुरुप) के ग्रददोन (ग्रज्ञान) 
से करायाजाता है (शरीरोत्पाद एवं प्रात्मा के साध शरीर का संयोग), | इति| 
एेसा [चेत्‌] यदि (कहो, तो वहं युक्त नही ; क्योकि) [पूनः] फिर | तत्प्रसङ्खः| 
रारीरसम्बन्ध प्राप्त होता है [ श्रपवर्गे | श्रपवगं में, श्रथवा श्रपवगं टौजाने पर । 
सूत्र मे ्रदृष्ट' पद का तात्पयं ग्रदशन है~--दगन-नान न हाना । "तयोः 
प्रकृतिपुरुषयोः भ्रदुष्टकारितम्‌-तददृष्टकारितम्‌' । प्रकृति-पुरूप के श्रदटन मे 
उनके भेदज्ञान,विवेकज्ञान केन दहोनेसेररीरकी रचना तथा गरीर के साथ 
ग्रात्मा का सम्बन्ध होतादै। कारण यह्‌ दै-शरीरके उत्पन्न नदहोनि पर 
ग्रायतन-ग्रधिष्ठान से हीन द्रष्टा दुद्य को कभी नहीं देखपाता । द्रष्टा का यह्‌ 
दृश्य दो प्रकार का वतायागया है । एक-विषय-हूप, शब्द, स्पशं ग्रादि । दूसरा- 
नानात्व, ग्र्थात्‌ प्रकृति-पुरुष का भेद । द्रष्टा ग्रात्मा शरीर प्राप्त टोने पर रूपादि 
विषयों को भोगता है, तथा प्रकृति-पुरुष कै भेद को जानपाता है । इसप्रकार 
द्रष्टा श्रा्मा के शरीर-सम्बन्व होने पर दुश्यदो हुए-भोग तथा भ्रव्यक्त (जड 
प्रकृति) भ्रौर चेतन श्रात्मा के नानात्व-मेद का ज्ञान । पहला-संसार, ग्रौर दूसरा 
ग्रपवगं है। इन्हीं दो प्रयोजनों को सम्पन्न करने केलिएदारीर की रचना होती 
है । तात्पयं है-शरीर की रचनामेंये प्रयोजक है, कमं नहीं । जव ये प्रयोजन 
पण व सम्पन्नं हौजाते हं, तव चरितां हुए भूत उस श्रात्मा के लिए शरीर कं 
उत्पन्न नहीं करते; उस दा में शरीर का वियोग मृत्यु श्रथवा ्रपवगे काटोना 
उपपन्न होता है । ग्रतः शरीररचना में कर्मो को ्रनपेक्षित समभना चाहिये । 
` अ्राचायं सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का समाधान किया-यदि गरीररचना 
मे कर्मों को निमित्त नहीं मानाजाता, तथा प्रकृति-पुरुप का ्रद्शन शरीररचना 
का निमित्त दहै, तो श्रपवगं-दशामे ददानकेदहेषुशरीरकेन होने से श्रदर्शन की 
ग्रवस्था श्राजाती है; तव वहाँ भी दारी रोत्पत्ति का होना प्रसक्त होता दै । गरीर 
के उत्पन्न न होने पर प्रकृति-पुरुष का श्रदशंन' है। वह श्रदशेन शरीरोत्पत्ति 
का प्रयोजक है । शरीरोत्पत्ति प्रर्थात्‌ शरीर का सद्‌भाव भ्रात्मसम्बद्ध टोक 
ग्रदशेन को हटाने में सहयोग देता दै । शरीर की श्रनुत्पत्ति दामे जो श्रदर्शन 
स्वीकार किथागयादहै; शरीरके निव्रत्तःसमाप्त होजाने पर श्रपवगं में जव 
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गरीर का श्रभाव रहता टै, तव पुनः ्रद्ोन की स्थिति टोगी; क्योकि दशन 
की उत्पनि शरीर के रहने पर होती है । शरीरोत्पत्ति से पहले के अ्रदशेन ग्रौर 
रारीरनिवृत्ति के श्ननन्तर होनेवाले प्रदर्शन मे कोई ग्रन्तर नहीं टै । इसलिए जसे 
शरी रोतत्तिसे पूर्वं की श्रदर्गन-श्रवस्था में दशन के लिए शरीरोत्पत्ति श्रपेक्षित 
टै; तमि द्री यरीरनिव्रनि कै श्रनन्तर शरीरके श्रभाव में प्राप्त ्रदशन कौ 
स्थिति का हटाकर दर्शन के लिए लरीरौत्पत्ति का होना श्रपेक्षित होजाता दै । 
तव शरीरनिन्रति होनेपर श्रपवगं मे जिज्ञासु की उक्त व्यवस्था के श्रनुसार 
री रोत्पत्ति का होना प्राप्त होता है। इसलिए शरीरचना में कर्मो कौ उपेक्षा 
नटी कौजासकती । 

यदि कहाजाय, शरीर कै ग्रारम्भक भूततत्त्व प्रकृति-पुरुषमेद के देन के 
लिण गरीर को उत्पन्न करते हैं । शरीर के उत्पन्न होने पर जब एक वार मेद 
का दर्शन टोजाता है, तव भूत चरितां होजाते है, म्र्थात्‌ अ्रपने ग्रपेक्षित कत्तव्य 
कार्यको पूरा करचुके होते दहं; तव पुनः शरीर को उत्पन्न करने मं उनकी 
प्रत्रत्ति नही रहती । इसलिए श्रपवगं-दशा मे शरीर के उत्पन्न होने का प्रसङ्ख 
नटी ग्राता। 

यह कथन युक्त नहीं है; क्योकि प्रयोजनके पूरा टोनेग्रौरनदटहौनेकी 
दोनों श्रवस्थाश्रों मे शरीर की उत्पत्ति का होना देखाजाता टै 1 शरीरोत्पत्ति के 
दो प्रयोजन वताये-भोग ग्रौर प्रकृति-पुरुष के भेद का द्ञंन । एक वार शरीर की 
उत्पत्ति से भोगों की उपलब्धि होने पर भूत चरिताथं होजाते है, फिर भी बार 
वार शरीर का उत्पन्न होना जानाजाता ह । फिर एक शरीर प्राप्त हीने पर वह्‌ 
शरीर प्रकृति-पुरुष के नानात्व-दशंन को उत्पन्न नहीं करता । उसी कायके 
लिए बार-वार शरीर का उत्पन्न होना निरर्थक रहता है । जब एकवार भोगों 
के भोगेजाने पर पुनः भोगों की उपलब्धि के लिए शरीर का उत्पन्न होना 
स्वीकार कियाजाता है; तो एक बार नानात्व का दशन होने पर उसके लिएभी 
पुनः शरीर का उत्पन्न होना क्यो नहीं मानाजासकता { फलतः ग्रपवगं मं उक्त 
कथन के श्राधार पर शरीरोदयत्तिका होना प्राप्त टोता दहे, जो अ्रवाज्छनीय तथा 
ग्रनपेक्षित होने से उसका श्राधार उक्त कथन त्याज्य है । जन्म-मरण एवं भोग- 
ग्रपवर्गं की व्यवस्था शरीररचना मे कर्मो को निमित्त माने विना सम्भव नहींदहै। 
ग्रात्मदरहन श्रथवा जड़-चेतन के भेददशेन की व्यवस्था क्मनिमित्तक सगे मानने 
पर सम्भवहै। श्रन्यथा श्रात्माग्नों के निरतिशय तथा भूतों के समान होनेपः 
किसी श्रन्य विशिष्ट कारणक श्रभावमे जन्म-मरण भ्रादि की व्यवस्था तथा 
ग्रपवर्गं का होना म्रसम्भव होगा । 

प्राहंतदज्ञंन की कमंविषयक मान्यता-- कर्मो के फलों का भोग ग्रथवा 
ग्रनुभव ही दरशन! है, ओ्रौर वह्‌ भ्रदृष्टजन्य होता है। यह्‌ ्रदष्ट परमाणृभ्रों का 
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गुणविदाप है । वही परमाणृग्रोंकीक्रिया कादटेतु होता दै । उसनेगप्रेरित हण 
परमाण परस्पर संघटित टोकर गरीर को उत्पन्न करतेरहै। उसचरीर में 
मन ग्रमन ्रदृष्टसे प्ररित हग्रा प्रविष्ट होजाता है-। मन-सहितगगीरमें द्रष्टा 
को विपयों की उपलव्विह्म्रा करती दटै। णमी मान्यता ग्रार्हत-दर्शन मे स्वीकार 
कीगटईटै 

इस मान्यता मं पूवक्ति दोपप्राप्त होतादटै, ब्रर्थात्‌ ग्रपवर्ग -दगामें 
सांसारिक प्रक्रिया का चाल्‌ रहना श्रवाधित होगा; शरीर श्रौर जन्म-मरण का 
क्रम वहां वना रहेगा । तात्पय है-उस दामे ग्रपवर्गं का होना म्रसम्भवदटोगा 
जा ग्रपवग सवदगन-समान्य सिद्धान्त कारण यह टै परमाणश्रों का गृण- 
वियेप श्रदृष्ट-जो परमाणुमग्रोंकोक्रिया एवं रचना के लिष प्रेरित करताटै 
सदा वना रहता है । जवतक्र परमाणु टे, तवतक उसका गण-विोप ग्रदृष्ट उसमें 
विद्यमान रहता दै। न परमाणु का कभी उच्छेद होता, ग्रौर न उसका गुणविशेष 
किसी कारणस उच्छे्यदै। इसलिए शरीर की उत्पत्ति में यहं मान्यता भी 
सवथा श्रग्राह्मदटै। ५१। 

कमं मनोनिष्ठ नहीं--उक्त मान्यतामं प्राचार्य सूत्रकार स्वयं दोप 
वताता 
मनःकमनिमित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेदः ।॥ ७२।। (३४१। 
| मनःकमंनिमित्तत्वात्‌ | मन में रहनवाने भ्रदुष्ट (कर्म ) के निमित्त होने 
] ओ्रौर (भी, कभी) |संयोगानुच्छदः | संयोग (यरीर-मन के संयोग) क 

टोगा। 

परमाणुगत प्रदृष्टसे प्रेरित परमाणु शरीर को उत्पन्न करते दहै, मनोगत 
ग्रदृष्टसे प्रेरित मन उस शरीरम प्रविष्ट टोजाता टै । मनोगत श्रदुष्ट मन में 
सदा विद्यमान रहता है । तव शरीरके साथ मन के संयोग का कभी उच्छदन 
होगा । एक वार जन्म होकर वह जीवन सदा-सदा के लिए निरन्तर वना रहना 
चाहिय । मनकोदारीर स वाहर निकालनेवाला कोई कारण उपलन्ध नहीं 

रीर कौ उत्पत्ति कौ कमनिमित्तक मानने पर णेसा कोई दोप सामने नटीं 
प्राता । कारण-जिस क्मागयस एक शरीरकाप्रारम्भटहटोतादटै, भोग द्वारा 
उस क्मायिय का क्षय होजाने पर वह्‌ रीर समाप्त होजाता है ग्र्थात्‌ उस एक 
चाल्‌ जीवन का मृत्युकाल म्राजाता है । पुनः सञ्चित कर्मागिय स-जो कर्मं सद्यः 
फलोन्मुख होते है, उनके निमित्त श्रन्य गरीर की रचना होकर प्रहले शरीर कं 
छाड़कर--दस श्रन्य गरीर में मन प्रादि सहित ग्रात्मा प्राजाता है । यहं मृत्यु के 
ग्रनन्तर पूनः जन्म काटौनादटे। इसप्रकार एक गरीरमें भोग द्वारा कर्मक्षयरूप 
कारण स मनका श्रपस्पेण तथा ग्रन्य विपच्यमान कर्माशयरूप कारण स 
दारी रान्तर मे उपस्पंण उपपन्न होजाता है । 


द 


.- थ 
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यदि पूर्वोक्ति विचार के श्रनुसार एकगरीरसे मनक ग्रपसपेण का कारण 
मनोगत श्रदृष्ट को मानाजाय, तोम्रधे का सामजञ्जस्य नहीं होपाता। क्योंकि 
मनागत जो ्रदुष्ट जरीरमे मन के उपसपंणकादेतु दहै, वही श्रदृष्ट श्रपसपंण 
काटितु नहीं टौसकता। एक ही ग्रदुष्टरूप-कारण-जीवन ग्रौर मरण दोनों का 
टेतु हो, यह किसी प्रमाणम मिद्ध नहीं है । परन्तु उक्त मान्यताके प्रनुनार 
जीवन (जन्म, गरीर में मन केः उपसपण) वैदहेतु ग्रदष्टकोही मरण [रीर 
स मन के प्रपसर्पण) का हेतु कटने मे--दोनों का हेतु एक है-फेसा विचार सामने 
प्रातादै, जो सर्वंशा म्रनुपपन्न टै । ७२॥ 

भूत-मनोगत श्रदृष्टमे दोष--ग्रपने इसी कथन के श्राधार पर भ्राचायं 
सूतकार पूर्वक्ति विचारमें जीवन कै नित्य होने की प्रसक्ति का उद्भावन 
करता टै-- 

नित्यत्वप्रसद्धःशच प्रायणानुपपत्तेः ।। ७३ । (३४२) 

| नित्यत्वप्रसङ्खः| नित्यहोना प्राप्त होगा (रीर का, |च| तथा 
| प्रायणानुपपत्तेः | प्रायण-मरण के उपपन्न-सिद्धन होने से। 

गतसूत्र मे दिये विवरण के म्रनुसार जवथरीर से मनक संयोग का उच्छेद 
न होगा, तो मनःसंयोग कै निरन्तर वने रहने सेमरण का श्रवसर न श्रायेगा। 
मृत्य की श्रसिद्धिसे वही जीवन भ्रागे सदा वने ग्हनेकेकारण उस शरीर का 
नित्य होना प्राप्त होता दै । 

कर्मोके फल भोगलतनेस प्रारव्ध-कर्माशय का क्षय होजाता है । इन्हीं 
कर्मो के निमित्तसे यह शरीर उत्पनन हश्रा, जिससे ररीर-प्राश्वय में श्रात्मा उन 
कर्मो का फल भोगसके। फलभोगसे कर्मो के क्षीण होजाने पर उस रीर का 
पतन होजाता हं, इसका नाम प्रायण अ्रथवा मरण ह । म्रन्य फलोन्मुख कमादाय 
फिर सामने श्राजाता है, उनके निमित्त से भ्रात्मा भ्रन्य शरीर का लाभ करता 
टे, यह्‌ पूनजन्मटै। यदि कमनिरपेक्ष केवल विशुद्ध भूतोंसे शरीर की उत्पत्ति 
मानीजाती टै, तो एकवार गरीर के उत्पन्न होजाने पर उसके पतन का प्रवसर 
कभी नहीं म्रायगा; क्योंकि उसके उत्पत्तिकारणों मे कोई एेसा विश्लेष धर्म नहीं 
मनागया, जिसके क्षय स यरीरनाश का श्रवसर ग्राये। जव रीर क।( नाण न 
हागा, तो उसके नित्य टौन का प्रसङ्क स्पष्ट है । 

यदिमरणकोग्राकर्मिक -ग्रहेतुक मानाजाता है, तो मरणविपयक विविध- 
ताग्रा का होना श्रनुपपन्न हागा । मृत्युका कोई विशेप कारणन होने से वह 
सवत्र एव सदा णकल्प हाना चाहिए । क्याकि कायं में मेद, कारणमेद के विना 
नटा टासक्रता । सिद्धान्तपक्न मं तो कमकारणों के विलक्षण होने से जन्म-मरण 
की विडेपता तथा उनकी विविधताग्रो का सकारण उपपादनं टोजोने स कोई 
दोप सन्मुख नहीं भ्राता ।॥ ७३ ॥ 
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मोक्ष मे देहोत्पत्ति नहीं, श्रणश्यामता के समान-इकटत्तरवे सूत्र स 
पूर्वोक्त जिज्ञासु के विचार में जो प्राप्ति प्रस्तुत कीगई थी-्रपवगम शरीर 
का उत्पन्न होना प्रसक्तं होगा । उसका समाधान जिज्ञासु ने सिद्धान्त-पक्ष की 
एक मान्यता का सहारा लेकर करना चाहा । प्राचायं सूत्रकारने उस भावना 
को सूत्रित किया-- 

श्रणरयामतानित्यत्ववदेतत्‌ स्यात्‌ । ७४ ।। (३४३) 


(श्रणुख्यामतानित्यत्ववत्‌ | श्रणु की श्यामता के नित्य होने के समान 
[ एतत्‌ ] यह्‌ (ग्रपव् के ग्रनन्तर वहां शरीरोत्पत्ति का श्रभाव) | स्यात्‌| 
सम्भव दै । 

पृथिवी-परमाणग्रों मे दयाम-रूप को नित्य कटाजाता ग्रग्निसंयोग सें 
उसका नाश होकर उन परमाणृग्रों में रक्तरूप उत्पन्न होजाता है । नित्य स्वीकृत 
भी द्यामरूप वहां फिर कभी उभर नदीं पाता । इसीप्रकार प्रदुष्टं श्रविवेक से 
उत्पन्न कियागया शरीर, एक वार नष्ट टोजाने पर फिर उत्पन्न नहीं होता । 
इससे श्रपवगं में शरीरोत्पत्ति के प्रसंग का ग्रवसर न ्रायेगा ॥ ७४॥। 

कमनिरपेक्ष भूतमात्र से श्रविवेकनिमित्तक शरीरोत्पत्ति की सिद्धिम 
गतसूत्र द्वारा प्रस्तुत कियेगये दृष्टान्त की ्रनुपपत्ति वताते हुए ग्राचायं सूत्रकार 
ने कहा-- 


नाक्रताम्यागमप्रसद्धात्‌ ।\ ७५ ।। (३४४) 

[ न | नहीं (युक्त, उक्त कथन), [ श्रकृताम्यागमप्रसद्धात्‌ | ्रप्रमाणित मर्थं 
के स्वीकार क्ियेजाने की श्रापत्ति से, ग्रथवान किये हुए की प्राप्ति के प्रसंग से। 

कमनिरपेक्ष भूतो से शरीर की उत्पत्ति मे दियागया दृष्टान्त संगत नहीं 
है । क्योकि इसे मानने पर ्रप्रमाणित ग्रथ को स्वीकार करनाहोगा। सूत्रमें 
'ग्रकृत' पद का तात्पयं है-प्रमाण से सिद्धन होना । जो पदाथं किसी प्रमाण से 
सिद्ध नहीं है, उसे यदि स्वीकार करना पडे, तो यह्‌ ग्रवाञ्छनीय है । अ्रकर्म- 
निमित्तक शरी रोत्पत्ति के लिए नित्य अ्रणृश्यामता का दृष्टान्त स्वीकार कियागया । 
परन्तु म्रभी तक प्रत्यक्ष म्रथवा श्रनुमान प्रादि किसी प्रमाण से यह सिद्ध नहींहै 
किश्रण्‌ की श्यामता नित्य है, तथा अरग्निसंयोग से उसका नाश होकर वह्‌ फिर 
कभी उत्पन्न नहीं होती । वस्तुतः जो नित्य है, उसका नाश होना सम्भव नहीं । 
तथा द्रव्यो के जो गुण किन्हीं निमित्तौं से नष्ट होते व उत्पन्न होते देखेजाते हैँ 
उनको नित्य कहना सवंथा श्रसंगत टै । इसलिए श्रण्‌ की नित्य इ्यामता स्वयं ग्रपने 
रूप में ग्रभी सन्दिग्ध है, किसी प्रमाण से उसकी नित्यता सिद्धन हौनेके कारण 
उसे साध्य समना युक्त होगा । फलतः दृष्टान्त के उक्त स्वरूप व स्थिति को 
मानने पर एक एसे भ्रं को स्वीकार करना पडजाता दहै, जो ्रभी किसी प्रमाण 
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से सिद्ध नहींहै। श्रत: उक्त दृष्टान्त के श्राधार पर प्रस्तुत प्र्थ को श्रसंगत 
मानना युक्त होगा । 

ग्रथवा सूत्रके ग्रकृताम्यागमप्रसङ्ख' हेतु का यह्‌ ्रथं करना चाहिये- 
ग्रणुश्यामता-दष्टान्त से श्रकमनिमित्तक शरीरसगं का समाधान करनेवाले के 

सन्मृख-ग्रात्मा के कमं किये विना फलग्राप्तिरूप-ग्रापत्ति उपस्थित होगी । 

ग्रात्मा कमं तो करता नहीं, परन्त्‌ सुख-दुःख भोगता है, यह श्रकृत-ग्रभ्यागम' 
विना कमं किये सुख-दुःख की प्राप्ति महान्‌ म्रापत्तिजनक दोष है, सवंथा अ्नन्याय्य 
टै। श्रपने कयि कमं का फल प्राप्त करना उचित व न्याय्यदहै। यदि विना 
कमं किये सुख-दुःखप्राप्ति को स्वीकार कियाजाता है, तो इसका प्रत्यक्ष श्रादि 
प्रमाणो से विरोध स्पष्ट दटै। 

प्रथम प्रत्यक्षविरोध को देखिये-संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष से इसका 
श्रनुभव करताटहै कि विभिन्न ग्रात्माग्रों के अ्ननुभवमें श्रानेवाने सूख-दुःख के 
विविध प्रकार ह । इनका वंविध्य इतना श्रधिक है किपू्णंरूप में उसकी गणना 
करना श्ररक्यदै । सुख ग्रौर दुःख किसीको तीव्र होता है, किसीको मन्द । कोई 
चिरकाल तक दुःख व सुख भोगता रहै, किसीका ्रल्पकाल में पूराटोजाताहै। 
कोई नानाप्रकार की सम्पद्‌-विपद्‌ प्राप्त करता है, किसीको एक-प्राध प्रकारदही 
नसीव होता दै। फिर सुख-दुःख- प्राप्ति के निमित्तो का कोई ठिकाना नहीं। 
एक के लिये जो वस्तु सुखठेतु है, वही भ्रन्य के लिये दुःख का हेतु होजाती है । 
फिर प्राणियों की कोटि-कोरि संख्या व श्रसीमित संख्या होने से उनके सुख-दुःखों 
का प्रकार व उनके निमित्तो का परिसीमन करसकना श्रसम्भव है। अ्रकमं- 
निमित्तक दशरीरसगं में सुखदुःख के इस ग्रसीमित वंविध्य का कोई विशेष हेतु 
उपलब्ध नहीं । हेतुविज्ेप | विभिन्न-हेतु| कैन होने पर फलविशेष का होना 
सम्भव नहीं । परन्तु फलविशप प्रत्यक्षतः देखेजाते हैँ, इसलिए अ्रकमंनिमित्तक 
रारीर-सगं की स्थिति का प्रत्यक्ष से स्पष्ट विरोधरहै। 

कमंनिमित्तक दारीरसगं मानने पर एेसी कोई श्रापत्ति सामने नहीं श्रातीः; 
क्योकि सुखदुःख के वेविध्य का निमित्त कर्मोका वैविध्य रहता है । प्राणियों के 
ग्रपने-ग्रपने विविध कमं हँ, उनके अ्रनुसार विविध सुख-दुःखभोग। कर्मोका 
संचय तीत्र-मन्द, उक्कृष्ट-ग्रपकृष्ट, शुभ-ग्रशुभ भ्रादि जसा हौगा, उसके श्रनुसार 
सुख-दुःखभोग का वेंविघ्य उपपन्न हौजायगा । इसप्रकार कर्मरूप हेतु के विभिन्न 
होनेसे लोकमें ्रनुभूत सुखवदुःख का भेद उपपन्न होजाता है। अकर्म 
निमित्तक शरीरसगं में दटेवुकाभमेदन होने से सर्वानुभूत सुख-दुःखभेद न होगा । ` 
इस मान्यता में यही प्रत्यक्षविरोध है । 

ग्रव म्ननुमान का विरोध देखिये-भ्रात्मा के एक गुण श्रदुष्ट की स्थिति के 
भ्रनुसार सुख-दुःखभोग की स्थिति देखीजाती है। यहं चेतन श्रात्मा किन्दीं 


६) 
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विशिष्ट साधनों के सहयोग स सम्पादनीय सुखो को जान-समभकर उस सुख को 
प्राप्त करना चाहता है । तव उन साधनों का संग्रह्‌ करने के लिये प्रयत्न करता 
टै । प्रयत हारा साधनसञ्चयसे वह व्यक्ति सुख को प्राप्त करलेता है । इसत 
विपरीत जो यत्न नहीं करता, वह सुख को प्राप्त नहीं करपाता । 

द्सीप्रकार विशिष्ट साधनों से होनेवाते दुःख को जान-समभकर यह चेतन 
ग्रात्मा-उन दुःखों को छोडने एवं उनसं दूर रहने की ्रभिलापा से-दुःख-साधनों 
को छोड़ने के लिये यत्न करतादहै। इसके फलस्वरूप वहं ग्रपने-ग्रापको दुःखसे 
दूर रखपातारै। जोटेसा नहीं करता, दुःख-साधनों कोदछछोडने की ग्रोर 
प्रयत्नशील नहीं रहता, वह दुःख से दूर नहीं रहपाता, --दुःखों को सतत भोगा 
करता दहै । इसका परिणाम निकला-चेतन ्रात्माग्रों के सुख-दुःख की व्यवस्था 
ग्रात्म-गण प्रयत्न के विना नहीं होती । परन्तु यह प्रयत्न स्वं समान नहीं 
रहता; उसकौ व्यवस्था किसी म्न्य प्रात्म-गरुण स नियन्त्रित होती है,-यह श्रनु- 
मान से जानाजाता है । अ्रकर्मनिमित्तक सुख-दुःख- प्राप्ति मानने पर इसका उक्त 
प्रनुमान से विरोधहोतादहे। कारण यहद कि ग्रात्मगुण-प्रयत्न का व्यवस्थान 
ग्रात्मा के जिसम्नन्य गुण के द्रारा मानाजाता दै, वह गुण ग्रात्मनिष्ठ संस्कार 
तथा धर्म-ग्रधमं हैँ । संस्कार भ्रात्माके पूर्वकृत कर्मोका परिणाम दहै; तथा धम 
प्रधमं ्रात्मा द्वारा भ्रनुष्टिति शुभ तथा श्रशुभ कर्मा से जनित होते हैँ । इससे 
सुखादि के श्रभिलाषी पुरुप के प्रयत्न का. व्यवस्थापन कर्माधीन रहतादहै, यह 
प्रनुमान से प्रमाणित होता है । सुखादिः प्राप्ति श्रकर्मनिमित्तक मानने पर उसका 
विरोध स्पष्टहै। 

इसके ग्रनन्तर प्रव ्रागमविरोध देखना चाहिय-ऋषपियों ने ्रनुष्ठेय ग्रौर 
परिवजंनीय कर्मो के विस्तृत उपदेश द्यि रहै, जो धार्मिक, श्राध्यात्मिक व 
सामाजिक वेदानुकूल साटित्यकेषरूपमे हमें प्राप्त हैं । उन उपदेशों का यह फल 
टे कि समाज वणं एवं श्राश्रम-विभाग के प्रनुसार प्रनुप्ठेय कर्मो में प्रत्रत्त रहता, 
तश्रा वजनीय कर्मो स नित्रत्त रहता है । यह्‌ इसीलिग्‌ होता टै, जिससे शुभ कर्मो 
का ग्रनुष्ठान, तथा ्रगशुभ कर्मौ का परित्याग कियाजासके । जो दर्शन इस विचार 
का्रनुयायी है कि-शगुभ-ग्रशुभ कमं कोई नही, म्रात्मा को सुखदुःख का भोग 
विना कमं किये होतारटता है-वह पूर्वोक्त श्रागमसे स्पष्ट विरुद्ध दहै । फलतः 
ग्रकमंनिमित्तक गरीरोत्पत्ति तथा सूख-दुःख-भोग को प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरुद्ध 
होने के कारण पापाचरण करनेवाले नास्तिकां का मिथ्यादर्शन समभन 
चाहिय ॥ ७५ ॥ 


इति तुतीयाऽध्ायस्य द्वितीयमार्भिकम्‌ । 
समाप्तस्तृतीयोऽध्प्रायः । 


अथ चतुर्थाध्यायस्याद्यमाह्लिकम्‌ 


प्रवृत्ति कौ परोक्षा--गत ्रघ्याय कै ग्रन्तिमि भागमें मन की परीक्षा की- 
गई । प्रमेयसूत्र [१।१। ६] पठित श्रनुक्रमके श्रनुसार मन की परीक्षाके 
ग्रनन्तर प्रत्रृनि की परीक्षा कीजोनी चाहिये । यास्त्रके प्रारम्भे | १।१। १८७] 
मे प्रवर्ति का स्वरूप वतायादहै। 

व्यक्ति जो श्रारम्भ [ क्रिया, ग्रनुप्ठान| ्रपने मन, वाणी श्रौर गरीरसे 
करता है, वह्‌ सव प्रघ्रृत्तिदहै। प्रवृति गुभ-प्रशुभ दोनों प्रकारकी होती दै। 
जव इसकी पृष्टभूमिमें राग-द्रेप का श्रधिकार रहता टै, तव श्रसत्य, ईर्ष्या, माया, 
लोभ ्रादि दोप प्रत्येक प्रवृत्तिके मूलम उभरग्रातेहैँ। उन दोपोंसे प्रेरित 
ह््रा व्यक्ति शारीरिक प्रत्रृत्ति में हिमा, चोरी, प्रतिषिद्ध मंथुन म्रादि का भ्राचरण 
करतादहै। वाचिक प्रवृत्ति में ग्रसत्य एव्र कठोर भाषण, गाली-गलौच, चुगशल- 
खोरी ्रादि जैमे कायं करता है। मानस प्रवृत्ति में परद्रो, दूसरे की धन- 
सम्पदा को हडपलेने की श्रभिलाषा, एवं नास्तिकं भावनाग्रों मे रमजाताहै। 
यह्‌ पापात्मिका ग्रगुभ प्रवृत्ति है, जो श्रधमं की जनक होती है। 

इससे विपरीत प्रतरृत्तिशुभदहै। इम्के मूलम राग, द्रोप का श्रधिकारन 
टोकर करुणा एवं सहानुभूति का प्राबल्य [-उभार] रहता है । तब व्यक्ति 
ररीरसे प्रव्रृत्त हृ्रा दान, दूसरों कौ रक्षा तथा सेवा करता है। वाणी से प्रवृत्त 
ट्ग्रा सत्य, हितकारी एवं प्रिय-भापण तथा स्वाध्याय ्रादिमें संलग्न रहाकरता 
दै । मनसे प्रवर्त हृश्रा-सव प्राणियों पर दया, किसी की सम्पदा श्रादि के लिए 
इच्छा न करना, सम्पन्न सखीजनो को देखकर प्रसन्न व उल्लसित होना, तथा 
ग्रास्तिक भावनाश्रों में श्रद्धा रखनेवाला होता है। यट प्रव्रत्ति धमं की जनक 
होती है । 

दस सवकी परीक्षा, वमं-ग्रधमं की परीक्षाके साथ तथा धर्म-ग्रधमं 
ग्रनुष्ठान के श्राश्रय गरीरग्रादिकी परीक्षाकैरूप में कीजाचुकी है । उसे प्रवृत्ति 
की परीक्षा समनी चाहिये । इसी भावना से प्राचार्य सूत्रकार ने कहा- 

ध्रवुत्तियंथोक्ता ।। १ ।। (३४५) 

 प्रतृत्तिः | प्रव्रृत्ति को [यथा| जिस रूप मे | उक्ता] कहागया है, (उसी- 
को प्रत्ृत्ति की परीक्षा समभनी चाहिये) । 

गास्त्र के गत प्रसंगो मे जहाँ-जटां प्रवृत्तिविषयक विवरण प्रस्तुत हृश्राहै, 
वह्‌ प्रतरृत्ति की परीक्षा है, जिसका संकेत प्रस्तुत सूत्र की प्रवतरणिका मे कर- 
दियादै। १॥ 


६ ) 
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दोषों कौ परीक्षा प्रवृत्ति के प्रनन्तर दोषों की परीक्षा होनी चाहिये; 
ट्स -गावना से सूत्रकार ने बताया-- 
तथा दोषाः ।। २॥ (३४६) 


[तथा] वैसे [दोषाः] दोषों कौ परीक्षा हौगई दहै । 

'दोष' पद से राग, द्वेष, मोह का प्रहणटहोता है । इसका विवरण शास्त्र 
के प्रारम्भ [१।१। १८] मेंग्रागयादै। ज्ञान का भ्राश्रय चेतन प्रात्माहै, 
वही राग, द्वेष, मोह का श्राश्रयदै, भ्र्थात्‌ जसे ज्ञान श्रात्माका गण है, वसे 
राग ्रादि भ्रात्माके गुणरहैँ । पदा्ज्ञान के विना रागग्रादिका उद्‌भव नहीं 
होता । इससे स्पष्ट है-जहां लान है, वहां राग श्रादिदहै। 

ये दोष सवप्रकार की प्रवृत्तिके कारण होते हँ, तथ। पुनजन्म के सम्पादन 
एवं प्राप्त कराने मे इनका सामथ्यं रहता दहै; इसीलिए इनको ससार का हेतु, 
गर्थात्‌ जन्म-मरण के ग्रनवरत संसरण काकारण मानाजाता है । संसार श्रनादि 
है, इसलिए राग प्रादि का क्रमानुक्रम (सिलसिला-संसरण) अ्रनादिकाल से प्रत्रत्त 
है । एसे संसरण का संकेत शास्त्र के प्रारम्भ में द्वितीय सूत्र द्वारा कियागयादहै। 
इसका मूलं मिथ्याज्ञान है । उसकी निव्रृत्ति तत्त्वज्ञान से होती है। मिथ्याज्ञान 
की निवृत्ति होजाने पर मिथ्याज्ञानमूलक राग, द्वेष, मोह्‌ का सिलसिला समाप्त 
होजाता है । इनका इसप्रकार उच्छेद टोजाना श्रपवग' दै । यह्‌ स्थिति भ्रात्मा 
की मोक्षदशा का बोध करातीदटै। 

राग रादि दोष सदा उत्पाद-विनाशगाली होते ह । किन्टीं रागद्वेष ग्रादि 
का नाडा तथा श्रन्य राग-दरेष श्रादि का उत्पाद क्रमानुक्रमसे वरावर हुग्रा करता 
दै । दोषों के एसे स्वरूप का निरूपण प्रथम यथाप्रसंग कियाजाचुका है । इसके 
लिये [३। १।२५के] प्रसंग को देखना चाहिए। २॥ 

दोषों की तीन राशि-रिष्य जिज्ञासा करता टै-दोषों मे केवल राग, 
देष, मोह की गणना कीजाती है; मान, ईरप्या, श्रसूया, मद, मात्सयं श्रादि की 
उपेक्षा करदीगईदहै। दोषों में इनकी गणना क्यों नहीं कीजाती ? श्राचायं 
सूत्रकार ने बताया-- 

तत्‌त्रे राहयं रागदेषमोहार्थान्तरभावात्‌ ।! ३ ॥! (३४७) 

[ तत्‌ त्रे राश्यम्‌ | उन (दोषों) के तीन राशि हैँ (तीन समृदाय हैँ, उन 
सवका) [ राग-द्रेष-मोहार्थान्तिरभावात्‌ | राग, द्वेष, मोह में ग्रन्त्भाव होजाता 
हे । 

उन समस्त दोषों के तीन समूदाय-तीन पक्ष है । मद-मात्सय, काम-र््या 
प्रादि समस्त प्रवृत्ति-हेतु दोष उन्हीं तीन समुदायो में म्रन्तहित (चपि) रहते है । 
काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ ये सब राग-समुदाय मेंभ्राजाते हं । क्रोध, 
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र्या, ्रसूया, द्रोह, श्रमं श्रादि का समावेश द्वेष-पक्ष में होजाता है । मोह-पक्ष 
में श्राते है-मिथ्याज्ञान, विचिकित्सा (संशय-सन्देह, शक्को होने की भ्रादत)› 
मान (मिथ्या घमण्ड), प्रमाद आ्आदि। इसप्रकार तीन समुदायं के ग्रन्तगंत 
दोपों का सव परिवार श्राजाता है, इसलिए उनकी नाम लेकर गणना नहीं की- 
गड्‌ । 

ग्रागंका कीजासकती है, दोषों को उक्त तीन राशि में वाँटकर क्यों रक्खा- 
जाता है? एक रारि दोष नामक रहे; उसीमे सव श्रन्तगंत हों । तीन पक्षो में 
दोषों का विभाग करना प्रनुपपन्न हे। 

ग्राचार्यो का कहना है-यह विभाग श्रनुपपन्न नहीं है; क्योकि राग 
देप, मोह , परस्पर एक-दूसरे से सर्वथा भिन्नस्वरूप हँ । एक-दूसरे की कोटि में 
इनका श्रन्तर्भाव नहीं टोसकता । राग श्रासक्ति-स्वरूप है;-किसी म्रन्य की ग्रोर 
गहरी अ्रनकलता के साथ श्राकृष्ट होना । जवकि, द्वेष अ्रमषंस्वरूप होता है, म्न्य 
को सहन न करपाना । यहाँ ्रनुक्लता का भ्रंश भीन रहकर विशुद्ध-प्रतिकूलता 
का ग्रस्तित्व है । दोनों का क्षेत्र एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न है । मोह भिथ्याज्ञान- 
स्वरूप है, जो पहने दोनों से सर्वथा भिन्न है । इसमें भ्रनुक्‌लता-प्रतिकूलता दोनों 
का श्रभाव रहता है, इसलिए यह उन दोनों कोटियो मे प्रन्तर्मक्तन हीकर 
ग्रपना स्वत्तन्त्र श्रस्तित्व रखता है । 

इनके विभिन्न स्वरूपो को प्रत्येक व्यक्ति श्रपने दैनिक व्यवहार में ग्रच्छी- 
तरह समता है । जब किसी व्यक्ति की भावना राग से अ्रभिभरत रहती है, वह 
भलीभांति जानता है कि मेरे ग्नन्दर इस समयरागकाडद्रेकटै। इसीप्रकार 

वह्‌ विराग श्र्थात्‌ रागन होने की स्थित्तिको भी जानतादै। एेसेहीद्धेषका 

उद्रेक होने पर उसका स्पष्ट ग्रनुभव कियाजातादहै। दोनोंके प्रभाव मे मोह 
की स्थिति को जानना भी प्रत्येक व्यविति के लिए सम्भव होता है। एेसी दशा 
मे दोषों की-परस्पर भिन्न इन तीन रारियों का स्वीकार कियाजाना श्रनिवाय 
है । मान, ईर्ष्या, ्रसूया श्रादि का भ्रन्तर्भाव यथायथ इन्दी तीनों में टोजाता ध, 
जैसा प्रथम निर्देश करदियागया है । इसीकारण ईर्ष्या, म्रसूया श्रादि की ्रतिरिक्त 
गणना उपेक्षित करदीगर्दूहै।। ३॥ 

तत्वज्ञान एक विरोधी से दोष-त्रेराइय श्रयुक्त--रिष्य ग्राशंका करता है- 
राग श्रादि का त्रराश्य ग्रस्वीकार क्रियाजाना चाहिये, क्योकि इनका विरोधी 
धमं केवल एक तत्त्वज्ञान है । उसकी प्रतियोगिता मे इनका एक मानाजाना, 
ग्रथवा एक इकारईूके रूपमे इन्हें स्वीकारना सामंजस्यपूणं हे। शिप्यकी इस 
भावना को ्राचायं ते सूत्रित किया-- 


नेकप्रत्यनीकभावात्‌ }1 ४ }) (३४८) 
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[न] नहीं (युक्त, रागादि कात्रंराश्य), [एकप्रत्यनीकभावात्‌ | एक 
विरोधी होने से (इन सवका) । 

राग, टवेष, मौह तीनों का विनाश एकमात्र तत्वजान से होजाता है । एक 
के द्वारा इनका नाद होना, इनके एक माने विना सम्भव नहीं । घट-पट परस्पर 
भिन्न पदाथ हँ । घटविषयक ज्ञान, घटविपयक श्रज्ञान श्रथवा मिथ्याज्ञान को 
नष्ट करसकता दै; पटविपयकं प्रज्ञान ्रथवा मिथ्याज्ञान को नहीं । यदि राग 
श्रादि वस्तुतः एक-दूसरे से भिन्न है" तो इनका विनाशक विरोधी तत्त्व एक नहीं 
टोसकता । परन्तु यहं निरिचत है कि इनका विनाशक विरोधी तत्त्व एकमात्र 
तत्त्वज्ञान टै; तव इनको परस्पर भिन्न न मानकर एक मानना होगा । इससे 
ट्नका त्रं राइदय समाप्त होजाता है । 

त्र रा्य श्रसंगति में 'एकनाहय' हेतु श्रनेकान्तिक-- तत्वज्ञान वस्तु के 
यथार्थज्ञान को कहते टँ । निसका-सम्यङ्मति, श्रार्य प्रज्ञा, सम्बोध श्रादि श्रनेक 
पदों से लोक व गास्व्र में व्यवहार होतादहै।। ४॥ 

ग्राचायं सूत्रकार ने उक्त श्रागंका का समाधान किया- 

व्यभिचारादहेतुः । ५।। (२३४६) 


व्यभिचारात्‌ | व्यभिचार-श्रनेकान्तिक होने से [ग्रहैतुः] उक्त हतु संगत 
नहीं है । 

विभिन्न ग्रनेक पदार्थो का एक से नाद होना देखाजाता है। कपड़ा, 
लकड़ी, पुस्तक, ये सव एक-दूसरे से भिन्न-विजातीय पदार्थं हँ परन्तु एक श्रग्नि 
से सवका नाश हौजाता है । इसलिए एकनाद्य होना वस्तुग्रों के ग्रभेद का कारण 
नहीं टोसकता । जो एकनाद्य है, वे सव ग्रभिन्न है, यह्‌ व्यभिचरित व्याप्ति है । 
ग्रतः "एकप्रत्यनीक' हेतु ्रनैकान्तिक होने से साध्य का साधक नहीं । 

इसीप्रकार मिट से वने कच्चे घडे मेंरूप दयाम है, स्प मृदुह, गन्ध 
एक विङेष प्रकार कादै। ये रूप, स्पशं ग्रौर गन्ध एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ 
गुण हं; परन्तु इन सवका नादा एक प्रग्निसियोग से टोजाता है । पाकजन्य जितने 
गण ह, उन सवका कारण एक टै-ग्रग्निसंयोग । इसप्रकार एक श्रग्निसंयोगनारय 
टोने पर भी रूपादि गुण परस्पर प्रभिन्न नहीं्हैँ। एेसे ही एक तत्त्वज्ञान से 
नाद्य होने पर राग-देष-मोहं की श्रभिन्नता सिद्ध नहीं होती । फलतः "एकप्रत्य- 
नीक हतु म्रनकान्तिक होने से ्रहेतु है, साध्य को प्रसाधक है ।। ५॥। 

मोह दोषों में पापीयान्‌--राग-दरेष-मोहं के परस्पर विभिन्न प्रथं होने पर 
ग्राचायं सूत्रकार ने बताया- 

तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूडस्येतरोत्पत्तेः ।1 ६ ।।! (३५०) 


| तेषाम्‌ | उन तीनों मे से [मोहः] मोह [पापीयान्‌ | भ्रत्यन्त पापी-दुष्ट 
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(ग्रतिप्रवल) है, [न] नहीं [्रमूढस्य]| मोहरहित व्यक्ति के | इतरोत्पत्तः| 
द्तर-राग द्ेष-की उत्पत्ति होने से। 

जो व्यक्ति मोहरदित टै, उसे किसीकै प्रति रागद्वेष नहीं रहता । क्योकि 
मोह राग-द्रेप का जनक दहै; रागद्वेष का मूल है-मोह्‌। इसीलिए इन तीनो में 
मोह श्रतिप्रवल है 1 मोह वस्तुतः सत्य-ग्रसत्य, तत्त्व-्रतत्त्व के विवेक का न होना 
है । जव व्यक्ति यथां तत्त्व को नहीं समभता, तभी राग-द्ेप के जाल मे फंसता 
है । शब्द, स्पर्शं श्रादि विषयो में हषं व उल्लासपूणं संकल्पो का होना, उनमें 
रागकादेतुदहै। एसे संकल्प व्यक्ति को तभी अ्रभिभूत करते हैँ, जव वह रान्द- 
स्पर्चं भ्रादि विषयों की यथा्थता से श्रनभिज्ञ रहताहै। यह्‌ मोह कीदशादह्‌। 
विषयों कौ सुव का साधन समभकर व्यक्ति उनमें श्रनुरक्त होजातादहै। पएेसेही 
विक्षेप-विघटन कै जनक संकत्प द्वेषकेदहेतु होते हैं । ये दोनों प्रकार के संकल्प, 
मिथ्याजानरूप मोह के क्षेत्र से अ्रपने-ग्रापको बाहर नहीं करपाते । इनका 
ग्रस्तित्व व उभार मोह के दायरे मं धिरा रहता दै । इसप्रकार मोह इन दोनो- 
राग श्रौरद्रेप-काकारणदहै। मोह के क्षेत्र मेये भ्रकुरित होते, पनपते ग्रौर 
वदते ह । 

तत्त्वज्ञान होजाने से मिथ्याज्ञानरूप मोह की निव्रेत्ति-समाप्ति होजाती दै 

डं उखड़जाती हँ । तब रागद्वेष के ग्रंकृरित होने का ्रवकादा नहीं रहता । 
खेत ही न हु तो म्रकुर सिर कहाँ उठायेणा ? इसप्रकार एकमात्र विरोधी 
तत्त्वज्ञान से तीनों चारों-खाने चित श्राते हैँ; म्रपना दम तोड़ बैठते हं । तत्त्वज्ञान 
से किसप्रकार इन तीनों का नाश होता है, इसका विवेचन शास्त्रारम्भ के द्वितीय 
सूत्र [१।१।२| मे विस्तार से करदियागयाहै। 

तत्त्वज्ञान वस्तुतः श्रपने विरोधी एकमात्र मिथ्याज्ञान का नाश करता है । 
उसके ना से तज्जन्य राग-द्ेषवर्गीय समस्त दोष नष्ट होजाते हैँ । जव मिथ्याज्ञान 
कारणन रहा, तौ रागादि कायं केसे रहेसकंगे ? ग्रतः चतुर्थसूत्र मे निर्दिष्ट 
ग्रापत्ति का यह भी समाधान दहै।। ६ ॥ 

मोह दोष नहीं--इतना सुनकर शिष्य जिज्ञासा की भावना से प्रोत्साहित 
हो उचछल पडा; बोला-तब तो मोह को दोप नहीं मानाजाना चाहिये । 
दिष्य-जिज्ञासा को श्राचायं ने सूत्रित किया--. 
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निमित्तनेमित्तिकभावादर्थान्तरो दोषषेभ्यः ।॥ ७ ।। (३५१) 


| निमित्तने मित्तिकभावात्‌ | कारण-कायंभाव होने से (मोह श्रौर राग-देष 
मे) [ प्र्थान्तरः| भिन्न श्रथ है (मोह) [दोषेभ्यः| दोषों से (रागद्वेष से) । 

कारण श्रन्य होता है, श्रौर कायं अ्रन्य । तात्पयं है-प्रस्तुत दशन में काय- 
कारण का परस्पर भेद स्वीकार कियाजाता है । गतसूत्र में बतायागया-मोहं के 
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विना राग-द्रेप की उत्पत्ति नहीं होती । इससे रागद्वेष कार्यं, ग्रौर मोह उनका 
कारण सिद्ध होता दै । कायं ग्रौरकारणका भेद होने से मोह रागद्रेप की श्रेणी 
से वाटर निकलजाता है 1 रागद्रेप दोष है, तव मोह को दोषों में नहीं गिनाजाना 
चाहिए । ७ ॥। 

दोष के श्रन्तर्गत है, मोह-श्राचायं सूत्रकार ने जिजासा का समाधान 


नकिया-- 


न दोषलक्षणावरोघान्मोहुस्य । = । (३५२) 

| न | नहीं (युक्त, उक्त कथन), | दोषलक्षणावरोधात्‌ | दोप के लक्षण की 
सीमा में प्राजाने से | मोहस्य | मोह के । 

ग्राचायं ने दोष का लक्षण वताया दै-प्रवत्तनालक्षणा दोपाः' |१।१। 
१८| जो गुभ-्रगुभ प्रत्र्तिकेटेतुरहै, वे दोप । मोह भी राग-देष के समान 
इस लक्षण के प्रन्तर्गत श्राजातादहै। इसलिये मोह को दोप मानेजाने मे कोई 
वाधा नही; भले टी वह्‌ रागद्रेपका कारण रहता हौ । इससे उसके दोष-स्वरूप 
मं कोई न्यूनता नहीं म्राती ।। = ॥ 

कायकारणभाव तुल्यजातीयो में भी-- सूत्रकार समानजातीय पदार्थो में 
काय-कारणभाव की प्रामाणिकता बताकर उक्तं कथन को पुष्ट करताहै 


निमित्तनंमित्तिकोपपत्तेच तुल्यजातीयानामप्रतिबेधः । € ॥ 

(२५३) 

| निमित्तनंमित्तिकोपपत्तेः] कारण-का्यंभाव सिद्ध होने से [च] भमी, 
श्रथवा तथा | तुल्यजातीयानाम्‌ | समानजातीय पदार्थो का, [श्रप्रतिषेधः] मोहं 
के दोष टोने का प्रतिषेध करना प्रसंगत है । 

समानजातीय द्रव्यो तथा गुणों का परस्पर समवायि-श्रसमवायि निमित्त 
भेद से विविध प्रकार का कायं-कारणभावप्रमाणसिद्ध है । मृत्तिका श्रौर घट 
समानजातीय ह-द्रव्य प्रथवा पाथिवरूपमें। मृत्तिकाघट का समवायधिकारण 
दै। कारणगत गृण कायंमें गणो के श्रसमवायिकारण होतेरैँ। गृणदहोनेसे 
दोनों [कारण-कार्यगत गुणों | की समानजातीयता स्पष्टदहै। काल द्रव्य है, वहु 
समस्त का्यं-द्रव्यों का निमित्तकारण होता है । इसीप्रकार दोपदहोते हुए भी मोह 
समानजातीय रागद्रेपका कारण टोसकताहै।। & ॥ 

प्रेत्यभाव की परीक्षा--दोपों की परीक्षा के म्रनन्तर श्रव प्रेत्यभाव" की 
परीक्षाका क्रम है । जन्म-मरण के प्ननुक्रम (सिलसिले) को प्रेव्यभाव' कटाजाता 
दै । परन्तु श्रात्मा के नित्य होने से एेसा प्रेत्यभाव ्रनुपपन्न है। शिष्य की एेसी 
जिज्ञासा पर श्राचार्यं ने बताया-श्रात्मा के नित्यत्व की सिद्धिके श्रवसर पर 
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परत्यभाव के स्वरूप को सिद्ध कियागया दै, उसीके अ्रनुसार यह्‌ समभना 
चाहिये-- 

श्रा्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धिः ।1 १० 1) (३५४) 

 ग्रात्मनित्यत्वे ] ्रात्मा के नित्य होने पर | ्ेत्यभावसिद्धिः| प्रेत्यभाव 
की सिद्धि होती दै । 

प्रेत्यभाव" का यह्‌ तात्पयं नहींदहै कि नित्य श्रात्मा स्वरू्पसे मरता व 
जन्म लेता है । प्रत्युत-म्रात्मा के द्वारा चालू शरीर को छोडदेना 'मरण' हे । 
ग्रनन्तर श्रन्य शरीर को प्राप्त करना 'जन्म' है। अ्रात्मा को नित्य मानने पर 
टसप्रकार शरीरो के छोडने श्नौर प्राप्त करने का अनुक्रम सम्भव हे । अनन्यथा 
स्वरूप से उत्पन्न होकर नष्ट टोनेवाली वस्तु फिर कभी दोवारा प्रस्तित्व मे नहा 
ग्रासकती; इसप्रकार श्रनित्य पदार्थं क विषय में प्रेत्यभाव का प्रशन नहीं उठता । 
नित्य श्रात्मा के देहं की प्राप्ति-ग्रौर परित्याग-का नाम प्रेत्यभावदहै। ्रात्मा 
को श्रनित्य मानने पर "कृतहानि' ्रौर “ग्रकृतप्राप्ति' दोष प्रसक्त होता है । ्रात्म- 
सम्बन्धी एेसा सव विवेचन त॒तीयाऽध्याय के प्रारम्भ में विस्तार से करदियागया 
हे।। १०॥ | 

व्यक्त देहादि का कारण व्यक्त- नित्य ्रात्मा का एक देहं को छोडवःर 
ग्रन्य देह को प्राप्त करना जन्म है; इस प्रसंग से शिष्य जिज्ञासा करता है, वह 
देह उत्पन्न कंसे टोतादै ? सूत्रकारने बताया-- 

व्यक्ताद्‌ व्यक्तानां 'प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ । ११॥। (२५५) 

| व्यक्तात्‌ | व्यक्त कारण से [व्यक्तानाम्‌| व्यक्त कार्यो की (उत्पत्ति होती 
टै) | प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ | प्रत्यक्ष प्रमाण हारा सिद्ध होने से। 

व्यक्त मृत्तिका से श्रथवा व्यक्त मुद्‌-ग्रवयवों से व्यक्त घट उत्पन्न होता 
है, यह्‌ प्रत्यक्ष से जानाजाता है । इसी प्रकार व्यक्त शरीरं श्रपने श्रवयवरूप व्यक्त 
कारणों से उत्पन्न होतादहै। शरीर के कारण पृथिवी भ्रादि वे मूततत्त्व ह, जो 
परमसृक्ष्म नित्य परमाणुरूप में जानेजाते हैँ । उन परमाणु्रों से त्रसरेणु प्रादि 
के ल्प में पृथिवी ग्रादि प्रत्यक्ष भूततत्त्व उत्पनन होते है,जो शरीर, इन्द्रिय, 
इन्द्रियग्राह्य ग्रन्य समस्त पदाथे तथा श्रात्मा के भोगसाधनभूत-म्रन्य पदार्थो के 
ग्राधार टह-समवायिकारण है । पृथिवी रादि समस्त द्रव्यादि व्यक्त जगत्‌ उन्हीं 
मूल उपादान व्यक्त तत्त्वों से यथाक्रम उत्पन्न होता हुम्रा वत्तेमानरूप में 
ग्राताहै। 

इन्द्रियग्राह्य पदाथं को व्यक्त कहाजाता है । उसकी समानता स उसका 
कारणतत्त्व भी व्यक्त मानाजाता है । कार्यकारण दोनों मे रूप श्रादि गुणों काः 
योग होना उनकी समानता है । रूपादि गुणों से युक्त परमूष्ष्म नित्य पृथिवी प्रादि. 
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परमाणुश्रों से रूपादि गुणयुक्त गरीर ्रादि की उत्पत्ति होती है । इसमे प्रत्यक्ष 
प्रमाण का ग्राधार इसप्रकार समना चाहिये-रूपादिगुणयुक्त मृत्तिका से रूपादि- 
गुणयुक्त घट कौ उत्पत्ति प्रत्यक्षसिद्ध है । उससे श्रदष्ट मूल उपादान तत्तव की 
वंसी | रूपादिगुणयुक्त | स्थिति का श्रनुमान करनेना चाहिये । प्रत्यक्षगहीत 
पृथिवी प्रादि कारण-कार्यो मं रूपादि गुणों का ग्रन्वय [श्रनक्रम-सिलसिला- 
-कारणगुणों से काय मं गुणों का उत्पनन होना| देखाजाता है। रूपादि कायर 
ग्रनुक्रम मूल उपादान परमाणु तक पहुंचता टै; इससे रूपादि गृणयुक्त नित्य 
ग्रतीच्छिय परमाणुश्रं का रूपादिगुणयुक्त विद्व कायं के प्रति-कारणभाव श्रनमान 
द्वारा स्वीकार कियाजाता ह । 

नित्य परमसूषक्ष्म परमाणुश्रो से स्थूल देहादि कंसे उत्पन्न होजाते हैँ ?उसकी 
प्रक्रिया का प्रस्तुत सूत्र द्वारा संकेत कियागयादहै। तथा दश्य जगत के ग्रनुमार 
मूल उपादानतत्त्व के स्वरूप का निर्दा कियागया है- दशर्य के समान मून 
उपादान रूपादिगुणयुक्त है । वे परमाणु नर-नारी में गुक्र-गोणितरूप प्राप्त कं र्‌ 
उनके संयोग से देह को उत्पन्न करते हैँ । इसप्रकार व्यक्त तत्त्वों से वप्रक्त देहादि 
की उत्पत्ति होती ३ ॥ ११॥ 

व्यक्तमात्र से व्यक्त कौ उत्पत्ति नहीं रिप्य प्राशंका करता है, सर्व 
व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं देखीजाती । व्यक्त घट से ्नन्य घट उत्पन्न नहीं 
होता । सूत्रकार ने श्राशका को सूत्रित किया-- 


न घटाद्‌ घटानिष्पत्तेः ।॥ १२ ॥ (३५६) 
| न | नदीं (युक्त, उक्त कथन) [घटात्‌ | घट से | घटानिष्पत्तं | घटकी 


निप्पत्ति-उत्पत्ति न होने से । 
न्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, यह कथन युक्त नहीं है, क्योकि व्यक्त घट 


से कोई घट उत्पन्न होता नहीं देवाजाता । इसलिये यह भी प्रत्यक्ष सिद्धे 3 कि 
व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न नहीं होता । इससे पूर्व कथन का प्रतिपेध होजाता च 


न्यक्त को सवत्र कारण बताना प्रसंगत है।॥ १२॥ 
व्यक्त घट श्रादि व्यक्त कारण से--भ्राचायं सूत्रकारने काका समाधान 


किया-- 
न्यक्ताद्‌ घट निष्पक्तेरग्र तिषेधः ।॥ १२ ।। (२५७) 
[ व्यक्तात्‌ | व्यक्त कारण से [घटनिष्पत्तेः]| धट की उत्पत्तिहोने से 
 ग्रप्रतिषेधः | प्रतिषेध अ्रसंगत ह (व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होने का) 
ग्राचायं सूत्रकार कहता है--हमारा यहं श्राराय कदापि नहीं ग्रौरन 
हमने कहीं एेसा कहा है कि प्रत्येक व्यक्त द्रव्य श्रन्य व्यक्त को उत्पन्न करता है। 
उसका श्राञ्चय केवल इतना है कि जो व्यक्त द्रव्य ्रादि प्रदार्थं उत्पन्न होता है 
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वह्‌ उसीप्रकार के व्यक्त द्रव्य से उत्पन्न हृभ्रा करता है; व्यक्त घट जिन द्रव्यो से 
उत्पन्न होता दै, वे मृद्‌-ग्रवयव श्रथवा कपाल-खण्ड व्यक्त द्रव्य हैँ । यदि इसका 
ग्रपलाप कियाजाता है, तो कहीं कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती । यह कायं- 
कारणभाव का यथाथं सिद्धान्त है । अ्रतः व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति का प्रतिषेध 
युक्त नही टै ।। १३॥ 

उत्प्तिविषयक वाद-- कायं की उत्पत्ति के विषयमे म्रनेक वादियों के 
विविध विचारों को प्रसंगवडा सूत्रकार ने यहाँ प्रस्तुत किया है । उनमें एक विचार 
इसप्रकार है-- 

प्रभावाद्‌ भावोत्पत्ति्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ ।। १४ ।। (३५८) 

| रभावात्‌] अभाव से [ भावोत्पत्तिः| भाव पदार्थं कौ उत्पत्ति होती दहै 
[न] नहीं [म्रनुपमृद्य]| उपमदं-विनाश कयि विना (कारण का), 
| प्रादुर्भावात्‌ | प्रादुर्भाव से~कायं कौ उत्पत्ति होने से। 

श्रभाव से भावोत्पत्ति--कायं की उत्पत्ति के विषय में एक पक्ष है- 
ग्रभाव-ग्रसत्‌ से भाव-सत्‌ की उत्पत्ति हौजाती है। यह्‌ देखाजाता है-खेत में 
वीज वोने पर बीज को नष्ट किये विना ग्र॑कुर उत्पन्न नहीं होता । बीजका 
विनाश यदिम्रंकुरकाकारणनदहौ, तो बीज के यथावस्थित रहने पर ग्रकु 
उपज श्राना चाहिये । परन्तु एेसा नहीं देखाजाता; इसलिये यही समना 
चाहिये कि जिसको कार्यं का कारण वतायाजाता है, वस्तुतः उसका विनाश काय 
काकारण होता है, वह स्वयं नहीं । जेसे-वीज को प्रकर का कारण कहा जाता 
ठै, परन्तु वीज जवबतक श्रपनी स्थितिमे रहता है, ब्र॑क्रर उत्पन्न नहीं होता; वीज 
को मिदरी में मिलादेने से जव वह स्वरूप को छोड देता है, तव ्रकुर उद्भवमें 
ग्राता है। इससे स्पष्ट होता है-ग्रकुर काकारण बीज न होकर बीजाभावदहे। 

ह स्थिति रभाव से भाव की उत्पत्ति को सिद्ध करती है।। १४॥ 

भावोत्पत्ति श्रभाव से नहीं--स्राचायं सूत्रकार ने इसका समाधान करत 
हुए वताया-- 

व्याघातादप्रयोगः ।। १५।। (३५६) 

[ व्याघातात्‌ | व्याघात से्विरोध से [म्रप्रयोगः| उक्त प्रयोग श्रसंगतटै। 

वादी का कहना है -ग्रकरुर बीज का उपमदश्विनाश् करके उत्पन्न होता 
है- "उपमृद्य प्रादुर्भावात्‌! । यह कथन युक्त नहीं है; क्थोकि बीज का जो उपमदन 
करता है, वह॒ उपमर्दं के श्रनन्तर उत्पन्न हो, यह श्रसंगत है, वह तो उपमदन- 
काल में विद्यमान रहेगा, उसके उत्पन्न होने का प्रन नहीं उठता । जिसका 
प्रादुभाव होना है, वह्‌ श्रभी श्रविद्यमान है, उसके द्वारा बीज का उपमदं होना 
बताना स्वंथा निराधार है। जो स्वयं नहीं, वहु उपमदं कंसे करेगा † 





३६८ न्यायदज्ञनम्‌ | प्रयम 


यदि कटाजाय, उपमदं एक कायं है, वह्‌ श्रविद्यमान ग्रंकूरसे होजातादहै। 
ग्र्थात्‌ ग्र॑कुर का अ्रभाव बीजोपमदं को उत्पन्न करतार; यह्‌ स्थिति ्रभावसे 
कार्योत्पित्ति की पोषक है । यह्‌ कथन भी टीक नहीं; पहली बात है-कायं-उपमद- 
स्वरूप से प्रभाव है, उसका कारण श्रंकुराभाव वताया; यह ्रभावसे ग्रभावकी 
उत्पत्ति का निर्देशक दहै, भाव की नहीं । दूसरी बात है-जिसकालमें श्रविद्यमान 
ग्रकुर [म्रकुराभाव| वीज का उपमदं करता दहै, उससे पहले वट्‌ विद्यमान रहता 
है, तव उपमदं क्यो नहीं करता ? यदि उपमदकाल में सहयोगी कारणान्तरं की 
उपस्थिति को भ्रावद्यक मानाजाता है, तो म्रभाव से भाव की उत्पत्ति का 
सिद्धान्त उखड़जाता दहै, क्योंकि उपमदं के सहयोगी कारणान्तर-मिटी, नमी, गरमी 
(ऊष्मा) श्रादि सभी भावरूप हैँ । वस्तुतः वीज तथा वीज के सहयोगी वे भावरूप 
कारण, भावरूप ग्र॑कुर-कायं के उत्पादक होते है । उन्हें ग्र॑कुराभाव का सद्योगी 
बताकर वीजोपमदं का कारण कर्टना वस्तुस्थिति का शीपसिन करदेना टै । 
इसलिये श्रभाव से भाव की उत्पत्ति का पक्ष श्रत्यन्त हिधिल दै ।। १५॥ 

ग्रभाव से भावोत्पत्ति में व्याघात - दोष नहीं-- पूर्वोक्त व्याघात-दोष के 
परिहार की पू्वंपक्षी-भावना को ग्राचायं सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


नातीतानागतयोः कारकशब्दप्रयोगात्‌ । १६ ।) (३६०) 


[न] नहीं (उक्त दोष, मेरे पक्षम) [श्रतीतानागतयोः| भ्रतीत ग्रौर 
श्रनागत कार्यो के विषय में [कारकरब्दप्रयोगात्‌ | कारक शब्दों के प्रयोग से। 

ग्रतीत ग्रीर श्रनागत पदार्थो के विषयमे कत्तत्व श्रादि के बोधक कारक 
शब्दों का प्रयोग देखाजाता है । भविष्य में टोनेवाले पुत्र को लक्ष्यकर प्रयोग 
होता है-पत्रो जनिष्यते"-पुत्र उत्पन्न होगा । यहाँ श्रनागत पत्र में कर्ता कारक 
का प्रयोग है । ्नन्य प्रयोग है-'जनिष्यमाणं पत्रं श्रभिनन्दति"-उत्पन्न दोनेवाले 
पुत्र का विचार कर पिता प्रसननदह्ोतादै। यहाँ श्रनागत पुत्र का कर्मकारक मं 
प्रयोग.है। एसे ही एक भ्रन्य प्रयोग है-“जनिष्यमाणस्य पत्रस्य नाम करोति 
उत्पन्न होनेवाले पृत्र का नाम रखलेता है । पुत्र श्रभी हृश्रा नहीं, नाम पहले 
निदिचत कर लिया । यहाँ म्रविद्यमान ्रनागत पुत्र का सम्बन्ध-कारक में प्रयोग 
है । इसप्रकार श्रतीतकालविषयक प्रयोग देखेजाते दैँ-्रभूत्‌ कुम्भः'-घड़ा था, 
यहां भ्रविद्यमान श्रतीतकालिक घट का कर््ताकारकमें प्रयोगदहै। ्रन्य प्रयोग 
टे-भिन्नं कुम्म ब्रनुरोचति' ग्रभी रजापुर' से नया घडा लाया था, वरांडे की 
मुण्डेल पर रक्खा था, तेज ्राधी का भोका प्राया, वह्‌ गिरकर फूट गया, उसका 
बडा दुःखदै। यहां भ्रविद्यमान अ्रतीत घटका कमं कारकम प्रयोग है । एेसे 


१. गाजियाबाद के समीप रज्ञापुर गांव में निमित घड़ों के श्रन्दर पानी बहूत 
ठण्डा रहता है । यह उस ग्राम कौ मिट्टी की विशेषता है । 


प्राह्भिक | चतुर्थोऽध्यायः ३६६ 


टी एक प्रयोग दै-भिन्नस्य घटस्य कपालानि-टूटे हए ड़ के ये खिपरे पड़ ह। 
ग्रतीत घट का सम्बन्ध-कारक में यहं प्रयोग है । अ्रन्य प्रयोग है-श्रजाताः पत्राः 
पितरं तापयन्ति" -श्ननुत्पन्न पत्र माता-पिता को कष्ट देते हं । यहां ्रविद्यमान 
पुत्र का कर््ता-कारकमें प्रयोगदहे। 

इसप्रकार कै प्रयोग वहुतायत से लोक मे देखेजाते हैँ; ये सव गौण प्रयोग 
होते टै । इनके गौण श्रयवा भाक्त होने का प्रयोजक-ग्रानन्तयं है-ग्रनन्तर होना । 
कुछ काल ग्रनन्तर होनेवाले पुत्र, एवं कु काल वीती घटना में एेते प्रयोगो का 
होना लोकव्यवहार के श्रनुक्ल दै । इसी श्रानन्तयं-सामथ्यं के भ्राधार पर उत्पन्न 
ोनेवाला श्रंकुर वीज का उपमदं करता है--'्रादुभेविष्यन्‌ श्र॑कुरो बीजं 
उपमृद्‌नात्ति'-णेसा प्रयोग सम्भव दै । इसमे किसीप्रकार के दोष की उद्‌भावना 
नहीं कीजानी चाहिये । फलतः अ्रविदययमान अ्रनागत म्रंकुरमें कर्ताकारक का 
प्रयोग दोपपूणं नहीं टै। १६॥ 

बीजविनाञ् से भ्र॑कुरोत्पत्ति सम्भव नहीं-- उक्त दोषपरिहार का भ्राचायं 
सूत्रकार निराकरण करता दै-- 


न विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः ।\ १७1! (३६१) 


[न ] नहीं (युक्त, उक्त दोप-परिहार), [ विनष्टेभ्यः] नष्ट हुए बीजों से 
[ ग्रनिष्पत्तेः | उप्पत्ति न होने से (ग्रकुरों की) । 

यदि श्रभाव से भाव की उत्पत्ति मानीजाती दहै, ग्रौर उसमे बीज-विनाश 
से ब्रंक रोत्पत्ति का दृष्टान्त दियागया । एेसी स्थिति में म्रंकुरोत्पत्ति के लिये वीज 
की म्रावश्यकताक्यादहै? बीजकान होना श्रथवा हुए बीज का विनष्ट टोजाना 
-दोनों श्रवस्थाग्रोंमे बीजका ग्रभाव समानदहै। तव म्रकरुर की उत्पत्ति विना 
बीज के टोजानी चाहिये । परन्तु एेसा होना सम्भवे नहीं । कोई किसान नष्ट बीज 
को बने के लिये ग्रहण नहीं करता । नष्ट हृए पिता ्रादि से पुत्र उत्पन्न होता 
नटीं देखाजाता । यह माना कि अविद्यमान वस्तु में कारक पदोंका भाक्त 
(गौण) प्रयोग होसकता है; परन्तु एेसा प्रयोग श्रविद्यमान (अकारण) वस्तुमें 
कायंजननशक्ति का भ्रापादक नहीं होसकता । वह शक्ति तो विद्यमान (भावरूप) 
कारणतत्त्वमें ही निहित रहती है । अ्रतः अभाव से भाव की उत्पत्ति बताना 
सवेथा ्रप्रामाणिक हे । 

जातक ्रतीत या अनागत अविद्यमान भ्रथे मे कारक पदोंके प्रयोग की 
वातै, वह भी प्रस्तुत प्रसंग मे सहायक नहीं है । क्योकि वहां कारक-पद 
ग्रनन्तर होनेवाले कायं के प्रति कत्तुःत्व का बोधन कराता है । जनिष्यमाण पत्र 
मे कारक~-चिह्व अ्रथवा कारक-विभक्ति जन्म के ्रनन्तर होनेवाले नामकरण 
ग्रथवा प्रसन्नता श्रादि कै प्रति कर््तौत्व का बोधकदटहै, जो सवथा सम्भवदहै। 


\) 
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परन्तु प्रकेत में ग्रकुर की उत्पत्ति से पहले होनेवाने वीज-उपमदं के प्रति भरकर 
मकलृत्व का बोधन होतादहै, जो सवधा ग्रसम्भवहै, क्योकि प्रकर का तवतक 
ग्रस्तित्व नहीं । फलतः ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति का विचार नितान्त निराधार 
ठे । १७ ॥ 
ग्रभावक्रारणवादी भाव ्रौर श्रभाव के कार्यकारणभाव में पूर्वापिरक्रम 
(कारण पूर्वं, कायं श्रपर; वीज-विनाग पूर्व, भ्रंकृर श्रपर; विनाराके श्रनन्तर 
ग्रकरुर का उत्पन्न होना, एेसे क्रम) तुखूप से उपन्यास करता है। तात्पर्य 
ह्‌-कारण-कायं का पूर्वापरभावक्रम निदिचत है। इमे स्वीकार करते टप्‌ 
सूत्रकार ग्रभावसे भाव की उत्पत्तिको प्रामाणिक नहीं मानता । इसके ग्रनुसार 
सूत्रकार विवेचन प्रस्तुत करता है-- 


क्रमनिदशादप्रतिषेधः ।। १८ ।। (३६२) 


| कमनि्देशात्‌ | “क्रमनिर्देश' मे वीज-देतु का [म्रप्रतिपेधः]| प्रतिषेध 
नहीं है | 
वीजविनाग के ्रनन्तर श्र॑कुर उत्पन्न होता है । वीज की श्राति, श्रथवा 
उसका जसा ्रवयवसन्निवेश (वनावट) है, उसके लोप हए विना श्रकरर की 
प्राकृतिका प्रादुर्भाव सम्भव नहीं होता । परन्तु केवल इतने से भाव ्रौर श्रभाव 
का काय-कारणभाव सिद्ध नहीं हौजाता । ज्रन्यथा स्थल में कमलकेवीज का 
प्रभाव होने से वहां कमल उत्पन्न टोजाया करे । एेसी ददा में कारणदेदा को 
छोडकर प्रत्येक वस्तु का सवत्र प्रादुम्‌त टोजाना प्राप्त होता दहै, जो अ्रसम्भवदहे। 
इसलिये भाव-्रमाव का कार्यकारणभाव सर्वधा श्रमान्य है; परन्तु वीज-विनादा 
ग्रोर ग्रकु रोत्पत्ति के पूर्वापिरक्रम को स्वीकार करने में सिद्धान्त-पक्च को कोई 
वाधा नहीं है । श्रभावकारणवादी उपमद-प्रादुभवि के टस क्रम को-ग्रभाव से 
भाव की उत्पत्ति मे-देतु कर्टतादै, जो [क्रम| प्रत्यक्षसिद्ध है 
सिद्धान्तपक्ष उस क्रम एवं उसकी प्रत्यक्षसिद्धता का प्रतिषेध नहीं करता । 
यह स्पष्ट देखाजाता है-वीज का जसा अ्रवयवसन्निवेश है, उसमे श्रवयवोंका 
पहला संयोग नष्ट होजाता है; इसमस वीज की पू्वं-ग्राकृति ्रथवा रचना निवत्त 
होजाती है; तथा उन ग्रवयवो-एवं उनके सहयोगी श्रन्य श्रपेक्षित द्रव्यो का विशिष्ट 
संयोग एक नई रचना को प्रकट करदेता है । इसप्रकार वह वीज पहली रचना 
को छोडकर प्न्य रचना के रूप में श्रभिव्यक्त होजातादै। इस क्रमानुसारवीजसे 
प्रकरुर उत्पन्न होता है । उस समय प्रकरुरके साथ वीज के कतिपय ग्रवयवं संय॒क्त 
हुए दिखाई देते है, जौ इस तथ्य के प्रमाण हँ करि बीजावयवोंसे प्र॑कुर ग्राकरृति 
उभर ्राई्‌टहै। इसलिये भ्रकरुर कौ उत्पत्ति क कारण वीजावयवों से श्रतिरिक्त 
ग्रन्य कोई नहीं हैँ । यह कारणता उपादान अ्रथवा समवायि-क्रारण का निदे 


प्राह्भिक | चतुर्थोऽध्यायः ४०१ 


करती; प्कुर के ग्नन्य कारणों का इसमे प्रतिषेध नहीं होता । प्रत्येक वीज 
दो नागो मदखाजातादै, जी ग्रापस सं घनीभूत हकर सट रहतेदटं। वीज जव 
भूमिम वोदियाजाताद्वै, तव जल, भूमि, ज्प्मा का सहथीग पाकर वीज के 
दानो मागो का वनीभाव विधिनं होकर मध्यगत मींगी स म्रंकृर को उभरनेका 
प्रवसर दता । वीज बहनी श्रवस्था क्न दछाडकर अ्रवस्थान्तर मं दिखाई देता 
ट । यह म्रवस्थाश्रां का वृवापरीभाव ही 'क्रम' है । इसीको बीज का उपमदं 
वहराजाता ट्‌ । इसन वीज ्रपन वीज-भाव को छाड्‌ नहीं देता । वह्‌ ग्रवीज नटीं 
टोजाता । प्रदर निकल श्राने पर कोड्‌ भी व्यक्ति स्रकुर के साथ वीजावयवों को 
लगाहूग्रां देखसकता टै । इस सव विवेचन न भावरूप कायं का श्रभाव उपादान 
ग्रधवरा समवायि-कारण है, इस मान्यता का निराकरण होजाता है । १८॥ 

ईखवर कारण है फलोत्पत्ति मे-- पदार्थो के कार्य-कारणभाव के विपयमे 
ग्राचाय सूत्रकार ग्रन्य एक विचार को प्रस्तुत करता है-- 

ईङवरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदश नात्‌ ।। १६ ।1 (३६३) 

| ईव्वरः | ईर्वर | कारणम्‌| कारण दहै, [ पुरुपकर्माफल्यदशनात्‌ | पुरुप- 
कर्मांकी ग्रफलता देखेजान स । 

यहे पुरुप चष्टा ग्रधवा कमं करता हूश्रा म्रपनी चेष्टाश्रों व कर्मो का ग्रवर्य 

फल प्राप्न करलेता हौ, णेसा नहीं है। इसमे श्रनुमान टोता है-पुरुष-कर्मो के 

 फल-प्राम्ति की सिद्धि ्रन्य किसी के ग्रधीन है । जिसके अ्रधीनदै, वह्‌ ईदवर हे । 
फलोत्पति के ्रनुक्न ईश्वरेच्छाके विना पुरुपक्मं विफल रहते दै । इसलिये 
फलसिर्धि का कायं जिस ईव्वर के प्रवीन है, उसीको कायमात्र का कारण 
मानना चाहिये । पुस्पकर्मो के फलों की सिद्धि जगद्रचना के विना सम्भव नहीं; 
जगद्रचना ईर्वराधीन दै । ग्रतः ईर्वर को सव कार्यो का कारण मानना उपयुक्त 
हे ।। १६ ॥ 

कमं कारण, फलोत्पत्ति मे--रिप्य ्राश्णका करतादटै, पुरुप-कर्मो के 
प्रभाव में ईदवर किसका फल देगा? फल कर्मो का मिलतादहै; ईदवर को वीच 
में कारण क्यों मानाजाय ? प्राचार्यने प्राशंका को सूत्रित किया-- 

न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेः ।। २० ।1 (३६४) 

| न | नदीं (युक्त, ईड्वर को कारण कट्ना), [ पुरूषकर्माभावे | पुरुप-कर्मो 
के न होन पर | फलानिप्पत्तेः| फल की प्राप्ति-सिद्धिनहोनेसे। 

पुरुप को ्रपने कयि क्मोसफल कीप्राप्ति होती दै । यदि ईदवर की 
इच्छा के प्रधन +कप करो फलों कौ प्राप्ति मानीजाय,तो पुरुप की चेष्टाग्रों एवं 
कर्मा के विने, फलप्राप्ति टानी चाहिये । यदि इस स्वीकार कियाजातादै, तो यह्‌ 
= --त्रमर्यादानुरष्र सक्रताभ्यागम-दोप दहै, विना कमं किये फल का प्राप्त टोना। 


\) 
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इसके श्रतिरिक्त पुरुषों की फलप्राप्ति में विविधता व न्यूनाधिकता टोनेसे 
ईदवर पर्‌ ्रन्याय एवं पक्षपात का दोप प्रारोपित होता दै । लूला-लंगडा, ्नन्धा- 
काणा, बहरा-गंगा, सवल-दुर्बल, सुन्दर-कूरूप, सुडोल-ग्रष्टावक्र, धनी-निधन 
विद्रान्‌-मूखं श्रादि विविध भेदं केरूपमें पुरूष फलों को ईद्वर की इच्छा के 
ग्रधीन पाता दहै, तो स्पष्ट ईदवर श्रन्यायी, पक्षपाती कटाजायगा । ईइवर एसा 
होना नहीं चादधिये । श्रत: कर्मों द्वारा फलप्राप्ति मं ईदर्वर को ग्रन्तगत मानकर 
कायं काकारण वताना व्यथंदहै।। २० ॥ 

ईह्वर कर्मफलदाता--ग्राचायं सूत्रकार ने उक्त श्रा्का का समाघान 
किया-- 

तत्कारितत्वादहेतुः ॥ २१।। (३६५) 

[ तत्‌-कारितत्वात्‌ ] ईश्वर द्वारा कारित-सम्पादित होने से (कर्मफल के), 
| ग्रहेतुः | उक्त हेतु ठीक नहीं है 

पुरुष की फलप्राप्ति में ईद्वर को कारण वताने से पुरुष के किये कर्मो का 
प्रतिषेध नहीं होता । प्रत्यत ईङ्वर उनको सफल वनाता दै । कर्म करनेवाले 
पुरुष का इतना साम्यं नहीं कि वह्‌ स्वकृत कर्मो कौ सफलता के लिये मूलभूत 
साधनों का सम्पादन करसके । मूलभूत साधन है -वत्तंमान विद्व के रूप मे पृथिवी 
प्रादि भूतो की रचना । पुरुष इन्टीके ्राधार पर स्वकृत कर्मो के फलों को प्राप्त 
करपाता है । विद्व की यह्‌ रचना ईदवराधीन दहै, इसप्रकार पुरुप के कर्माका 
फल ईइवरकारित है । 

कर्मफल ईइवरकारित-- इसके श्रतिरिक्त, ग्रनन्त पुरुषों के श्रनन्त विविध 
कर्मो का लेखा-जोखा किसी एक पुरुष के ज्ञान मेन टौने से उसकी व्यवस्था का 
होना सम्भव नहीं । केवल सर्वजन ईदवरके ज्ञान में श्रनन्त कर्मो का लेखा-जोखा 
रहना सम्भव है । उसीके ्राधार पर पुरुषों के क्मानुरूप फलों की व्यवस्था टौती 
रहती हं । इसप्रकार कमंफलों का सम्पादन ईदवर करता है । यदि ईदवर यह्‌ सव 
न करे, तो पुरुष-कमं विफल टौ जायेंगे । अ्रतः उनको ईदवरकारित मानना सवेथा 
प्रामाणिक है। 

यह समभने की बात दै-रईश्वर की कृपा के विना पुरुष श्रपने कमं करने 
में श्रक्षम रहता है । शरीरादि की प्राप्ति पर पुरुष कमं करसकता टै । यट सव 
विद्वरचना के विना ्रसम्भवदटै। इसीकारण समस्त सत्य ज्ञान एवं समस्त 
पदार्थो का श्रादि मूल परमेदवर को मानाजाता दै । फलतः जिसदहेतु के श्राधार 
पर उक्त श्राशंका कीगरई है, वह्‌ वस्तुतः टतु न हौकर हेत्वाभास दै । ईइवर 
कारणता को स्पष्ट करदियागया टै; उसमे पुरुषकर्मो का अ्रभाव नहीं मानागया। 
ग्रतः उक्त हेतु स्वरूपसिद्ध हित्वाभास होने से साध्य का साधक नहीं । इसमे 
कार्यमात्र में ईदवर की कारणता ग्रवाधित दहै । 
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ईश्वर क्याहै ?2--ईव्वर टै क्या ? विशिष्ट गुणयुक्त चेतन भ्रात्मतत्त्व 
ईव्वर रै । प्रस्तृत सूत्रों में "पुरुप' पद का प्रयोग चेतन जीव्रात्म-ततत्व के लिये 
ग्रा । सांच्यमं इसपषदका प्रयोग जीवात्मा ग्रौर परमात्मा दोनों के लिये 
कियागया दहै । जसा जीवात्मा चेतन तत्त्व टै, वेसा चेतन तत्त्व परमात्मादै। 
उनके चेतन स्वरूप मे कोड्‌ श्रन्तर नदीं टै । जीवात्मा ग्रत्पज, ्रत्पणक्ति, 
परिच्छिन्न, परिमाण टै, एवं श्रघमं, मिथ्याज्ञान, प्रमाद, राग, द्वेष रादि सं 
प्रभिभूत हाजाता है; इसके विपरीत परमात्मा स्वज, सवेशक्तिमान्‌, 
प्ररममहत्परिमाण, सत्यसंकल्प भ्रादि टै, तथा अ्रध्मं ग्रादिमं कभी श्रभिभूत नहीं 
रोता; यह जीवात्मा-परमात्माका परस्पर्‌ ्रन्तर दर । इसी भावना से योगदलेन 
मं पतञ्जलि ने वताया--““क्लेगकमंविपाकाशये रपरामृष्टः पुरुपविशेप ईदवरः'' 
| १।२८|। दुः, शुभ-ग्रशुभ कमं, कर्मफल तश्रा प्राशय (्रनादि काल से 
सल््चित कर्मो का भण्डार) ये सव जीवात्माके धर्म हैं । इनम सर्वथा अ्रसंनग्न 
(पूणर्पम श्रद्ूता) जो चेतन भ्रात्मतत्त्व-विशेप है, उसे ईरवर समभरना चाहिये । 
समाविजन्य ग्रष्टविघ्र श्रणिमा ज्रादि णेडवयं उसकी तुलना में यत्किञ्चनमात्र है, 
तुच्छ; काकि ईट्वर जगद्रचना ्रादि म्रचिन्त्य कल्पनातीत कार्यों को संकत्प- 
मात्र स सम्पादितं करदेता टै, इसके लिये कोई क्रिया, कोई गति उसे नहीं करनी 
पडती । 
सकल्पमात्र मे सवका जनक होने के साध उसक्रा यद धमं है, परम कत्तव्य 
टे-वह प्रत्यक भ्रात्मा | जीवात्मा] मे वत्तंमान धर्म॑-ग्रधमं की रायि को 
फलनोन्मुखलता के लिष्‌ प्रत्न करता टै; तथा जगत्‌ के उपादानकारण मूल तत्त्वों 
को प्रेरित कर वर्तमान पृथिवी श्रादिके रूपमे भूत-तत्त्वों का निर्माण करता 
दै । उस निर्माण मं भ्रात्माग्नों के कमं फलप्राप्ति की भ्रनुरूपता को बनाये रखने 
के लिण सहयोगी रहत हैँ । विदवप्रक्रियामं यह्‌ ग्रावदयके है कि जीवात्मा देहादि 
को प्राप्त कर गुभ-ग्रलुभ कर्मो का ्रनुप्ठान करे; तथा परमात्मा इस सवके 
सम्पादन के लिए विव की रचना करे। परमात्मा का यह्‌ विशहवनिर्माण की 
पूणता का कायं मानो उसके श्रपने किये कर्मो का फल टो, जिसमें उसके कत्तव्य 
का लोप न होकर पूणंसम्पन्नता निहित रहती है। वस्तुतः यह उसका 
स्वभाव टै 
वह्‌ ईदवर विद्व का साक्षी ग्रौर रक्षक है-जेसे पिता श्रपने श्रपत्यो 
(सन्तान) का, वंस ईव्वर सव प्राणगरों का। वह्‌ श्रात्मजातीय तत्त्व है, श्रन्य कोई 
प्रकार उसका सम्भव नहीं । उसका लिङ्कभूतधमं ्र्थात्‌ उसकी पहचान का एक- 
मात्र साधन टै-परणंजान । इसमे ग्रतिरिक्त ्रन्य कोई पूणं परिचायक धमं उसका 
नटीं है। तात्य पूर्णं चेतनस्वरूप है । वेद उसको द्रष्टा, बोद्धा, स्व॑ज्ञाता 
ईदवर कहता है। उसके गुणे जानस्वरूप में उसकी श्रानन्दरूपता ग्रन्तनिहित दै । 


६) 
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विलक्षण जगत्‌-निर्माण से ज्ञानरूपता, तथा पूणकाम होने से ग्रानन्दरूपता 
प्रभिलक्ित होती है । श्रागम बताता है-यः स्व॑ज्ञः सवंवित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः' 
| मुण्ड० १। १॥। €| तथा द्रष्टा श्रोता, मन्ता, विज्ञाता" [वृ० ३। ७। २३ | 
इत्यादि । 

लौकिक प्रत्यक्ष-ग्रनुमान-रशब्द -प्रमाणों का जो विपय नहीं दै, एेसे 
निरूपाख्य-ग्रलिग ईइवर का वुद्धि, सुख, इच्छा प्रादि श्रात्मलिगों के द्वारा उपपादन 
कियाजाना ्रशक्य है । जीवात्म-कर्मो कौ प्रनुक्‌लता से ईदवर जगत्‌ का निर्माण 
करतादटै। जो वादी इस रचना को कमंनिरपेक्ष कटते है, उनकी इस मान्यता में 
प्रपने क्यि कर्मोके फलों कीप्राप्तिके लोप तथा श्रकृत की प्राप्ति-का दोष 
सामने ्राता है । इसका विस्तृत विवेचन “देहादि स्गं॑कर्मनिरपेक्ष होता दै' 
प्रसंग |३। २। ६२-७५| में करदियागया है । २१॥ 

भावोत्पत्ति श्रनिमित्तक.-- प्रत्येक कायं विना कारण के टोजाता है, एेसे 
ग्रकारणवाद का निदंश भ्राचार्यं सूत्रकार ने किया-- 


स्रनिमिततो भावोत्पत्तिः कण्टकतक्ष््या दि- 
दशनात्‌ ।॥ २२ ॥ (३६६) 


 ग्रनिमित्ततः | निमित्त के विना | भावोत्पत्तिः| भाव-कार्यं की उत्पत्ति 
होती है [कण्टकतंकषण्यादिदर्शनात्‌ | काटो की तीक्ष्णता भ्रादि के देखेजाने से । 

देह श्रादि कार्यो की उत्पत्ति विना कर्म-कारण के होजाती है, एेसा मान- 
लेना चाहिये । क्योकि काटो की तीक्ष्णता, पर्वतमें होनेवाली घातुग्रों की 
विविधता, पत्थरों का चिकनापन श्रादि सवका कोई कम निमित्त नही देखाजाता । 
काटि श्रादि के उपादान-तत््वों का कोई कर्म-कारण प्रतीत नही होता । इसलिए 
जसे विना कर्म-निमित्त श्रादि के इन पदार्थो की रचना टोजाती दहै, पेसे देहादि 
सगं भी विना निमित्तके होसकता है ।॥ २२॥ 

श्रनिमित्तक नहीं भावोत्पत्ति--रि्यों को उस दिशा में चिक्षित करने के 
लिए भ्राचायं ने उक्तवाद का प्रौदिवाद से प्रत्याख्यान किया-- 


श्रनिमित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्ततः ।। २३ ॥ (२६७) 


| ग्रनिमित्तनिमित्तत्वात्‌ | श्रनिमित्त के निमित्त होने से |न | नहीं 
[ ्रनिमित्ततः | विना निमित्त से (कार्योत्पत्ति) । 

वादी ने कहा है-श्रनिमित्ततो भावोत्पत्तिः-श्रनिमित्त से भाव (कार्य) 
उत्पन्न होता है । जिससे जो उत्पन्न होता है, वह उप्तका निमित्त है । म्रनिमित्त 
से उत्पन्न होने के कारण, कायं का वही निमित्त मानाजायगा । इसलिए कार्य 
की उत्पत्ति को प्रनिमित्त नहीं कहाजासकता । 
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ग्रकारणवादी द्वारा प्रस्तुत -उक्त उत्तर कै-निराकरण को ्राचायं सूत्रकार 
ने सूत्रित किया-- 
निमित्तानिमित्तयोरर्थन्तरभावादप्रतिषेधः ।} २४।। (३६८) 


| निमित्तानिमित्तयोः | निमित्त ग्रौर अनिमित्त के | भ्र्थान्तरभावात्‌ | परस्पर 
भिन्न म्रधेटोनेय [ ग्रप्रतिपेवः| प्रतिषेव युक्त नटीं है (उक्त श्रकारणवाद का) । 

निमिन ग्रन्य होता टै, भ्ननिमित्त म्न्य । निमित्त सद्रस्तु है, किसी कार्यं 
का प्रयोजक; ग्रनिमिनत उसका ग्रभावदटै। भाव मग्रौर ग्रभाव एक नहीं होसकते। 
ग्रनिमित्त स्र्थात्‌ निमिनका श्रभाव किसीका निमित्त म्रथवा स्वयं निंमन्तरूप 
नटीं हौोसकता । यदि उसको (निमिनाभावको) कारण मानाजाता है, तो यह 
ग्रभावकारणवाद-पक्ष की सीमामे चलाजाताहै, जो एक श्रतिरिक्त वाद दै 
| ¢ । १। १८-१८ | । प्रस्तुत पक्ष उसम भिन्न है, जिसका तात्पयं है-कायं की 
उत्पत्ति विना कारण ग्राकस्मिक हौजाती दै। इसतिण गतमूत्र में श्रनिमित्तको 
निमित्त कट्कर टम वादकाजो प्रतिपरेध कियारहै, वह संगत नटींदहै। जसे 
किसी ने कटा-“ग्रनुदकः कमण्डलुः-पादरमें जलका प्रभावदै। यह जलाभाव 
स्वयं जल नहीं टौयकता । णसे ही निमित्ताभाव निमित्त नहीं होमकता । 

मूत्रकारन दस वादका निराकरण-सूत्र नहीं लिखा । यह्‌ वाद ग्रभाव- 
कारणवाद |४। १। १४-१८ | एवं ग्रकमंकारणवाद |३। २। ६२-७५| के 
प्रन्तर्गत प्राजातादटै। उन वादों के प्रत्याख्यान से इस वाद का प्रव्याख्यान 
ग्रनायास समभलियेजाने कै कारण सम्भवतः सूत्रकार ने स्वयं यहाँ उत्तर-मूत्र 
लिखने कौ उपेक्ना कदी हौ । कतिपय विद्वानों कीसी कल्पना है-क्रदाचित्‌ 
ग्राचायं ने सूत्र निखा होगा, परन्तु भाष्यकार वात्स्यायन काल से पहले वह्‌ 
ग्रज्ञातकारणवग खण्डित हौगया । एेसी कल्पना का कोई उपयुक्त श्राधार प्रतीत 
नही होता । भाप्यक्रार वात्स्यायन ने एेसा संकेत दियाहै कि श्रकमंनिमित्तवादः 
केः प्रत्याख्यान स इस वाद का प्रत्याख्यान समभलेना चाहिये । २४ ॥। 

सर्वानित्यत्ववाद--टसके ग्रनन्तर ग्राचायं सूत्रकार भ्रन्य वादको प्रस्तुत 
करतादटै 

सवंमनित्यमुत्पत्ति विनाश्धमकत्वात्‌ ।। २५।। (३६६) 

| सवम्‌ | सव [ म्रनित्यम्‌ | श्रनित्य टै, [ उत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात्‌ | उत्पत्ति 
एवं विनार-घर्मक होने से। 

ग्रनित्यकास्वरू्पक्याहै? जो कभीटो, ्रौरकभीन टो, वह्‌ श्रनित्य 
है । उत्पत्तिधमंक पदाथं उत्पन्न होने से पटले नहीं रहता । एेसे ही विनाशधमंक 
पदाथ क्रा कभी विनाशन होता हो, एेसा नहीं है । तात्पयं है-उत्पत्ति से पहले 
पदाथ नहीं रहता; उत्पन्न होने के ग्रनन्तर कालान्तर में अ्रवरय उसका विना 
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टोजातादै। यह पदार्थं काकभी होना ग्रौर कभी न होना -उसकी ग्रनित्यता 
का प्रयोजक टै | । 

सूत्रम कट्‌ है-सर्वं श्रनित्यम्‌ सव श्रनित्यदटै। वह 'सव' क्या: 
रारीर ्रादि भौतिक पदार्थं तथा वुद्धि सुख-दुख श्रादि श्रमौतिकः पदाथ “सव! 
पदसे ग्राह्यं । समस्त विद्व इन्ींदो भागोमे विभक्तदटै। कुंद पदाथ 
भौतिक है, कट ्रभौतिक । पदार्थ की तीसरी कोई विधा नहीं। ये दोनों प्रकार 
के पदार्थं उत्पत्ति-विनायधर्मक देवेजाते हैँ । इसलिए सवी श्रनित्यता प्रमाणित 
होती हे ॥ २५॥ 

सूत्रकार प्रथमनिदिष्ट रीति पर उक्त वादका निराकरण करता टै-- 


नानित्यतानित्यत्वात्‌ । २६ ।1 (३७०) 


[न | नहीं (युक्त, उक्त कथन), | श्रनित्यतानित्यत्वात्‌ | ग्रनित्यता के 
नित्य होने से। 

सव ग्रनित्यदहै, इस कथन स यह परिणाम स्पष्ट टोतारै, सव पदार्धोमें 
विद्यमान श्रनित्यता सदा वनी रहती है । यदि सवकी श्रनित्यता गदा रहती है, 
तो वह्‌ नित्य टोगर्द्‌। उसके नित्य होने से यह कथन च्रसंगत हौगया कि सव 
म्रनित्य है । यदि श्रनित्यता को ्रनित्य मानाजातादै, तो ्रनित्पहोनेके कारण 
उसके न रहने पर सव नित्य मानाजाना चाहिये । फेसी स्थिति मं सर्वानित्यत्ववाद 
को प्रामाणिक नटीं कटाजासकता ।। २६ ॥। 

सर्वानित्यत्ववादी द्वारा कियेगये उक्त ग्रापत्ति के समाधान को ग्राचाययं ने 
सूत्रित किया-- 


तदनित्यत्दमग्नेरद्धं विनाश्यानु विनाडावत्‌ ।। २७।। (३७१) 


| तद्‌-ग्रनित्यत्वम्‌ | श्रनिव्यता का श्रनित्य होना मान्यं, | म्रम्नेः| प्राग 
के [दायम्‌ | जलने योग्य पदार्थं को [विनाश्य] विनष्ट कर “जलाकर [श्रनु- 
विनाशवत्‌ | पदचात्‌ स्वयं विनाडा के समान । 

लोक में यहं देखाजाता है कि भ्राग श्रपने दाह्य पदार्थं को जलाकर श्रन्त 
मे वुभ जाती है । दाह्य पदार्थं को प्रथम नष्ट कर फिर स्वयं नष्ट टौजाती है। 
इसीप्रकार सवकी श्रतित्यता सवको विनष्ट कर-ग्रतित्य वनाकर श्रन्त में स्वयं 
विनष्ट होजाती दै। इस रीति पर सवकी अ्रनित्यता के साथ स्वयं श्रनित्यता 
भी श्रनित्य बनी रहती है ।॥ २७ ॥ 

श्रनित्यत्ववाद-निराकरण-्राचायं सूत्रकार ने उक्त समाधान का 
प्रत्याख्यान किया-- 


नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलन्धि व्यवस्थानात्‌ ।। २८) (३७२) 
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| नित्यस्य | नित्य का | म्रप्रत्याख्यानम्‌ | प्रत्याख्यान (निराकरण) नहीं 
(किपा जासकता) [ यथोपलव्ि | उपलन्धि कै भ्रनुसार [ व्यवस्थानात्‌ | व्यवस्था 
हान स । 

यट सर्वानित्यत्व-वाद किसी भी पदाथ [प्रत्येक पदाथ) के नित्यहोने का 
निराकरण करता दै । किन्तु नित्य का निराकरण सवथा श्रनुपपन्न है, म्रप्रामाणिक 
टै । क्योकि जा पदार्थं जसा उपलब्ध होता है, उसीके भ्रनुसार उसकी व्यवस्था 
कीजानी चाल्ियि। जो पदार्थं प्रमाण के म्रनुसार उत्पत्तिविनाशधमेक उपलब्ध 
टोतादटै, उस म्रनित्य मानाजाना चाहिये । इसके विपरीत प्रमाणद्राराजो एेसा 
नहीं जानाजाता, उसे नित्य मानना होगा । 

परमसक्ष्म परमाणृषूप मं पृथिवी रादि भूत, ग्राकाड, काल, दिशा, भ्रात्मा, 
मनय सव द्रव्य तथा इनमें समवेत (समवाय सम्बन्ध से रहुनेवाले) कतिपय गण 
(परमाणु-परिमाण, परममहत्परिभाण, नित्यद्रव्यव्रृत्तिसंयोग-परमाणु-दय संयोग को 
छोडकर म्रादि), एवं सामान्य, विहेप, समवाय,ये पदार्थं किसी प्रमाणसे 
उत्पत्तिविनालधर्मक नहीं जानेजाते । इसलिए ये सव पदाथं नित्य ट । फलतः 
सव पद्रार्था को विना किसी प्रमाण कै श्रनित्य नहीं कहटाजासकता ।॥ २८॥ 

सवं-नित्यत्ववाद--ग्राचायंसूत्रवार्रन्य एक वादका उपक्रम करताहै-- 


सवं नित्यं पञ्चभूत नित्यत्वात्‌ ।। २९ ।। (३७३) 

| सवम्‌ | सव | नित्यम्‌] नित्य ट, [पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ | पौँच भूतो के 
नित्य टोन स। 

समस्त विश्व पाच मृतो मे वना हे, इसलिए यह सव मृत-स्वरूप है; भूतो 
से भ्रतिरिक्त कृ नहीं । भूत सव नित्य है, क्योकि भूतो का पूणं उच्छेद स्वैथा 
ग्रनुपपन्न दै; किमी प्रमाणस सिद्ध नहीं दहै। इसलिए पदार्थमात्र को नित्य 
मानना उपदुक्त है । २६ ॥ 

सूत्रकार ने उक्त वादका निराकरण किया-- 


नोत्पत्तिविनाश्कारणोपलन्धेः ।। ३० ।1 (३७४) 


| न | नहीं (यक्त, उक्त वाद), | उत्पत्ति विनाशकारणोपलब्धेः | उत्पत्ति 
ग्रौर विनाड्कारणों कौ उपलब्धि से (ग्रनेक पदार्थो के) । 

प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणोंसे घट भ्रादि श्ननेक पदार्थो की उत्पत्ति ग्रौर विनाशं 
के कारण उपलब्ध होते ह । यह स्थिति सबको नित्य मानने का विरोध करती 
है । जिन पदार्थो के उत्पत्तिविनाशकारण प्रत्यक्षादि प्रमाणो से उपलब्ध, वे 
स्पष्टतः ्रनित्य हैँ । इसलिए पदार्थमात्र को नित्य कहना प्रामाणिक नहीं माना- 
जासकता ।। ३० ॥ 
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सवनित्यत्ववादी द्वारा कियेगये-उक्त निराकरण के-प्रतिवाद को भ्राचायं 

ने सृत्रित किया-- 
तत्लक्षणावरोधादप्र तिषेधः ।। ३१! (३७५) 

| तद्‌-लक्षणावरोधात्‌ | मूत-लक्षण के म्रन्तगत भ्राजाने से (सव पदार्थो 
के), [ ्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध युक्त नटीं (सवकी नित्यता का) । 

जिन पदार्थो के उत्पत्ति-विनाशकारण उपलब्ध, वे सव म॒त-लक्षण के 
ग्रन्तगेत श्राजातेरहै; भ्र्थात्‌ वे सव भूतमात्र दँ; श्रथवा भूतमय रै, उनस 
ग्रतिरिक्त नहीं । पाच भृतोंके नित्यदहौने मे सवकी नित्यता का उपपादन 
कियागयादहै। भेदी किन्ीं पदार्थों के उत्पत्ि-विनाशकारण उपलव्ध हों, 
परन्तु भूतो के कभी उच्छिन्न टौसकने के कारण समस्त मूतमात्र का नित्य 
होना प्राप्त होता है । ग्रतः सवकी नित्यता का प्रतिषेध बुक्त नहीं दहै ।। ३१॥ 

नित्यत्ववाद-निराकरण-- प्राचार्य सूत्रकार उक्त कथन का निराकरण 
करता है-- 

नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धेः ।! ३२ ।। (३७६) 

| न ] नहीं (युक्त, उक्त कथन), [ उत्पनि तत्कारणोपलव्ये: | उत्पत्ति श्रौर 
उत्पत्ति के कारणों की उपलव्ि से । 

लोक में प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे यह जानाजातादहै कि किसी तार्यं की 
उत्पत्ति उसके समानगुणवाले कारण से होती है । कायं की उत्पत्ति ग्रौर्‌ उसके 
कारणों की उपलव्धि-ये दोनों वाते पदार्थमात्र के नित्यविपयक नहीं हैँ । 
उत्पत्ति के ज्ञान ग्रौर उत्पत्तिके कारणों के ज्ञान का म्रपलाप नहीं किया- 
जासकता । क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञान निविपय नहीं होता । जानसामध्यं 
से उसके विपय-कायंत्पित्ति ्रौर उसके कारणो-का श्रस्तित्व निर््रान्त है। इसस 
यह्‌ निरिचत हौजाता है-कोई समानगुण कायं श्रपने समानजातीय कारण से 
उत्पन्न होता है । मिदर से उत्पन्न घट मृत्समानजातीय म्रथवा मृत्समानगरुण होने 
से मद्रूप कहांजाता है। इसीप्रकार जो कायं भूतो से उत्पन्न होते है, वे भूतात्मक 
है । मूतलक्षण की सीमा में उनका ग्रन्तगत होना उपपन्न है । परन्तु उत्पाद- 
विनाशरील पदार्थं का-मूतलक्षण के अ्रन्तगत होने स-नित्य होना सम्भव नटीं 
है; क्योकि कायं के उत्पत्ति ग्रौर विनाश उसके नित्य मानेजाने मे बाधक हैँ । 

इसके श्रतिरिक्त किसी कायं की उत्पत्ति एवं विनाश के लिए-इनकी 
ग्रभिलाषा से प्रयुक्त हए कर्ता का-प्रयत्न देखाजाता ह । उस प्रयत्न के फलस्वरूप 
कायं का उत्पन्न होना श्रौर विनष्ट होना देखाजाता है । यह्‌ स्थिति सबके नित्य 
होने का बाधक है । इसलिए सवका नित्य होना सम्भव नहीं । इसके साथ यह 
ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक अ्रवयवी उत्पत्ति-विनाशधर्मवाला होता है, यह्‌ 
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परत्यश्नादि प्रमाणो से सिद्ध दै। फेसी श्रवस्था में प्रवयवी पदार्थं के ग्रनित्य होने 
करा निराकरण नहीं कियाजासकता । 

"सव नित्य है" इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए “पञ्चम्‌तनित्यत्व एवं 
'नल्लक्षणावरोध' टतु दियेगये । परन्तु शव्द, कमं, वृद्धि, सुख, दुःख भ्रादि पदार्थो 
मेयेटेनु भ्रव्याप्त हैँ । सर्वं नित्यम्‌" इस प्रतिज्ञा की सीमा में गब्द आ्रादि 
ग्राजाते टै; परन्तु टतु की सीमामें नहीं ग्राते। हेतु इनमें भ्रव्याप्त दै, रतु कौ 
व्याप्ति बब्दादि के साथ नहीं । जहाँ-जहां पञ्चम्‌तत्व है, वहीँ शब्दत्व शरादिः 
फसी व्याप्ति सम्भव नहीं । साध्याधिकरण में ग्रव्याप्त हेतु ्रनकान्तिक टोताटै 
ग्रतः साध्य का साधक नहीं हौसकता। 

उत्पतन्ति श्रौर उसके कारणों की उपलव्धि के विपय मं यह्‌ अ्रारका 
करीजासकती है क्रि जैमे स्वप्नजान मेंविपयन होते हुए विषय का केवल 
ग्रभिमान टोतादै, जो भ्रम-रूपदै, एसे ही उत्पत्ति श्रौर उसके कारणों की 
उपलत्थि केवल मिथ्या उपलव्धिदटै। विपयवकेन होने पर वहां उसका | विपय 
के श्रस्तित्व का| ग्रभिमानमात्र है । तात्पर्यं है -स्वप्न के समान विपयकेनटहौने 
पर भी उण्लत्रधि होना सम्भव है । उत्पत्ति श्रौर उसके कारण की उपलव्धि भी 
सी दही ह । इसमे ग्रनित्यत्व का कोई विषय न होने से सवका नित्यत्व सिद्ध 
टोजाता टै । 

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्याके प्रारम्भ मे यद्यपि उपलब्धि के विपय कौ 
प्रत्यक्षादि द्वारा प्रामाणिकता एवं श्रप्रत्याख्येयता सिद्ध कर इस अ्रादाका का 
उपयुक्त समाधान करदियागयादहै, परन्तु श्राश्णंका के म्नुरूप प्रौडि (तुकी-व- 
तूर्वी) समाधान इसप्रकार कियाजासकरता है-स्वप्न के समान जैसे उत्पनि श्रौर 
उसके कारणों की उपलव्धि के विपय को मिथ्या बतायागया, एसे ही भूतोप- 
लब्धि के विषय को मिथ्या क्यो न समाजाय ? पृथिवी ग्रादि भूतो की उपलब्धि 
को स्वप्न के समान भ्रान्त मानलेना होगा । तव भृत स्वरूपतः मिथ्या होगे; 
उनके नित्य होने का प्रदन ही नहीं उता | 

ग्रदि कटाजाय-पृथिवी ज्रादिके रभाव में सवप्रकार के व्यवहार का विलोप 
होजायगा, तो उत्पत्ति ग्रौर उसके कारणो की उपलवत्धि के विषय के श्रभावमें 
भी सवप्रकार के व्यव्रहार का विलोप प्रसक्त टोगा । इसलिए स्वप्नविपय के 
ग्रभिमान के समान उपलल्धि का विषय ्रभिमानमात्र है, मिथ्या है; यह कथन 
ग्रसगत है। नित्य पदाथ सब ्रतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष से उनकी उपलब्धि होती 
नहीं ; उत्पत्ति-विनाद की उपलव्धि के विषय को नित्यत्ववादी स्वीकार नहीं 
करता । तव प्रत्यक्ष उपलबव्धिका होना सम्भवेदही न होगा । कोई भी परत्यक्षादि- 
जन्यज्ञान निविषय नदीं हौसकता । क्योकि उपलब्धि [ प्रत्यक्षादिजन्य ज्ञान | का 
ग्रपलाप नहीं कियाजासकता, इसलिए उसके विषय-भूत प्रत्यक्षयोग्य श्रनित्य 
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पदार्थं को स्वीकार करना प्रावद्यक टै । इससे सवका नित्यत्व श्रसिद्ध होजात) 
टे । ३२ ॥ 

नित्यत्ववादसिद्धि, प्रकारान्तर से--सवकी नित्यता का उपपादन एक 
ग्रन्य प्रकारसे सम्भव । वह इसप्रकार टै-उपादान कारण श्रवस्थित रहता 
टै, उसके कुछ घर्म नित्रत्त प्र्थात्‌ ग्रन्तनिहित टौजाते है, रौर ज्रन्य कतिपय धमं 
उभरग्रात हैँ । इसप्रकार घर्मो का ग्रपाय ग्रौर उपजन ही विनाय तधा उत्पत्ति 
का विपय है । जिसका उपजनःप्रादुर्भावहोता है, वह्‌ उससे पटले मी | कारणरूप 
मे | विद्यमान रहता दै । जिसको श्रपाय-तिरोभाव होता टै, वह्‌ म्रपेत होकर भी 
|कारणल्प में] विद्यमान रहता टै । इसप्रकार सव पदार्था की नित्यता सिद्ध 
टोती टै । तात्पयं है-सर्वात्मिना किसी पदार्थं का कभी विना नटीं हाता, न कोड 
सर्वात्मना नया पदार्थं वनता है । यह्‌ प्रकार पदार्थं की नित्यता का साधक दै । 
ग्राचायं सूत्रकार ने इसका निराकरण प्रस्तुत किया-- 


न व्यवस्थानुपपत्तेः ।। ३३ । (३७७) 


| न | नीं (युक्त, उक्त कथन), [ व्यवस्थानुपपत्ते | व्यवस्था की ग्रनुपपत्ति स । 

नित्यत्वसिद्धि-प्रकारान्तर का निरास--यदि यह मानाजाता टै-सदा 
ग्रवस्थित उपादान द्रव्य के कुछ धर्मो का प्रादुर्भाव उत्पादटै, ग्रौर कुछ धर्माका 
तिरोभाव विनाल: तथा प्रादुर्भाव के पूवं एवं तिरोभाव के पडचात्‌ भीवे धमं 
विद्यमान रहते; तो इस मान्यता म उत्पाद-विनाश की व्यवस्था उपपन्न नहीं 
टःसकती, क्योकि उत्पन्न पदार्थं उत्पत्ति स पूवं एवं विनष्ट पदाथ विनाल के 
पञ्चात्‌ भी विद्यमानर्है; तव यह्‌ घमं प्रादुर्मृत हुभ्रा, प्रौर यह्‌ धमं तिरोहित 
त्रा, एेसी व्यवस्था स्वेथा म्रनुपपन्न टोजाती दै। वे धमं कायं के उपादान द्रव्य 
केः साथ प्रत्यक ग्रवस्थामं निरन्तर विद्यमान रहते है, तव किसका कंसा 
प्रादुभाव  ग्रौर कंसा तिरोभाव : 

ट्स विपय मं कालव्यवस्था भी उपपन्न नहीं होती । धमं ग्रौर धर्मी के 
सदा विद्यमान रहने से श्रमुककालमें घमं का उपजन | प्रादुर्भाव-उत्पाद |] ्रौर 
ग्रमूक कालम धमं की नित्रेत्ति [तिरोभाव-विनाश्| होती है, यह व्यवस्था 
ग्रनुपपन्न होगी; क्योंकि धमं सदा समानरूप से विद्यमान रहता है । 

इसीप्रकार किसी धमं से सम्बद्ध प्रतीत-श्रनागत काल की व्यवस्था भी 
नटीं वनसकती; जवकि लोक मे उत्पाद-विनाशशील पदार्थो के सथ श्रतीत- 
ग्रनागत व्यवहार होता है, जिसकी यथाथता मे सन्देह नहीं कियाजासकता । जव 
प्रत्येक पदार्थं के निरन्तर विद्यमान रहने से वह वत्तंमान काल से सम्बद्ध टै, तब 
ग्रतीत-ग्रनागत व्यवहार ्रनुपपनन होगा, जो सवथा श्रवाज्छनीय है । 

उक्त मान्यता के विपरीत जब यह मानाजाता टै कि श्रविद्यमान पदार्थ 
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का श्रात्मलाभ करना उपजन है, उत्पत्ति है, तथा विद्यमान पदाथे की ग्रात्म- 
दानि होजाना नित्रृति दै, विनाश दहै, तव उक्त दोष सिर नदीं उठाते। इस 
मान्यता मं उत्पाद-विनाव की व्यवस्था, उत्पाद-विनाश के काल की व्यवस्था, 
तथा कार्यं स सम्बद्ध कालकृत ग्रतीत-ग्रनागत व्यवहार कौ व्यवस्था सव उपपन्न 
टोजाते दहै । इसलिए जो यह्‌ कहागया कि उत्पत्ति से पूर्वं प्रौर विनाश के 
पट्चात्‌ भी कायं विद्यमान रहतादै, वहं सवेथा अ्रयुक्त टै 1 इस ग्राधार पर 
सव पदार्थो का नित्य सिद्ध कियाजाना सवथा ग्रसंगत व अ्रप्रामाणिक हं।।३२॥। 

पृथक्त्ववाद--ग्राचा्यं सूत्रकार ने यथादसर श्रन्य एक वाद प्रस्तूत 
किया--- 

सव पथक्‌ भावलक्षणपुथक्त्वात्‌ ।! ३४ ॥। (३७८) 

| सर्वम्‌ | सव (पदा्थंमात्र) [पृथक्‌ | नाना है, [ भावलक्षणपृथक्त्वात्‌ | 
भाव लक्षणां के पृथक्‌ (नाना) होने से। 

सूत्र का (नाव'-पद प्रत्येक उस वस्तुततत्व का बोधक है, जो अपनी स्वतन्त्र 
ट्काई रग्वता दै । लक्षण पद उसके स्वरूप एवं उसके वाचक पद का वोध 
करातादै। जगत्‌ कै सव पदार्थं नानारूप है; व्यवहार में ्रानेवाला कोई पदाथं 
एकमात्र टवाई नींद; वहं ग्रनेक श्रवयवों का समुदायमात्र है, जो ्रवयव श्रपनी 
सनामं रदवं स्वतन्त्र हैँ । क्योकि प्रत्येक भाव [सदात्मक पदाथं| का ग्रपना 
निजी स्वरूप तथा भ्रपना-ग्रपना प्रभिधानदहै, नामदहै; अ्रथवा कहना चाहिये- 
परत्यक भाव का समास्या गब्द-संज्ञा व वाचक पद-पुथक्‌ है । प्रत्येक पद का 
ग्रपना पृथक्‌ वाच्यदटै। भावा के समस्त घट, पट भ्रादि समाख्या-शब्द जिन घट, 
पट श्रादि ब्मर्धोका निद्या करतरहै,वे सव ग्रनेकर श्रवयवों का समूह्‌ ह, जो गन्ध, 
रस, रूष, स्प तथा वुल | वतन की तनी श्रथवा निम्नतम भाग|- पाहवेभाग, 
ग्रीवा भ्रादि ग्रनेक पदार्थोके स्प में विद्यमान रहता है । यहं केवल उदाट्‌रण- 
मात्र टे; प्रत्यक व्यवहायं वस्तु के विपयमें यटी रिथति समभनी चाहिये । फलतः 
घट्‌ श्रादि पद एकः श्रवयवीके रूप मं किसी श्रथ का ्रभिलापन नहीं करते । 
घट श्रादि सव नानारूप दह, यही वास्तविक स्थिति दटै। 

यद्यपि सूत्रकार गौतम तथा भाप्यकार वात्स्यायन एवं ग्न्य व्यास्याकर 
ग्राचार्योँ ने प्रत्यक्ष-प्रमाण की परीक्षा के प्रसंग |२। १।३२-३६| मे विस्तार 
के साथर प्रमाणपूर्वंक श्रवयवी की वास्तविकता को सिद्ध किया है। उसके अनुसार 
ग्रवयवी की मान्यता निविवाद है। परन्तु सूत्रकार ने प्रावादुकों के विचार- 
विवेचन के इस प्रसंग में उसे पुनः स्मरण करायाहै; तथा प्रस्ताव के प्रनुसार 
भिन्न प्रकार से उसका विवेचन किया है ।॥ ३४ ॥ 


सवपृथक्त्ववाद का निराकरण--ग्राचायं सूत्रकार उक्त वादका निराकरण 
करता टै-- 


। 


\ 
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नानेकलक्षणेरेकभावनिष्पत्ते : ।। ३५ ।। (३७६) 


[न | नहीं (युक्त, उक्त वाद), | ग्रनेकलक्षणं; | श्रनेक ग्रवयव एवं ग्न्य 
साधनों से [ एकभावनिप्पत्तेः] एक पदार्थं की उत्पत्ति के कारण । 

सूत्र के श्रनेकलक्षण' प्रद का ग्रथ-मव्यमपदलोपी समास के श्राधारपर- 
श्रनेकविधलक्षण' समना चाद्ये । ग्रनेक श्रवयवों तथा विभिन्न पदवाच्य 
साधनरूप श्र्थासे एक पदाथ उत्पनन होजातारहै। घट णक श्मर्थ युघ्न, ग्रीवा 
ग्रादि ्रवयवों-तथा गन्ध, रस, रूप, स्पर्ग, संयोग श्रादि पद वाच्य विभिन्न गन्ध 
प्रादि साधनों-से एक घटरूप ्रथं की उत्पत्ति होती हे। यह्‌ घ्रटरूप प्रथं गन्धादि 
गणो स ्रतिरिक्त एक द्रव्यहैि। मे द्रव्य ओ्रौर गण परस्पर भिन्न, ण्मदही 
ग्रवयव श्रौर श्रवयवी परस्पर भिन्न हात । गुण द्रव्य में ग्राधित रहता टै 
तथा ग्रवयवी ग्रवयवोमें ग्राध्ित । ्राश्रय ग्रौर ग्राधितका भेद प्रमाणसिद्ध ट । 
इसलिए गण-गुणी एवं श्रवयव-ग्रवयवी की परस्पर विभक्त स्थिति सर्वथा न्याय्य 
ट । फलतः ्रवयवी को श्रवयवरूप नहीं मानाजासकता । एकः घट्‌ श्रादि पदार्थ 
नानारूप न होकर एकमात्र टकार्ट्‌टै; यही तध्यहै।। ३५॥। 

श्रवयवी-साधक युक्ति--लक्षण-नानात्वसे वादी ने सव पदार्थो को नाना 
वताया । ग्राचायं सूत्रकार लक्षणकी व्यवस्थासे उक्त वादका प्रतिषेध प्र स्तुत 
करता टै- 


लक्षणव्यवस्थानादेवाऽप्रतिषेघः । ३६ ।। (३८०) 


| लक्षणव्यवस्थानात्‌ | लक्षणों के व्यवस्थान-सद्‌भावसे | एव | टी, अधवा 
भी | म्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध भ्ननुपपन्न है (श्रवयवी के एकत्व का; ट्ससे नानात्व 
का प्रतिषेध उपपन्न होजाता है) । 

एक प्रवयवीरूप भाव-पदा्थं नहीं है, णिसा प्रतिपेध श्रयुक्त है, क्योकि 
लोकव्यवहार में कोई संज्ञा-रव्द एक ग्रथ के वोधन कराने मं व्यवस्थित >। 
लक्षणो -संजापदों एवं श्रवयवों के व्यवस्थित सद्भाव से श्रवयवी के एकत्व का 
प्रतिषेध श्रनुपपन्न है । 'घट' एक पद है, उसका वाच्य कम्बुग्रीव वाला एक अर्थं 
दै । वह केवल परमाग्‌-समूह्‌ नहीं है । परमाणु प्रतीन्द्रिय है, उसका प्रत्यक्न किसी 
इन्द्रिय से नहीं होता, परन्तु घट रादि पदार्थो का प्रत्यक्ष प्रत्येक सेन्द्रिय व्यकिति 
करता है, जानता है । प्रसिद्ध लोकव्यवहार टै-जिस घट कोर्मैने देखा, उसको 
द्रा हुं, तथा जिसको कभी पहने छपरा था, उसको देखरहा ह्रं । यह्‌ ्ननुभव- 
व्यवहार परमाणु-समूहमात्र मे ग्रसम्भव हं । इसलिए जो पदार्थं इन्द्रियोंसे गृहीत 
टोरहा है, वह एक है, वही श्रवयवी है । 

यदि अवयवी कोई एक ्रतिरिक्त तत्त्व नहीं है, तो जिन तत्त्वो से घट 
का निर्माण होता है, उनके लिये 'ग्रवयव' पद का प्रयोग प्रसंगत होगा । किन्हीं 
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कारणतत्त्वो मं ग्रवयव' पद का प्रयोग अ्रवयवी-सापेक्ष है । श्रवयवे किसी ग्रव- 
यवी के कारण-तत््वों को कहाजासक्रता है । यदि शग्रवयवी' कोई एक इकाई नहीं 
है, तो वे कारण-तत्तव किसके श्रवयव कटला्येगे ? अ्रवयव-ग्रवयवी सम्बद्ध पद 
टँ । किसी व्यवायं श्रथं को “ग्रवयव-समूह्‌' कट्कर “ग्रवयवी' की इकाई से 
नकार कियाजाना प्रसम्भवदटै। उस दशा में “म्रवयव-समूह्‌' पदकाप्रयोगही 
निराघार होजायगा । इसलिए ्रवयवी की एकता का प्रतिषेध ग्रसंगत है । 

“ “घट ' श्रादि संज्ञावाचक पदों का प्रयोग श्रनेकों के समूहमे होता है, 
किसी एक अथ मं नहीं ।'' वादी का यह कथन भी युक्त नहीं है; क्योकि समूह- 
एक-एक के समुच्चय को कहाजासकता हे । यदि एक रथं नहीं है, तो समुच्चय 
क्िसिका ? समूह को मानकर एक का निषेध करना परस्पर-विरोधी कथन है। 
एक के विना समूह्‌ नटीं बनसकता; यदि समूह को माने, तो एक का प्रतिषेध 
नहीं कियाजासकता । इसप्रकार वादी समूहमे संज्ञागाब्दका प्रयोग मानकर 
जिसका प्रतिषेध करना चाहता है, उसी “एक ' को स्वीकार करलेता है; क्योकि 
एक' के म्रस्तित्व को माने विना समूह कौ कल्पना निराधार टै । फलतः घटादि 
म॑ज्ञावाच्य प्रथं को एक श्रवयवी न मानकर उसे समूहमात्र कहना सवथा निरर्थक 
एव प्रमाणहीन वाद है, ग्रतः त्याज्य दहै ।। ३६॥ 

श्रभाववाद--म्राचायं सूत्रकार प्रावादुकों के म्न्य एक वाद को यथावसर 
प्रस्तुत करता टै 

सवंमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ।। ३७ ।॥ (३८१) 

| सवम्‌ | सव |म्रभावः| अ्रभावदटै | भावेष्‌ | भावों में [इतरेतराभाव- 
सिद्धः| म्रन्योन्याभावकी सिद्धिसे। 

जितना पदा्थमात्र भावरूपमे कहाजाता है, वेह सव वस्तुतः ्रभावरूप हे; 
क्योकि प्रत्यक भाव का उससे श्रतिरिक्त समस्त भावों मे ्रभाव रहता । गौ 
ग्रडवादिरूप नहीं है, तथा गौ से श्रतिरिक्त म्रदवादि पदाथं गौ नहीं ह । इसप्रकार 
गौ का ग्रहवादि समस्त पदार्थोमें श्रभावदहै; ग्रौर अ्रहवादि समस्त पदार्थोंका 
गौम श्रभावहै। तवये सव गौ म्रादि पदाथ एक-दूसरेकारूपन होने से एक- 
दूसरे के श्रभावरूप हं । इसप्रकार सवकी विभिन्नता श्रभावमे पिण्डीभूत टोजाती 
हे । तात्पयं टै- प्रत्येक तथाकथित भाव पदाथेका अ्रभावसे सामानाधिकरण्य टै। 
फलतः सबको ग्र भाव' कहने या माननेमे कोई बाधा नहींहै। 

प्रस्तुत प्रावादुक-विचार प्रकरणके प्रारम्भ |४।१। १४-१८| मेश्रभाव 
की कारणता का प्रतिषेध कियागयादहै। यहां भाव को म्नभाव मानेजाने का 
विवेचन है। 

वादी का यह कथन श्रत्यन्त शिथिल है, क्योकि यह्‌ स्वयं श्रपना विरोध 
करता है । प्रतिज्ञावाक्य है-'सर्व श्रभावः-सब श्रभाव ह । इसमें (सवं' पद म्रनेक 
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भाव-पदार्थो की ग्रदोपता-सम्पणताका वोध करातादै। यह मद्रूप पदार्थे का 
निदेशक (सोपाख्य) टै । प्रतिज्ञावाक्यमे दूसरा पद ्रभावः' भावरूप पदां के 
प्रतिषेध को कटता है, जो श्रभावरूप (निर्पाय्य) है, तुच्छटै।ये दोनों पद 
परस्पर -विरोधी श्रं का निर्ग कररहेँःजो भावै, वह स्वरूपसश्रभाव नीं 
टोसकता । इसप्रकार परस्पर-विरोधी टोने स प्रतिज्ञावाक्य श्रसंगत टै । यदि 
'स्वे-पद को श्रभावकानिदशकमानाजातादै,तो भी विरोध वेसाटी वना रहता 
टे, क्योकि म्रभाव-प्रतीति से अ्रनेक कौ ग्रहेपता का बोध नटीं होसकता । परन्तु 
(सवंम्‌' पद से यह्‌ बोध होता दै; अ्रतः (सवं को श्रभाव' नहीं कटाजासकता । 
फलतः विरोध स्पष्ट है । 

इसके ग्रतिरिक्त प्रतिज्ञा ग्रौर दहेतु का परस्पर-विरोघदटै। (सव अ्रभावः' 
ट्स प्रतिन्ञावाक्य मे भावमात्र का प्रतिषेध कियागयादहै। इसके ग्रनृसार यदि "सव 
ग्रभाव'दहै,तोटेतु में "भावेषु' पद का प्रयोग निराधार हौजाता है । जव “भाव 
कुछ टे नहीं, तो “भावेषु” कथन किस म्राधार पर ? यदिदहेतुपद को स्वीकार 
कर “भाव! का श्रस्तित्व मानाजातादहै, तो 'सर्वे प्रभावः' यह प्रतिना भटीहो 
जाती टै । इसप्रकार ये प्रतिज्ञा श्रौरटेतु परस्पर-विष्ददहोनेसे त्याज्य । फलतः 
सवको ग्रभाव कहना सवंथा ग्रनुपपन्न है । ३७ ॥ 

भाव पदाय, श्रभाव नही--म्राचायं सूत्रकार स्वयं उक्त वादका निराकरण 
करता टै- 

न स्वभावसिद्धेभावानाम्‌ ।। ३८ ।। (२८२) 

| न | नहीं (युक्त, उक्त वाद) [ स्वभावसिद्धेः | स्व-भाव (ग्रपने ग्रस्तित्व) 
की सिद्धि से [भावानाम्‌ | भावों की। 

सव कु श्रभाव या शून्य नहीं; क्योकि ्रपने श्रस्तित्वसे स्व-र्पमे 
प्रत्येक पदाथ की विद्यमानता प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिद्ध होती टै । भाव-पदार्थो 
का स्व-रूप श्रथवा स्व-घमक्यादै? इसे समभना चाटिये। 

द्रव्य, गुण, कमं में सत्ता-सामान्य समवेत रहता टै; इससे उनका सद्भाव 
सिद्ध होता दै। इन पदार्थो को केवल श्रभाव-शून्य-तुच्छ या ग्रलीक नहीं कटा- 
जासकता । जो सत्‌ है, उसका तुच्छ होना ग्रसम्भवदहै। द्रव्यो का क्रियावत्व 
ग्रौर गुणवत्त्व विशेष-घमं है । इसप्रकार द्रव्यो में पृथिवी के घमं है-गन्ध, रस 
रूप, स्प । श्रनन्तर्‌ द्रव्य, गुण, कमं ्रौर इनमे सामान्य के ग्रवान्तर अ्रनन्त 
मेद । ये सभी भाव पदाथ । 

फिर सामान्य, विडोष, समवाय के श्रपने नित्यत्व ग्रादि विलेप घर्म प्रमाणो 
के द्वारा जानेजाते हं । यदि यह्‌ सव केवल प्रभाव दो, तो श्रभाव के तुच्छ 
निरुपाख्य होने के कारण, तथा प्ूर्णरूपसमे एक प्रकारकाटटौनेके कारण वह 
ूर्वोक्ति श्रथंभेद का प्रत्यायक-वोधक नहीं टौसकता । परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
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का-यह तथ्यभूत श्रनन्त ्र्थ-भेद-विपय होता है; इसलिये सव ्रभाव है' यह्‌ 
कथन श्रसंगत टै । 

ग्रथवा सूव्रार्थंका श्रन्य प्रकार दस रूप में समना चाहिये-सूत्र के 
'स्वभावसिद्धेः' पद में (स्वभाव' का प्रथं (्व-रूप' है । गौ पद का प्रयोग होने पर 
इस पद मे गोत्वजातिविरिष्ट पश्‌-विरोष द्रव्यकावोध होता है, म्रभावमात्र का 
नहीं । यदि सव श्रभाव दहै, गौ पदक प्रयोगसे अभाव की प्रतीति होनी चाहिये; 
स्व-रूपविशेप की नहीं । परन्तु गौ पद के प्रयोग से द्रव्यविेष की प्रतीति प्रमाण- 
सिद्ध टै। स्रत: सवको श्रभाव वताना म्रयुक्त है । 

सूत्रार्थं का ग्न्य प्रकार यह्‌ है-्ररवात्मना गौ का भ्रभावदहै, श्रौर गवा- 
त्मना श्रखव काश्रभाव, भ्र्थात्‌ गाय घोड़ा नहीं है; ग्रौर घोडा गाय नहीं हैः; 
इसप्रकार सवके ्रभाव का उपेपादन कियाजाता है । यदि वस्तुतः सव श्रभावं 
टै, तो गवात्मना गौ का ्रभाव, श्रौर श्रर्वात्मना ररव का श्रभाव क्यों नहीं 
कटाजाता 2 जव वादी गौ को गवात्मना सत्‌-क्टता है, ग्रौर अ्रश्वात्मना ग्रसत्‌ 
वतातादै, तवगौ कास्व-भावसे, स्व-रूप से प्र्थात्‌ गवात्मरूपं से श्रस्तित्व 
सिद्ध टोजातादहै। इसीप्रकार श्रडवात्मना ग्रड्व का अ्रस्तित्व सिद्ध दहोता हे। 
वस्तु की परख का पहला कदम है, उसका श्रस्तित्व; उसका स्व-भाव, उसका 
स्वरूप, उसकी उपेक्षा करके ञ्नन्य प्राधार से, भ्रन्य रूप से उसके श्रस्तित्व को 
ूठलाना सर्वथा अन्याय्य एवं श्रप्रामाणिक है । फलतः पदार्थमात्र की स्व-रूप से 
विद्यमानता सिद्ध होती है । 

यह श्रादंका कीजासकती है-यदि गौ भ्रादि अ्रभावकरूप नहीं है, तो 
ग्रदवात्मना गौ का ग्रभाव [रसन्‌ गौः अ्रडवात्मना|, एवं गवात्मना प्रड्व का 
प्रभाव [-ग्रसन्‌ ्ररवो गवात्मना| एेसा प्रयोग तथा एेसा ज्ञान कंसे होतेह 
एसे प्रमोग ग्रौर प्रतीति का होना इस बात को प्रमाणित करते हैँ क्रि प्रत्येक 
भावकाश्रभाव के साथ सामानाधिकरण्य है, भ्र्थात्‌ जहाँ भाव की प्रतीति दै 
वहाँ श्रभाव विद्यमान दहै। इसलिए वस्तुमात्र के ्रभावरूप होने में कोई वावा 
नहीं समभीजानी चाहिये । 

इस श्राशंका के समाधान के लिए यह्‌ समना भ्रावइ्यक है किभावके 
साथ श्रभाव के सामानाधिकरण्य के प्रयोग अथवा प्रतीति का प्रयोजनक्यादै 
जव ग्रसन्‌ गौः ग्रदवात्मना' कटाजाता है, तव प्ररवसद्‌भावकेसाथ गौके रभाव 
का सामानाधिकरण्य श्रभिलक्षितं होता दहै । इसमें गौ ्रौर प्रइव के ्रव्यत्तिरेक- 
ग्रभेद का प्रतिषेध कियाजाता है । भावोंका श्रभाव के सामानाधिकरण्य का यही 
स्वरूप है । यहाँ "गाय घोड़ा नहीं है वहं कथन व एसा ज्ञान गाय ग्रौर घोडे के 
भेद का बोध कराता है; यही इसका प्रयोजन है । 

जिन वस्तुग्रों का संयोग-सम्बन्ध सम्भव है, उनका परस्पर-भेद निरदिचत 
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है । उनके श्रभेद-सम्बन्य का प्रतिषेध करने के लिए ग्रसत्‌ (म्रभाव के साथ 
सत्‌ (भाव) का सामानाधिकरण्य कहटाजातादै। गाय ग्रौर घोड़ा ्रभिन्न नही 
है, एक नीं है; इस कथन से गाय-वोड के श्रभेद ्रर्थात्‌ एकता का प्रतिपेघ 
कियागया । इसका यह्‌ तात्पयं कदापि नहीं कि गायया घोड़ा श्रभावरूप हं; 
ट्स कथन का केवल इतने में पयंवसान होजाता है-गायश्रौर घाडा एक नटी. 
ये भिन्न प्रदाधंर्है, त्रौर श्रपना स्व-तन्त्र श्रस्तित्व रखते है । फलतः भाव-ग्रभाव 
का सामानाधिकरण्य भावकौी श्रभावरूपताको सिद्ध न करर भावों के परस्पर 
भदको सिद्ध करतादहै। भावा के परस्पर्‌-भेद को वोधन कराना सामानाधिकरण्य 
का प्रयोजन टे। ग्रतः इस. ग्राघार प्रर उक्त भ्रादांका का उभारना ्रसंगत व 
निमूल दहे ।॥ ३८ ॥ 

भाव-पदाथं स्वभाव-सिद्ध नहीं--वस्तु-सद्‌भाव के साधक "भावा की 
स्वभावसिद्धि' हेतुक वादी द्वारा निराकरण की भावना कौ श्राचार्यं सूत्रकारने 
सूत्रित किया-- 


न स्वभावसिद्धिर पेक्षिकत्वात्‌ ।। ३९ । (३८३) 


| न | नहीं (युक्त, | स्वभावसिद्धिः | स्व-भाव की सिद्धि | म्रापेक्षिकत्वात्‌ | 
ग्रापेक्िक होने से। 
ग्रन्य कौ ्रपक्षा के ्राधार्‌ परजो वम्तु-स्वरूप सामन भ्राता दै, वह्‌ 
“ग्रापेन्निक्र' कटाजाता हे । वस्तुग्रां मेंह्वस्व की श्रपेक्षासे दीर्घ, तथा दीर्घं की 
ग्रपक्षास स्व व्यवहार टोतादै। यथार्थं में कोट वस्तु स्व-रूपसे भ्रवस्थित 
नटी ट । इसके श्ननुसार भावों की पूर्वेक्ति स्व-भावसिद्धि सम्भव नटीं; क्योकि 
उसका श्रस्तित्व ग्रापेक्लिक टोताहै। जसे हरस्वकी श्रपेक्षास दीधे, तथा दीर्घं 
की श्रपेक्ना सर हस्व का व्यवहार पदार्थो में देखाजातादहै, एसे ही प्रत्यक पदार्थ 
का अ्रस्तित्व परस्पर भद-सापेक्ष है। जव कटाजाता है-षयह घटदटै'+ तव चट 
ग्रपने ग्रस्तित्व मे-घट से ्रतिरिक्त पट प्रादि समस्त पदार्थो के भेद की श्रपेक्ना 
करता है । यदि घट-सत्ता व घट-ज्ञान पंपट श्रादिका भेद ्रपेक्षितिन हो, तो 
घट को पट श्रादिमभी क्यो न समभलियाजाय ? भेद की श्रपेक्षा न रहन पर घट 
को पट समभाजासकता है । पर एेसा नहीं है, यथधार्थंनान की स्थिति मं षट को 
घट टी समभाजाता टै । इससे निरिचत है-चट की सत्ता व प्रतीति मं पटादिभद 
का ज्ञान ग्रपेक्षित होतादै। इसस परिणाम निकलता दै-कोई्‌ भाव-पदार्थं 
स्वतन्त्रतापूर्घक स्व-र्प से ्रवस्थित नहीं है, क्योंकि वट्‌ अपन सद्भाव का 
ग्रवेश्नासामर््यं स प्राप्त करता । ग्रपेक्षाका सामथ्यं यह दै कि सापेक्ष पदार्थं 
कौ स्रपने मुकावले में तुच्छ वनादेती है। जव भाव ग्रपने सद्भाव मे भेद 
(ग्रभाव) कौ ्रपेक्ना करेगा, तो श्रभाव श्रपने मूकाबलमेभाव को तुच्छ बनाकर 
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“आवो की स्वभावसिद्धि' हेतु-म्रापेक्षिक होने 
द्र करने में ्रसमथं है । ३६ ॥ 
ग्राचायं सूत्रकार वादी के उक्त 


उसपर हावी होजायगा । इसलिए 
से भावों केः स्वतन्त्र सद्‌भावकोसि 

भाव को स्वभावसिद्ध न मानना व्याहत 
तकं का निराकरण करता टै-- 


व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ।। ४० ॥। (३८४) 

| व्याहतत्वात्‌ | व्यादत हो कः _ म्रन्योन्याश्रय-दोष-दुष्ट होने से (्रापेक्षि- 
कत्व देतु के) [श्रयुक्तम्‌ | अ्रयुक्त हं (सवका तुच्छता का कथन, । 

वस्तुग्रो मे हस्व-दीर्घःव्यवहार को-वस्तु की स्वरूप-सिद्धि के ्राधार पर 
न मानकर-यदि एक-दूसरे की अ्रपेक्षा सं मानाजतिां है, तो इस मान्यता में 
अन्योन्याश्रय -दोप स्पष्ट है । यद्वि हस्व की श्रपेक्षा से दीष दे, तो "हस्व 
व्यवहार तश्रा हस्व-ग्रहण किसकी श्रवक्षा से होगा ?2 क्योकि वस्व-स्थितिकाल 
मे ग्रभी दीर्घ-ग्रहण नहीं है । तात्पयं दै-हस्व की अ्रपक्षासे दीधे-ग्रहणकाल के 
पूर्व दीर्घ-ग्रहण नहीं दहै; तव दीघं का प्रयोजक ्स्व-ग्रहण व व्यवहार किसको 
ग्रवेक्षानेल्लोगा ? यदि दीर्घं कीग्रपेक्षा से हस्व-ग्रहण प्रथम मानाजाता है, 
तोवेमदही दीर्घ-ग्ररण किसकी श्रपेक्षासे होगा ? क्योकि दीघं श्रभीतक श्रना- 
पेक्लिक है । फेसी दया मे इन दोनों के प्रन्योन्याश्रय होने से एक के ग्रभावमें 
दूसरे का श्रभाव होने के कारण दोनों का अ्रभाव होजायगा। इसप्रकार ग्रपेक्षा 
के ्राधार पर वस्तु की व्यवस्था म्ननुपपन्न होजाती है । तव वस्तुको स्वरूपसिद्ध 
मानना प्रामाणिक है । 

इसके विपरीत यदि वस्तुको स्वरूपसिद्ध नहीं मानाजाता, तो जो द्रव्य 
परस्प्रर सम (वरावर) हैँ उनमें, श्रथवा दो परमाणु्रों में-जो सवथा सम होते 
है -हस्व-दीर्ध-व्यवहार होना चाहिये । क्योकि वादी परस्पर-सापेक्षता को हस्व 
दीर्घं-व्यवहार का प्रयोजक मानतादै, तथा सम द्रव्यो मे सापेक्षता विद्यमान 
रहती टै; क्योकि समता का निदंशन परस्पर. सापेक्षता से होता है । परन्तु सम 
्रव्यों मे हस्व-दीर्घ-व्यवहार न देखाजाता है, न प्रमाणसिद्ध है । यह्‌ स्थिति उनकी 
स्वरूपसिद्धि को प्रमाणित करती है । इससे उनका तुच्छ होना सम्भव नहीं । 

वादी कहसकता है-हवस्व-दीर्घं श्रादि की-सापेक्षता ग्रौर निरपेक्षता,ये- 
दोनों स्थितियां स्वीकार करनेनी चाहिये । उस दशा मे सपक्ष होनेसे व्स्तुकौ 
तुच्छता सिद्ध होती है; ग्रौर निरपेक्ष होने से श्रन्योन्याश्नरय-दोष का निराकरण 
होजाता है । इससे हस्व ग्रौर दीघं, दोनों के श्रभाव कौ प्रापत्तिका ्रवसर भी 
दूर होजातादहै। 

वादी द्वारा -पक्ष में निरपेक्षता को स्वीकार करलेने पर भी दोष पूववत्‌ 
वना रहता है । यदि हस्व-दीर्घं॑की स्थिति निरपेक्ष है, तो हस्व-दीषं द्रव्यो में 
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समताकी प्रतीति होना प्राप्त टोजाता टै । क्कि द्रव्यमें ्स्व-दीघतारूप 
विशेषता का ग्रहण ्नन्य की म्रपेक्षास टोसकता टै । ग्रापिक्षिकन होने पर हस्व- 
दीघं दोनों द्रव्य-सम प्रतीत होने चाहिये; द्धस्व-दी्घता का प्रहणन टीना 
चाहिये; जवकि प्रत्येक श्रवस्था में वस्तु स्व-रूपका परित्यागन कर स्थिर 
वनी रहती है । तव हस्व-दीघं श्रादि विशेषता के गृहीत होने से उक्तं मान्यता 
युक्त प्रतीत नहीं होती । 

सापेक्ष मानने पर हस्व-दीधं श्रादि द्रव्यो की विशेषता का ग्रहण होना 
तो सम्भव है, परन्तु इसमें पूर्वोक्त प्रन्योन्यात्रय-दोप के ्राधार पर ्भस्व-दीधं 
दोनो के श्रभाव की श्रापत्ति सामने उपस्थित रहती है। इसलिये पदार्थो की 
स्व-रूपसिद्धि को स्वीकार करना ही चाहिये। 
यदि भाव स्वरूपसिद्ध टै, तो श्रपेक्षासामर्ध्य-ग्रपेक्षा का प्रयोजन क्या 

टौगा ? क्योकि पदाथ का ्ुस्व-दीघं होना भ्रपेक्षा पर भ्राधारित है, यही उसका 

सामथ्यं -प्रयोजन दै । यदि पदार्थं स्वरूपसिद्ध दै, स्वरूपसे ही वह ्भस्व-दीधं- 
रूप मे विद्यमान है, तो श्रपेक्षा व्यथं है। 

दो पदार्थोका ज्ञान होने के समय उनके किसीप्रकार के श्रतिराय-विोषता 
के ग्रहण मे अ्रपेक्षा निमित्त है, यही श्रपेक्षा का सामथ्यं -प्रयोजन समभना चाहिये । 
वस्तु का स्वरूप जंसा दै, ्रपेक्षा-म्रनपेक्षा दोनों ्रवस्थाग्रों में ठीक वसा ही बना- 
रहता दहै । दो वस्तुग्रों के ग्रहण के श्रवसर पर ग्रपेक्षा उनकी किसी विशेषता का 
केवल बोध कराने मे निमित्त रहती है । वस्तु के स्वरूप हरस्व, दीघं व सम-भाव 
की उत्पत्ति में उसका कोई सहयोग नहीं होता; वह्‌ वस्तु-स्वरूप बोध होने से 
पूवं विद्यमान है । फलतः म्रपेक्षा का सामथ्यं -प्रयोजन विद्यमान हस्व-दी्वं रादि 
का निङ्चयात्मक ज्ञान कराना मात्र हे । इस विवेचन के भ्राधार पर यह्‌ निर्धा- 
रित होजाता है, कि पदार्थं केवल अ्रभाव नहीं है | ४०॥। 

संख्ये कान्तवाद--कंतिपय विचार संख्या क ग्राधार पर निरूपित किये- 
जाते है जंसे-सव पदार्थो मे 'सदभाव' समान होने से सव एक दहै-सत्‌ । 
पदार्थो में केवल दो प्रकार सम्भव नित्य भ्रौर श्रनित्य। श्रत: दो पदार्थं 
मानना युक्त टै । पदार्थो का विभाजन तीन प्रकारोंमें देखाजाता है-ज्ञाता, जेय, 
ज्ञान । यहं विभाजन चार प्रकार का भी होसकता है-प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, 
प्रमिति । एसी भ्रन्य कल्पना भी कौजासकती ह।जसे-स्कन्ध (रूप, संज्ञा, संस्कार, 
वेदना, श्ननुभव) रूप में पाच पदार्थं है, ्रथवा भूतो केरूपमें पांच पदार्थं है| 
द्रन्यादिरूप में छह पदाथं हैँ । अ्रभाव को जोड़कर सात दह, इत्यादि । इनकी 
परीक्षा करने की भावना से ग्राचायं सूत्रकारने कटा- 


संख्यकान्ता सिद्धिः कारणानुपपत्युपपत्तिभ्याम्‌ ।\ ४१1) (३८५) 
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[ संख्येकान्तासिद्धिः] संख्या के ग्राधार पर किसी एक सिद्धान्त की सिद्धि 
युक्त नहीं, [ कारणानुपपत््युपपत्तिभ्याम्‌ | कारणों की भ्रनुपपत्ति ग्रौर उपपत्ति से 
(किसी पदाथं की श्रसिद्धि म्रथवा सिद्धि होने के कारण) । 

किसी पदाथ काटोनायान होना उसके कारणों पर श्राधारित टै । यदि 
उसके कारण-साधक प्रमाण उपपन्न है, तो वह्‌ पदाथं मानाजायगा, यदि प्रमाण 
ग्रनुपपन्न है, ्रसिद्ध हे, तो वह म्रमान्य होगा । परीक्षा करनी चाहिये-संख्या के 
ग्राधार पर पदाथ का एक, दो, तीन म्रादि होना सम्भवदहै, या नहीं ? 

पटली मान्यता है-पदाथं एक है । इसकी सिद्धि के लिये साधक-प्रमाण 
काटहोना प्रावदइ्यक है। साध्य ग्रौर साधन कभी एक नहीं होसकते। साघ्य- 
साधन का परस्पर-भेद निङ्चित है। 'सव एक है' यहु साध्य है; इसका साधन 
निरिचितरूप मे इससे भिन्न होगा । तब "सव एक है' यह्‌ मान्यता श्रसंगत होगी, 
क्योकि उससे श्रतिरिक्त उसका 'साधन' विद्यमान रहता है । यदि साधन अ्रति- 
रिक्त नहींहै, तो साधनके श्रभाव में साध्य श्रसिद्ध होगा । तव भी उक्त 
मान्यता का ्रसंगत होना स्पष्ट है। इसप्रकार यह्‌ रस्सीकी फास दोनोंग्रोरसे 
उक्त मान्यता को जकड़ लेती है । 

उक्त वादों के प्रत्याख्यान का यह्‌ प्रकारं प्रत्येक वादमें लाग्‌ होजाताहे। 
'सव पदार्थं दो हैँ यह्‌ साध्य है; इसका साधन इसमे श्रतिरिक्त होगा । तव "सब 
दो पदाथं है यहं मान्यता संगत न रहेगी, साधन की संख्या बढृजायेगी । यदि 
साधन उसी के म्रन्तगेत दहै, तो साध्यसे श्रतिरिक्त साधन के ग्रभाव मे साघ्य 
प्रसिद्ध होगा, क्योकि साधन के विना किसी अ्रथं की सिद्धि नहीं टोस्कती । 

यही प्रक्रिया तीन, चार श्रादि संख्याओं के भ्राधार पर पदार्थो की मान्यता 
के विषयमे लागू करलेनी चाहिये ॥ ४१॥ 

संख्ये कान्तवाद की म्रसिद्धि के-वादी द्वारा-निराकरण की भावना को 
ग्राचायं सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


न कारणावयवभावात्‌ । ४२। (२३८६) 


न ] नहीं (युक्त, सख्येकान्तवाद की उक्त भ्रसिद्धि), [कारणावयव्‌- 
भावात्‌ ] कारण के (स्वीकृत वादका ही) श्रवयव-ग्रंश होने से । 

संख्येकान्तवाद की ग्रसिद्धि युक्त नहीं है; क्योंकि साधन स्वीकृतवाद का 
प्रर होता है, उसमे ्रतिरिक्त नहीं । एक प्र्थंका कोई अ्रंश साध्य ्रौर कोई 
भ्रंश साधन होसक्ता टै । प्रत्यक स्वीकृत वाद मेसा होना सम्भव है । साध्य 
म्रवयवी श्रौर साधन अ्रवयवरूप है। म्रवयव-ग्रवयवी में श्रभेद होने से साधन भी 
साध्यसे ्रभिन्न रहता है; इसलिये वाद को स्वीकृत संख्या में कोई अनन्तर नहीं 
अता ।॥ ४२ ॥ 


४२० न्याय दशनम्‌ [ प्रथमः 
ग्राचायं सूत्रकार वादी की उक्त भावना का निराकरण करता टहै-- 


निरवयवत्वादहैतुः । ४३ ।। (३८७) 


| निरवयवत्वात्‌ | श्रवयव -रदित होने मे (एक तत्व के, म्रधवा स्वीकृत 
वाद की इकाई के), [ग्रेतुः | उक्त (कारणावव्रवभावात्‌) हेतु ठीक नहीं है । 

तत्त्व के एकमात्र होने पर उसमें ग्रवयव की कल्पना निराघारदहै। जव 
सर्वं एकम्‌-सव एक दै" दस रूप में प्रतिज्ञा कीजाती है, तव उससे वाहर कुछ 
रोप नहीं रहता । प्रतिज्ञात प्रथं साध्यदहै, साध्य का एकदेश-ग्रवयव कभी साधन 
नहींटो सकता । इसके साथ यह्‌ भी जातव्य टै कि जहां श्रवयव की कल्पना 
होती टै, वहां वस्त का एकमात्र होना श्रसम्भव है; क्योकि प्रत्येक श्रवयव श्रपने 
रूप मं एक स्वतन्त्र इकाई होने से वस्तु की एकमात्रता को नष्ट करदेता है। 
ग्रवयव को सम्भावना श्रनित्य द्रव्यमे कीजाती है, यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिये । 
एकमात्र द्रव्य की मान्यता मं यदि उमे ्रनित्य मानाजाता है, तो उसकी एकता 
स्वतः नष्ट होजाती है । 

ग्रन्य वादों में भी यह्‌ स्थिति समभलेनी चाहिये । पदार्थौ का नित्य-ग्रनित्य 
होना, उनका केवल प्रकार-मेद ट । इसका यह तात्पर्यं नहीं कि पदार्थं केवल दो 
इकाइयां मे पूरा टोजाता है । नित्य पदाथं ग्रनेक हैं; ग्रौर श्रनित्य पदार्थं भी 
संख्या की दृष्टि से ग्रनन्त कदेजासकते हैँ । तव 'पदार्थंदो हैः कहना प्रसंगत 
टोजातादे। पदार्धोके तीनयाचार मानने में ग्रसंगति का प्रकार गत सूत्र 
|४। १। ४१] में कट्दियागया है। 

सस्ये कान्तवाद में एक, दो, तीन. चार ग्रादि संख्याग्रों के ग्रनुरूप पदार्थो 
की मान्यतादइससरूपमे भी प्रकट कीजासकती है-- 

१. एक ब्रह्मतत्त्व ्रभवा ग्रात्मततत्व-एकदेशी श्रौपनिपद । इस मान्यता 
को श्रनन्तर कालम वोौद्ध म्राचार्यो ने ून्य-एकतत्त्व के रूप मेँ तथा गौडपाद एवं 
दाद्धुःर ग्रादि म्राचार्योने निष्कल ब्रहाततत्व के रूपमे स्वी क्रत व प्रचारित किया। 

२. पुरुप ग्रौर प्रकृति दो तत्त्व-एकदेशी सांख्य वार्पगण्य एवं उसके भ्रनु- 
यायी सांख्याचायं । ये भ्राचार्यं "पुरुप'-पद से केवल जीवात्मतत्त्व को स्वीकार 
करते दै; तथा चेतन (पर्प) एवं म्रचेतन (जड्-प्रकृति) के रूपमे केवल दो 
प्रकार के तत्त्व स्वीकार करते हैं । 

३. ईडवर, जीवात्मा, प्रकृति तीन तत्त्व-प्राचीनं कपिल, पतञ्जलि भ्रादि 
सांख्य-योगाचा्य, एवं वेदानुयायी विद्धान्‌ । कपिल श्रादि भ्राचा्यं "पुरुष" श्रौर 
्रकरति' पदों से विवेचित तत्वों मे "पुरुष" पद से ईर्वर श्रौर जीवात्मा दोनों 
चेतन तत्त्वों का ग्रहण करते हँ । यह्‌ ईश्वर वही तत्त्व है, जिसको "ब्रह्म" व 
शग्रात्मा' भ्रादि पदों से ग्रन्यत्र प्रकट कियागया हे। "ग्रात्मा' पद जीवात्भ-तस्व 
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का भी वोधक्र होन कै कारण उसमे मेद करने कै लिए ईदवर' श्रध कावोध 
'परम' विपण लगाकर "परमेश्वर" श्रथवा परमात्मा' पद से कराप्राजाता हे । 
कपिल श्रादि श्राचार्या ने तत्त्व-त्रेय का उपपादन वेदोके प्राधार पर प्रस्फुटित 
कियाद । 

४. पुधिवी, जल, तेज, वावु*चार मूल तत्त्व-वृहुस्पति भ्रादि स्राचायं। 
इस विचार को चार्वाक ग्रादि प्रचार्यो ने व्याख्यात व प्रचारित क्रिया । 

५, उक्त चार तत्वों मं एक ग्राकाश तत्त्व को जोड़कर पांच भूततत्व- 
समस्त भौतिकवादी श्राचा्यं; इनमें ्राहत भीः ग्रन्तगेत है| 

६. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विदोप, समवायःये छ्‌ पदाथं ग्र थवा तत्तव- 
कणाद, तथा उसके म्रनुयायी ग्राचापं । 

७. उवत छह पदार्था मं “ग्रभाव' नामक पदार्थं को जोड़कर सात पदा्थ- 
वदोपिकः विद्रान्‌ । संख्या छटह-सात मे कथित मान्यता का मूल उद्रोधक श्राचायं 
कणाद दहे । विभिन्न व्याख्याताश्रों के विचारों के भ्रनुसार यहां उसेदो भागोंमें 
प्रस्त॒त करदियादट। 

प्रावादुक मान्यताग्रों के विव्रेचन का यह्‌ प्रसंग प्रारम्भमे जगत्‌ के मूल 
उपादान तत्त्व की परिशुद्धि एवं उसकी स्पष्टता का बोध कराने के लिए प्रस्तुत 
किय्रागया; परन्तु श्रागे चलकर विचार-परम्परामें यह्‌ खोया-सा गरा है; ग्रपने 
मूल ध्यय से विखर-सा गया प्रतीत होता है । फलस्वरूप जगत्‌ के मूल उपादान- 
तत्व-विवेचन के ग्रतिरिक्त ग्रन्थ कारण-तत्त्वों तथा प्रासंगिक विचारोंकाभी 
विवेचन इसमें ्रागया दहै) 

प्रस्तुत संस्यैकान्तवाद मेँ जिन मान्यताग्रों का गत पक्तियों मे उल्लेख हृग्रा 
टे, उनमं पटली मान्यता केवल एक चेतन तत्त्व को जगत्‌ का मूल मानकर उसके 
विस्तार की व्याख्या करतीदहै। चौथी ग्रौर पांचवीं संख्याग्रों पर निदिष्ट 
मान्यता जगत्‌ के मूल मं केवल जडतत्त्र को मानकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत 
करतीदटें। इन मान्यताग्रों मे यथाक्रम चेतन सं जड़ की मुष्टि, तथाजड से 
चेतन की सुष्टिको स्वीकार कियागया है। शेप मान्यताग्रो में चेतन ग्रौर जड़ 
की स्वतन्त्र स्थिति को स्वीकार कियागयादहै। ये दोनों प्रकार के तत्त्व एक-दूसरे 
से पृथक्‌ है, तथा श्रपने श्रपेक्षित कायं को निवाहते हुए मिलकर जगत्‌ के निर्माण 
मे कारणदहोतेदहँ। इस कायं-कारणभाव की परिगृद्धिके लिए यह प्रावादुक 
मान्यताश्रों का विवेचन प्रस्तुत कियागया है । 

ट्स वितव्रेचन कासार इतना है-यदिये संख्यकान्तवाद-श्रपने तिचिष्ट 
कारणो से श्रभिव्यक्त प्रभेद के विस्तार (्रनन्त रूपो में विभक्तं जगत्‌ कै 
विस्तार) का-प्रव्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त होते है, तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शाब्द ग्रादि समस्त प्रमाणो के विरुद टोने सं सवथा मिथ्यावाद एवं श्रमान्य हं । 
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यदिये जगत्‌ कैरूप में ्रथेभेद के विस्तारको स्वीकृत करते, तौ श्रनेक 
सामान्य धर्मो कं ्राधार पर-जगत्‌ के इस श्रनन्त विस्तार को किन्हीं थोड़े-से 
वर्गो मे परिगणित व परिसीमित करने की व्यवस्था होसकतीदहै। जैसे-सभी 
विविध पदार्थो का 'सद्‌भाव' समान दै। इस "सत्ता समान घ्म के कारण विविध 
प्रकार के ्रनेक पदाथ एक वर्गं में श्राजातेरहै; तथा श्रपने विशेष कारणों से 
ग्रभिव्यक्ति हारा एक इकार्ई-रूप में सव एक-दूसरे से भिन्न हैँ । इसप्रकार एक 
(सत्ता-सामान्य हारा), ग्रथवा कतिपय परिगणित वर्गो द्रव्यत्व, गुणत्व ग्रादि; 
एवं गोत्व, भ्रदवत्व ग्रादि) में समस्त विद्व का संग्रह कियाजासकता है । एेसी 
स्थिति में पदार्थो कौ संख्या का नियम (संख्ये कान्तवाद) निराधार व भ्रमान्य 
टोजाता है, श्रषने श्रस्तित्व को छोड़वैठता है । प्रवादों की यह परीक्षा इसप्रकार 
तत्त्वज्ञान के विवेचन में प्रतिफलित हौजाती है ।। ४३॥ 

फल-परीक्षा- प्रेत्यभाव की परीक्षा कै श्रनन्तर श्रव "फल' प्रमेय की 


परीक्षा क्रमप्राप्त है । उस विपय में सूत्रकार ने जिज्ञासु यिप्य की भावना को 
सूत्रित किया-- 


सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तेः संशयः ।। ४४।। (३८८) 


| सद्यः | जल्दी, [कालान्तरे | ग्रन्थ काल में (स्र्थात्‌ विलम्ब से) [च] 
प्रर [फलनिष्पत्तेः] फल-सिद्धि होने के कारण | संशयः | सन्देहं होता दै 
(व्यवस्थित फलप्राप्ति के विषय में) । 

कायं करने पर फल-प्राप्ति की कोई नियत व्यवस्था नहीं है। कभी फल 
जल्दी प्राप्त होजाता है, कभी विलम्ब से। एेसी दशा मे यह सम्भव है-कभी 
फल प्राप्तन भीदहौ। व्यक्ति खाना पकातादहै, गाय दुहतादहै; इस कायं का 
फल तत्काल उसे प्राप्त होजाता है । भोजन पकाकर उसका उपभोग करता है, 
गाय दुहकर दूध पातादहै। कु कार्योँका फल विलम्ब से मिलता टै। किसान 
खेत जोतता है, बीज वोता है । उसका फल महीनों क ग्रनन्तर प्राप्त होता है; 
किसान प्रभूत श्रन्नरारि पाजाता है । 

लौकिक कार्यो के ग्रतिरिक्त कतिपय शास्त्रीय कर्म है, श्रग्निटोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वगेकामः!-स्वगे की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति ्रग्निहोत्र टौम करे । इच्छक व्यक्ति 
इसका भ्रनुष्ठान करताटहै। विलम्बसे भी चाल्‌ जीवन में एसे ्रनुष्ठान का 
फलन मिलनेके कारण सन्देह होता टै-इसका फल भिलतादहै, या नहीं! 
फलतः यह व्यवस्था नहीं है कि कमं-फल नियमपू्वक मिलता हौ ।। ४४॥ 

ग्राचायं सूत्रकार उक्त जिज्ञासा का समाधान करता है-- 


न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ।। ४१५।। (३८६) 
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[न ] नही [सद्यः | जल्दी (प्राप्त होता, यज्ञानुष्ठान का फल), [ कालान्तरोप- 
भोग्यत्वात्‌ | कालान्तर में-विलम्ब से उपभोग्य होने के कारण | 
यज्ञादि कर्मानुष्ठानं का फल जल्दी इसी जीवन में प्राप्त नहीं होता । 
शास्त्रों मे उत्नेख है -यागानुष्ठान श्रादि का फल स्वगंमे प्राप्त होतादहै। इस 
देट के छट जाने पर देहान्तर की प्राप्ति उस व्यविति को सवप्रकार के सुख-साधन- 
सम्पन्न घरों में होती है, जिसने यागादि ग्रनुष्ठान पूवं-जीवन मे किया होता है। 
स्वर्गं उस सुखविश्ञेष का नाम, जो अ्रसाधारण अनवस्था मे प्राप्त होता है । 
रास्व मे कतिपय एेसी इष्टियो का विधान है, जिनके म्रनुष्टान का फल 
दसी जीवन में प्राप्त होता है । उनमें ग्रामकाम इष्टि, तथा पुत्रकाम इष्टिका 
नाम लियाजासकता है । जो व्यक्ति भू-सम्पत्ति की तथा पृत्र को कामना करता 
दै, उसे उक्त इष्टियोंका भ्रनुष्ठान करने से इसी जीवनम ्रनुकूल फलकी 
प्राप्ति होजाती है । इससे गेप शास्त्रीय यागोँ के श्रनुष्ठान से भ्रनुक्‌ल फलप्राप्ति 
का ग्रनुमान कियाजासकता है। भन दही वह्‌ म्रन्य जीवनम प्राप्त हो । ४५।। 
फलप्राप्ति कालान्तर मे फसे-- विलम्ब से टोनेवाली फलप्राप्ति के विषय 
मे दिप्य की जिज्ञासा को श्राचायं सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


कालान्तरेणाऽनिष्पत्तिर्हुतुविनान्चात्‌ ।। ४६ ।1 (३६०) 


[ कालान्तरेण ] कालान्तर-विलम्ब से [श्रनिष्यत्तिः | निष्पत्ति-सिद्धि-प्राप्ति 
नटीं (होनी चादि, फल की) | हेनुविनालात्‌ | हेतु-कमं का विनाश होजाने से 
(तथाकथित फलप्राप्तिकान से वहुत पटले टी) । 

यज्ञादि से होनेवाल सुखादि फलों की प्राप्ति का कारण यज्ञानुष्ठान है । 

वहं यज्ञानुष्ठान-क्रिया के श्रनन्तर समाप्त होजाता टै, नष्ट होजाता है । यदि 
उसका फल तत्काल न मिलकर विलम्ब से मिलने की बात कदीजाती है, तो वह 
युक्त प्रतीत नटीं होती । वयोंकि तथाक्रथित फलप्राप्ति के समय फलका देतु 
यज्ञ-कमं नष्ट होचुका होतादै। टत्‌ के प्रभावमें फलका हौना मानाजाना 
ग्रप्रामाणिक है। एेसा मानने से सव कायकारण व्यवस्था का विलोप हौजायगा । 
टुर्मालु यज्ञादि ्नुष्ठानो की फलप्राप्ति के विपयमें संय तदवस्थ वना रहता 
है ॥ ४६ ॥1 

ग्राचायं सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


प्राङ निष्पत्तेव्‌ क्षफलवत्‌ तत्स्यात्‌ ।। ४७ ।) (३६१) 


| प्राक्‌ | पहले [ निप्पत्तेः] निप्पत्ति-सिद्धि से (फलप्राप्ति की) | वृक्ष 
फलवत्‌ ] वृक्ष के फल के समान [तत्‌ | वह (कर्मफल) [स्यात्‌ ] होता है (एसा 
समभना चाहिये) । 


६ , 
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जो व्यक्ति ब्रक्ष से उसके फल लेना चाहता वृक्ष की जडम प्रनृकल 
खादग्रादि डालता है, श्रन्य खरपत-घास-कवाड्‌ को पेड की जड़के ग्रास-पास पनपने 
नहीं देता, उन्हें उखाइता रहता है; समय-समय पर जडमें जल सींचतादहि। ये 
सव जल-सेचन श्रादि क्रिया प्रपने श्रनुष्ठान के भ्रनन्तर नष्ट होजाती हैँ । परन्त्‌ 
सिञ्चित जल श्रादि का वृक्ष-फल के साथ सम्बन्ध को समभना चाहिये । यह 
ठीक है-कारण के श्रभावमें कायं नहीं टोसकता। सेचन श्रादिच्रियाग्रोंकेन 
रहने पर कालान्तर मेँ व्रृक्ष से फल प्राप्त टोतादहै। यदि सचन श्रादितच्रियान 
कोजायें, तो न व्रृक्ष परिपृष्ट होगा, न फल प्राप्त होगा । इससे फल की उत्पत्ति 
ग्रोर सेचन श्रादिक्रियाग्रों के परस्पर कार्यकारणभाव का पता लगता दहै । 
ग्रसम्बद्ध कारण कायं को उत्पन्न नहीं करसक्रता, तत्र सिल्चित जन ग्रादि 
कारणों का फलोत्पत्ति-कायं से सम्बन्ध का जानना प्रावद्यक टोजाता दै । 

खाद व सिल्चित जल श्रादि उस भरूभागमें सम्मित टोजान दहै, जहां 
वक्ष पौधे केरूपमें रोपागया टै।वे जडं के समीप पहुंचकर वटांकी ऊप्मासे 
भ्रनुकूल रसो के रूप में परिवत्तित होते हैँ । तव ब्रक्ष की जडं उन ्रपने ्रनुकल 
रसा को ग्रपने ग्रन्दरप्राकृष्ट करती है, उन्हं चूसजाती दँ । व्रक्षमें पहुचे हृष, 
एवे व्याप्त हुए वे द्रव्यभूत रस ब्रृक्ष कौ विदिष्ट पाकक्रिया के श्ननुरूप यथास्थान 
सन्निविष्ट होकर पत्ते, फरल, फल भ्रादि की उत्पत्ति में सटायक होते है। दस- 
प्रकार जल-सेचन श्रादिक्रिया केन रहने परमभी सिल्चित जल श्रादिका 
सम्बन्ध ज्ञात होजाता है; इसके अ्रनुसारवे क्रिया सफल मानीजातीदहैँ। यहां 
हेतु के ग्रभाव मं फलनिष्पत्ति नदीं है । सिज्चित जल श्रादि परम्परा से ्रनुकूल 
रसादि के रूप में परिर्वात्तित होते हए फलोत्पत्ति मेँ कारण होते 

दसीप्रकार यागादि शुभ तथा श्नन्य अ्रशुभ कर्मो के ्रनुष्टान से कर्ता 
ग्रात्मा में धम-ग्रधमंरूप संस्कार उत्पन्न होजाते हँ । तात्पयं है-म्रनुप्टान पूरा 
टोकर ग्रात्मगत धर्म-ग्रधमकेरू्पमें उभरग्रातेहं। श्रात्मामें व्ववस्थित वे 
धम-ग्रधमं कालान्तर में फलोत्पत्ति के सहयोगी साधनों के मिलने पर सुख-दःखः 
रूप फल को उत्पन्न करते हँ । इसमे कर्मोकी फलप्राप्ति के विपव में कोर्ट 

देह नदीं होनाचादहिये । कमफल का विवरण 'पूवंकरृतफलानुवन्धात्‌ तदृत्पत्ति 

[३।२।६२] सूत्रके प्रमंगमें भी दियागया है ।॥ ४७॥ 

फल- कायं की उत्पत्तिके प्रसगसे इस 
समय एक श्रन्य विचारःचर्चाका लक्ष्य बनकर सामने ग्रागया-यह्‌ उत्पन्न टोनेवाला 
कायं ्रपनी उत्पत्ति से पूवं सत्‌ है? श्रसत्‌ दै? प्रभवा सत्‌-ग्रसत्‌ उभयरूप 
है? या अ्रनुभयरूप? न सत्‌ न श्रसत्‌ । इन सव पक्षो को उपस्थित कर श्राचायं 
उत्पत्ति से पहले कायं के प्रभाव का उपपादन करना चाहता है । इस भावना से 
सूत्रकारने प्रथम सव्र पक्षों कोप्रस्तुत किया-- 
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नासन्न सन्न सदसत्‌ सदसतो्वेधर्म्यात्‌ 1} ४८ ।। (३६२) 

| न | नहीं [ ग्रसत्‌ | ्रविद्यमान (कायं, उत्पत्ति से पहने), [न] नहीं 
| सत्‌ | विद्यमान, [ न | नहीं [ सद्‌-ग्रसत्‌ | विद्यमान तथा प्रविद्यमान.[ सद्‌-ग्रसतोः | 
विद्यमान श्रौर श्रविद्यमान के (परस्पर) [ वैधर्म्यात्‌ ] विष्टधममेवाला होने से । 

का्यं- उत्पत्ति से पूवं ग्रसत्‌ -उत्पत्तिधर्मक कोई कायं ग्रपनी उत्पत्ति से पटले 
ग्ररात्‌ नहीं होता । उत्पत्ति से पूवं भी वह्‌ विद्यमान रहता है । प्रत्येक उत्पयमान 
कायं के लिए उसके उपादान-कारण के विपय मेएक नियमे, व्यवस्थादै । किसी 
कायं के लिए किन्हीं विहडेप कारणो का उपादान कियाजाताहै। कारणसामग्री 
उपादाता जानता है -म्द्री से घट, पीतल ग्रादि धात्‌ से कलश, एवं तन्नुरारिसे 
वस्त्र की उत्पत्ति होती टै। वह उन-उन कार्यो के लिए उन्हीका उपादान करता 
टे । टगये उन कारणों में उन कायो की विद्यमानता परिलक्षित होती दै । यदि 
कारणों मं उत्मनि से पूवं कायं सवत्मना प्रवियमानदटो, तो कार्थाभाव के 
सर्वत्र समानर्प सहोने की स्थितिमे प्रत्येक कायं प्रत्येक कारण से उत्सन्न 
टोजाना चाहिये; परन्तु एेसा नहींटोता। घटम्द्रीसेटी होता दहै, तन्तु से 
नटी । वस्त्र तन्तुसेहीहोतादै, मिरी से नहीं । इसमे उन कारणो मं उत्पत्ति 
से पत्र भी किमी रूप मे कायं की विद्यमानता जानीजाती है। यह्‌ पक्ष 
'सत्कायवाद' कटाजाता है । 

इसके विपरीत दूसरा पक्ष-ग्रसत्वांवाद दै। इसकी मान्यता दै-उत्पत्ति 
से पूवं कायं विद्यमान नहीं रहता । यदि कायं उत्पत्ति से पहले विद्यमानरै, तो 
उसकी उत्पत्ति होना भ्रनुपपन्न है । विद्यमान की उत्पत्ति कमी ? 

तीसरा पक्ष-सदसदाद टे। इस वाद में उत्त्तिसे पतरं कायंकीकरिमी रूप 
मे सत्ता प्रौर किमी श्रन्यरूपमे प्रस्ता मानीजाती है। परन्तु इस्त मान्पतामें 
यह्‌ शिथिलता टै कि एक वस्तु विद्यमानो, श्रौरसाथही भ्रविद्यमान भीः; 
यह्‌ सम्भव प्रतीत नहीं टोता । क्थोकि सत्‌' का स्वरूप है-वस्तु की विद्यमानता 
को स्वीकार करना; ग्रौर श्रसत्‌' का स्वरूप-वस्तु का प्रतिषेध करना। 
स्वीकार" श्रौर प्रतिपेधः ये दोनों परस्पर-विरुदध स्थितियां हैँ । इनका एक 
प्रधिकरणमे साथ रहना श्रनुपपन्न है । ४८॥ 

तीनो पक्षों को प्रस्तुतकर सूत्रकार श्रपना ्रभिमत वताता है-उत्पत्तिसे 
पूवं कायं श्रसत्‌ रहता ह । हेतु दिया- 


उत्पादव्ययदशनात्‌ ।1 ४६ ।। (३९३) 

| उत्पादव्ययदशंनात्‌ | उत्पाद-उत्पत्नि तथा व्यय-विनाश्च देखेजाने से 
{कायंमात्र का) । 

कायं की उत्पत्ति देखीजाती हे । ग्रह एकनये रूपमे वस्तु का प्रकट, 
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प्रादुर्भाव हौनादै। वस्तुका यह रूप पटले कभी प्रकट में नहीं श्राया, इसलिए 
उत्पत्ति से पूवं इसे श्रविद्यमान मानना चाहिये । उत्पत्ति क प्रनन्तर कालान्तर 
मे उत्पन्न वस्तु का विनाश देखाजाता है । उत्पन्न.वस्तुका वह्‌ रूप एक वार 
नष्ट ठाकर फिर कभी उभारमें नदीं स्नाता । यह्‌ स्थिति उत्पत्ति से पूर्वं वस्तु 
कौ श्रविद्यमानता को स्पष्ट करतीदहै। जिन कन्हं कारणोंसेजो रूप श्रागे 
प्रभिव्यक्त होगा, वह्‌ वही रूप नही होसकता, जो एकव।र नष्ट होचका है । 
पटल कं समान होसकत। टै, पर वही नहीं । इसलिए उत्पति से पटले ग्रौर 
विनाश के पश्चात्‌ कार्यं की ग्रसत्ता-ग्रविचमानता उपपन्न होती है ।। ४६ ॥ 

उत्पत्ति से पूवं कायं कौ सत्ता--उत्पत्ति से पूर्वं कार्य की सर्वात्मना 
श्रलत्ता मानन पर काय-कारणभाव की व्यवस्था विखरजाती है । किसी वििष्ट 
काय के लिए नियत उपादान-तत्त्वों कै ग्रहण करने का कोई ्राधार नहीं रहता , 
जा सत्करायपक्ष मे उपादाननियम हेत्‌ से प्रथम प्रकट कियागया है। इसको स्पष्ट 
करने कं लिए प्राचार्य सूत्रकार ने वताया-- 


वुद्धिस्िद्धं तु तदसत्‌ ।। ५० ।। (३९४) 


 वद्धिसिद्धम्‌ | वृद्धिसिद्र [तु | तो (होता दै) [ तत्‌ | (वह्‌ उत्पत्ति से पूर्वं) 
| श्रसत्‌ | म्रविद्यमान कार्यं | 

उत्पत्ति से पूर्वं श्रविद्यमान कार्यं की वृद्धिसिद्ध सत्तातो रहती है । 
कारणा के सन्निवेर-वरिशेप से उत्पन्न कायं का जो श्राकार-प्रकार श्रभिव्यक्ति में 
ऋता ठ, उस काय को प्रभिव्यक्त व उत्पन्न करने में कौनसे कारण समर्थं ह 
वटं कत्ताक्यो वुद्धिद्धारा सिद्ध-निरिचत-निर्घारित होता है। किसी कायं का 
कत्ता-निर्माता कायं की उत्पत्ति व निर्माण से पूव इस वात को श्रसन्दिग्धरूपमें 
जानता दहै क्रि म्रमुक कायंके लिए किन कारणों का उपादान करना चाहिये, 
उन कारणा स किस प्राकार-प्रकारका कायं उभारनाहै, यह भी वह जानता 
टै। जो प्राकार-प्रकार निर्माण के ्रनन्तर श्रभिव्यक्ति में ग्राता टै, ठीक वही 
ग्राकार-प्रकार निर्माता को निर्माण के पूवं कारणतत्त्वों में वुद्धि द्वारा दुष्टिगोचर 
होता टै रचना पूण ज्ञानपूर्वक होती है, ग्रकस्मात्‌ नहीं निकल श्राती । 
उत्पत्ति म पूवं श्रविद्यमान कायं के वुद्धिसिद्ध टोनेका यही तात्पर्य है। कटा- 
जासकता दै--उत्पत्ति कै ग्रनन्तर कायं जिप्न भ्राकार-प्रकार में ग्रभिन्यक्त टभ्रा 
है, उससे पूवकाल मं वट्‌ श्रनभिव्यक्त रहता है। यही उसकी श्रविद्यमानता- 
ग्रसत्ता का स्वरूप दै । 

इससे परिणाम निकलता है-उत्पत्ति से पूर्वं कायं सर्वात्मना श्रसत्‌ नहीं 
होता । कारण में ग्रनभिव्यक्तरूप से विद्यमान कार्यं की सत्ता को निर्माता ब्रधनी 
द्धि हारा देखता है, ्रौर निर्माण के ग्रनन्तर उसे श्रभिव्यक्त करलेताहै। ईट 
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तथा श्रन्य गहसामम्री केटढेरमे गृहशिल्पी को-वनायेजानेवाले-घर का पूरा 
प्राकार-प्रकार दिखाई देता है। उसीके प्रनुसार सामग्री के सन्निवेश से वह्‌ 
उसको उभारनेता है । कार्यं की उत्पत्ति के लिए कारणसामग्री के उपादान- 
नियम का यही श्राधारदहै। कारण में कायं ग्रनभिव्यक्त-भ्रनुत्पन्न रहता हे; 
यदि पहने ही स्रभिव्यक्त--उत्पन्न हो, तो उसकी उत्पत्ति व॒ भ्रभिव्यक्ति 
ग्रनावदयक टै ।। ५० ॥। 

फलप्राप्ति में वक्षफल दष्टान्त श्रसंगत-प्रसंगागत चचांको पूराकर 
'वक्षफलवत्‌' [सूत्र ४७] दृष्टान्त के श्राधार पर कालान्तर से फलप्राप्ति के 
विपय में चिष्य द्वारा उद्‌भावित प्राशंका को श्राचायं ने सूत्रित किया-- 


श्राश्रयव्यतिरेकाद्‌ वृक्षफलोत्पत्तिव दित्यहेतुः ।। ५१ । (३९५) 


[ ्राश्रयव्यतिरेकात्‌ | श्राश्रय के भेद से [ वृक्षफलोत्पत्तिवत्‌ | वृक्षफल कौ 
की उत्पत्ति के समान (ग्रग्निहोत्रादिकमफल कालान्तर में सम्भव है), [इति 
यह्‌ [ ग्रदेतुः] साधक नहीं है (्रभिलपित का) । 

जलसेचन व खाद भ्रादि का प्रयोग वृक्ष के मूल में कियाजातादहै; ग्रौर 
फल भी वक्ष पर लगता है; दोनों (जलसेचन श्रादि तथा फलोत्पत्ति) का 
ग्राश्रय एक वक्ष है । परन्त श्रग्तिहोत्र रादि करम श्रौर उसके फल में यह्‌ स्थिति 
नटीं है। कर्म इस वाल्‌ शरीर से कियाजाता है, तथा फल-इस शरीर के नष्ट 
होजाने के श्रनन्तर जन्मान्तर मे-श्रगला शरीर मिलने पर प्राप्त होता है। इसम 
कर्म श्रौर फलके ब्राश्रयं का भेद होजाता है। इसलिए उक्त दृष्टान्त अ्रग्निहोत्र 
ग्रादि कर्म के कालान्तर में टौनेवाले फल का साधक नहीं होसकता । ५१॥। 

कर्मफल कालान्तर मे कसे--श्राचायं सूत्रकार ने उक्तं जिज्ञासा का 
समाघान किया-- 


प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्र तिषेधः । ५२) (३६६) 


 प्रीतेः| प्रीति के-सुख के [श्रात्माश्रयत्वात्‌] ग्रात्माश्रय होने से 
[म्रप्रतिषेधः | प्रतिषेध (कर्मफलप्रास्तिविषयक) संगत नहीं है । 

प्रीति-सुख श्रात्मा का गुण है; ग्रात्मा उसका प्रत्यक्ष ्रनुभव करता है, यह्‌ 
स्व जानते हैं । अ्रग्निहोत्र श्रादिकर्मोका ्रनुष्ठाता ्रात्माहोताहै। शरीर भ्रादि 
उसके कार्यो मे साधनमात्र हैँ । अग्निहोत्र म्रादिकेभ्रनुष्ठान से जो धमं-स्रधमंरूप 
प्रदुष्ट उत्पन्न होता है, उसका प्रश्रय भ्रात्मा है । इसलिये अग्निहोत्र भ्रादिका 
ग्रनुष्ठाता भ्रात्मा श्रग्निहोत्रजनित धमं का श्राश्रय होता है, तथा धमं से जनित 
सुख का भ्राश्रय भी श्रात्मादहै, वही उस सुख का भोग करता दहै । इन सबका 
ग्राश्रय एक होने के कारण शरीरके ्राधार पर श्राश्रयभेद की कल्पना श्रसंगत 
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दीने से उक्त प्रतिषेध श्रनुपपन्न ह । कमं करनेवाला श्रात्मा कालान्तर मे कम- 
जनित सुख-रूप फल को प्राप्त करता है, म्रन्य कोई नहीं | ५२ ॥ 

कम काफल सुख नही--रिप्य जिज्ञासा करताटहै- कर्मफल कल्प में 
लाक तथा शास्त्र पुत्र, पशु, स्वरी, सम्पदा ग्रादि का परिगणन करता, सुख का 
नहीं । वह कोई फल नहीं मानाजाना चाहिये । श्राचायं ने चिप्य -जिज्नासा को 
सूत्रित किया-- 


न॒पूत्रपञ्ुस्त्रीपरिच्छदहिरण्यान्नादिफलनिदेशात्‌ । ५३ ॥ 

(३९७) 

|न | नहीं (सुख, कर्मो का फल) | पृत्रपयुस्त्रीपरिच्छदहिरण्यान्नादिफन- 
निदंशात्‌ | पुत्र, पशु, स्त्री, परिच्छद (-पारिवारिक सम्पदा ), हिरण्य, ग्रन्न 
ग्रादिकाफलकेरूपमें निर्देश होने चे। 

लोक के श्रतिरिक्त यास्व में भी याग का फल पुत्र ग्रादि वताया 
उतकामः पूत्रष्ट्या यजेत'-पुत्रप्राप्ति की कामनावाला व्यक्ति पृत्रेष्टिसे याग 
करे । इसीप्रकार परशु, हिरण्य, परिच्छद, ग्रन्न श्रादि फल की प्रास्ति कै लिये 
प्राम (भरमि-सम्पत्ति) की कामना को लक्षय कर याग का विधान >, ग्रामकामो 
वजत । भूसम्पत्ति प्राप्त होने पर पश, श्रन्न श्रादि फल श्रनायास प्राप्त होते 
प्ट्त टं। इसलिये प्रीति (सुख) को याग रादि कर्म का फल वताना युक्तं नहीं 
ट ।॥ ५३ ॥ 

सुख ही कमं का फल- ्राचार्य ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-- 

तत्सम्बन्धात्‌ फलनिष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः ।। ५४ ।। (३९८) 

| तत्‌-सम्बन्धात्‌ ] उन (पुत्रादि) के सम्बन्ध से [फलनिप्पत्ते; | यसुख-रूप 
फल की सिद्धि टोने के कारण | तेपु | उन (पुत्र श्रादि) में [फलवत्‌ | फल के 
समान (उपचारः| गौण व्यवहार होता ह । 

पुत्र, स्त्री तथा प्रन्य समस्त सावन-सामग्री से- सम्बद्ध ग्यत्ति कः -सुख कौ 
प्राप्ति होती है, इसलिये यहाँ फल केवल सुख टै । पृत्र ग्रादिमें फल का व्यवहार 
गोण हं; इसलिये सुख ग्रौर उसके कारण श्रदष्ट (वम-ग्रधमं) का एक श्रधिकरण 
परात्मा हे, इसमं किसी प्रकार की श्रनुपपत्ति नहीं है । यह एेसा ही गोण व्यत हार 
ठं, जस प्राण-साधन ्नन्न में श्राण' पद्का गौण व्यवहार देखाजाता > रन्न 
वं प्राणिनां प्राणाः" [माश-६।६।४।५।२।२। १।९॥ ३।.८। 
॥४।८॥ ४।३। ४। २५ ॥ |-प्राणियों का प्राण भ्रन्न है] वस्तुतः श्रन्न 
प्राण-जीवन नटी, प्रत्युत जीवन का साघनदहै। ५४।। 

दुःखप्रमेय कौ परीक्षा--प्रमेय सूत्र [१।१।६] मे फल के श्ननन्तर 
दुःख कानि्देग टै । ग्रतः क्रमप्राप्त दुःख की परीक्षा कीजानी चाहिये । श्राचारयं 
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कटा टै-'वाधनालक्षणं दुःखम्‌' |१।१। २१], वाधना, पीडा, तापही दुःख 
। जिजासा टै-क्या यह उस सुख का श्रभावमात्र है-सुख का प्रतिषेध; जिस सुख 
का समस्त प्राणि-जगत्‌ प्रत्यक्ष श्ननुभव करतार? अ्रथवा दुःख का म्न्य कोई 
प्रकार ट ? ग्रन्य कोई विशिष्ट स्वरूप? 

ग्राचायं का कना टै-दुूःख श्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व रखता; सुख का 
प्रतिपेध नहीं है । तात्पयं है-दुःखमेव सर्वम्‌ कट्कर शास्त्र ने समस्त संसारको 
जो दुःखरूप वताया है, उसके श्रनुसार प्रमेयसूत्र में दुःख का, कथन क्या सुख के 
ग्रस्तित्व का प्रतिपेध करने की भावनासे कियागयादै? श्रथवादुःख का 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व वोधन कराने के लिये कथन है? इसमे म्राचायं सूत्रकार को 
दूसरा विकल्प मान्यहै। दुःख का उदे सुख के प्रतिषेध के लिये नदहींदह। 
समस्त प्राणि-जगन्‌ जिस सुख का प्रत्यक्ष भ्ननुभव करता है, उसका प्रत्याख्यान 
कियाजाना श्रक्यदटै। संसार में सुखानुभव को भुठलाया नहीं जा सकता-तव 
दुःख के उदरा तथा दुःखमेव सवंम्‌' का क्या तात्पयं है? इस कथन का क्या 
विशेष प्रयोजन है ? यहं स्पष्ट होना चाहिये । 

ग्राचायं ने बताया-यह्‌ विरोषरूप से दुःख का उदेश-संसारकीग्रोर से 
मह्‌ मोड़कर- वैराग्य की भावना को जागृत करने के लिये कियागया है । जन्म- 
मरण का प्रनवरत क्रमदुःखकामूलदटै, इसदुःखसे छुटकारा पाने की भावना 
से व्यक्ति सव श्रोर दुःख-ही-दुःख देखता है, तो उससे खिन्न होकर विरक्ति को 
ग्रोर श्रग्रसर होजातादहै। उसे दीखने लगता है-ये सब प्राणि-देह्‌, सव लोक, 
सत्र योनियां, समस्त जन्म विविध प्रकारके दुम्खोंसे सने हुए हैँ; इनमें कोई 
एेसा स्थान नहीं, जिसका दुःखों से साहचर्यनदहो। इसीलिये ऋषियों ने दुःख 
को वाघना-पीड़ा-स्वरूप बताथा है, भ्रौर इस सवमें दुःख की भावना का उपदेश 
क्रिया है। (दुःखमेव सर्वं विवेकिनः' [पा० यो० २। १५ ]-विवेकशील व्यक्ति के 
लिये यह सवी दुःखमात्रहै। इसी भावना से प्रस्तूत दुःख-प्रसंग में म्राचायं 
सूत्रकार ने बताया-- 


विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ।। ५५ ।। (2३६६) 


[विविधवाधनायोगात्‌ | श्रनेक प्रकार कै दुःखों का सम्बन्ध होने से 
| दु-खम्‌ | दुःख [एव] ही है [जन्मोत्पत्तिः| जन्म का होना (पुनः-पुनः प्रात्मा 
का दारीर धारण करना) । 

रारीर, इन्द्रियां, ्रौर इन्द्रियों के द्वारा हीनेवाले ज्ञान सव उत्पाद-विनार- 
शील हैँ । भूत-तत्वों के सन्निवेर-विशेष से शरीर श्रादि का प्रादुर्भाव होताै, 
यही उत्पत्ति श्रथवा जन्म है । शरीर श्रादि के साथ भ्रात्मा का सम्बन्ध होने से 
ग्रात्मा में जन्म का उपचार होजाता है । भ्रात्मा स्वरूप से ग्रजन्मा, अ्रजर, ग्रमर, 


त्‌ 
न 
। ९4 
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नित्य । रारीर के साथ सम्बन्ध होने पर यह नाना प्रकार केदः को भोगता 
है 1 वे दुःख-हीन, मध्यम, उत्कृष्ट ग्रादिरूपमें श्ननेक प्रकार कै देखेजात रै । 
नारकी ग्रात्माग्रों को उक्कृष्ट (महान्‌-गहरा) दुःख भोगना होता टै । पलु-पक्षियों 
को मध्यम, तथा मनुष्यों को होनेवाले दुःख की मात्रा हीन मानीगई टै । देवों 
(विद्वानो-ज्ञानियों) एवं वीतराग व्यक्तियों को होनेवाला दुःख हीनतर कटाजाता 
दै । इसप्रकार कोद एेसा उत्पत्तिस्थानः नहीं, जो विविध द्वं सेसनादट्म्रान 
टो 1 इस वास्तविकता को समते हुए व्यक्तिं के मस्तिष्क में-णेदधिक सुख ग्रौर 
सुख के साधन शरीर- इन्द्रिय श्रादि सवदुःखके मूलरहै-फेसी भावना स्थिर 
होजाती है । यह भावना समस्त लौक्रिक सुख-साधनों के प्रति प्राकपेण को 
समाप्त करदेती टै; इससे उनके प्रति व्यक्ति की तृष्णा उच्छिन्न होौजाती दै । 
तृष्णा न रहने मे वह्‌ सव दुःखोंसे द्यूटजाता है । 

सांसारिक सुखो को एेसा समभना चाहिये, जैसा विप मिलादहृग्रा दूघ। 
जो इस वात को जानता है-इस दूध में विष मिला श्रा टै, वह्‌ उसको ग्रहण 
नहीं करता, श्रौर मृत्यु-दुःख से वचजातादै। जो इस तथ्य को नहीं जानता, वह्‌ 
विषयुक्तं दूध का उपयोग करता, ग्रौर मृत्यु-दुःखकोप्राप्त टोता टै । यही 
स्थिति सांसारिक सुखोपमोगों की टै । इससे जन्म-मरण के ्रनवरत क्रमं 
ग्रात्मा फसा रहता है, तथा दुःख भोगता टै ।। ५५ ।। 

सुख भी है संसारमे- संसारके दुःखमय विवरण का यह तात्पयं नहीं 
कि सुख का नितान्त ्रस्तित्व संसार में नहींहै। दुःखों के वीच सुख बरावर 
प्राप्त हृश्रा करता है । ग्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 

सुखस्याप्यन्तराल निष्पत्तेः \\ ५६ 1} (४००) 


[सुखस्य ] सुख की [म्रपि] भी [ ्रन्तरालनिष्पत्तेः] वीच-वीचमेंप्राप्तिते 
(संसार में सुख का श्रप्रत्याख्येय भ्रस्तित्व हे) । 

पूवेक्ति दुःख-विवरण से संसार मे सुख के श्रस्तित्व का प्रतिषेध नटीं 
टोता । दुम्खों के वीच में सुख प्राप्त होतारहता है । प्रत्येक शरीरी प्राणी इसका 


ग्रनुभव करताहै। एसे भ्रनुभूयमान सुख से सर्वात्मना नकार नदीं कियाजा- 
सकता । ५६ ॥ 


ग्राचायं सूत्रकार ने इस विषय मे प्रौर बताया-- 

बाधनाऽनिवत्तर्वेदयतः पर्यषणदोषादप्रतिषेधः }1 ५७ 11 (४०१) 

[ वाघनाऽनिवृत्तेः] दुःख की निवृत्ति नदहोनेसे [वेदयतः| जानते हूए 
व्यक्ति के (सुख-साधनों को) | पर्यपणदोपात्‌ | पयेपण-सुखप्रास्ति कौ ग्रभिलापा 
मे वाधा-(रुकावट) रूप दोष से [भ्रप्रतिषेधः] प्रतिषेध नदीं टीता (सुख के 
ग्रस्तित्व का) । 





यायः ४३१ 
ग्राद्धिक | चतुर्थोऽ 


रन्त रहता दै ण वैराग्य र्का 
संसारम प्राणी को दुःख पिन अ नने न ह गे 
~ लिये सव वस्तुग्रो म दुःखल्प हने का उपत्य 
भावना को जागत करनं के लिय स न नही 9 
कियाजाता हे; सुख का सर्वथा श्रभात होने के कारा ५ ना ॥ र +, 
नै दःखं के व से सुख का संसार में प्रतिषेध नह। समक्ना चा हये 1 व्यक्ति 
ह को जानता टे कि 91 मूत साधनों से सुख की प्राप्ति टोसकती ट्‌ | उन्‌ 
सुख-साधनों को प्राप्त करने तथा दुःख सावना को दूर करने के लिये वह्‌ सदा 
प्रयत्न करता रहता है । सुख-साधना की प्राप्ति के लिये प्रयत करने के ्रवसरों 
९ ८ > ` * + $ रं का न 
पर श्रनेक प्रकार के दुःख सिर उठाते रहते € । वह्‌ दुःखों के श्रनुभवका ढेर 
न्नित ~ ह के तत्व 
सवको दुःख कटदेने के रि त्वित कौ बाध्य करदेता है । इससे सुख के श्रस्तिः 
कालोप नटीं हौजाता । । _ । । 
सुख का साघन संसार मे अरथ-सम्पदा का सम्ाजाता हे | एेसे साघन 
के सम्पादन में कष्टों की गाथा को एक कवि ने इसप्रकार गाया है- 
श्र्यानामजने दुःखं श्रजितानां च रक्षणे । 
श्राये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्‌ कष्टसंश्रयान्‌ ॥\ 


गर्थोके श्र्जन मेँ-कमानेमें दुःख, ग्रजित अ्र्थोकी रक्षा करनेमें दुःख । 
चोर, डाक्‌, राजा श्रादि हारय ग्रिजित सम्पदा के श्रपहुरण हौजाने का भयव 
चिन्ता सम्पन्न व्यक्ति को सदा सतः करते हैँ । इसप्रकार ्र्थो के ग्रान ग्रौर 
जाने मे सदादुःख दही दुःख है; रेतसे कष्ट के भण्डार सम्पदाग्रों को धिक्कार है! 
सुख-साघनों के विषय में एेसी भावना का मुख्य प्रयोजन केवल संसार की ग्रोर 
से वैराग्य को उत्पन्न करना दै भ्रनुभूयमान सुख के भ्रस्तित्व का प्रतिषेध करना 
इसका प्रयोजन नहीं है । 

संसार में आकर व्यवित सुख की कामना करता है, यह्‌ उसकी स्वाभाविक 
प्रव्रत्ति है 1 सुख पाने के लिये उसके साधनों को जुटाने मे लगजाता हे । वेपयिक 
स॒ख-साधनों के ्र्जन की यह्‌ तृष्णा-उत्सुकता सुरसा के समान मुह्‌ वाये दिनो- 
दिन बढती चलीजाती है । वह प्राथना करता है-संसार के समस्त सुख-सावन 
उसे ्रनायास प्राप्त होजायें । उन सुख-साधनों की सूची कठ उपनिषद्‌ |१।१। 
२२-२५] मे यमाचार्य ने नचिकेता के सन्मुख प्रस्तुत कौ है । सुख-साधनों कौ 
प्राप्ति के लिये व्यक्ति की यहं प्रार्थना व प्रयत्न जव पूरा नहीं होता, ग्रथवा पूरा 
होकर नष्ट होजातादहै, यापूरादहोनेमें कुछ कमी रहजाती है, श्रथवा प्रार्थना 
के सर्वथा प्रतिक्‌ल स्थिति सामने ्आाजाती है, तव व्यक्ति को विविध प्रकार के 
मानस सन्ताप सताया करते है । चला तो था सुख की प्राप्ति के लिये, पर पल्ले 
मे पड़ा निरा दुःखों का ्नम्बार । यहाँ तक पहुंचते-पहंचते मानव की शारीरिक 
च मानसिक क्षमता क्षीण होजाती है; परलोकनयात्रा के श्रासार दिखाई देने लगते 
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ह; तव व्यक्ति हाथ मलता रहटजाता दै । मानव की दस समस्त परिस्थिति को 
ग्राचायं ने सूत्र के पर्येषणदोप' पद से प्रभिव्यक्त कियाद । 

इसप्रकार जान-वबू ककर सुखो के साधन मं लिपटे हए व्यक्ति के सामने 
दुःखो की परम्परा निरन्तर वनीरहती है । सखो के ग्रन्तरालमेभीदृःखोका 
क्रम वने रहने से समस्त प्रत्रृ्तियो मेंदुःखसंज्ञाकी भावना का कथन कियाजाता 
टै । संसारमेंदुःख की भावना वंराग्य को जन्मदेती टै । विरक्त व्यविति साधना 
करता हृग्रा मिथ्याज्ञान के फाससेग्रलग होकर दुःख की इस परम्परास दूर 
टोजाता है । वस्तुतः संसार में ्राना प्रर्थात्‌ जन्महोना टी दुः कामूलदै। 
इसमे संसारमें होने वाते वंपयिक् सुखों का श्रभाव परिलक्षित नटीं टोता । 

पुराने ्रनुभवी ्राचार्यो ने वताया है-कामनाग्रों की पूति के लिये प्रयत्न 
करता हुग्रा उ्यक्ति दिनों-दिन कामनाग्रों से घिरता चलाजातादहै। एक कामना 
की पूति टोने तक श्रन्य नई दस कामना्सिर उठालेती हैँ । यदि मानव सागर- 
पयेन्त भूमि पर उपलन्ध समस्त सम्पदाग्रों को प्राप्त करतेतादै, तोभी 
सम्पन्न व्यक्ति कौ श्न्य सम्पत्ति-श्राप्ति की प्रभिलापा तप्त नीं होती । तव 
वस्तुतः धन कौ कामना में सुख कटां £ ॥ ५७ ॥ 

संसार दुःखवक्यो- संसार दुःखमयदटै, इस भावना के उपदे का कारण 
ग्राचाय सूत्रकार ने वताया-- 


दुःखविकत्पे सुखाभिमानाच्च ।। ५८ ।। (४०२) 


| दुःखविकलत्पे | दुःखों के विविध प्रकारों में [सुखाभिमानात्‌ ] सुख का 
ग्रभिमान (चरम) होने से [च] तथा। 

संसारम दुःख-संजा की भावना का जो उपदेश किथागया है, उसका कारण 
यह टं कि व्यक्ति सुख की प्राप्ति में च्टर एवं तत्पर श्रा यह समभता है-संसार 
मं विपय-सुख ही जीवन का परमपुरुषार्थं है । वैपयिक सुख से श्रतिरिक्त मोक्ष- 
प्रानन्द कुछ नहीं है । विपयजनित सखो के प्राप्त होनेपर जीवन चरितार्थं हो- 
जाता दे, यही जीवन कौ पूर्णं सफलताहै; इन सुखो के प्राप्त होजाने पर 
कर्तव्यो की इतिश्री समभनी चाहिये; तव श्रन्य कु कर्तव्य रेप नहीं रहजाता । 

व्यक्ति का यह संकल्प, एेसा दृद विचार सर्वधामि ध्याज्ञानमूलक होता है। 
इस मिथ्या संकल्प से प्रभिभूत हृश्रा व्यक्ति वैषयिक सुखो एवं विपय-सुखसाधनों 
मे प्रनुरक्तं रहता है । उनमें लिपटा हृभ्रा सूख-प्राप्ति के लिये चेष्टा कियाकरता 
है। इसप्रकार की चेष्टाग्रों में प्रयत्नशील रहते हुए यह्‌ श्रात्मा देह्‌-वन्धन में 
ग्राकर जन्म, जरा (वुद्टापा), व्याधि (शारीरिक रोग), श्राधि (मानस कष्ट), 
मरण, श्रनिष्ट की प्राप्ति, इष्टका वियोग, ्रभिलापाश्रों-कामनाग्मों की श्रसिद्धि 
प्रादि निमित्तो से श्रनेक प्रकार के दुःखों को भोगतारहताहै। इस विविध 
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दुःखरायि को भी वह्‌ सुख मानतादै। वह्‌ समभता है-प्ह दुःख सुख का श्रद्ध 
भूत दै, क्योकि दुःख कौ प्राप्त किये विना सुख का मिलना सम्भव नहीं होता। 
तव सुष्-प्राप्ति के लिये उतना दुःख उठाना ग्रक्रिञ्चन है, साधारण वात दहै । 
क्योकि यहु दृःखभोग मृग की प्राम्ति के लिये दहै, इसलिये इसे सुख में ही गिनना 
चाहिय । 

द्सप्रकार संसार को सुषमय समभते हए व्यक्ति की प्रज्ञा विषयसुखो के 
उपभोग मं दवकर नष्टप्राय टाजाती है, उसमं मिध्या-सत्य के विवेक की क्षमता 
नहीं रहती । णेसी दशा में ग्रात्मा देह-वन्धन में ग्राकर जन्म-मरण के निरन्तर 
ग्रनुक्रम को लांघ नहीं पाता । तव संसारम सुख की भावना का प्रतिपक्ष-संसार 
को दुःखमय बताने की भावना का उपदेश कियाजातादहे। संसार मे ्रात्माके 
देट-प्राप्तिरूप जन्म को दुःख इसीकारण वतायाजाताहै, क्योकि वहं दुःखों से 
ग्रनुपक्त है, लिप्त है । दुःख उसे सवग्रोरसेषेरे रहते दहै । उसे दुःख बतायेजाने 
कायह कारण नहींदै कि संसारमे सुख का श्रभावदटे। 

शिप्य जिज्ञासा करता है-यदि एेसी वातै, तो पचपनवें सूत्रम दुःखं 
जन्म' इतना ही कहना चाहिये था, "दुःखमेव जन्म' एेसा क्यो कहा ? वहां "एवः 
पद के पाठ से भ्राचायं का यह्‌ तात्पयं ज्ञात होता टै कि वह संसारम जन्म 
होने पर केवल दुःख की सत्ता को स्वीकार करता है, सुख की सत्ता को नहीं । 
इससे श्राचायं कौ भावना के प्रनुसार संसार मे सिद्धन्ततः सुख का ञ्रभाव 
वोधित होता है । यहां सांसारिक सुख कोस्वीकार करने से सिद्धान्त का विरोध 
स्पष्टतः सामने ्राजाता है । 

ग्राचायं का समाधान है-सूत्रमें (एवः पद का प्रयोग दुःख के मूल जन्मः 
को वडा मं करने की भावना का उद्रोधक है; उसमे संसारमे सुख के अभाव 
का वोध नहीं होता । जन्मस्वरूपसे दुःख नहीं है; प्रत्युत जन्म होने पर दुःख- 
वाहूल्य के कारण उसे दुःख मानलियागया है । वस्तुतः जन्म स्वरूपसेन दुःख 
है, न सुख । वह सुख-दुःख दोनों की उद्‌ भावना के लिये समान है । जंसे जन्म 
होने पर संसारमें दुःख का बाहुल्य देखाजाता है; वैसे ही मोक्ष के समस्त साधनों 
का सम्पादन जन्म लेने पर, मानव-देह्‌ प्राप्त होने पर दही सम्भव । सांसारिक 
सुखो का लाभ भी मानव-देट प्राप्ति पर होता है । श्रन्य प्राणियों को भी वंपयिक 
सख प्राप्त होत दै। जन्म को दुःखे बताने का कारण यहीदहै कि व्यक्ति 
सांसारिक विषयों की ग्रोर से हटकर मोक्षसाधनों के सम्पादन में श्रपना जीवन 
लगासकरे ।। ५८ ॥ 

ग्रपवगं-परीक्षा--प्रमेयसूत्र मे दुःख के भ्रनन्तर श््रपवगं' कापाठटदह। 
उसकी परीक्षा कीजानी चाहिये । श्रपवगं का म्रभाव बताते हुए शिष्य कौ 
जिज्ञासा को श्राचायं ने सूत्रित किथा-- 
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ऋणक्लेशप्रृत्यनुबन्धादपवर्गाभावः ।। ५६ ।। (४०३) 

| ऋणक्लेराप्रृत्यनुवन्धात्‌) ऋण, क्ले ग्रौर प्रवृत्ति के निरन्तर चाल्‌ 
रहने से [श्रपवर्गाभावः| ग्रपव्गं काश्रभावरटहै (उक्त कारणों से प्रपत्रं के 
लिये कोद ग्रवसर ही नहीं रहता) । 

तीन कारण है, जिनके निरन्तर चालू रहने से श्रपवर्गं के होने मं रुकावट 
होजाती दहै । वे है ऋण, क्लेश, प्रवृत्ति । 

ऋण-- वेदिक साहित्य मे उपलन्ध वाक्यों से ज्ञात होता टै-उत्पन्न 
दोनेवाला वालक ऋणी के रूप मं उत्पनन होता टै । वौधायन गृह्यसूत्र कै ग्रन्तर्गत 
परिभाषासू्र [१।१] में उत्लेख है--“जायमानोदह्‌ वैँ ब्राह्मणस्त्रिभिकऋणे- 
ऋणवान्‌ जायते-ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितुभ्यः'" [द्रष्टव्य 
ते० सं०६।३। १० [उत्पन्न व्यव्िति तीनऋणों से दवा रहता है-ऋषपिक्छण, 
देवऋण, पितृऋण । व्यक्ति इन ऋणो कौ यथाक्रम ब्रह्मचरयपूर्वक वेदाध्ययन से, 
यज्ञ-्रग्निहोत्र रादि के भ्रनुष्ठान से तथा सन्तानोत्पादन से चूकातादै। इन 
ऋणो को चुकाने के लिये कियेजानेवाले कर्मो का सम्बन्ध व्यवित के साथ 
जीवनपयेन्त बना रहता टै । इस विषय मेँ बताया है-“जरामर्यं वा एतत्सत्रं 
यदग्निहोत्रं दशेपूणमासौ चेति । जरया ह एष तस्मात्‌ सत्राद्विमुच्यते मृत्युना ह्‌ 
वा [द्रष्टव्य-श० १२।४।१।१॥ तं० श्रा० १०। ६४] श्रग्निटोत्र 
ग्रथवा दशं-पूणमास ्रादि भ्रनुष्ठान व्यक्ति कै चटा होकर श्रगक्त होजाने श्रधवा 
मृत्यु हौनेतक लगे रहते हैँ । इनसे छूटकारा तभी होता है, जव व्यक्ति बढा होकर 
ग्रराक्त दोजाय, श्रथवा मरजाय । एेसी दशा में ग्रपवगं के लिये श्रनुष्ठान का कोई 
ग्रवसर ही नहीं रहता । भ्रतः ्रपवगं का ग्रस्तित्व स्वीकार करना व्यर्थं है। 

क्लेशा-- कलेर का सम्बन्ध श्रात्मा के साथ निरन्तर वना रहता है । 
व्यक्ति क्लेश से युक्त पेदा होता है, ग्रौर क्लेश से युक्त मरता है । समस्त जीवन 
ग्रात्मा विविध क्लेशो से दवा रहता है। शास्त्र [पा० यो०२। ३] मे- 
ग्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष, श्रभिनिवेदा-ये पाँच क्लेश बताये हैँ । श्रात्मा इनसे 
सदा 4नुबद्ध रहता है, कभी दुटकारा नहीं पाता । क्लेशो के रहते श्रात्मा का 
ग्रपवगं कंसा ? 

प्रवृत्ति--जन्म से लेकर मरणपर्यन्तं श्रात्मा वाणी, मनश्रौर शरीर से 
विभिन्न कार्यो के श्रनुष्ठान में लगारहता है; इनसे छृटकारा नहीं पाता । यही 
प्रवृत्ति का स्वरूप हे [सूत्र-१।१। १७] । इनसे निरन्तर धिराहृश्रा भ्रात्मा 
ग्रपवगं के लिए उपाय कव सोचे, कव करे ? इसलिए प्रथम [१।१।२] जो 
कहागया है-तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होकर फिर ग्रनुक्रमसे दोष, 
प्रवृत्ति, जन्म, दुःख का विनाश होने से श्रपवगं की प्राप्ति होती है, वह सव 
ग्रनुपपन्न है, सवंथा प्राधारहीन ॥ ५९ ॥ 


? र्यो .४ 
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ऋण ्रपवगं मे बाधक नहीं--ग्राचायं सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा के ऋण- 
विपयकः स्राघ्रार करा ्रग्रिम तीन सूत्रों स समाधान किया उनमें पटला सूत्र है-- 


प्रधानजब्दानुपपत्तेगृणशब्देनानुवादो निन्दाप्रशंसोपपतेः 
| ६० ।। (४०४) ॥ 


| प्रधानयच्दरानुषपतेः| प्रधान (ब्र्थ-परक) शब्दों (ऋण, जायमान इत्यादि) 
कौ श्रनुपपनि-ग्रसिद्धि कै कारण | गुणशब्देन | गौण (म्रथे-परक) शब्द से 
| म्रनुवादः | कथन क्रियागया दै (उक्त सन्दर्भो मे ग्रभिलपित प्रथं का) । 

"जायमानो ह वे" टत्यादि सन्दमे में 'ऋण' एवं "जायमानः" भ्रादि पद ग्रपने 
मुख्य श्रध कोन केकर गौण प्रध-परक टं । श्राह्मण-पद श्रन्य समस्त वर्णो का 
उपलक्षण दटै। (ऋण' पद का मुश्र प्रथं वह्‌ है-जहां एक व्यक्ति दूसरे को धन 
प्रादि सम्पत्ति इस भावनास देतादै कि यहं कालान्तर में मुभे वापस मिल- 
जायगा; तथा दूसरा व्यक्ति इस भावना से उस धनको रवीकार करताटै कि 
यह्‌ बन कालान्तर मं मुभे वापस लौटानादहै। णेसी भावनाके साध घन के 
ग्राद्रान-प्रदान मं 'ऋण' पद का प्रधान-ग्रथपरक प्रयोगदटै। यहं श्रथ प्रस्तुत प्रसंग 
मे घटित नदीं रोता । ब्रह्मचयंपालन, श्रग्निटोत्र, यज्ञादि श्नुपष्ठान भ्रौर 
सन्तानोत्पत्ति मं ग्रथ के ्रादान-प्रदान का कोट प्ररन नहीं है, कोई समस्या नहीं 
टे; दसलिये इन प्रसगोंमे ऋण पदक प्रपोग गोणन्रत्ति स समना चाहिये । 
य स्थितियां क्योकि ऋण के समान ह, इसलिर्‌ सादृज्य-ग्रौपम्य के कारण ब्रह्मचयं, 
याग श्रादिमे ऋण' पद का प्रयोग करदवियागयादहै। ऋषियों ने ब्रह्यचरयंपूवक 
वेदादि का अ्रघ्ध्यन कर इस परम्परा को हमतक पहुंचाया है, यदह एकर प्रकारसे 
टम पर उनकाऋणदहै। हम उसका भ्रनुष्ठान कर डइ्सपरम्पराको श्रागे ग्रनुत्रत्त 
कर टसको विच्छिन्न होने दं; यह रास्त्र का तात्य है;यदी क्ण म उकण 
होना दै । 

से प्रयोग वेदिक साहित्य व लोक में श्रनेक देखेजाते हैँ । वालक के तेज, 
ग्रोज व उत्कट भावनाग्नों को देखकर कटाजाता है-श्रगिनिर्माणवकः- यहं वालक 
तोश्रागदहै। वस्तुतः बालक श्राग नहीं, उसमें प्रगिति के तेजस्विता प्रादि गुणों 
का श्रभिव्यज्जन होने से वेसा कथन कियाजाता है । वालक में जैसे इन गुणोंके 
ग्राघार पर श्नग्नि पद का प्रयोग गौणदहै; इसीप्रकार ब्रह्माचयं, यागम्नादिमें 
ऋणः पद का प्रयोग गौण समभना चाहिये । 

जिज्ञासा टोती टै, यहां गुण गव्द से उक्त प्रथं के कथन करने का प्राधार 
क्याद्‌? सूव्रकारने वताय्रा-- निन्दा ग्रौर प्रशंसा की सिद्धि । उत्तमर्णंसे ऋण 
लेकर यदि कोई श्रधमणं लिए ऋण को वापस नहीं करता, तो उसकी निन्दा होती 
टे। ऋण का नियमानुसार वापस करदेना ग्रभिनन्दनीय कार्यं समभाजाता है । 
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दसीके समान ऋषियों -पूर्वजों ने ब्रह्मचर्यपूवंक वेदाध्ययन की परम्परा को यहां 
तक पहुंचाया है; दैवी शक्तियां हमको निरन्तर जीवन-साधन प्रदान करती रहती 
है; माता-पिताने हमको जन्म देकर जीवन-सन्तति को ग्रभीतक ग्रविच्छिन्न रक्वा 
दै । यह्‌ सव हमारे ऊपर एठः ऋण के समान दै । यदि हम ब्रह्मचर्यादि प्रनुष्ठानों 
स टन सव्रऋणोंको उतारते दहै, ्र्थात्‌ उन परम्पराग्रों को चान्‌ रनेमें टम 
ग्रपन जीवन का स्हयोगदेते है, तो यह हमारा एक श्रभिनन्दनीय कार्य है, हमारी 
प्रशसा का जनक है । यदि इन प्रनुष्ठानों में हम शिथिलता करते है, ग्रौर ज्ञान, 
सामाजिक पोपण तथा पारिवारिक तन्तुग्रों को विच्छिन्न करदेते हैं, तो निर्चित 
टी यहं हमारा निन्दनीय कार्यं होगा । उक्त सन्दर्भो मे इसी भावना को ग्रभिव्यक्त 
कियागया है कि व्यक्ति ग्रपने जीवन में उन श्रनुष्ठानों को निप्ठापूर्वक सम्पन्न 
कर । इसीमें समस्त ज्ञान, समाज, परिवार एवं राष्ट्रका सववंतोमुखी श्रभ्युदय 
निहित रह्‌ । उक्त कर्मो की भ्रावद्यक प्रनुष्ठेयतामे शास्त्र का तात्पयं है। 

उदाहूत सन्दमं मं 'जायमानः' पद भी ग्रपने प्रधान म्र्थको न कट्कर 
गौण प्रथं कावोव करातादै। "जायमानो ह वैँ ब्राह्मणः" का तात्प्ं है-गृहस्थ 
प्राश्रमम प्रवेश करता हुश्रा व्यक्ति । यदि "जायमानः, पद का 'सद्यः उत्पन्न 
वालक प्रथ कियाजाताटै, तो यहं श्रनुपपन्न है, क्योकि जातमात्र शिश किसी 
भी पूर्वक्ति श्रनुष्ठान में सर्वथा ब्रक्षम होताहै। गास्त्र उस दद्या में किसी 
प्रनुष्ठान के लिए उसे श्रधिकारी नहीं बताता । शक्तिसम्पन्न होजाने पर किसी 
कायमेंप्रतरृत्तिका होना सम्भव होता है । ग्रतः 'जायमानः' पद यहाँ श्रपने मुख 
श्रथ-उत्न्न हृग्रा शिशु-करो छोडकर, गौण प्रथ-गक्तिसम्पन्न टोजाने-को प्रकट 
करता है। 

ब्रह्मचयपूवेक वेदाध्ययन के लिए प्रधिकारी उपनयन के श्रनन्तर माना- 
जातादे। ऋषि-ऋण के उतारने का यह उपक्रम टहै। गहस्थ होजाने पर 
वेदाध्ययन छोडना न चाहिये । यज्ञादि भ्रनुपष्ठान के द्वारा देवक्रण, तथा 
सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितु-ऋण से उकण होना इसी श्राश्रम में सम्भवदहै। 
राजसूय, वाजपेय, ज्योतिष्टोम श्रादि याग तथा दशं-पूर्णमास श्रादि इष्टियां 
किन्हीं विशेष कामनाग्रो-निमित्तोंसे प्रेरित होकर कियेजाते हैं । माता से सद्यः 
जायमान शिशु मे-किसी यज्ञादि ग्रनुष्ठान के लिए विशिष्ट कामना से प्रेरित 
टोना तथा भ्रनुष्ठान की क्षमता का होना-इन दोनों वातोंका प्रभाव रहता है। 
इसलिए पूर्वोक्ति वेदिक वाक्य में जायमानः" पद का तात्पर्यं -समथं होने व गृहस्थ 
होने स है, तत्काल उत्पन्न शिशु से नहीं । साधारण श्रनाड़ी व्यक्ति भी जातमात्र 
वालक को यह्‌ नहीं कहटसकता कि तू ब्रह्मचयं का पालन कर, वेद पट, यज्ञ 
का अ्रनुष्ठान करं प्रादि । तव प्रामाणिक यथार्थं का उपदेश करनेवाला शास्त्र 
ठेसा कथन कंसे करसकता हैः? जो विचारपूर्वेक कायं करनेवाले सर्व॑ज्ञकल्प 
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साक्षात्त्रतधर्मा का उपद्रेग टै । नत्तंक ग्रन्थों में तथा गायक वहरोंमेप्रत्रत्त नहीं 
होता । तव यास्त श्रनधिकारी एवं ग्रक्षम के विपयमे कंमे प्रवृत्त दोगा ? 

उपदे की सफलता इसीमे है, कि उपदेशय व्यक्ति उपदिष्ट श्रं को जाने, 
समभे । यदि वह उपदिष्ट ्रर्थं को जान-समभ नहीं सकता, तो उसके लिए 
उपदेया करना व्यर्थ टै । यास्त का उप्यक्त उपदे जायमान वालक के विपयमें 
कियागया सम्भव नहीं । न वद्‌ उस श्रवस्या में उक्त श्रनुष्ठानों के लिये समथ 
टोता दै, ग्रौर्‌ न वह्‌ तवतक वेदादि अ्रध्यरयन एवं यागादि ग्रनुष्ठान के ग्रधिकार 
को प्राप्त करसका टै । इसके ्रतिरिक्न उक्त विपय का प्रतिपादक शास्त्र ग्यरक्ति 
के द्वारा कर्मानुष्ठान में पत्नी के सम्बन्ध को श्रावर्यक व्रताता है। यह गार्हस्थ्य 
का लिद्ध टै । इसलिये उक्त सन्दर्भ में (जायमानः पद का तात्प्यं-गृहस्थमं 
प्रवे करता श्रा व्यकिति-समभना चाहिये । 

कर्मानुष्ठान जरापयन्त कवब---उपर्यक्त दूसरे सन्दभं मे जो यह्‌ बतायागया 
टे क्रि कमनुष्टान का ग्रनुक्रम बृदाषा व मृत्युपर्यन्तं वरावर चालू रहता दहै, 
एेसी दला मं ्रपव्गं के उपायो का भ्रनुष्ठान करनेके लिए समयनरहनेसे 
ग्रपवगं का मानना निराधार हौजातादहै। इस विषयमे ्राचार्योँ का कट्ना दै 
कि वृद्रापाव मृत्यु तक कर्मानुष्ठान का कथन उमी दशा मंदहै, जब श्रनुष्टाता 
की फलप्राप्ति-विपयक कमना वनी रहती दै । जिन विचिष्ट फलों को प्राप्त 
करने की उच्छासे विशेप यागग्रादि का श्रनुष्ठान कियाजाता है, वह्‌ इच्छा यदि 
फलों की श्रोरसे वंराग्य के कारण नष्ट होचुकी टै, तो यागादि के ग्रनुष्ठान का 
प्रदन नटीं रहता । (जरा' (बुद्धापा) का तात्पयं हैव राग्यपूवेक प्रव्रज्या (संन्यास) 
का ग्रहण करना। इसलिए जवतक वैराग्य नहीं होता, कामना वनी रहती हैँ; 
तभीतक कर्मानुष्ठान श्रपेक्षित होता है। फलों के प्रति वैराग्य होजाने से कामनाग्रों 
के श्रभावमें श्रपवगे की साधना के लिये समथं जीवन का पयप्ति भाग उपयोग 
मं लायाजासकता है । 

'जरा' पद का तात्पयं--उक्त सन्दर्भ में "जरा' पद का तात्पयं एेसे वुटापि 
से नटीं टै, जटां व्यक्त्ति श्रपना शारीरिक व मानसिक श्रादि सब प्रकार का 
सामर्थ्यं खोवेटा टो । यदि फलों के प्रति उसकी कामनातवमभी वनी हूरई है, तो 
स्वयं अ्रराक्त होने प्रर वहं श्रपने निर्धारित प्रतिनिधि के द्वारा कर्मानुष्ठान करा- 
सकता दै । प्रतिनिधि उसका श्रन्तेवासी छात्र होसकता है, जिसको उसने वेद का 
ग्रव्ययन कराया दै; भ्रथवा ्रपने दूध का सम्बन्धी-भाई, पुत्र, भतीजा, पोता 
प्रादि होसकता दहै, जो श्रनुष्ठान का पारिश्रमिक देकर प्रतिनिधि बनायाजाता 
दै । व्याख्याकारों ने सन्दमं के क्षीरहोता' पद का श्रथं श्रष्वर्यु किया) 
तात्पयं है-क्षीर श्र्थात्‌ वृत्ति के लिये-ग्रपने जीवन "निर्वाह के लिये जो होताः 
वनता हो; पारिश्रमिक लेकर यज्ञानुष्ठान करने-करानेवाला व्यक्ति । फलतः 
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उक्त सन्द मे ^जरा' पद का तात्पयं-गेसा वृदापा नहीं द्वै, जव व्यक्ति सर्वथा 
रारीर श्रादिसे ्रसमथं टोजाता टै । क्योकि कामनाग्रौं के रहने पर ्रयक्त का 
भी कमानुष्टानसे छुटकारा नहीं । श्रने प्रतिनिधि द्वारा उमे करासकता दै । 
इसलिये 'जरा' पद का तात्पयं-कर्मफलों के प्रति वैराग्य की भावना का टोना- 
समभना चाहिये । 

प्रस्तुत प्रसंग मे एक प्रन्य विचार करना दोप रहजातादै । "जायमानो ह्‌ 
वं ब्राह्मणः, इत्यादि सन्दर्भ कमानुप्ठान का विधायकःदहै? ब्रर्धात्‌ विधिवाक्य 
है ? अ्रथवा विधिवाक्य द्रारा ग्रन्यत्र विहित ग्रं का केवल श्ननुवाद करताहै? 
प्रनुष्ठान के लिये स्मरणमात्र करादेतादटै ? प्राचार्योँ का कहना दै-इगे विहित 
प्रथं का श्रनुवादमात्र समना उपयुक्त होगा ; क्कि इस वाक्य में विधि- 
विभक्ति का निर्देश नहीं है । विधिवाक्छन होने मे यह श्रावद्यक नटीं रहजाता 
कि व्यक्ति जरा व मृत्यु- पर्यन्त कर्मानुष्ठान करता रहै। वह कर्मानुष्ठान को 
छोडकर श्रपवर्ग-साधना के लिये श्रपना जीवन लगासकता टै । 

तव क्या जायमानः" इत्यादि सन्दभं को निरर्थक समभना चाहिये ? नही, 
वह्‌ निरर्थक नहीं है; उसका प्रयोजन है-जव व्यक्ति सक्षम होता, श्रधवा गृहस्थ 
ग्राश्रम में प्रवेश कररहा होता, उस समय वु उत्तरदायित्व उस पर श्रायदं 
हाजाते ह, जिन्हें उक्त सन्दर्म में 'ऋण' पद से ग्रभिव्यक्त कियागया है । यद्यपि 
ये मख्यरूप मेँ (ऋण' नहीं होते; परन्तु व्यक्ति पर ऋणों का उत्तरदायित्व जिस 
स्थिति को प्रकट करताहै, वसी ही स्थिति इन उत्तरदायित्वं के विषय में 
मानीजाती है । इसीकारण छऋण' न होते हृए भी इनको "ऋण'-पद से श्रभिव्यक्त 
कियागयाहै। एसा कथ्रन स्पष्ट करता है--सक्षम होता ह्र श्रधवा गृट्स्थ 
टोता हुम्रा व्यक्ति सर्वथा स्वतन्त्र नहीं होता; "वह इन उत्तरदायित्वों से दवा 
रहता है, इनका सम्पन्न करना उसके लिये भ्रावदयक होता है । यही बोध कराना 
ट्स सन्दमं का प्रयोजन दै । इसलिये विधिवाक्यन होने परमभी इसे निर्भकन 
समभना चाहिये । 

पीले कदटागया-कर्मानुष्टान कामनामूलक है । कामना एक वालक को भी 
टोसकती है । तत्र वालक को कर्मानुष्ठान का प्रधिकार मानना चाहिये । एेसी 
दशा में उक्त सन्द के "जायमानः" पदसे बालक का ग्रहण क्यो न कियाजाय ? 

वस्तुतः इस विपय मे समभन की वात यह्‌दटै करि जो प्रयत्न व्यवित के 
द्वारा कियाजाता है, वह फल के लिये न होकर फल कै साधनों को सम्पन्न करने 
के लिय होता हं । तात्पयं है-- प्रयत्न का साक्षात्‌ विपय-फल नहीं होता; प्रव्युत 
वे साधन होते है, जो फलों को उत्पन्न करते हैँ । व्यविति ञ्रपने प्रयत्न से 
फलोत्पादक साधनां का सग्रह व सम्पादन करता है । साधनों के सम्पन्न होने पर 
वे फलो को अ्रनिवायंरूप से उत्पन्न करदेत हँ। इस वास्तविकता को समभलने 
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से यह स्पष्ट होजातादहै क्रि बालक में कामनाके होने परमभी फलोत्पादकं 
ग्रपेक्षित साधनों के सम्पादन की क्षमता नहीं रहती । साधनों के लिये प्रयत्न 
करना वालक की शक्ति से बाहर की वात है। इसलिये कामनाके होते भी 
साम्यं के श्रभावसे वालक का कर्मानुष्ठान में म्रधिकार सम्भव नहीं होता। 
ग्रतः "जायमानः पद से वालक का ग्रहण करना श्रनुपपन्न है । फलोत्पत्ति के 
साघन याग म्रादि विशेष प्रयत्न-साव्य होते है, बालक में उसका सवेथा श्रभाव 
रहता हे । 

इस विषय मे यह ध्यानदेनेकी वात है कि "जायमानो ह व ब्राह्मणः' 
इत्यादि सन्दर्भ को चाहे विधिवाक्य मानाजाय, अथवा विदहितानुवाद, दोनों 
ग्रवस्थाग्रों मे कमनुष्टान से जिसका सम्बन्ध होगा, उसीका ग्रहण जायमानः 
पद से कियाजायेगा । जातमात्र वालक का कर्मानुष्ठान से सम्बन्ध अ्रसम्भव है, 
ग्रतः यह्‌ पदर उसका बोधक नहीं मानाजासकता । तव इसका तात्पयं-सशक्त एवं 
गृहस्थ 'होता"व्यक्ति समना होगा । 

"प्रव्रज्या" ज्ास्त्रीय विधान--ग्रपवगं-साघन के लिये प्रथम प्रव्रज्या-काल 
का निर्देश कियागया है । परन्तु प्रव्रज्या का-शास्त्र के श्रभिमत प्रसंगो मे-कहीं 
विधान नहीं है। गार्हस्थ्य का विधान तो ब्राह्मणादि ग्रन्थों में प्रत्यक्ष देखाजाता 
है । यदि गृहस्थ से श्रतिरिक्त प्रन्य कोई श्राश्चम शास्त्र को मान्य होता, तो 
उसका वह विधान करता । श्रतः 'प्रत्रज्या' कोई आश्रम शास्त्रविहितन होने से 
ग्रपवर्ग-सावन के लिये जीवन में श्रवसर कान होना स्वभावतः प्राप्त होता दै । 
तव श्रपवगे का ग्रभाव मानना संगत होगा । 

ग्राचायं का इस विपय मं कटना है-प्रत्रज्या के प्रतिपेधका भी तो शास्त्र 
मं कहीं विधान नटीं देखाजाता । "गृहस्थ एकमात्र श्राध्रम है, गृहस्थ से प्रतिरिक्त 
ग्रन्य कोई ग्राश्रम नहीं" णेसा भ्राश्रपान्तर कै प्रतिषेध का वाक्य कटी ब्राह्मण 
प्रादि म्रन्थों मे उपलब्ध नहीं टोता। दसलिये प्रव्रज्या कै विधान काशास्त्रमें 
प्रभाव कर्टुकरर श्रपवर्ग के साधनों के लिये जीवन में ग्रनवसर का निदंश करना 
प्रयुक्त है । जवक्रि इसके विपरीत शास्र में प्रव्रज्या का विधान उपलब्ध होता 
दै । ब्राह्मणापजीव्य जावान उपनिषत्‌ [८] में बताया है-- 

“ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌, गुही भूत्वा वनी भवेत्‌, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । 

यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌, गृहाद्ा वनाद्वा । श्रय पुनरव्रती वा 

व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वा उत्सन्नाग्निरनग्निको वा यदहरेव 

विरजत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌ 1!" 

व्रह्मचयं श्राश्म समाप्त कर गृहस्थ दौजावे, गृदृस्थ को पूराकर वानप्रस्थ 
होजाव्रे, वानप्रस्थ पूरा कर प्रव्रज्या (संन्यास) ग्रहण करले। श्रथवा इसमें 
व्यतिक्रम टासकता है-त्रहाचयं प्राश्रमसं ही प्रत्रज्या प्रहण करले, ग्रथवा गृहस्थ 
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से, श्रथवा वानप्रस्थ से । चाहे ब्रह्मचयं व्रत का विधिपूर्वकं पालन न कररटा हो 
ग्रथवा कररहा हौ; विद्याध्ययन पूरा कर स्नातक हौचुकाहो, श्रथवा न हृभ्रा 
हो; श्रग्निहोत्र भ्रादि देनिक यज्ञ-टोम छोड़ चुका हो, श्रथवा करताहीन टो; 
पर जिस दिन व्यक्ति को तीत्र वँराग्य होजावे, उसी दिन प्रव्रज्या ग्रहण करने । 
प्रव्रज्या के लिये तीव्र वैराग्य का होना ग्रपेक्षित दै; गृहस्थ श्रादि ग्राश्चम 
का इसमे कोई बन्धन या रुकावट नहींदहै। लौकिक विषयों की ग्रोरस तीन्र 
वैराग्य होने पर प्रत्येक श्रवस्था मे संन्यास ग्रहण कियाजासकता है । फेसी दया 
मे ग्रपवगं-साधन के लिये जीवन के पर्याप्त भाग का उपयोग होना सम्भव दै; तव 
केवल ग्रपवगं-साधन के लिये श्रनवसर का वहाना वनाकर भ्रपवर्गं के श्रस्तित्व 
को भुटलाया नहीं जासकता । 
इस विषय में यह विचारणीय है-प्रत्येक यास्त्र म्रपने प्रतिपाद्य विपय का 
विवरण प्रस्तुत करता है, अ्नन्य गास्तरौं के प्रतिपाद्य ्र्थं का प्रतिषेध नहीं करता। 
ग्रग्निहौत्र के विधायक वाक्य से ज्योतिष्टोम ग्रधवा दाजपेय श्रादि यागो का 
ग्रभाव सिद्ध नहीं होता । सांख्य-योग भ्रादि शास्त्रं द्वारा श्रपने प्रतिपाद्य ग्रथ का 
विधान करने से म्रन्य न्याय-वेदान्त श्रादि दास्वोंकाश्रभाव सिद्ध नहीं टौजाता। 
एेसे ही "जायमानो ह वं ब्राह्मणः इत्यादि वाक्य श्रपने शास्त्र में गृहस्थ ्राश्रम 
के प्रसंगका है । वह साक्षात्‌ गृहस्थ का व्रिधान करतादटै; इससे श्रन्य ग्राश्रमों 
काग्नभाव सिद्ध नहीं होता । 
इसके श्रतिरिक्त वेद तथा श्रन्थ वैदिक साहित्य में श्रपवगे का निरूपण 
करनेवाले प्रनेक सन्दमं उपलब्ध होते हँ । यजुवंद [३१। १८] मे मन्त्र है-- 
वेदाऽहमेतं पुरुषं महान्तं श्रादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
तमस्‌-ग्रज्ञान, मोह भ्रथवा प्रकृति से परे उस महान्‌ पुरुष परमात्मा को 
जानकर ही व्यक्ति मृत्यु-नर्वर संसार को पार करजाता है; मोक्षपद को प्राप्त 
करलेता है । ग्रपवगं की प्राप्ति के लिये परमात्मज्ञान से श्रतिरिक्त ग्रन्य कोई 
माग-उपाय नहीं है। 
इस विषय मे ब्राह्मण ग्रादि वैदिक साहित्य के ग्रनेक प्रमाण द्रष्टव्य है-- 
कमभिमुत्युमुषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः । 
श्रथापरे ऋषयो मनीषिणः परं क्मभ्योऽम्‌ तत्वमानशुः ।। 
न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके श्रमृतत्वमानश्युः । 
परेण नाकं निहितं गुहायां विश्राजते तद्‌ यतयो विशन्ति ॥ 
[त° श्रा०, १०। १०। ३ | 
ग्रन्य ब्राह्मणग्रन्थों मे भी ये प्रसंग उपलन्ध होते है 
रातपथ ब्राह्मण | १४।७।२। २५] में सन्द है--"एतमेव प्रव्राजिनो 
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लोकमीप्सन्तः१ प्रत्रजन्ति-वेराग्यको प्राप्त हए व्यक्ति पूवं वणित उस लोक 
[ब्रह्मलोक-मोक्षपद) की चाटना रखते हए प्तरज्या ग्रहृण करलेते हैँ । इस सन्दभं 
मे साक्ात्‌ प्रव्रज्या (संन्यास) श्राश्रम में प्रवेश का निदेश दहै । 

इसके ग्रतिरिक्त कामनायुक्त एवं निष्काम व्यक्तियों का विवरण देते हुए 
टरातपथ ब्रामण मं श्रन्यत्र बताया है-- 

“प्रयो खल्वाहुः-काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तथा- 

कतुभवति यथाक्रतुर्भवति तत्कमं कुरुते यत्कम कुरुते तदभिसंपद्यते \ ` 

| श ० १४।७।२। ७ | 

प्रनुभवी भ्राचार्यो ने वताया है-यह पुरूष कामनामय है । जंसी कामना 
होती है, उसीके श्रनुसार उसका संकल्प होता है, जैसा संकल्प होता है, वसा 
कर्मानुष्ठान करता दै । श्रनन्तर कर्मानुसार फल पाता है । ठेते कामनामय व्यक्ति 
के विपयमें ब्राह्मण श्रागे लिखता है-"इति नु कामयमानः' यहं पूर्वोक्त विवरण 
कामनाग्रों से श्रभिभूत व्यक्ति का दियागया । इसके अ्रागे कामना-दीन व्यक्ति के 
विषय मं वताया-- 

““ग्रथाऽकामयमानः- योऽकामो निष्कामः श्रात्मकाम श्रप्तकामो भवति न 


५ 3 ‡ 
तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति श्रत्रेव« समवनीयन्ते ब्रह्मो व सन्‌ ब्रह्माप्येति । 
[श० १४।७।२। ८| 


१. न्यायदर्ञन के वात्स्यायन - भाष्य मे इसी सूत्र पर (ईप्सन्तः' के स्थान पर 
“प्रभीप्सन्तः' पाठ उपलब्ध होता है 1 बृहदारण्यक उपनिषत्‌ [४।४।२२, 
मे इच्छन्तः" पाठ है । श्रथे दोनों का समान है । ब्राह्मण श्रौर उपनिषत्‌ के 
पाठभेद का कारण शाखाभेद सम्भव है! उपलब्ध ब्राह्मण शुक्लयजु कौ 
माध्यन्दिन ~ (वाजसनेयि) - शाखा का है, तथा उपनिषत्‌ काण्य-ल्ाखा के 
करातपय ब्राह्मण काभागहै! पाठ की श्रधिक समानतासे ज्ञात होता है 
वात्स्यायन ने भाष्य में वह्‌ उद्धरण ब्राह्मण [मा० ज्ञा०| ग्रन्थसे दियारहैः 
उपनिषत्‌ |का० ज्ा०| से नहीं । 

२. "तत्क्रतुभवति यत्करतुभवति' ब॒ ° उ० पाठ [४।४८।५]| 1 वात्स्यायन ने 
भाष्य में ब्राह्यमणानुसारी पाठदियारहे। 

३. बु० उ मे शश्राप्तकाम श्रात्मकामो' इसप्रकार पदों का विप्यसि है) 
|} ४।६| 

४. (तस्य! बु उ० [४1 ४॥ ६], वास्यायन-भाष्य । 

५. शग्रत्र॑व समवनीयन्ते" पाठ नहीं है, [बु० उ०४।४।६] वात्स्यायन-भाष्य 
के उद्धत सन्दभं में “इहैव समवलीयन्ते पाठ है। प्रस्तुत प्रसंग के 
वात्स्यायन-भाष्य में उद्धृत षाठ श्रधिक समता के कारण ब्राह्मण" ग्रन्थ से 
लियेगये ज्ञात होते हे । 
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तीव्र वेराग्य कै कारण जव व्यविति लौकिक श्रथवा वैपयिक कामनाग्रों 
से रहित होजाता है, तव कामनामूलक ्रनुष्ठान एवं कामना के संकल्प को भी 
वह छोड देतादहै। उसे केवल भ्रात्मज्ञान की.कामना रहती है; उसके प्राप्त 
करलेने पर वहं कृतकृत्य टौजाता है, प्राप्तव्य को पाचुकता है । मृत्युकाल श्राने 
पर उसके प्राण शारीर से उत्क्रमण नहीं करते; ब्रर्थात्‌ कर्मफल भोगने के लिये 
जन्मान्तर ग्रहण नहीं करते । वे यहीं श्रपने कारणों में लीन हौजाते हैं ।- वट्‌ 
ग्रात्मदर्शी व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार करता हरा ब्रह्मानन्द को प्राप्त करता टै। 

वेद एवं वदिक साहित्य केये प्रसंग सिद्ध करत दहँ-गृहस्थ से प्रतिरिक्त 
ब्रह्मचयं एवं प्रव्रज्या (संन्यास) श्रादि म्न्य प्राश्रम है; जीवन का पर्याप्त भाग 
ट्स ग्राश्रमकाल मे व्यतीत होता है, जिसका उपयोग ्रात्मज्ञान के लिये उपायों 
के ्रनुष्ठान में कियाजाता है । भ्रात्मसाक्नात्कार हौजाने पर प्रर्थात्‌ भ्रात्मा के 
स्वरूप-प्रतिष्ठित होजाने पर वह परमात्मा का साक्षात्कार करलता टै; ग्रात्मन्नान 
से वीच के ग्रावरण नष्ट होचुके होते हैँ । श्रात्मनज्ञान होजाने पर ब्रह्म-साक्षात्कार 
होना ग्रनिवायं है । ब्रह्म-साक्नात्कार से ब्रह्मानन्द का प्राप्त होना ग्रपव्गं का 
स्वरूप दहै । इसप्रकार ग्रपवगं के प्रमाणित हौजाने पर यह कहना प्रयुक्त टै कि 
ऋणो के ग्रनुवन्ध से श्रपवगं का ग्रभाव मानना चाहिये । 

वदिक साहित्य में चार ग्राश्वमों का उल्तेख व विवरण उपलब्ध होने से- 
एक ही प्राश्रम गाहस्थ्य है-यह्‌ कथन भ्रनुपपन्न होजता है। 

वृदापे प्रभवा मृल्युपयेन्त श्रग्िहोत्र व दशे-पणमास ग्रादि के म्रनुष्ठान का 
व्राह्मण प्रादि ग्रन्थों में कथन उन्हीं व्यक्तियों के विपय में कियागयादहै, जो 
वेपयिक्र फलप्राप्ति की कामना रखते हँ ।। ६० ॥ 

जराम्यवाद कमियोंके ल्यि-ग्राचायं सूत्रकार ने इसका कारण 
वताया-- 


समारोपणादात्मन्यप्र तिषेधः ।! ६१। (४०५) 


| समारोपणात्‌ | समारोपण स (ग्राहवनीय श्रादि प्रग्नियो के | श्रात्मनि | 
ग्रात्मामे, | ्रप्रतिपेधः| प्रतिपेव प्रयुक्तं टै (संन्यास प्राश्रम का) । 

जव मोक्षकाम व्यक्तिं को सांसारिक विपयों कीश्रारम तीव्र वैराग्य 
उत्पन्न हौजाता दै, तव कमानुम्टान के लिय श्राध्रान कोगई प्रादवनीय प्रादि 
ग्रग्नि्नं करा नमारोएण उस | मोक्षकाम | म्रात्मा मं करवियाजाता है । म्रात्मा 
मे ग्राटवनीय प्रादि अ्रगिनियों के समारोपण को कत्पना का ताप्यं है -तव्र वाह्य 
य्रग्नि मं फलोत्पादक समस्त कर्मानुष्ठानों का परित्याग, तथा केवल ग्रात्मज्ञान 
सम्वन्धी ्रनुष्ठानो को सम्पन्न कियाजाना । यह्‌ ग्रात्मामें श्रग्नियों के समारोपण 
का विधान संन्यास ग्रहण करन के लिव टोता दै । जव इसप्रकार संन्यास ्राश्रम 
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का ग्रहण करना निद्धदटे, तो म्रपव्गं का होना स्वतः सिद्धै; क्योकि संन्यास 
ग्रहण उसीकी प्रान्त के लिये किथाजाता है । इसलिये कर्मानुष्ठान के विषय में 
जरामर्यवाद (वरृदापे या मल्यु तक कर्मानुष्ठान का कथन) उन्दीं व्यक्तियों के लिये 
टे, जो फलार्थी है; कर्मानुष्ठान से टोनेवाने फलों की कामना रखते है । 

संन्यास श्राश्रम ज्ञास्त्र-विहित- वैदिक साहित्य में वतायागया दटै-- 
धाजापत्य इष्टि कासम्पादन कर उसमे सवंवेदसः होम करने के श्रनन्तर कमकाण्ड 
साधक आहवनीय आदि श्रग्नियों का प्रात्मा में समारोपण कर तीत्र वेराग्ययुक्त 
व्यक्ति सन्धान ग्रहण करने । एेसे प्रमाणो के द्वारा स्पष्ट टौजाताहै किजो 
व््रविन पूत्रैपणा, विनतंपणा श्रौर लोकैषणा से रहित हौजाते दह, ग्रीर कमफला 
की कामनामे दूर हटजाते ह, उन्हीं व्यक्तियों के श्रात्मा में श्रग्निस्थापना की 
कल्पना का विघ्रान टै। 

त्राह्मणग्रन्भ्र |ग० ब्रा० १४।७।३। १-१५] में उल्नेखः है एकवार 
ग्रपने चान्‌ जीवनस भिन्न जीवन-च्यांको स्वीकार करने की भावना से 
याज्ञवल्क्य ने श्रपनी पत्नी मैत्रेयी को पुक्रारा, ग्रौर कहा-ग्रव इस स्थानसे प्रव्रज्या 
तेनेवाला हँ; चाहता हँ नुम श्रव अन्य पनी कात्यायनी के साथ रहती रहो । मंत्रेयी 
ने डस प्रस्ताव को स्वीकार न कर कहा-जिस प्रमृत्तपद को भ्राप प्राप्त करने के 
लिण अ्रपने चान जीवनपथ में परिवन्ंन कररहे है, म भी उसका श्रनुसरण क्या 
न कष? मुभे उनी मार्ग का उपदेश कीजिये । याज्ञवल्क्य ने तव विस्तार स 
ग्रात्मनान करै उपायों का व्णंन किया । श्रन्त में याज्ञवत्क्य ने कहा-मत्रेयि ¦ पूण 
उपदे करदियागया टै, यही स्रमृतपद कास्वरूपटै । इतना केकर याज्ञवल्क्य 
ने प्रव्रज्या को स्वीकार किथा। 


(1 





१. सन्दर्भ है -“प्राजापत्यामििटि निरूप्यं तस्यां सर्ववेदसं हृत्वा श्रात्मन्यग्नीन्‌ 
समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌ । 

२. सर्बवेदस होम वह होता, जो संन्यास ग्रहण करने से पूवं कियाजाता है । 
इस अ्रवसर पर व्यक्ति श्रपनी श्रधिकृत समस्त सम्पत्ति का त्याग करदेता 
हे; श्रयवा उपयुक्त श्रधिकारियों को दान करदेताहै। सर्ववेदसरहोम को 
गृहस्थ व्यक्ति भी श्रपने श्राश्रेम के म्रन्तराल-कालमें करलिया क्रतेथे। 
कट उपनिषत्‌ के प्रारम्भ तथा कालिदासकृत रघु वंशा काव्य के पञ्चम सगं 
की प्रारम्भिक कथामें इसके संकेत उपलब्ध होते हे। 

१. सन्दभ है-“सोऽन्यद्‌ वृत्तमुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मंत्रेयीति हौवाच । 
प्रत्रजिष्यन्‌ वा श्ररेऽहमस्मात्‌ स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं 
करवाणीति 1 ` "उक्तानुज्ञासनासि मेत्रेयि एतावदरे खहवम्‌ तत्वमिति होक्त्वः 
याज्ञवत्क्यः प्रवव्राज ।'' 
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वेदिकः साटित्य के इन प्रसंगो मे संन्यास ग्राश्रम का प्रत्यश्न विधान 
उपलव्ध है । इससे प्रमाणित होजाता है-कर्मानुष्ठान.-विपयक जरामर्यवाद केवल 
फलार्थी व्यक्तिके लिएदै। जो फलार्थी नहीं, उनके लिए संन्यास का विधाने, 
संन्यास क्योकि ग्रपवग-साधनों के अ्रनुष्ठान के निए ग्रहण कियाजाता दै, दममे 
ग्रपवर्भं की सिद्धि स्वतः होजातीदटै। ६१॥ 

चाल्‌ जीवन-कमं मोक्ष कै वाधक नहीं--गत विवरण से यह स्पष्ट 
टोजाता दै कि श्रम्निहोत्र ्रादि करम श्रपवगं में वाक नहीं ट । परन्तु जौ व्यक्ति 
ग्रपने जीवन के प्रारम्भिक काल ग्रथवा गाहस्थ्य-जीवन-कान में ग्रग्निटोत्र ्रादि 
कर्मो का भ्रनुष्ठान करता, ग्रनन्तर वैराग्य होजानेसे साधन करते हण 
ग्रात्मज्ञानी होजातादहै; देहपात होने पर उसका मोक्ष नीं टोना चाहिय) 
व्योकि उसी जीवन में श्रनुष्ठित कर्मो का फल उस ्रवर्य मिलना चादहिण । वह्‌ 
फल जन्मान्तर में देट्धारण के विना मिलना सम्भव नहीं। ग्रतः वे फल ग्राह्म- 
जान होजनेपर भी श्रपवगं में वाधक हौगे। ्राचा्यंने इमक्रा समाधान 
किया-- 


पात्रचयान्तानुपपत्तेहच फलाभावः ।॥ ६२ ॥ (४०६) 


[ पात्रचयान्तानुपपत्तेः| पात्र-चयन कं ग्रन्त की ्रनुपपत्ति स संन्यासी 
ग्रात्मज्ञानी केलिए [च| तथा (ग्रन्य कारणो कौ प्रनुपपत्तिसे भी), [फलाभावः | 
फल का श्रभाव होता दै; फल प्राप्त नहीं होता (ग्रात्मज्ञानी संन्यासी को, गत 
समीपजीवन में म्रनुष्ठित कर्मा का) । 

वुटापे या म्रत्युतक कर्मानुष्ठान के विधान की पूर्णता उस समय मानीजाती 
टै, जव श्रनुष्ठाता के मरजाने पर उसके शव के साथ ग्रन्त्येष्टि के समय चिता में 
यज्ञिय पात्रों काचयन करदियाजाताहै।' जीवनम किये प्रग्निहोत्र श्रादि 
कमनिुष्ठान का यह्‌ श्रद्ध मानाजातादै। किसी कमं के फल की प्राप्ति तभी 
सम्भवे, जव उसे ग्रद्धसदहित पूराकियाजाय । सन्यासी के लिए पात्रचयन के 
साथ अ्रन्त्येष्टि का होना ग्रसम्भव है; क्योकि बाह्य ग्राहवनीयादि श्रग्नि-सम्बन्धी 


१. घुतपुणं खुवा मुख पर, उपभृत वाम हाथ मे, जुहु दल्िण मे, चमस सिर के 
साथ, घ्न-वा वक्ष परश्रादि क्रम से पात्रों का चयन कियाजाता है । शतपथ 
ब्राह्मण [१२।५॥। २।७] इस विषयमे द्रष्टव्यहै। श्रागे ब्राह्मण 
[१२।१५।२।८] में बताया है-"“स एष यज्ञायुधी यजमान" *-योऽस्य 
स्वगे लोको जितो भवति तमभ्यत्येति” उन यज्ञपात्ररूप श्रायुधों से युक्त 
हश्रा यजमान“ * स्वगं मे जो लोक इसने जीत लिया होता है, उसको प्राप्त 
होजाता है । 
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कम का वह्‌ परित्याग करचृका होता है । संन्यासी की अरन्त्येष्टि के समय उसके 
दाव क साथ पात्रचयन न हौसकनेके कारण जीवन में किये श्रग्निहोत्र श्रादि कमं 
ग्रद्गटीन रहते रहै, भ्रधूरे,सर्वथा अ्रपू्णं । ठेते कर्मो के फल कौ कोई सम्भावना 
नोनि मे ्रात्मज्ानी के मोक्ष में फल बाधक नहीं टोपाता। 
प्रन्त्यष्टि के समय शावके साथ पात्रचयन साधारणल्पसे सवके लिए 
समान लटो, ठेसा नहीं मानाजाता। यदि एेसा होता, तो एषणाभ्रों को छोड़कर 
सन्यास का विधान यास्त्र में न कियाजाता। परन्तु शास्त्र मे संन्यास का विधान 
साक्षात्‌ उपलन्य हाता है- 
' "एतद्ध स्म वे तत्पूर्वे ब्राह्मणा श्रन्‌चाना विद्रांसः प्रजां न कामयन्ते, कि 
प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति, ते ह स्म पुत्रेषणायाइच 
वित्तषणायाडइच लोकंषणायाङच व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ॥1'' 
[श० १४।७।३।२६| 
यह जानाजाता है-मूरदन्य ज्ञानी, नष्ठिक विरक्त विद्वान्‌ सन्तान कौ कामना 
नहीं करते; कर्मानुष्टानवहल गृहस्थ श्रादि पआ्आश्रमोमें जाने की इच्छा नहीं 
रखते । वे विचार करते हँ-सन्तान से टम क्या करेगे 2 यह सब धन-सम्पत्ति, 
कर्मानुष्टान एवं सन्तान ख्रादिसे हमें क्या करना? जव हमारे लिए यह्‌ 
परब्रह्म परमात्मा सवक है । एेसा विचारकर वे पुत्र, वित्त श्रौर यश ग्रादि की 
कामनाग्नों को दूर फक भिक्षाचरण से जीवन व्यतीत करदेते हं । 
ये प्रसंग स्पष्ट करते हँ-एेसे वँ राग्ययुक्त नेष्ठिक ज्ञानी गृहस्थ ग्राश्रम तथा 
तत्सम्बन्धी कर्मानुष्ठानं का परित्याग कर एवं सब प्रकारकी एषणाग्रोंसे 
दछटकरारा पाकर ब्रहाज्ञान की साधना में लगे भिक्षाचर्या से जीवननिर्वाहि करलेते 
टँ । यह सव विवरण संन्यासविधान का स्वरूप स्पष्ट करता है । एेसे एषणाविहीन 
संन्यासियों की श्रन्त्येष्टि में पात्रचयन-कायं सवथा ्रनुपपन्न होने से अ्रनुष्ठाता 
के लिए पू्वेकरत कर्मानुष्ठान फल का प्रयोजक नहीं होता । इतिहास, पुराण तथा 
सभी धर्मशास्त्रं में चार ब्राश्रमों का विधान उपलब्ध होने से केवल एक गृहस्थ 
ग्राश्रम मानना म्रनुपपन्न हि । 
इतिहास-पुराण का प्रामाण्य-इतिटास, पुराण श्रादि को अ्रप्रमाण कहना 
उचित न दोगा; क्योकि वेदिक ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रमाण से इतिहास, पुराण म्रादि 
का प्रामाण्य स्वीकार कियाजाता है। ब्राह्मण श्रादि ग्रन्थों में' इतिहास, पुराण 
ग्रादि के ग्रघ्ययन-निदंश से उनका प्रामाण्य जानाजाता है । इसलिए इतिहास 
१. द्रष्टव्य, श० ११।५।६।८॥ ११।५।७।६। गो० १।१। 
२९१ ॥ शां०श्रा० ८॥ ११॥ श्रन्य श्रनेक प्रसंग सुचिथोंके ्राधार पर 
सुविधाप्‌ वंक देखेजासकते हैँ । 
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पराण को्रप्रमाण कहना प्रयुक्त टै। धमंास्व्रका श्रप्रामाण्य माननेन तो 
लोकव्यवहार का उच्छेद होजाने के कारण समस्त समाज उच्छुखलतव ग्राचार- 
हीन टौकर नप्टश्रष्ट होजाय, क्योकि राव लोकव्यवहार धर्मयास्तरां के 
निदशानुसार चलते हँ | 

इसके प्रतिरिक्त इतिहास-पुराण ग्रादिके प्रामाण्यमें ग्नन्य कारण रै 
दरष्टा-प्रवक्ता ्राचार्योँका समान हौना। जो विद्वान्‌ ऋपि-मृनि वेदमन्त्रा के 
द्रष्टार्है, वे ही इतिहास-पुराण-धर्मयास्त्र प्रादि के रचयिता । विभिन्न यास्तं 
का ्रपना प्रतिपाद्य विपय नियत होने से उसी विपय मं उनका ग्रवाधित प्रामाण्य 
मानाजाता है। वेद एवं वेदिक वादःमय-त्राह्मण ्रादि का प्रामाण्य ग्रव्रात्म- 
विद्याश्रों तथा यज्ञानुष्ठान श्रादिमेदहै! इतिदासपुराण का विपय लोकत्रन कौ 
सुस्थिर तथा सस्मृत रखना है । उसी विषय मे उसका प्रामाण्य । लाकव्यवदार 
को व्यवस्थित रखना धर्मदास्त्र काविपयदटै; उसीमं वहं प्रमाण ट । किसी णक 
दास्त्र द्वारा सवकी व्यवस्था नहीं होती । जैसे प्रत्येक इद्द्रिय श्रपन नियत विषय 
का ग्राहक होता दै, कोई एक या ग्रनेक्र सव विषयों को ग्रहण नटीं करमक्रत , 
एसे ही ्रपनें नियत प्रतिपाद्य विषय के श्रनुसार विभिन्न यास्त्रोंका प्रामाण्य 
स्वीकार कियाजाता टै । इतिहास-पुराण भी श्रपने विपयमे प्रमाणर्ट || ६२॥ 

क्लेशानुबन्ध श्रपवगं का बाधक नहीं--ग्रपवगं के प्रभाव का साधक दूमरा 
टेतु-क्लेानुवन्ध वतायागया । क्लेशो का श्रनुक्रम जीवन मं निरन्तर वने ग्टने 
से प्रपवगंप्राप्ति के उपायोंका भ्रनुष्ठान करने के लिए व्यक्ति को ग्रवसर नटीं 
रहता । एेसी दशा में श्रपवर्गं का स्वीकार करना निरर्थक है । श्राचा्यं सूत्रकार 
ने इस विषय में वताया-- 


सुषुप्तस्य स्वप्नादशंने क्लेशाभावादपवगंः ।॥ ६३३ ।} (४०७) 


| सुपृप्तस्य | गहरे सोये हए व्यक्ति कै [ स्वप्नादने | स्वप्न न दीखने की 
दशा में [क्लेशाभावात्‌ | क्लेश के ग्रभावसे [म्रपव्गः| श्रपवर्ग सिद्ध होता दै। 

गहरी नींदके समय व्यक्तिको किसीप्रकार के क्लेयका ्रनुभव नटीं 
होता । यद्यपि यह्‌ श्रज्ञान की दशा मानी जाती दहै, फिर भी क्लेशा के निरन्तर 
टोनेवाले प्रवाहं का विच्छेद होजाना श्रपवर्ग के साथ सुपुण्तिकी समानतादै। 
जसे क्लेश का सिलसिला गहरी नींद के समय विच्छिन्न टौजाता है, किसी प्रकार 
के रागद्वेष एवं सुखदुःख श्रादिकी प्रतोति नदीं ोती, इमीप्रकार समस्त 
एषणाग्रो से दूर हए ब्रह्मज्ञानी जीवन्मृक्त के समस्त क्लेशो का ग्रनुक्रम उच्छिन्न 
टोजाता है । शरीरपात के श्रनन्तर क्तेणों के ग्रभावमें वहु ब्रहमजानी म्रात्मा 
ब्रह्म कौ श्रानन्दरूपता का भ्रनुभव करता टै; यही ग्रपवगं का स्वरूप है । फलतः 
ग्रपवगं का श्रभाव कहना प्रसंगत है ।। ६३ ॥ 
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प्रवत्ति श्रपव्गं कौ वाधक नहीं--स्रपवगं के प्रभाव का साधक तीसरा 
देतु -प्रतरत्यनुवन्ध वतायादहै। वाणी, मन तथा दे्‌ से कर्मोका कियाजाना 
"प्रवर्ति" हे । यहे क्रम भ्रनिवार्यरूप से जीवनपयंन्त चालू रहता है । तव श्रपवगे 
के उपायोंका श्रनुष्ठान न हौसकने से भ्रपवगं का मानना व्यथं दै । भ्राचायं 
सूत्रकारने इस विषय में वताया- 


न प्रव॒त्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेश्स्य ।1 ६४ ।} (४०८) 


[न | नहीं [ प्रवृत्तिः] प्रतरृक्तिष्देहादि क्रिया (समर्थं), [प्रतिसन्धानाय] 
जन्मान्तर से सम्बन्ध के लिए | हीनक्लेशस्य | क्लेश रहित-ब्रह्मजञानी जीवन्मुक्त की । 

ग्रात्मज्ञानी होजाने से जिसने सव क्लेशो से छृटकारा पालिया दहै, एसे 
जीवन्मुक्त व्यक्ति की देहादिक्रियारूप प्रवृत्तियां जीवन्मुक्त का अ्रगले जन्म सें 
सम्बन्ध जोड़ने के लिए समर्थं नहीं होतीं । राग-देष-मोहं भ्रादि क्लेशो का जव 
ग्रात्मज्ञान होजाने से क्षय होजाता है, तब पहला जन्म समाप्त होने पर भ्रर्थात्‌ 
ग्रात्मज्ञानी जीवन्मुक्त का देहावसान हौजाने पर क्रियमाण (उस देहादि से किये- 
गये) क्म एवं सञ्चित कमं श्रगले जन्म के साथ जी वनमृक्त का सम्बन्ध जोडने में 
ग्रपना सामर्थ्यं खोवंठते हैँ । तात्पयं है-प्रारब्ध कर्मो को छोडकर शेष सभी प्रकार 
के कर्मो का क्षय श्रात्मज्ञान से होजाता है । जीवन्मुक्त दशा मे जो कमं देहादि 
से कियेजाते हैँ, वे तात्कालिक भोग के श्रतिरिक्त ग्रन्य किसीप्रकारके फल को 
उत्पन्न करनेमे सवंथा क्लीव रहते है। कमं की क्लीबता का परिचय इसी 
ग्रवसर पर मिलतादहै। श्रागे देहादि के साथ अ्रात्मज्ञानी का सम्बन्धनदहौनेसे 
उसका श्रपवगं होना सिद्ध होता दै । 

प्रारब्ध कर्मो का फलभोग श्रनिवाय-इससे यह न समभना चाहिये कि 
कर्मो के विफल होजाने का दोष प्राप्त होता ह। ्रात्मज्ञानी का पूवेजन्म समाप्त 
टोजाने पर श्रगला जन्मन होने का यह तात्पयं नहीं है कि वह्‌ ग्रपने पूवकृत 
कर्मो का फलोपभोग नहीं करता । वस्तुतः जिस जन्म कै अ्रनन्तर भ्रात्मज्ञानीका 
फिर जन्म नहीं होता, उसी जन्म में वह श्रपने पूवेकृत सव कर्मों का फल भोग- 
लेता है । किसी जन्म में भोग्य-कमं केवल प्रारब्ध-~कमं हाते हैँ । कर्मो के अ्रनन्त 
सञ्चयमेसेजो कमं किसी एक शरीर का प्रारम्भ करते है, अर्थात्‌ जिस एक 
जन्म के निमित्त होते हैँ, वे श्रारन्ध'-कमं कहेजाते हं । ्रात्मज्ञान होजाने पर 
जवतक उन सव कर्मो काफल भोग नहीं लियोजाता, तबतक उस देह॒का नाड 
नहीं होता; वह जीषन चालू रहता है । समस्त प्रारन्ध-कर्मो के फल जब भोग 
लियेजाते हैँ, तभी ्रात्मनज्ञानी का देहपात होकर आगे देहादि-सम्बन्धरूप जन्म 
नहीं होता । 


सञ्चित एवं नवीन क्रियमाण कर्मो से जनित संस्कारों का नाश भ्रात्मज्ञान 


द न्यायदशनम्‌ | प्रथम 


से टोजाता टै, जंसा श्रभी गत पंक्तियों में प्रकट कियागया। “ग्रवश्यमेव भोक्तव्यं 
कतं कमं शुभाशुभम्‌ ।' प्रधवा 'नाभूक्तं क्षीयते कमम" इत्यादि कथन सव प्रारब्ध 
कर्मों के विपयमे ट। उनका फलोपभोग प्रनिवा्यं है। ग्रातमज्ञान होने मे पहने 
वे ग्रपने फलोपभोग के लिये जन्म-ग्रहण का निमित्त वनकर सजग होचके होते 
टं । अ्रनन्तर उत्पन्न म्रात्मज्ञान का प्रभाव उनपर नहीं होता । सल््चित कर्मो 
(जो श्रभी सौये पड़) तथा ग्रात्मज्ञानी के क्रियमाण कर्मा को ग्रात्मज्ान दवोच- 
लेता है; उन्हँं फलोपभोग के लिए सजग नहीं टोनेदेता ॥ ६४ ॥। 

क्लेरासन्तति श्रनुच्छे्य--रिप्य जिज्ञासा करता टै, प्रनादि काल से चली 
ग्रारही स्वभाव-प्राप्त क्लेशखन्तति-क्लेदा के निरन्तर होते रहने का उच्छेद युक्त 
प्रतीत नहीं होता । शिष्यजिज्ञासा को श्राचायं ने सूत्रित किया-- 

न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ । ६१५ । (४०६) 

| न | नहीं (युक्त उच्छेद), [क्लेरासन्ततेः | क्तेगसन्तति का |स्वाभा- 
विकत्वात्‌ | स्वभाव प्राप्त होने से (क्लेगसन्तति के) । 

प्राणी के जीवन में निरन्तर भ्राते रहनेवाले क्लेगों का उच्छेद होना युक्त 
प्रतीत नीं होता, क्योकि क्लेशो का यह्‌ क्रम भ्रनादि कालसे चला ्राया है । 
ट्सका उच्छेद होना शक्य नहीं । जसे श्रात्मा ग्रनादि नित्य, उसीके साथ 
क्लेरों का सिलसिला श्रनादि प्रवाहं से नित्यदहै। श्रात्मा के समान क्लेदो का 
भी उच्छेद नहीं; तव ग्रपवगे की वात करटा रहजातीदहै? । ६५॥ 

क्लेशसन्तति का उच्छेद सम्भव-श्राचार्यं गौतम के चिक्षाकेन्द्र में 
उपस्थित एक उत्साही चिप्य ने उक्त जिज्ञासा का सत्वर समाधान किया-प्रागभाव 
ग्रनादि भी श्रतित्य है । एेसे ग्रनादि क्तेशसन्तति भी ्रनित्य मानीजासकती है। 
ग्राचायं सूत्रकार ने वात्सल्य से समाधान को सूत्रित किया-- 

प्रागुत्पत्तोरभावा नित्यत्ववत्‌ 

प्वाभाविकेप्य नित्यत्वम्‌ । ६६ | (४१०) 

| प्राग्‌-उत्पत्तेः | उत्पत्ति से पहने (कायं की), [ ्रभावानित्यत्ववत्‌ | श्रभाव 
(कार्याभाव) के भ्रनित्य होने के समान [स्वाभाविके] अ्रनादि होने पर [श्रि] 
भी (का्याभिाव के), [ ्रनित्यत्वम्‌ | श्रनित्य होना सम्भव है (ज्रनादि क्लेश- 

सन्तति का) । 

कायं की उत्पत्ति से पहले कायं का प्रभाव भ्रर्थात्‌ प्रत्येक उत्पद्यमान 
भाव-पदार्थं का-उसकी उत्पत्ति से पटले प्रनादिकाल से चला श्रारहा श्रभाव 
विद्यमान रहता दै, जिसे प्रागभाव' कहाजाता टै। उस भावकायं के उत्पन्न 
टोजाने पर ्रनादिमभी प्रागभाव नष्ट होजाता है। ग्रतः उसका ग्रनित्य होना 
सिद्ध है। इसीप्रकार प्रनादि क्लेशसन्तति का अ्रात्मज्ञान से विनाश होजाने के 
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कारण श्रनित्य होना सम्भव है। तव क्लेशो के न रहने से श्रपवगं का होना सिद्ध 
है । ६६ ॥। 

टस समाधान से प्रोत्साहित होकर भ्रन्य शिष्यने एक भ्रौर समाधान 
प्रस्तुत किया । श्राचार्य ने उसको सूत्रित किया-- 


ग्रणुरयामतानित्यत्ववटा ।। ६७ ।) (४१९१, 


[ म्रणुच्यामतानित्यत्ववत्‌ | पृथिवी परमाणु की (ज्रनादि) श्यामता के 
ग्रनित्य होने के समान (क्नेशसन्तति का श्रनित्य होना सम्भव होगा), [वा] 
ग्रथवा । 

पूर्वोक्त प्रागभाव के दृष्टान्त मे श्रापाततः यह्‌ न्यूनता स्पष्ट है कि वह्‌ 
ग्रभाव दहै, क्तेशसन्तति श्रभाव नहीं। भ्रभावके अ्रनादि होने पर भी उसमें 
ग्रनिव्यता सम्भव है; पर श्रनादि क्लेशसन्तति भावरूप होने से उसमें म्रनित्यता 
की सम्भावना नहीं कीजासकती । म्रनादि भावपदाथं श्रात्मा ्रादि नित्य होता है। 
भावरूप क्लेशसन्तति के श्रनादि होने से नित्य बने रहने के कारण ्रपवगें सिद्ध 
न हौसकेगा । इसलिये प्रस्तुत प्रसंग में एेसे भावपदाथं का दृष्टान्त उपयुक्त 
रहेगा, जो श्रनादि होता हृग्रा श्रनि दहो इसी भावना से प्रस्तुत सूत्रमें 
“ग्रणदयामता' दृष्टान्त दियागया । पृथिवी परमाणू की इयामता भावरूप है. 
ग्रनादिदहै; फिरमभी अ्रग्निसंयोग से श्यामताके नष्ट हौजनेके कारण वह 
ग्रनित्य है । श्रनादि भावरूप क्लेशसन्तति भी तत्त्वज्ञान अ्रथवा श्रात्मनज्ञान के 
सम्पकं से नष्टदटोजाती दहै । इसप्रकार क्लेशो के ग्रभावमें अ्रपवगे सिद्धहोताहै। 

ग्राचार्य ने शिष्यो के प्रति वात्सल्य एवं प्रोत्साहन की भावना से उक्त 
दोनों दुष्टान्तों को मूल जिज्ञासा के समाधान केरूपमे प्रदशित किया; पर 
वस्तुतः दोनों दृष्टान्त प्रसंग में ्रनुपयुक्त हैँ । नित्य हौना ओ्रौर अ्रनित्य होना यह्‌ 
भाव-पदा्थं का धमं मानाजाता है। भावपदा्थं में प्रधानरूप से इनका उल्लेख 
टोतादै। अभाव में इनका (नित्यत्व-ग्रनित्यत्व का) प्रयोग गौणरूप में होता 
है । तात्पर्यं है-श्रभाव-पदार्थं को मुख्यरूप से नित्य श्र थवा अ्रनित्य नहीं कहाजा- 
सकता । इसलिए प्रागभाव में मुख्य ग्रथवा वास्तविक नित्यत्व न होने पर उसका 
विनाल सम्भव दहै । पर क्लेदासन्तति अ्रभावन होने से अनादि होने के कारण 
उसका विनाश सम्भवनदह्ोगा। तव श्रपवगं ्रसिद्ध होजायगा । अ्रतः क्लेश- 
सन्तति के विनाश में प्रागभाव के विनाश का दृष्टान्त भ्रनुपयुक्त है । 

ग्रण्‌र्यामता दृष्टान्त भी अ्रनुपयुक्त है। पृथिवी का सबप्रकारका रूप 
पाकरज होने से श्रनित्य मानाजाका है। इसमे कोई प्रमाण नहीं है कि पृथिवी 
परमाण में इ्यामता श्ननादि श्रथवा नित्य होती है। ्रनुत्पादविनाराघमक भाव- 
पदार्थं नित्य होता है । परन्तु पदार्थं ्रनित्य हो भ्रौरप्रनुत्पत्तिमंक हौ , इसका 
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साधक हेतु कोई उपलन्ध नहीं ह । एेसी स्थिति में श्रणुदयामता को भ्रनुत्पत्ति- 
घमंक मानकर ग्रनित्य कहना नितान्त प्रसंगत टै । वस्तुतः पृथिवीका रूप पाकज 
होने से श्रनित्य है, चाहे वहं दयाम हो ग्रथवा रक्तं प्रथवा श्रन्य वुं । इसलिए 
पाथिव परमाणु का दयाम एवं कादं श्नन्य रूप ्रनादि नहीं कटाजासकता । 
ग्रतः क्लेशसन्तति के विनाद्य मं उसका दृष्टान्त प्रसंगत टै ।। ६७ ॥ 

क्लेरसन्तति का उच्छेद--ग्राचायंने उक्तं मूलजिज्ञासा का वास्तविक 
समाधान प्रस्तुत किया-- 

न संकल्पनिमित्तत्वाच्च रागादीनाम्‌ ।। ६८ । (४१२) 

[न | नहीं (कोई बाधा, रागादि क्लेशो की नितत्नि में) | संकत्पनिमित्त- 
त्वात्‌ | संकल्पनिमित्त होने से [च] तथा-इतरेतरनिमित्तक होने म | रागादी- 
नाम्‌ | राग ्रादि क्लेशो के । 

जिज्ञासा प्रकट कीगरई्-राग ग्रादि क्लेगों के भ्रनादि होने से उनकी नित्रत्ति 
सम्भवन होगी; तव क्लेशो के निरन्तर वने रहने से श्रपवर्गं का ग्रभाव प्राप्त 
होगा । 

ग्राचायं ने वताया-क्लेगो के निवृत्त दोनेमे कोई वाधा नहीं है । क्लेश 
संकल्प से प्र्थात्‌ संकल्पपूवंक कियेगये कर्मा से उत्पन्न होते दँ । सूत्रपटित "च 
पद से ग्राचायंने क्लेशो का एक श्रन्य कारण वताया-राग, द्वप, मोह ्रादि 
क्लेशो से एक-दूसरे का उत्पन्न होना । तत्वज्ञान से वह कर्मविपयक मिथ्या 
संकल्प निवृत्त हौजाता है, नष्ट होजाता है । मिथ्या संकल्प के नष्ट होने पर 
रागादि क्तेशों का-कारण के न रटने से-स्वतः नादा होकर ग्रपवर्गं श्रनायास सिद्ध 
टोजाता है । 

इसप्रकार मिधथ्यास्रंकल्पमूलक कर्मो से तथा परस्पर एक-दूसरे कै कारण 
राग, द्वेष, मोह श्रादि से क्लेश उत्पन्न हृभ्रा करते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या 
संकल्प से प्रेरित होकर सुखमूलक, दुःखमुलक एवं भ्रज्ञानमूलकर कर्मो के करनेमें 
प्रतरत्त हता है; उससे राग, द्वेष, मोह श्रादि क्लेश जन्म तेते रहते हैँ । श्रनुण्ठित 
कमं प्राणी के श्रागामी देहप्राप्ति में निमित्त रहते हैँ; उन्दीके ग्रनुमार नियम- 
पूवक रागादि क्लेशो को उत्पन्न कराने में प्रयोजक होते हैँ । लोक में ठेसा 
नियम देखाजाता है-को्द शरीर राग-बहुल होता है, कोड देपवहुन एवं कोई 
मोहटवहल । जंसे कब्रूतर प्रादि पक्षी तथा गाय, हरिण प्रावि पद्य्रोंमेनियमसे 
राग का बाहुल्य देखाजाता है । सपं तथा श्रन्यं हिसारील पश्‌-पल्षियों एवं 
सरीस्पों मे नियम सेदेष का बाहुल्य रहता है । श्रालस्य एवं निद्रा भ्रादिसे 
ग्रतिरायित भ्रभिभूत जातियों मे मोह का बाह्य समभना चाहिये । जैसे- 
ग्रजगर, स्लोथ प्रादि । इसप्रकार प्राणीमात्र में रागादि क्लेश श्रपने कर्मोके कारण 
बरावर उत्पन्न होते रहते हैँ । 


श्राद्धिक |] चतुर्थोऽध्यायः ४५१ 


राग श्रादि यध्ावसर एक-दूसरे को उत्पन्न किया करते हें । जव मोह के 
प्रभाव स व्यक्ति कटी श्रनुरक्तं हौजाता है, तव वहीं राग की उत्पत्ति में मोह 
कारणदहै। जव मोदट्‌ से अ्रभिभूत व्यक्ति राग की उत्पत्तिमें किसी बाधाको 
देवता है, तो उसके विपय में देप उत्पन्न हौजाता दै । यहां मोह्‌ देष की उत्पत्ति 
मे कारण है । जव व्यक्ति कटी श्रनुरक्त होकर मोह में फेसजाता है; वहां मोह 
काकारण रागदहे, भ्र्थात्‌ रागसे मोह की उतत्तिरहै। किसी विषयमे उग्र 
देप होने से, उसके विरोधी विषय मं व्यक्ति का मोहं एवं ब्रनुराग उत्पन्न हो- 
जातादटै। यहां मोह तथा रागका कारणद्रेपदहै। इसप्रकार राग, द्वेष, मोट 
यधावसर एक-दूसरे को उत्पन्न कियाकरते ह । 

मिथ्यासंकल्प स्रथवा परस्पर एक-दूसरे म उत्पन्न होनेवाते राग, द्वेष 
मोह ग्रादि सभी क्नेगों का उच्छ तत्त्वज्ञान से होजाता है । तत्त्वज्ञान, क्लेशो के 
निमित्त मिध्यासंकत्प को जड म उखाड़ फकता है। जव क्नोंका कारणं 
मिथ्यासंकल्प न रहा, तव कारणक स्रभावमे क्नेश-कायं उत्पन्ने नहीं हौपाता। 
इसप्रकार रागादि क्लेशो का प्रत्यन्त उच्छेद टोजाताहे। 

रागादि वनेों का सिलसिला अ्रनादि दै; यह्‌ कहना भी युक्त नींद) 
समस्त रागदरेप प्रादि श्राव्परात्मिक भतरं तवादे ज्रादि प्राप्ति का ग्रनुक्र्म 
ग्रात्माके साश् श्रनादि-प्रवाद्‌ मे चला श्रारहा है । यह्‌ वस्तुनः निरन्तर वहने- 
वाली जलधारा के समान एक श्रदूट प्रत्राहं समभ्राजाना चाहिये । इस प्रवाहं मे 
एेसा नहीं है कि राग श्रादि क्ले ब्रवा रारीर प्रादि श्रभूतपूवें उत्पन्न होते 
हों; श्र्थात्‌ जो पटने कभी उत्मनननहृणु हौं, ग्रौर यह्‌ उनकी उत्पत्ति का प्रथम 
ग्रवसर हो । स्वरूप ग्रौर विपय क्षेत्र] कीदृष्टिसरवेही राग म्रादि चक्रश्चमि 
के समान श्रनवरत सामने ्राया करतेर्ट। केवल तत्त्वज्ञान पेसा है, जिसकी 

पत्ति किसी जीवन में ग्रभूतपूवं होती है। तात्पय है, उसका उत्पाद किसी 

जातकाल मे पटने नटीं हम्रा हाता 

राग श्रादि क्लेश श्रथवा शरीर श्रादि के एसे म्रनवरत प्रवाहं के कथनसे 
किसी श्रनुत्पत्तिधर्मक पदार्थं को. विनागशील स्वीकार कियागया हो, एेसा नहीं 
है । क्ते तथा शरीर श्रादि सव उत्पाद विनाशशील पदाथं है, भले ही उनका 
प्रवाह श्रनादि है । तत्त्वज्ञान से मिथ्यासंकल्पमिथ्याज्ञान का विनाश होजाता 
टै; राग श्रादि क्लेणों की उत्पत्ति का कारण जव मिथ्यासंकल्प नहीं रहता, 
तव राग ग्रादि का उत्पन्न होना ग्रसम्भव होजाता है । तत्त्वज्ञान होजानेपरभी 
चाल्‌ जीवन के प्रारन्ध.कर्भो का सुख-दुःखरूप फल ज्ञानी को ञ्रवश्य भोगना 
टोतादहै। देटपात के भ्रनन्तर किसी प्रकार कैदुःखकान रहना-श्रपवगं का 
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स्वरूप है । फलतः श्रपवगं के श्रस्तित्वमे किसी व्राधा की कल्पना निराधार 
हे ॥ ६८ ॥ 


इति गौतमीयन्यायश्ास्त्रस्योदयवी रचास्त्रिविरचिते विद्योदयभाष्ये 
तु रीयाध्यायस्य प्रथममाह्निकम्‌ ॥ 


ग्राकारगुणखनेत्रमिते वे क्रम॑वत्सरे । 
श्रावणाऽसितपक्षस्य द्वितीयस्यां तिथौ तथा ॥ 
ग्रन्धांशौऽयं पूत्तिमगात्सुपूते कुजवासरे । 
सोऽयं मनांसि विदृषां रजञ्जयत्वनिशं चिरम्‌ ॥ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य दहितीयमाह्लिकम्‌ 


तत्वज्ञान किसका-- गत प्रकरण मे कटागया-तत््वज्ञान से मिथ्याज्ञान का 
नाडा टोकर श्रपवगं की सिद्धि टोती दै । यहां स्वभावतः जिज्ञासा उभर ग्राती 
टै- तत्त्वज्ञान क्या समस्त विषयों का होना चाहिये? श्रयवा कतिपय नियत 
विपयों का ? 

विषयों के श्रनन्त होने से सवका तत्त्वज्ञान सम्भव नहीं । कतिपय नियत 
विषयों का तत्त्वज्ञान मानने पर, म्नन्य भ्रनेक विषयों मे मिथ्याज्ञान वना रहेगा । 
एक विपय के तत्त्वज्ञान से श्रन्य विषय के मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो- 
सकती । मोह ग्रथवा पिध्याज्ञान भ्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व रखता है; तत्त्वज्ञान 
का श्रभावमात्र मिथ्याज्ञान नहीं है, जिससे जिस-किसी विषय का तत्त्वज्ञान हो- 
जाने पर मिथ्याज्ञानमात्र का उच्छेद टोजाय। इसलिये यह्‌ समभना श्रावश्यक है 
कि किन पदार्थो का तत्त्वज्ञान होना श्रपेक्षितदै, जो मिथ्याज्ञान के उच्ेदमें 
समथंटो। 

मिथ्याज्ञान के श्राधार-- स्पष्ट है, जिन विषयों में मिथ्याज्ञान का होना 
संसारका कारण है, ्र्थात्‌ जिन विषयों के मिथ्याज्ञान से श्रात्मा संसार-वन्धन 
मे फसा रहता दै, उन विषयों का तात्त्विक रूप से जानना श्रपेक्षित है। वह 
विषय ग्रौर तद्विषयक मिथ्याज्ञान का स्वरूपक्यादहै ? ज्ञातव्यदहै। वे विषय 
है-शरीर-इन्द्रिय श्रादि प्रमेय; तथा उन विषयों मे मिथ्याज्ञान का स्वरूप है 
उन श्रनात्म तत्त्वों को ग्रात्मा समभ बैठना । शरीर ग्रादि श्रात्म-भिन्न पदार्थोमें 
यही मै श्रात्मा हू" एेसा ब्रहंभाव होना मोह-्रज्ञान श्रथवा मिथ्याज्ञान दै 1 जिन 
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ग्रनात्म विषयों में ्रात्माहोने का ब्रहभाव उभरतादै, वे है-गरीर, इन्द्रिय, 
मन, वेदना, वुद्धि ग्रादि । गरीर कै मोटे-पतले, बली-दु्रेन होने को श्रात्माका 
मोटा-पतला होना श्रादि मानना । इन्द्रियों के विकार काणा, वहरा ्रादि को- 
“मै काणा, वहरा हँ" इसप्रकार श्रात्मा का स्वरूप समना । मानसिक कष्ट व 
विकार (उन्माद) ग्रादिको श्रात्मा का विकार जानना । वेदना-पद पृत्र, कलत्र, 
पशु, परिच्छद प्रादि के संयोग-वियोग से होनेवाले सुखदुःख का बोधक दहै; 
उनको श्रात्मा समभना, यह्‌ सव घोर मिध्याज्ञान है। बुद्धि को श्रात्मा 
समभना, जो श्रात्मा की वाहा श्रनुभूतियों के लिये एक साधनमात्र है-मिथ्या- 
जान दै । 

मिथ्याज्ञान संसारहेतु कंसे जिज्ञासा टोती है -शरीरादिविषयक श्रात्मा- 
भिमान संसार का कारणकंमे होता दहै? यह्‌ स्पष्ट होना चाद्ये । जव श्रात्मा 
दारीर--इन्द्रिय ्रादि समूदायको हीमे हं इसप्रकार श्रात्मा का स्वरूप सम- 
भतादै, श्रीर इसी भावनामें श्रास्था रखतादहै, तव गरीर प्रादि के उच्छेद 
को म्रात्मा का उच्छेद मानता ट्भ्रा उसके श्रनुच्छेद के लिय इच्छुक, उत्सुक, 
सतुप्ण वना रहता है । विनाशशील गरीर अ्रादि के प्रनुच्छेद को तीन्र तृष्णा में 
डवा हुश्रा यहं व्यक्ति वार-वार गरीर प्रादि को धारण करता रहता है । इसका 
ग्रभिप्राय है-जन्म-मरण के निरन्तर भ्रावर्तमान चक्र मे फसा रहता हे । उससे 
चछृटकारा न मिलने के कारण वह दुःख से ग्रत्यन्त विमुक्त नहीं हौपाता । फलतः 
टारीर प्रादि श्रनात्म तत्त्वों को ्रात्मा जानना मिथ्याज्ञान है, ओ्रौर यह्‌ संसार 
काकारण टै; इसलिए इन्हीके विषय का तत्त्वज्ञान उक्त मिथ्याजान का उच्छेद 
कर ग्रपवगं का साधन होता दै । 

जीवन में यह्‌ स्थिति लाने के लिए श्रावइ्यक है-व्यक्ति दुःख, दुःख के 
घर शरीर प्रादि तथादुःखोंमंसने हुए सुख कोभी दुःख समभ, एसा समक 
कर उससे दूर रहने के उपायों का भ्रनुष्ठान करे । इससे दुःखों कावेग क्षीण 
होता चलाजाता है । संसार में यद्यपि वैषयिक सुख का वड़ा प्राकपंण रहता है; 
परन्तु ग्रति मधुर, पर विषमिध्ित ्रन्न जसे त्याज्यदै, एसे ही दुःखों के कोचड 
मे सने हए वंपयिक सखो को त्याज्य सममकर उनके क्षय के लिए उपाय करना 
ग्रपेक्षित होता है। इसप्रकार श्रध्यात्म-मागं पर चलनेवाला व्यक्ति, प्रवृत्ति के 
देतु दोपों [ राग, द्वेष, मोह रादि] को दुःखका कारण जानलेता ह 1 जब तक 
दोष क्षीण नहीं होजाते, दुःख का सिलसिला टूट नहीं सकता; एेसा सममकर 
वह्‌ दोषों को छोड़ने का प्रयास करताहै। राग अ्रादि दोषोंके न रहने पर 
विषयों में प्रवृत्ति का होना रुकजाता है, तथा जन्मान्तर के साथ जोडेजाने का 
ग्राधार न रहजाने से व्यक्ति जन्म-मरण कै चक्र को लौघ जाने की स्थितिमें 
पर्टुचजाता है [४। १।६४] । तब श्रव्यात्ममागं का यात्री-पुनजेन्म, कमफल 
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तथा संसार दुःखों का सागर है-इनक्री वास्तविकताग्रों को निरिचतरूप से समभ- 
लेता है । इसके साध त्याज्य प्रवृत्ति श्रीर दोषों को भी जानलेता है । 
इसप्रकार श्रात्मा के लिण अ्रपव्गं एक प्राप्तव्य ग्रवस्था टै, मानव-जीवन 
का यहं सर्वोच्च लक्ष्य है । उसकी प्राप्ति का उपाय केवल तत्त्वज्ञान है, जिसका 
विवरण गत पंक्तियों में दियागया है। यह्‌ सव मिलाकर समस्त ज्ञातव्य विपय 
चार विधाग्रों में सीमित टदोजाता है-१. हेय-त्याज्य, संसार दटै। २. यदैत, 
प्रवर्ति ग्रौर दोपरहैँ। ३. प्राप्य-उपादेय, श्रपवगं है। ४. प्राप्य का हेतु, तत्त्व 
ज्ञान टै। उन चार को-'हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय" रूप मे कटाजाता है । 
'हान' का तात्पयं है-दुःख का प्रत्यन्त विना । उसका उपाय-साधन तत्त्वज्ञान 
है। इसप्रकार जो व्यविति प्रमेयमात्रका विभाग कर इसी भावनास निरन्तर 
ग्रभ्यास-ग्राचरण करता हभ्रा तत्त्वज्ञान के उपायों का ्ननुष्टान करता, उसे 
यथावसर तत्त्वज्ञान होजाता है । सूत्रकार ने बताया, इसप्रकार-- 


दोषनिमित्तानां तत््वन्नानादहङ्ार निवृत्तिः ।! १।। (४१३) 


| दोषनिमित्तानाम्‌ | दोप कारणवाले शरीर श्रादि के [तत्त्वज्ञानात्‌ | 
तत्त्वज्ञान से | ग्रटङ्कारनित्रत्तिः| प्रहङ्कार (शरीर भश्रादिमें श्रात्माभिमान) की 
निव्रत्ति टोजाती है । 
श्रहङ्धारनिवृत्ति कंसे--राग, द्वेष प्रादि दोप शरीर ्रादि की प्राप्ति के 

निमित्त हें । मानवशरीरमें प्राकर व्यक्ति रागादिसे प्रेरित होकर क्म करता 

है, वे कमं ग्रागे ग्न्य रागादि को उत्पन्न करतें, जो चान्‌ देहं कै पतन के 

प्रनन्तर देहान्तर की प्राप्ति में निमित्त होति हैँ। इसप्रकार पूर्वरागादि से यहं 

देह, इस देह के द्वारा कर्मपूर्वक श्रन्य राग श्रादि का उत्पाद, पुनः सल्चित व 

क्रियमाण कर्मो से श्रन्य देह की प्राप्ति, यह्‌ क्रम म्रनादिकाल सेचलरहाहै। 

इसका कारण है -शरीरादिविषयक मिथ्याज्ञान । शरीर ग्रादि दुःखपर्य॑न्त ग्रनाठ्म- 
तत्त्वों को भ्रात्मा समभना। यह मिध्याज्ञान शरीरादिविषयक तत्त्वज्ञान से 

निवत्त हौतादहै, क्योकि एक विषय का मिथ्याज्ञान ग्रौर तत्त्वज्ञान परस्पर 
विरोधी होनेसे एक काल मे नहीं रहसकते । जवतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, 
मिथ्याज्ञान बना रहता है। व्यक्ति तव शरीरादि श्रनात्मतत्त्वों को भ्रात्मा 
समभता हग्रा सव व्यवहार करताटहै। जब शरीरादि भ्रनात्मा को ्रनात्मा- 
ग्रौर शरीरभिन्न चेतन श्रात्मा को ्रात्मा-होनेका साक्षात्कार हौजातादहै, तव 
यह्‌ तत्त्वनान दारी रादिविषयक मिथ्याज्ञान का उच्छेद करदेता दे। मिथ्याज्ञान के 
न रहने पर-कारणनाश से कायंनाय की व्यवस्याके श्रनुसार यथाक्रम-दोष, 
परवृत्ति, जन्म श्रौर दुःखों का उच्छेद टोजाने से श्रात्मा को श्रपवगे कौ भ्रवस्था 
प्राप्त टोजाती है । यह सव प्रथम [१।१।२ तथा €-२२ में| कटाजाचुका 
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हे, उसीका यां पुनः कथनमात्र है नया विधान कुछ नहीं । इससे यह्‌ स्पष्ट 
टो जाता द--तत््वजान उन्दी विषयों का होना ्रपेक्षित है, जिनका मिथ्याज्ञान 
संसार का नतिमित्तहे। १॥ 

दोषों के कारण रूपादि तत्त्वज्ञान के लिए प्रवृत्त होने पर किस पदाथं 
का ज्ञान प्रथम श्रौर किसका श्रनन्तर होनाचाहिये, इस ज्ञानक्रम को वतलाने के 
लिए सूत्रकार ने कटा-- 


दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्कल्पकरृताः ।! २ ॥ (४१४) 


[ दोपनिमित्तम्‌ ] रागादि दोषों को उत्पन्न करनेवाले होते है| रूपादयः | 
रूप, रस श्रादि [ विषयाः | विषय [सङ्कुत्पकृताः] संकल्प से उद्‌भूत ह॒ए-उभरे 
इए । 

रूपादि विषय दोषों के कारणरूप, रस, गन्ध ्रादि चक्षु रादि इन्द्रियों 
के ग्राह्य प्रर्थं हैँ । इनमें संकल्प श्र्थात्‌ मानसिक विकार से व्यक्ति की कामना 
उत्पन्न होजाती है, इनको प्राप्त करने व भोगने की चाटना । रूपादि के प्रति 
यह्‌ कामना व्यक्ति मे राग ग्रादि को उत्पन्न करदेती दै। इसलिए सवे प्रथम 
रूप, रस श्रादि विपयों को तात्त्विकरूप से जानने .का प्रयत्न करना च] हिये । 
रूपादि को इसप्रकार जानने के लिए प्रयत्न करते हूए व्यक्ति का रूपादिविषयक 
मिध्यासंकत्प, म्रथात्‌ मिथ्याज्ञान नित्रृत्त टोजाता है । उसके निवृत्त हौजाने पर 
दारीर, इन्द्रिय प्रादि की वास्तविकता को जानने का प्रयास करे । इनकी रचना, 
इनके उपादान कारण तथा तात्त्विक स्वरूप क्या दै ? यह्‌ जानने का प्रयत्न 
करे । इसके जानलेने पर व्यक्ति को निश्चय होजाता है-शरीर-इन्द्रिय भ्रादि सब 
जड तत्त्व टै, ग्रात्मा चेतन ज्ञानवान्‌ है; शरीरादि जडतत्त्व श्रात्मा नहीं होसकते । 
ठेसी स्थिति मे शरीरादिविपयक मिथ्याज्ञान--'यी मँ आ्रात्मा हँ -निवृत्त हौजाता 
है । इसप्रकार जव वाह्य ग्रौर भ्रान्तर विषयों में मिथ्याज्ञान की निवृत्ति हौजाती 
हे, तव संयतचित्त श्रात्मा जीवन्मुक्त होजाता दै । उसकी चित्तवरृत्तियां बाह्य तथा 
ग्रास्तर विपयों मे दौड-धूप नहीं करतीं । वह्‌ शान्तचित्त हौ श्रात्मानन्द का 
प्रनुभव करतादे।२॥। 

हेय-भावनीय भाव -इस स्थिति को प्राप्त टोकर भ्राध्यात्मिक व्यक्ति के 
लिए यहं ्रपेक्षित होता है कि वह्‌ किन्दीं विषयों का परित्याग करे, तथा किन्हीं 
का निरन्तर चिन्तन किया करे । इससे किन्दीं र्थो का निराकरण श्रथवा किन्दीं 
र्थो का उपपादन करना श्राचा्थं को श्रभिप्रेत नहीं है । वह केवल भ्र्थो के 
चिन्तन ्रचिन्तन की वात कटुना चाहता है । इस विपय मे कौन प्रौर कंसे हेय, 
तथा भाव्नीय है-चिन्तन करने-साधना करनेके योग्यैः ग्राचायं सूत्रकारने 
वताया-- । 
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तन्निमित्तं त्ववयन्यभिमानः।॥ २ \) (४११५) 
| तन्निमित्तम्‌ | उन रागादि दोषों का निमित्त [तु] तो (होता है 
[श्रवयव्यभिमानः| श्रवयवी मे अ्रभिमान (ग्रपनी भोग्य वस्तु में श्रपने श्रभिमत 
होने का ज्ञान) । 
सूत्र में श्रवयवी' पद का तात्पयं-भोग्य देह्‌-से है । वह पुरुष के लिए स्त्री 
काश्रौरस्त्रीके लिए पुरुषकाहोतादहै। पुरुषकेलिएस्त्रीका देहं रागादि 
की उत्पत्ति काहेतु होतादहै, श्रौरस्त्री के लिए दसीप्रकार पुरुष का देह । प्रत्येक 
व्यक्ति भिन्नलिद्धी देह के विषय मे उसके विशिष्ट ग्रद्धों को लक्ष्यकर श्रपना 
एक अ्रभिमत, विचार व संकल्प बनाता ह 1 यह्‌ विचार श्रद्धोंकीदो बातों को 
लक्ष्य करता है-एक-ग्रद्धों की स्थिति, दूसरी-उनकी बनावट । स्थिति में केवल 
इतना विचार भ्रातादै किर्रांख-नाक, दति-ग्रोष्ठ, श्रोत्र, रसना, हाथ-पांव, वाह्‌ 
ग्रादि का स्मरण रागादि को उत्पन्न करदेता दै । दूसरे-वनावट में एेसा विचार 
प्राता है-उसकी अ्रखिं एेसी है, उसके दाति, ग्रोष्ठ, नाक, कान प्रादिपेसेदहैँ।ये 
विचार उनमें श्रपनी श्रभिमत भावना को श्रभिव्यक्त करते हुँ । इनमे पहले 
विचारया संकल्प को ्राचार्योँ ने निमित्तसज्ञा' नाम दिया है; दूसरे को 
श्रनुव्यञ्जनसंज्ञा' श्रथवा 'ग्रनुरञ्जनसंज्ञा'। पहले नाम का ग्राधार है-रागादि 
की उत्पत्ति का निमित्त होना । दूसरे का ग्राधार है-श्रद्धों के श्रभिमत सौन्दयं 
को श्रभिन्यक्त करना । ये विचार व्यक्ति की कामवासना को उभारते व बदाते 
हे, तथा उससे सम्बद्ध श्नन्य सभी प्रकारके दोषों को उत्पन्न करते है, जिनको 
वजनीय, भ्र्थात्‌ हियपक्ष में मानागया है । श्रध्यात्ममागे पर चलनेवाले व्यक्ति 
को इन विचारों का सर्वात्मना परित्याग करना चाहिये । 
इससे विपरीत, देह्‌ ्रादि के विषयमे जो भावनीय विचार है, उनके 
म्रनुसार देह व देहीङ्खों को भिन्नरूप में ग्रभिव्यक्त कियाजाता है। कारणों के 
ग्राधार पर एक-एक श्रङ्गका विरलेषण करनेसेदेह्‌का शीराज्ञा विखर-सा 
जाता है। इसमें केश, लोम, मास, रक्त, हड़डी, नस, नाडी, कफ, पित्त, मल 
मूत्र श्रादिके ्रतिरिक्त म्रौरदेहटहैदहीक्या? एेसीक्याये वस्तु है, जिसके 
लिए व्यक्ति श्रपना जीवन नष्ट करदेता दै श्राचार्यो ने इसप्रकार की विचार- 
स्थिति का नाम श्रगुभसंज्ञा' रक्खा है । इसमें व्यक्ति की देहादिविषयक ग्राभं 
भावना जागृत होती हे, जिससे व्यक्ति केवल देहादि रचना की ग्रोर भ्राकृष्ट 
नहीं होता । उसका कामनामरुलक श्रनुराग इस प्रवृत्ति से क्षीण होने लगता है 
तथा श्रघ्यात्ममागं पर निर्बाध सफलता की सम्भावना बदृजाती है । 
विषयों के ्रपनेरूपमें ्रथवा ग्रपनी स्थिति में यथायथ बने रहने पर 
हेय' ्रौर "ध्येय' इन दोनों प्रकारो का उपदेशं श्राचार्यो ने किया है; जिससे 
व्यक्ति विषयों मे भावनीय एवं परिवजंनीय स्वरूप को समभ्रकर श्रपने लक्षय 
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का नि्ां रण कर सके । जसे विपसंमिधित अ्नन्न में श्रन-संज्ञा उसका ग्रहण 
करने के लिण, तथा "विप-संज्ञा' परित्याग के लिए होती दैः; एसे ही समष्टिरूप 
मे गगर कै सौन्दयं की भावना कामोत्पत्ति के लिए, तथा माँस, मज्जा, रक्त 
ग्ादि कौ भावना परित्याग के लिए होती दै । इसमें देहं के श्रवयव मांस, मज्जा 
सरादि को “्रशुभ' मानेजाने के कारण इसे “ग्रशुभसंज्ञाः तथा पहली भावना में 
उस "गभ ` समभेजाने के कारण 'शुभसं ना' नाम दियेगये टं । इस प्रसंग से यह्‌ 
स्पष्ट करदवियागया है, कि मिथ्याज्ञान की निवृत्तिके लिए किन विषयों का 

तत्त्वज्ञान श्रपेक्षित होता है । उसके लिए व्यक्ति कौ प्रयास करणा चाटिये ॥ ३॥ 
| ग्रवयवी संडायित- गत मूत्र केद्वारा देह आदि द्रवयवी में श्रात्माभिमान 
से रागा दि की उत्पत्ति का होना बताया । इस प्रसंग से दिय ग्रवयवी के विषय 
मे संदाय प्रस्तुत करता है । श्राचायं ने रिष्य-भावना को सूत्रित किया-- 


विद्याऽविद्या विध्यात्‌ संहायः । ४ । (४१६) 


[ विद्याऽविद्याद्र विध्यात्‌ ] विद्या-उपलघ्धि तथा अरवि्या-मरनुपलव्धि के दोनों 
प्रकार टोने से [संशयः] संशय है (श्रवयवी के विषय म) । 

गरनात्मतत््व देह ग्रादि अवयवी में आ्आत्मविषयक मिथ्याज्ञान से राग श्रादि 
दोषों की उत्पत्ति मानने का उस समय कोड श्राधार नहीं रा; न, परवथवी 
का श्रस्तित्व सिद्ध न हो । यद्यपि दूसरे श्रध्याय [२। १। ३२.९९ ] मेँ ्रवयवी 
को सिद्ध कियागया है; श्रौर वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा करते हुए कटागया 
टे ) किद्रव्य का प्रत्यक्ष ्रवयवीके रूप मे रोना सम्भव द, ग्रतः द्रव्यका प्रत्यक्ष 
होना. श्रवयवी के सद्भाव मे निमित्तदै। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे वस्तु का प्रत्यक्ष 
टोजाने पर संशय का प्राधार उसके श्रागे दै । इसलिए पूवं प्रसंगानुसार सिद्ध 
ग्रवयवी के विषयमे संगयका एक नया ग्राधार यहाँ सामने भ्राता है । # 

संशयलक्षणसूत्र [१। १।२३] में प्रथम उपलब्धि ग्रौर अनुपल = की 
ग्रव्यवस्था को संशय का कारण बताया गया दै। प्रस्तुत प्रसंग मे संशय का 
उद्भावन शिष्य उसी ग्राधार पर करता है । कटागया- दर की उपलब्धि केवल 
ग्रवयवी के रूप में सम्भव है । परन्तु एेसी कोई व्यवस्य नहीं है, कि उपलन्धि 
सदा केवल विद्यमान वस्तु की हो। श्रविद्यमान वस्ठु की भी उपलब्वि होती दै। 
रज्जु में श्रविद्यमान सपे तथा मर-मरीचिकाश्नों मे स्रविद्यमान जल की उपलत्वि- 
प्रतीति होती है। इसीप्रकार सम्भव ह-ग्रवयवी ग्रविद्यमान रहता हश्रा उपलन्ध 
होता हो । 

यदि श्रवयवी को ग्रनुपलब्ध मानाजाता ह संशाय की नही < 
रहती है । क्योकि वस्तु की श्रनुपलब्धि के विषय मे यह व्यवस्था नहीं ट, कि व 
केवल श्रविदयमान वस्तु कीहो। कभी विद्यमान वस्तु भी उपलन्व नही होती । 


दशा तब भी वनी- 


"~= ` - ~ --- - 


^ 
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वृक्ष का मूल भूमि मे विद्यमान होने पर उपलब्ध नहीं होता । भूमि मे गाड हण 
खूट तथा दीवारमें गड़गई कीलका ग्रन्तहित भाग विद्यमान होता हू्रा 
भी उपलब्ध नहीं होता । कए मे गहराई का पानी होते हुए भी नहीं दीखता । 
इस दला मं श्रवयवी यदि उपलन्ध हौोतादहै, ्रथवा नहीं होता, दोनों प्रकारः 
सटय स उसक्रा छृटकारा नहीं है । संदिग्ध प्रस्तित्व के ग्राधार पर रागादि- 
उत्पत्ति के हेतु का उपपादन करना श्रधिक संगत नहीं कहा जासकता ।॥ ४ ॥ 

ग्रवयवी कौ सत्ता श्रसंदिग्ध--प्राचायने उक्त संडायका निराकरण 
किया-- 


तदसंशयः पुवहेतुप्र सिद्धत्वात्‌ ।॥ ५। (४१७) 


| तद्‌-ग्रपंशधः| उस प्रवयवी मं सराय नहींदहै | पूवहेतुप्रसिद्धत्वात्‌ | 
पूवक्ति टेतुश्रों से ब्रच्छीतरहं सिद्ध दहने के कारण । 

ग्रवयवी के ग्रस्तित्व में संशय प्रस्तुत करना युक्तियुक्त नहीं है., क्योकि 

प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा के ्रवसर पर |२।१। ३२-३६| प्रवयवीकी 
सिद्धिकेलिएजोहैतु प्रस्तुत कियेगये है, उनका प्रतिपेधनदहोनेसे वे ्रपने 
साव्यकोसिद्ध करनेमें पूर्णं समथ हैँ । इसलिए मानना चाहिये-कारण-द्रव्य 
ग्रपने विशिष्ट संयोग प्रादि द्वारा एक नवीन द्रव्य को उत्पन्न करते, जो 
श्रवयवा कटाजातादहै। देह ग्रादिद्रव्यएेसे ही ग्रवयवी हैँ ।। ६ ॥ 
श्रवयवि-विवेचन- पूर्वोक्त टेतुग्रों को जेसे-तंसे स्मरण करता हृश्रा शिष्य 
उनक्री उपेक्षा से प्रकट करना चाहता है-श्रवयवी कै श्रस्तित्व में संशय नहीं हैः 
एेसा न कट्कर यह्‌ कहना चाटिये-श्रवयवी के श्रभावमे संदाय नहीं है'। 
तात्य है-संदाय कान होना प्रवयवी के श्रस्तित्व मेँ न कहकर श्रवयवी के 
प्रभाव म कट्ना चाहिये । प्रवयवी जवहैदही नहीं, तो उसमें संशय कंसा? 
रिप्य की इस भावना को प्राचायंने श्रभ्रिम पाँच सूत्रों द्वारा वित्रेत किय है। 
पटला सूत्र है-- 

वृत्यनुपपत्तेरपि तहि न संशयः ।॥ ६ ॥! (४१८) 

| वृत्त्यनुपपत्तेः | व्रत्ति-स्थिति की श्रनुपपत्ति से (ग्रवयवों में ग्रवयवी कौ 
तथा ग्रवथवी मेँ श्रवथवों की स्थिति उपपन्न-सिद्ध नदहौनेसे) [ग्रपि] भी 
[तदि] तो [न | नहीं [संशयः] संशय । 

न अ्रवयवी में अ्रवयव रहसकते, श्रौरन श्रवयवों में म्रवयवी । व्रृत्तिकी 
व्यवस्था किसीप्रकार न होने से यही कंटाजासकता है कि अ्रवयवीदहैही नहीं| 
तव उसके विपय में संशाय निराधारदहै। फलतः ्रवयवी के ्रभावमें ग्रसंटय 
समभना चाहिये, भाव में नहीं ।। ६ ॥ 
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तरनि की श्रनुपपत्ति को स्पष्ट करते हए प्रथम ग्रवयवी में अ्रवयव किस- 
प्रकार नहीं रहसकते, यह्‌ बताया-- 
कृत्स्नेकदेशाऽवत्तित्वादवयवानामवयव्यभावः ।। ७ 1) (४१६) 
| करतस्नैकदेशात्रृनित्वात्‌ ] कृत्स्न-सम्पूणं भ्रवयवी में अ्रथवा ग्रवयवी के 
एकदेय में वृत्ति न होने से [श्रवयवानाम्‌ | अ्रवयवों की | ्रवयनव्यभावः| म्रवयवी 
का ग्रभाव समना चाहिये । 
जिन श्रवयवों से श्रवयवी का उत्पन्न होना कहाजाता है, क्या वह्‌ एक- 
एक श्रवयव सम्पूरणं ॒श्रवयवी में रहता टै ? एसा होना सम्भव नहीं, क्योकि 
ग्रवयव श्रौर श्रवयवी के परिमाणमे भेद मानाजाता है । तव प्रत्येक अवयव 
सम्पूर्णं म्रवयवी मे नहीं रहसकता । यदि कहाजाय, म्रवयवी के एकदेश में रहता 
है, तो यह भी सम्भव नहीं । क्योकि कारण-श्रवयवों के ग्रतिरिक्त ्रन्य कोई 
ग्रवयवी के एकदेश ग्रवयविवादी नहीं मानता । जव तथाकथित म्रवयवी मे एकदेदा 
की कल्पना नहीं, तब उसमे (एकदेश मे) अ्रवयव की वृत्ति कहना श्रसंगत होगा ) 
इसप्रकार प्रत्येक श्रवयव न सम्पूणं ग्रवयवी में, न उसके एकदेश मे रहसकता, 
ग्रतः श्रवयवी का मानना व्यथंदहै। ७॥ 
यदि ्रवयवो मँ ्रवयवी की वृत्ति मानीजाय तो वह्‌ भी ठीक नहीं; क्योकि 
तेषु चाऽवत्तेरवयव्यभावः ॥। ठ ।1 (४२०) 
[तेष ] उन प्रवयवों में [च] तथा (अ्रथवा-भी) | श्रवृत्तेः] न रहनेसे 
(अवयवी के) | ्रवयव्यभावः] श्रवयवी का ग्रभाव समना चाहिये 
ग्रवयविवादी कै श्रनुसार अ्रवयव ग्रौर श्रवयवी के परिमाणमें भेद होने 
से प्रत्येक श्रवयवमें ्रवयवी का रहना सम्भव नहीं । यदि एेसा मानलियाजाता 
है, तो तथाकथित एक घट श्रवयवी के स्थान पेर उतने श्रवयवी मानेजा्येगे, 
जितने श्रवयवों का समुदाय घट है, जो भ्रवयविवादी के लिणएुश्रमान्य है। इसके 
ग्रतिरिक्त यदि प्रत्येक श्रवयव में एक अवयवौ विद्यमानदहै, तो अ्रवयव-ग्रवयवी 
मे ग्रन्तर क्या रहगया ? इससे तो यही ज्ञात होतारै कि श्रवयव को ्रवयवी 
नाम देदियागया । म्रवयवसे अतिरिक्त ग्रवयवी का मानना निष्प्रयोजन हे) एेसा 
मानने में यहु एक श्रन्य दोप है-प्रव्येक श्रवयवमें एक अ्रवयवी की तृत्ति मानने 
से ्रवयव के समान श्रवयवी को भी निरवयव मानना होगा । परन्तु ्रवयवि-वाद 
मे श्रवयव को निरवयव तथा भ्रवयवी को सावयव मानाजाता है । 
यदि श्रवयवसमुदाय के किसी एकदेश मे ्रवयवी के रहने की कल्पना कौ- 
जातीहै, तो किन्दीं निर्धारित ग्रवयवों में ग्रपने किन्हीं रशो के साथ ही ग्रवयवी 
रहसकेगा । क्योकि श्रवयवसमुदाय के जिन ग्रवयवों मे वहु ग्रवयवी नहीं है, 
उसके लिए श्रवयवी के श्रन्य श्रवयवों की कल्पना करनी होगी, जो श्रवधविवाद 
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मे स्वीकार्यं नहीं है। फलतः श्रवयवी मे श्रवयवों के रहने तथा ग्रवयवों में 
ग्रवयवी के रहने की सम्भावना किसीप्रकार वनती नहीं; इसलिए ग्रवयवी का 
स्वीकार करना निरथंकदटै।। ठ ॥ 

ग्रवयवों से पृथक्‌ भी श्रवयवी का रहना सम्भव नहीं, यह्‌ वताया-- 

पथक्‌ चावयवेभ्योऽवत्तेः 11 & । (४२१) 

[पृथक्‌ | म्रलग [च] भी [श्रवयवेभ्यः| प्रवयवों से [म्रव्रृत्तेः] न रहने के 
कारण (ग्रवयवी के) । 

ग्रवयर्वो को श्रवधवी का कारण वतायाजाता है। कोई कायं श्रपने कारणों 
को छोडकर ग्न्य श्रचिकरणमें नहीं रहता । तव अवयवी भी ग्रपने कारण- 
ग्रवयवों को छोडकर उनसे पृथक्‌ म्नन्य ्रधिकरणमें रहे, एेसा सम्भवनटी।। € ॥ 

ग्रवयवी को श्रवयवरूप भी नहीं कहाजासकता, यह्‌ बताया-- 


न चावयव्यवयवाः।! १० (४२२) 


|न | नहीं है [च| ग्रौर | ्रवयवी| श्रवयवी [श्रवयवाः| ग्रवयवरूप। 

समस्त श्रवयवदही ग्रवयवी है, एेसा नहीं कटाजासकता । क्योकि तव 
ग्रवयवों के म्रस्तित्वमें ग्रवयवी का मानना व्यथं है। इसके श्रतिरिक्तं ्रवयवी 
के प्रवयवरूप होने से ्रवयवी को श्रवयवों के समान निरवयव मानना होगा, 
जंसा प्रथम कटाजाचुका है, जो श्रवयविवादमें श्रमान्यदहै। ग्रवयवों को ्रवयवी 
मानने पर दोनों में श्रभेद स्वीकार करनादोगा, जो उक्त वादमें मान्य नहीं| 
एेसी स्थिति में श्रवयव-्रवयवी का अ्रभिमत श्राधाराघेयभाव सम्भवन रहेगा, 
जोदोके भेदमें हौसकता है । इसप्रकार भी ग्रवयवी सिद्ध नहीं होता । 

ग्रवयवी की श्रवयवरूपता का तात्पयं यदियह्‌टै कि ग्रवयवी के तथा- 
कथित कारणभूत समस्त श्रवयवों मेँ ग्रवयवी विद्यमान रहतादहै। इसप्रकार 
ग्रवयवी कौ व्रृत्ति समस्त श्रवयवो मे मानीजासकती है । ग्रवयवि-निराकरणवादी 
काकटनादटे कियह्‌ प्रकार भी अ्रवयवीका साधक नहींदै। क्योंकि जिस 
ग्रवयवसमुदाय को म्रवयवीका कारण कटाजाता दहै, वटं ग्रपने रूपमे स्वतः 
विद्यमान है; उसमें श्रतिरिक्त श्रवयवी की कल्पना के लिए कोट कारण दिखाई 
नहीं देता । श्रवयवी की कल्पना जिस प्रयोजन केलिएदहो, वह्‌ सव श्रवयव- 
समुदाय से सम्पन्न हौसकता है ।॥ १० ॥। 

ग्रवर्यव-सद्भाव ्रावहयक--ग्राचायं ने शिष्य की भावना का उदारता- 
पूवक विवरण प्रस्तुत कर उसका उपयुक्त समाधान किया-- 


एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ मेदशब्दप्रयोगानुप- 
पक्तेरप्रर्नः ।। ११ ।। (४२३) 





श्राद्धिक | चतुर्थोऽध्यायः ४६१ 


[ एकस्मिन्‌ | एक मे [भेदाभावात्‌] भेद केन होने से | भेदशब्द- 
प्रसोगानुपपनत्तेः] भेद-वोधक दाब्दों का प्रयोग उपपन्न (युक्त) न होने के कारण 
| प्रन: | प्रदन संगत नटीं है (पूर्वोक्त अ्रवयवि-निराकरणविषयक) । 

'ग्रवयवी' नितान्त एक व्यक्तरूप द्रव्य है । उसे अ्रपने सद्‌भाव-कालमें 
च्छिन्न नहीं कियाजासकता । कृत्स्न अ्रथवा एकदेश भ्रादि पदों का प्रयोग भेद 
की ्रवस्थामें सम्भवदहै। यदिएक चैत्र यामेत्र ्रादि कोई व्यक्ति सामने 
उपस्थित होता है, तो यह नहीं कटाजासकता कि ये सव ग्रादमी खड है, अ्रथवा 
ग्रादमी का एकदेदा खडा है । किसी संस्था अथवा प्राश्रम मे पचास व्यक्ति रहते 
है । यदि समस्त पचास व्यक्ति सामने उपस्थित ह, तो वहां (कृत्स्न तथा समस्त 
ग्रादि पलोंका प्रयोग उपपन्न है, प्रमाणसिद्धं है। यह्‌ पद निर्धारित ग्रनेक 
व्यक्तियों की ग्रशेपता-सम्पू्णंता का कथन करता है । जितने व्यक्ति ्राश्रममें दै, 
वे सव्र उपस्थित हँ, कोई शेष नहीं रहा । ये पचास व्यवित एक-दूसरे से भिन्न 
है । भिन्न व्यक्तियों की अ्रशेषता मे “कृत्स्न' पद का प्रयोग उपयुक्त हे । 

यदि पचास व्यक्तियों में वीस, पच्चीस, तीस अ्रथवाग्नौर जितने भौ 
न्यूनाधिक उपस्थित है, शेष श्रनुपरस्थित, तो वहां उपस्थित प्रथवा ग्रनुपस्थित 
गराश्रमनिवासियों के लिये "एकदेश' पद का प्रयोग उचित होगा । प्राश्चमवासियों 
का एकदेश, एकभाग, एक भ्रंश उपस्थित श्रथवा भ्रनुपस्थित है "एकदेश पद 
ग्रनेक व्यक्तियों में से किन्हीं सीमित व्यक्तियों का कथन करता है । इसप्रकार 
“करस्न' तथा “एकदेश' पद का प्रयोग ग्रनेक व्यक्तियों कौ निर्धारित सम्पूणेता 
एवं श्रसम्ूर्णता का बोध कराने के लिये होता है । एक श्रवयवी में-जौ नितान्त 
एकमात्र द्रव्य है-इन पदों का प्रयोग भ्रनुपपन्न है । फलतः ये सत्र प्रशन एक-एक 
ग्रवयव कृत्स्न श्रवयवी में रहता है, ्रथवा श्रवयवी के एकदेश मेँ ? तथा प्रत्येक 
ग्रवयव में म्रवयवी रहता है, श्रथवा ्रवयवों के एकदेश में ! -स्वंथा ्रनगंलः 
प्रसंगत । ११॥ 

सातवें-्राठवे सूत्र की व्याख्या मे जो यह्‌ कहागया कि अ्रवयवी के कारण- 
भूत श्रवयवों से श्रतिरिक्त अनन्य कोई श्रवयव या एकदेश ग्रवयवी के नहीं होते; 
इसलिए ्रवयवी कै एकदेश मेँ प्रवयव का विद्यमान होना, अ्रथवा ग्रपने एकदेश 
से श्रवयवी का श्रवयवों में रहना सम्भवे नहीं । श्रवययी के न मानने मे यह हेतु 
ग्रसंगत है; क्योकि अ्रवयवी के ग्रन्थ एकदेश मानलेने पर भी श्रवयवमे ग्रवयव 
की वृत्ति कटीजासकेगी, म्रवयवी की नहीं । वह्‌ एकदेश श्रवयवी न होकर प्रवयव- 
मात्र है । इसीको सूत्रकार ने बताया-- 


ग्रवयवान्तरभावेप्यवत्तेरहैतुः ।। १२) (४२४) 


 श्रवयवान्तरभावे] अनन्य श्रवयव (एकदेश) होने पर (्रवयवी के, 
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कारणातिरिक्त), |म्रपि] भी [श्रवरत्तेः| व्रृत्ति-विद्यमानतान टौनि स (म्रव्यवी 
की) [ ग्रहेतुः| उक्तं टेतु म्रसंगत हं । 

ग्रादाकावादी दिप्यने तकं किया-प्रव्येक श्रवयव ग्रधवा कतिपय ग्रवयरवों 
में श्रपने एकदेश से श्रवयवी नदीं रहसकता; क्योकि कारणभूत ग्रवयवां के ग्रति- 
रिक्त श्रन्य कोर श्रवयव या एकदेश प्रवयवी का नहीं होता । ग्राचायं न टस 
तकं का निराकरण यह्‌ कहकर किया कि भ्रवयवीके कारणभूत भ्रवयवोंम 
ग्रतिरिक्तं यदि श्रन्य कोई श्रवयव या एकदे मान भी लियेजाये, तो भी ्रवयव 
मे एकदेश से श्रवयवी का रहना सम्भव नहीं है । जव श्रवयवी का उसके एकदग 
से ग्रवयव में रहनी कहाजाता है, तव श्रवयवमेश्रवयवका ही रहना हम कत 
ह; क्योकि वह्‌ एकदेश श्रवयवमाच्र है, स्वयं श्रवयवी नहीं । वस्तुतः यह्‌ एकर 
प्रकार से वदतोव्याघातदटै। कटातो यह्‌ जाता कि श्रवयवमें ग्रवयव (णकर- 
देश) रहरहा है; पर उस रहनेवाले एकदेश को नाम श्रवयवी ददियाजाता दै । 
यह्‌ स्पष्ट श्रसत्य है-जो वाणी से "एकदेश" कट्कर उसे पूर्णं श्रवयवी वताया- 
जाता है । इसलिए प्रांकावादी का ्रवयवान्तराभावात्‌' श्रधवा ग्रन्यावयवा- 
भावात्‌" हेतु प्रसंगत दै, जो श्रवयव में ्रवयवी के एकदेगस रटने के निरा- 
करण में प्रयुक्तं कियागया है । क्योकि श्रवयवी के कारणातिरिक्तं ग्रन्य ग्रवयव 
मानलेने पर भी उस एकदेश के द्वारा पूण ग्रवयवी काग्रवयव में रहना सम्भव 
नटीं । 

वस्तुग्रों के परस्पर कायं-कारणमावपर्‌ प्रवयवी ्रौर श्रवयव का व्यवहार 
ग्राध्रित है । कार्यं कारण में समवेत रहता है; यह ^रहना' (व्रृत्ति) कार्यकारण 
के श्राधाराघेयभाव को श्रभिव्यक्तं करतादै। कायं श्राघेयम्रनौर कारण उसक्रा 
ग्राधार है । इसका नियामक है-कारणतत्त्वों को छोडकर कार्य का कीं ग्रन्यत्र 
ग्रात्मलाभ न करसकना । कारण-तत्त्त ्रवयव श्रौर कायंद्रव्य ग्रवयत्री होता दहै । 
ग्रवयवी श्रपने कारणभूत ग्रवयवों को छोडकर ग्रन्यत्र नहीं रहसकफता । इसके 
विपरीत कारणतत्व कायं के विना रहसकता है। फलतः ्रवयवों मं ग्रवयवी 
ग्राधाराधेयभाव-सम्बन्ध से विद्यमान रहता है । जितने कारणभूत तत्वों स कोई 
एक कायं द्रव्य-ग्रवयवी श्रात्मलाभ करता है-उत्पनन होता टै , उन समस्त ग्रव- 
यवों में वह्‌ एक श्रवयवी समवेत रहता दै । कतिपय श्रवयवों के दृष्टिगोचर 
होने पर भी श्रवयवीका पूर्णरूप से प्रत्यक्ष टोताटै, जो समस्त अ्रवयवो मं 
समवेत दै । उपलब्धि की यथाथता उसकी सफलता स स्पष्ट टौजाती टै 
इसलिए श्रवयवी की उपलव्धि में ्नव्यवस्था का कोई प्रदन नहीं उटता। 

द्रव्यो के कारण-कायभावमें ग्रवयव-श्रवयवी का व्यवहार वताया । यहां 
दंका कीजासकती दहै-नित्य पदार्था में यह्‌ व्यवहार कंसे होगा? वहां कायं- 
कारणभाव तो सम्भव नहीं । पर ्राधाराधेयभाव देखाजाता है-ग्राकाठामं पक्षी 
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उड़ता है; श्रात्मामें ज्ञान उत्पनन होता; घट में परमाणु का उपयोग होता 
्त्यादि। 

ग्राचार्यो ने इसका समाधान किया है-जेसे प्रनिव्योमे प्राधाराधेयभाव 
टोता है, वंस नित्यो मे समना चाहिये । इनमे विवेक इसप्रकार होगा-- 

१. म्रवयव-ग्रवयवी - व्यवहार केवल द्रव्यो मे सम्भवटहै। जिन द्रव्यो में 
परस्पर उपादानोपादेयभाव है, वहीं स्रवयव-ग्रवयवी व्यवहार होता है। इनके 
ग्राघाराघेयभाव का नियामक-सम्बन्ध 'समवाय' है । 

२. जहां उपादानोपादेयभाव द्रव्यो कान होकर द्रव्य ग्रौर गरुण ग्रथवा कमं 
काटै, वहां कायं-कारणभाव है, पर श्रवयव-ग्रवयवी व्यवहार नहीं । उसके स्थान 
पर गुण-गणी, श्रथवा गुण-द्रव्य; एवं कर्म-क्रियावान्‌, श्रथवा कमं-द्रव्य व्यवहार 
टोगा । यहाँ भी इनके श्राधाराघेयभाव का नियामक सम्बन्ध समवाय' होगा । 
ट्समें द्रव्य म्राधार ्रौर गण तथा कमं भ्राधेय हैँ । 

३. जहां द्रव्यो का उपादानोपादेयभाव नहीं, पर उनमें ्राधाराधेयभाव 
दै; जंसे-्राकाश मे पभ्नी उड़ता है, ्रथवा कटोरे मे दूध भरा है, यहां ्राधारा- 
घेयभाव का नियामक सम्बन्ध संयोग' होगा, समवाय नहीं । एेसे प्राधाराघेय- 
भावमें दोनों श्रथवा एक श्रनित्य श्रवर्य होगा । इसका तात्पयं है-दो नित्य 
पदार्थो [विशेषतः दो नित्य द्रव्यो] का परस्पर प्राधाराधेयभाव नहीं होता । 

ग्रात्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, इस वाक्यमें म्रात्मा नित्य द्रव्य ग्रौर 
ज्ञान गुण दै । यह श्राधाराघेयभाव संख्या दो के विवरण में ्राजाता है । घटमें 
परमाण्‌ का उपयोग होता है,-इस वाक्यमें भ्र्थं की भ्रभिव्यक्ति के लिए चाहे 
पदों का प्रयोग किसीप्रकार किथागया हो, पर इसमे परमाणु श्रौर घट का 
उपादानोपादेयभाव स्पष्ट हैँ । इसका समावेश संख्या एक में होजाता हे । 

४. भ्राधाराधेयभाव की एक ्रौर विधा है, जहाँ दोनों पदाथं नित्य हैँ । 
जैसे-नित्य द्रव्यो मे द्रव्यत्व जाति का तथा नित्य गणो मे गुणत्व जाति का 
रहना । यहां नित्य द्रव्य तथा नित्य गुण भ्राधार हैँ, तयः द्रव्यत्व एवं गुणत्व 
जाति ्रापेयदहैँ। ये भ्राधार ्रौर श्राधेय दोनोंनित्य हैँ । इसीप्रकार जटांनित्य 

द्रव्यो मे नित्यगुणरहतेदहै, वे भी इसी विधामेंग्राते दैँ। इनके श्राधारा- 
घेयभाव का नियामक सम्बन्ध समवाय' होता हे । 

द्सप्रकार जहां श्राघाराघेयभाव का नियामक सम्बन्ध समवाय है; अ्राचार्यो 
ने उसके पांच स्थल निर्धारित कर द्यि हैँ-ख्रवयव श्रवयवी [श्रथवा कारण- 
कार्यं ], गुण-गरणी, क्रिया- क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति, नित्यद्रव्य-विशेष । इस विषय 
मे यह ध्यान रखना चहिये-जहांँ श्राधाराधेयभाव का नियामक सम्बन्ध संयोगः है, 
वहां सर्वत्र; तथा दोनों नित्य पदार्थो के श्राधाराधेयभाव में उपादानोपादेयभाव 
की स्थिति नहीं रहती । इसलिए भ्राधाराधेयभाव के लिए नित्य या श्रनित्य हीना 
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कोई नियामक विन्दु नहींदै। जहां तक्र म्रवयव-ग्रवयवी के ग्राधाराघेयभाव 
का कथन है, वहां उपादानोपादेयभाव म्रथवा कारण- कायंभाव निरिचत ट । 

ट्स सव विवेचन से स्पष्ट होजाता है-देह ्रादि श्रवयवी का होना सिद्ध 
है । मोक्ष की कामना करनेवाते व्यक्ति के लिए यहाँ केवल इतनी वात कटी गर्द 
है कि वह जड देहादि ग्रवयवी को चतन श्रात्मान समभे । देहादि ग्रवयवी के 
ग्रात्मा होने का प्रतिपेध करना यहां श्रभीष्टदहै; भ्रवयवी का प्रतिषेध करना 
नहीं । देह को भ्रात्मा समभने से राग, देप ग्रादि दोपों की उत्पत्ति होती टै; 
इसीकारण उसे [देह में ्रात्माभिमान को] हेय मानागयादै। जसे रूप भ्रादि 
विपयों मे होनेवाले मिध्या संकल्प का प्रतिषेध कियाजातादहै, रूप श्रादि विपयों 
का नहीं । रूपादि विषयों के उपभोगसे दुःखों की नितव्रृत्ति हौना-समभनाटी 
रूपादि-विपयक मिध्यासंकल्प है । ग्रारंकावादी शिष्यने इस यथाथ कौ समभ- 
कर समुचित सन्तोप का प्रनुभव किया। १२॥ 

्रवयवी न मानने पर उपलब्धि सम्भव--द्ितीय प्रध्याय के श्रवयवी- 
प्रसंग [२।१। ३४-३९६]| मे यद्यपि ग्रवयवी की सिद्धि करदीगरई है, तथापि 
उसको विस्मृत-सा करता हृश्रा म्रन्य शिप्य प्रकारान्तर से वस्तुतत्त्व को दृढ्ता- 
पूवक समभने कौ भावना के साथ जिज्ञासा करता दै-वस्तु का ग्रहण ग्रवयवी 
कोन मानने पर भी सम्भव है। वस्तु-प्रत्यक्ष के लिये भ्रवयवी का मानना 
ग्रनिवाय नहीं । श्राचायं ने उसे सूत्रित किया-- 


केशसमूहे तमिरिकोपलन्धिवत्तदुपलब्धिः ।। १३ ।! (४२५) 


| केशसमूटे | केशों के समूह्‌ मे | तैमिरिकोपलव्िवत्‌ | तैमिरिक केद्वारा 
उपलब्धि के समान [तद्‌-उपलबव्धिः | वस्तुमात्र की उपलब्धि होजाती है । 

'तमिरिक' ्रांखो के उस रोगी व्यक्ति को कहते है, जिसे गहरा भूटपुटा 
होजाने पर साफ दिखाई नहीं देता । मोटा-मोटा दीखता है, ज्ञरा बारीक चीज 
नहीं दीखती । इस लौोकभापा मे (रतौन्धा ्राना' कते हैँ । रात होने पर 
ग्रन्धा-जंसा होजाना। तंमिरिकि व्यक्ति को भूटपुटा होजाने पर सिर के वाल 
ग्रलग-ग्रलग एक-एक दिखाई न देकर कैगसमूट्‌-वालौं का एक गुच्छा-सा दिखाई 
देता दै; यद्यपि प्रत्यक वाल उस श्रवस्था मं श्रपना स्वतन्त्र स्रस्तित्व, श्रपनी 
स्वतन्त्र इकाई रखता ह । इसीप्रकार पृथिवी श्रादि समस्त जगत्‌ परमाणृग्रोंका 
समूट्‌ टै। एक कैश के समान परमाणु श्रकेला पृथक्‌ दिखाई नटीं देता । पर 
उनका समूुह्‌-जो विहवके रूपमे प्रस्तुत टै-दिखाई देता है । तात्पर्यं है-प्रव्यक्ष- 
ग्रहण के लिये ग्रवयवी का मानना श्रात्रव्यक नहीं । यह्‌ ठीक है-परमाण्‌ म्रकेला 
दिखाई नहीं देताः पर कैशसमूह्‌ के समान परमाणुसमूह्‌ के दीखने में कोई 
ग्रापत्तिन होनी चाहिये । तव श्रवयवी को मानने कौ श्रपेक्षा नहीं रहती ।। १३।। 
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प्रवयवी न माननेपर दोष-ग्राचायं ने उक्तं जिज्ञासा का समाधान 
निधी 


स्व विषयानतिक्रमेणेन्द्रियस्य पटुमन्दभावाद्‌ विषय ग्रहणस्य 
तथाभावो नाविषये प्रवत्तिः ।\ १४ ।। (४२६) 


| स्वविपयानतिक्रमेण | अपने ग्राह्य विपय का अ्रतिक्रमण न करने से 
| इन्द्रियस्य | इन्द्रिय के | पटूमन्दभावानत्‌ | पट्‌ श्रथवा मन्द होने के कारण [विषय 
ग्रहणस्य | म्राह्य विषय के ग्रहृण-ज्ञान का [तथाभावः] वंसा होनाग्पट्‌ अ्रथवा मन्द 
टोना. होता है, |न | नहीं | ्रविपये | श्रपने अग्राह्य विषय में [प्रवरत्तिः| प्रवृत्ति 
(इन्द्रिय की) । 

ट्न्द्रिय ग्रपने ग्राह्य विपय को कभी लौँघता नहीं । एेसा कभी नहीं होता 
क्रि जो विपय इन्द्रयके लिण्‌ भ्रग्राह्य है, ग्रतीच्द्रिय है, उसको इन्द्रिय ग्रहण 
करने लगे । इन्द्रिय यदि विपयको ग्रहृण करनेमें पट्‌ है, तीब्रहै, तो विषयका 
ग्रहण पट्‌ टौ, स्पष्ट होगा । यदि इन्द्रिय मन्द है, रोगग्रस्त है, तौ विषय का 
ग्रहण मन्द होगा, श्रस्पष्ट होगा । तंभिरिक व्यक्ति का इन्द्रिय मन्द है, रोगग्रस्त 
टै, उसत प्रत्येक केश का पृथक्‌ ग्रहृण नहीं होपाता । परन्तु जौ तमिरिक नहीं 
दै, वहं प्रत्यक केश कौ श्रलग स्थिति को स्पष्ट देखलेता है, उसका इन्द्रिय पटु 
टै । यह स्थिति प्रमाणित करती है-एक कैश श्रलग प्रपनी इकाईके रूपमे 
ट्न्धरियग्राह्य दै । इन्द्रिय ने यहाँ ्रपने विषय का श्रतिक्रमण नहीं किया। यह्‌ 
किमीप्रकार सम्भव नहीं कि रूपग्राहकं चक्षु श्रपने ग्राह्य विषय को लाँघकर 
ग्रग्राह्य गन्व ्रादि का ग्रहेण करनेलगे । परमाणु भी चक्षु काश्रग्राह्य विषय है। 
वह्‌ न परमाणु का, न उसके समूहं का ग्रहण करसक्ताहै। क्या कोई यह्‌ 
स्वीकार करेगा कि चक्षु एक गन्ध का ग्रहृण न कर गन्धसमूह्‌ का ग्रहण करले ? 
फलतः जव "यह्‌ घट दै' देसा प्रण होता है, वह्‌ परमाण्‌समूह्‌ का ग्रहण न होकर 
ग्रवयवीका ्रहणदहै, जो श्रवयवों से ग्रतिरिक्तं होता हुभ्रा श्रवयवों | अ्रपने 
कारणभूत तत्त्वों | मे समवेत है । 

यदि भ्राग्रहुवदा कहाजाय-चक्ष्‌ से परमाणुसमुदाय का ग्रहण होता है, तो 
यह समना चाहिये-क्या परमाणृसमुदाय परमाणु से ्रतिरिक्त है? अ्रथवा 
ग्रनतिरिक्त ? प्रात्‌ परमाणृलू्पदहीदहै। यदि दूसरा विकल्प मानाजाता है, 
तो परमाणु के समान परमाणुरूप समुदाय कै प्रतीन्द्रिय होने से उसका चक्षु द्वारा 
ग्रहण हाना सम्भव नहीं । यदि प्रथम विकल्प को स्वीकारा जाता है, तो समुदाय 
नामान्तर म॒ प्रवयवी सिद्ध होजाता है । परमाणु श्रपनेरूप मे श्रवस्थित रहतेहृए 
ग्रतीन्रिय ह; परन्तु जव संहत होकर भ्रतिरिक्त समुदायरूप में गृहीत होते रहै, 
तव अ्रतीन्द्रियता को छोड देते हँ । यही स्थिति तो अ्रवयवी की है । वह्‌ समुदाय 
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जव पुनः विखरजाता दै, तव परमाणुदशा में पर्ुचकर पटले के समान इन्द्रिय 
का विपय नहीं रहता । फलतः श्रवयवों से ्रतिरिक्त द्रव्यान्तरभूत ्रवयवी की 
उत्पत्ति माने विना लोकव्यवहार मं महान्‌ व्याघात उपस्थित टोजाता है 
जव वस्तुमात्र के प्रहणन टोसकने की स्थिति सन्मुख प्रती टै। 

यदि कटाजाय-समस्त ग्राह्य विपय सञ्चयमात्र है; इसको परमाण॒ग्रों से 
ग्रतिरिक्त, द्रव्यान्तर-ग्रवयवी समभना भ्रम होगा । 

इस विषय मं विचारना चाहिये-'सञ्चय' पद का तात्पयं क्याहै ? इसका 
ग्रभिप्राय रहै-ग्रनेकों का परस्पर संयोग । संयोगमे भी समभना टोगा-वट्‌ 
साधारण सयोग है, म्रथवा विदे संयोग ? साधारण संयोग वह्‌ है-ज्हां इकट्टी 
रक्खी हुई श्रनेक संयुक्त वस्तुभ्रो मे एकत्व की प्रतीति नहीं होती । जैँसे-ग्रनन की 
रारि पड़ी है, जिसमें प्रत्येक दाना एक-दूसरे से सं युक्त हं; अथवा वत्तनों का 
ठेर, ऊपर्‌-नीचे व वरावर एक-दूसरे से सटे हए लोटा, थाली, गिलास, कटोरी, 
कटोरे श्रादि रक्वे हं । यहं ग्रन्न एवं वर्तनोंका सज्चयदहै। यहां ग्नन्न के दानों 
मे तथा वर्तनों में एक-दूसरे के साथ साधारणसंयोग है । वहां मरन के दानों ग्रौर 
विभिन्न वत्तनों मे एकत्वचुद्धि उत्पन्न नहीं होती । इसके विपरीत श्रन्य स्थल 
ह-घट, पट श्रादि द्रव्य । यहां घटम श्रनेक कपालकरूप ग्रवयवों का, तथा पट में 
ग्रनेक तन्तुरूप प्रवयवों का परस्पर विशेष संयोग है । इनका वैशिष्ट्य यही है- 
इन द्रव्यो मे एकत्व का ज्ञान होताहै, श्रौर वह्‌ ज्ञान व्यवहायं एवं सत्य है। 

प्रकृत में देखना यहं है-परमाणुग्रों के परस्पर संयोगसे जो ग्राह्य विषय 
को परमाणु-सञ्चयमात्र कहाजाता है, उसकी स्थितिक्यादै? इसमें पहली 
ग्रापत्ति है-विषय का इन्द्रियग्राह्य न टोसकना । परमाणु ग्रपनी म्रवस्था में 
किसीप्रकार इन्द्रियग्राह्य नहीं होते। श्रतीन्द्रिय पदार्थो का परस्पर संयोग भी 
ग्रतीन्द्रिय होता है । परमाणु-सञ्चय-जो परमाणृग्रों का संयोगमात्रहै, परमाणुग्रो 
के श्रतीन्द्रियिहोनेसे वह भी ग्रतीन्द्रिय रहेगा । तव इन्द्रियों द्वारा विषय का 
ग्रहण कियाजाना किसीप्रकार सम्भव न होगा, जौ प्रत्यक्ष के विपरीत है । 

प्रागे परमाणू-सञ्चय मे परमाणुग्रो का परस्पर साधारणसंयोग स्वीकार 
कियाजाता है, तो किसी ग्राह्य विषय में एकत्व की प्रतीति न होनी चाहिये; 
जैसे-ग्रनाज व वत्तंन श्रादिकेढेरमे नहीं होती। एेसा होना प्रत्यक्ष के विप- 
रीत दहै । लोक में श्रनेकानेक पदाथ व्यक्तिरूप से एकत्व के साथ प्रतीत होते हैँ । 

यदि परमाणु-सञ्चय में परमाणुश्रों का परस्पर विशेष संयोग मानाजाता 
है, रौर उसके श्राधार पर ग्राह्य विषयों में एकत्व-प्रतीति का सामंजस्य स्थापित 
कियाजाता दहै, तो एक प्रकारसे श्रवयवी का होना सिद्ध टोजाता है। एकत्व 
प्रतीति का विषय स्वयं परमाणु नहीं होसकते, क्योकि वे स्वरूप से श्रनेक हैं। 
श्रनेक मे एकत्वबुद्धि मिथ्याबुद्धि होगी । यदि कहाजाय-परमाणु-सजञ्चय एकत्व- 
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वुद्धिकाविपयदहै, तो सञ्चय को परमाणुश्रों से श्रतिरिक्तं मानना होगा । 
वही अ्रवयवी का स्वरूप हे । 

दस विवेचन के फलस्वरूप यह्‌ स्थिति सामने भ्राती है-ग्रनेकों का संयोग- 
रूप सञ्चय, जव इन्द्रियग्राह्य विषयों का होता है, तव वह संयोग भी इन्द्रिय 
ग्राह्य होता है । प्रत्येक व्यक्तिदो इन्द्रियग्राह्य पदार्थो के संयोग को स्पष्ट देखता 
टे-यह पदाथ इससे संयुक्त है, इनके संयोग को प्रत्यक्ष देखरहा हुँ । इसके विप- 
रीत अ्रतीन्द्रिय परमाणुश्नों का संयोग ्रतीन्द्रिय होगा, इसलिए यह सर्वथा भ्रयुक्त 
टे कि परमाण्‌-सञ्चय इन्दरिय-ग्राह्य विषय होता है । 

जो विषय इद्दरियसे गृहीत होजाता है, उसकी अ्रनुपलव्धि का कारण या 
तो कोई म्रावरण अ्रादि होसकता है, म्रथवा विषय को ग्रहण करनेमे इन्द्रि की 
क्षमता का न रहना कहाजासकता है! परमाणु-सञ्चवय की भ्रनुपलन्धि के लिए 
नतो किसी श्रावरण का पता लगता है, श्रौरन इन्द्रिय की दुवंलता को कारण 
मानाजासकता है । जंसे गन्धके प्रहणन करसकनेमें चक्षु की दुर्बलता को कारण 
नहीं कहा जासकता, प्रत्युत चक्ष द्वारा ्रग्राह्य होना उसका कारणहै । इसीप्रकार 
परमाणु इन्द्रियो हारा अ्रग्राह्यहोनेसे वह इन्द्रियों का विषय नहीं होसकता। 
टन्द्रियोंसे जो ग्राह्य होतारै, वह ्रवयवी है, तथा उसके श्राश्चित, एवं भ्रत्य 
द्रव्याश्रित पदाथं-धमं ॥ १४ ॥ 

ग्रवयवी को स्वीकारन करने पर श्राचायंने म्न्य दोष वताया-- 


ग्रवयवावय विप्रसङ्खऽचवमाप्रलयात्‌ । १५।। (४२७) 


| ्रवयवावयविप्रसद्कः| अ्रवयव भ्रौर प्रवयवी का प्रसङद्ध-ग्रनुक्रम, सिल- 
सिला (चल पड़ता हे) |च] तथा | एवम्‌ | इसप्रकार (वृत्तिविकल्प से ्रवयवी 
को स्वीकारन करने प्रर) | ग्राप्रलयात्‌ | प्रलय-विनाश-शुन्य पयेन्त पहुंचने तक 
(वस्तुतत्व के) । 

गत प्रसद्धमे जो यह कटागया कि-ग्रवयवोंमे ग्रवयवी की वृत्ति-विद्य- 
मानता का प्रतिषेध होने सेग्रवयवी नहीं है; यह सिलसिला उसके भ्रवयवो तथा 
ग्रौर श्रागे उसके भी म्रवयवोंमे प्राप्त होता हृश्ना वस्तुमात्र के प्रलय-विनाश 
के लिए सिद्ध होसकता है, श्रथवा निरवयव परमाणु पर जाकर ठहुरसकता हे । 
दोनों प्रकार से वस्तुमात्र की उपलब्धि का होना श्रसम्भव होजायगा ¦ 

जव कटाजाता दै-श्रवयवों मे श्रवयवी का रहना युक्त नहीं है, तव ्रागे 
भी यह कहाजासकेगा कि उन अ्रवयवों का ्रपने ्रवयवों में रहना उपपन्न नदीं 
दे एेसेही भ्रागे उन अवयवो का श्रपने श्रवयवों में विद्यमान होना युक्तन 
होगा । यह्‌ क्रमयातो वस्तुमात्र का शृन्यमें पयंवसान करेगा, अ्रथवा परमाणु. 
पयंन्त पहुंचकर रुक जायगा । दोनों श्रवस्थाग्रों मे वस्तुमात्र का उपलब्ध होना 
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सम्भव न रहेगा । यदि शून्य में पयंवसान दहै, तो दून्य-ग्रभाव का भावरूपमें 
परिर्वत्तित होना अ्रराक्य होने से वस्तुमात्र का उपलव्ध होना भ्रसम्भव होजायगा । 
यदि वह्‌ करम परमाणु पर रुकजाता है, तो परमाण्‌ के ग्रतीन्द्रिय होने से उनका 
समुदाय भी त्रतीन्द्रिय होगा । तव परमाणुसमुदायरूप विव की प्रत्यक्ष उपलन्धि 
होना सम्भव न होगा । दोनों ्रवस्थाग्रो मे वस्तु की उपलब्धि का श्रभाव प्रसक्त 
होजायगा, जो प्रत्यक्ष के विपरीत है । 

द्सके श्रतिरिक्तं अ्रवयवों में ्रवयवी की वृत्ति [विद्यमानता] का प्रतिषेध 
उपलब्धि कै ्राश्रय पर कियागया है, क्योकि वस्तु की उपलब्धि के विना ग्रव- 
यवों मे उसकी विद्यमानता का प्रतिषेध सम्भव न होगा । तव वह्‌ विद्यमानता 
[वृत्ति] का प्रतिषेध श्रपने कारणीभूत उपलब्धि का व्याघात करता हुश्रा ग्रपना 
ही नाश करलेगा । वस्तु की उपलव्धिन होगी, तो व्रृत्ति-प्रतिषेध भीन टो- 
सकेगा । इसलिए अ्रवयवों में ञ्रवयवी कौ व्रत्ति का प्रतिषेष न कियाजाना 
चाट्टिये । उस दशा मे स्वतः श्रवयवी सिद्ध होजाता है । १५॥ 

वस्तुतत्व श्रभाव नहीं--वस्तुततत्व का शून्य दगा मे पर्ुंचना, अथवा 
सर्वधा श्रभाव होजाना यह्‌ सम्भव नहीं । म्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


न प्रलयोऽणुसदटूवात्‌ ।1 १६ ॥ (४२८) 


| न | नहीं [प्रलयः] विनाश, श्रभाव (सवंशुन्य होना वरस्तु तत्त्व का),. 
| स्रण॒सद्‌ भावात्‌ | परमाण्‌-दशा मे वस्तुतत्व के विद्यमान रहने से । 

किसी वस्तु का ग्रागे-ग्रागे ्रवयव-विभाग या विश्लेषण करते जाने पर 
यह्‌ परम्परा परमाणु पर्‌ जाकर थमजाती है । परमाणु निरवयव दै, म्रौर श्रागे 
उसका श्रवधवविभाग प्रसम्भव है । निरवयव होने का तात्पयं है-उस पदार्थं का 
छोटे-ते-छोटा स्रवयव , जिसका प्रागे विभाजन सम्भव नहीं । जँसे-पृथिवी ग्रथवा 
किसी पाथिव पदार्थं का विभाजन करते जाने पर पृथिवी का जो सर्वान्तिमि कण 
रहता है, वहं पृथिवी-परमाणु है । पृथिवीजातीय पदार्थं केरूपमें श्रागे उसका 
विभाजन नहीं होगा । यदि विभाजन सम्भव दहै, तो उसके ्रनन्तर वे ग्रवयव- 
तत्तव पृथिवीजातीय नहीं रहेगे; भ्रन्य कुकभी तन्मात्र म्रादि रूप उनका रहो। 
इसलिए पृथिवीजातीय श्रन्तिमि कण ग्रपने रूपमे निरवयव है । वही श्रत्पतम 
पथिवी का परमाणु है जलादि परमाणुभ्रोंके विषयमे भी इसी स्थिति को 
समना चाहिये । पाथिव श्रादि परमाणुप्रौं को ्रविभाज्य मानने का यही तात्पयं 
हे । न्याय-वैशेषिक शास्त्र मँ इसी ्राधार पर पाथिव श्रादि परमाणू को नित्य 
मानलियागया है । फलतः उपलभ्यमान भ्रवयवौ का स्वेथा प्रभाव में ब्रथवा 
शून्य में पयंवसान नहीं होता । प्रत्येक उपलभ्यमान पदाथ श्रपने विद्यमान रूपमे 
न रहने पर उपादानकारण के रूप में विद्यमान वना रहता दै ॥ १६ ॥ 
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पराह्िक | चतुर्थोऽध्यायः ४९६ 
निरवयव क्यो --वस्तुतत्त्व-विभाजन के परिणामस्वरूप सर्वान्तिम 


परमाणु 
व्रयव क्यों मानाजाता है; सूत्रकार ने बताया-- 


वस्तु-कण निर 

परं वा त्रुटेः ॥ १७।। (४२६) 

[परम्‌] पर दै (ग्रौर प्रधिक सूक््मट्‌,जो) [वा] तथा [त्रुटेः] त्रुटि से- 
त्रसरेणु से (वह परमाणु टं) । (न ४ सं 

सूत्र का नुटि" पद स्वीलिङ्ग टै, त्रसरेणु का पर्याये । इसी म्रथंमेंग्रन्य 

कतिपय पुिलङ्ख पदों-लव, लेह, कण, ग्रण्‌ रादि काप्रयोग होता दहै" । दो 
परमाणश्रों के संयुक्त दोने पर एक द्रयणरुक तथा तीन द्रुयणुको के संधुक्त ठीने 
पर ज्रसरेण उत्पन्न होता या वनता है । त्रसरेणु के र्थ में शटि" पद का प्रयोग 
हे । प्रत्यक स्थूल वस्तु विभक्त ठोते-टोते तरसरेणु-प्रवस्था में पहंचती है । उसका 
विभाग होजानि पर व्‌ दूय गुक रूप में ग्राजाती दै । दुयगुक का विभाग दोजाने 
त परमाण निरवयव रहजाता है । वस्तु-विभाजन का किसी स्तर पर अरन्त 
मानना ग्रावद्यक ह। यदि ये नदीं मानाजाता, तो त्रसरेणु के विभाजन का 
कहीं ्रन्तनदहौनेसे त्रसरेणु ग्रसंख्येय द्रव्या का समवाय हौगा ; इसीके समान 
प्रत्येक वस्तु श्रसंद्येय द्रव्यो का समवाय मानाजायगा, तव वस्तुनो का भ्रनुमूय- 
मान नियत परिमाण सर्वधा ्रव्यवस्थित टौोजायगा । प्रत्येक वस्तु में ग्रवयव- 
ग्रानन्त्य की समानता से सवक्रा समान-परिमाण होना प्राप्त होगा; जो सवथा | 
ग्रनुपपन्न दै । एसी दशा मं तरूटि का त्रुटित्व [ त्रसरेणुपना | समाप्त होजायगा । | | 
ग्रतः वस्तु-विभाजन के फलस्वरूप वस्तु के ग्रन्तिम स्तर कौ निरवयव मानना 
ग्रावर्यक व प्रमाण-संगत टै.। उसीका नाम परमाणु हे। 

परमाणुं के परस्पर संयोगविशेष से टूयणुकादिक्रम द्वारा स्थूल द्रव्य की 
उत्पत्ति होती दै; वटी ्रवयवी का स्वरूप है । उसीका इन्द्रि वारा प्रत्यक्ष 
ग्रहण होता है। इसलिए ग्रवयवों से उत्पन्न अ्रवयवों मे समवेत अ्रवयवी का 
प्रत्याख्यान सर्वथा ग्रनुपपन्न है 1 म्रन्यथा समस्त लोकव्यवहार के उच्छेद हौजाने 
की स्थिति प्राप्त होसकती है ।॥ १७ ॥ 

परमाणु निरवयव नहीं--ग्रवयवी के अ्रस्तित्व की सिद्धि से सन्तुष्ट होजाने 
पर भी, परमाण्‌ की स्थिति के श्राधार पर प्रकारान्तर से शिप्य पुनः जिज्ञासा 
करतादै। परमाण्‌ को निरवयव सिद्ध कियागया, तथा भ्राकायं को सवेव्यापक 
एवं विभु कहाजाता है । इसी ्राधार पर शिष्य की उद्भूत जिज्ञासा व श्राशंका 
को ग्राचायं ने सूत्रित किया-- 

ग्राकाशव्य तिभेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ १८ ।। (४३०) 














१. 'चरटिस्त्रसरेणुरित्यनर्थान्तरम्‌' तात्पयंटीका । “स्त्रियां मात्रा ब्रटिःपसि | 
लवलेशकणाणवः' श्रमरकोष । | 
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| श्राकाराव्यतिभेदात्‌ | भ्राकादा के समावेश से (परमाणु में) [तद्‌- 
श्रनुपपत्तिः | परमाणु का निरवयव होना श्रनुपपन्न है । 

परमाणु को निरवयव तथा नित्य नहीं मानाजाना चाहिये, क्योकि विभु 
होने से ्राकाश उसके प्रन्दर-वाहर व्याप्त रहता है । परमाणु में ग्राकाश का 
समावेश परमाणु कौ निरवयवता को समाप्त करदेता है । किसी वस्तु में किसीका 
समावेश उस वस्तु के म्रन्दर-वाहर के रूपमे ्रवयवों की कल्पना के विना 
सम्भव नहीं । ग्रवयवों के सद्भाव में परमाण्‌ को निरवयव कर्टना निराधार दै। 
तव सावयव हाने से वट नित्य नहीं मानाजासकता । सावयव द्रव्यं सव भ्रनित्य 
होते है । अ्रनित्य का विनाश ग्रावदयक होने से परमाणु का भी विनाश होगा । 
तव क्या वस्तुमात्र का पयंवसान श्रभाव में मानने के लिए वाच्य होना 
पड़ेगा ? ॥ १८॥ 

परमाण की निरवयवता व नित्यता को ्रवाधित रखने के लिए यदि 
कहाजाय-परमाण्‌ में ्राकाश का समावेदा नहीं है, तव-- 

श्राकाश्ासवेगतत्वं वा ।॥ १६ 1! (४३१) 

| ्राकाशासवेगतत्वम्‌ | प्राकार का श्रसवंगत (सव पदार्थो में व्याप्त न) 
होना (दोष प्राप्त होता हे) [वा| म्रथवा-(ग्नन्य पक्ष में) । 

यदि अ्रन्य पक्ष को लक्ष्य कर कटाजाता है; परमाणु मेँ ्राकाडा का समा- 
वेश नहीं है; तो ्राकाश को सर्वंगत-व्यापक मानाजाना प्रसंगत होगा । यह्‌ 
उभयतःपाशा रज्जु है। सिद्धास्त-पक्ष दोनों ्रोरसे फौँसिमेंश्रारहादै। यदि 
ग्राकाश को विभर-सवंगत मानाजाता है, तो परमाणु का नित्य होना नहीं 
वनता । यदि परमाणु की नित्यता को सुरक्षित रक्खाजाता दै, तो आकाश का 
सवगत होना समाप्त होजाता है । श्राकादा विभु रहे, ग्रौर परमाणु नित्य रहे; 
यह्‌ बात वनती दिखाई नहीं देती । दसका उपयुक्त समाधान होना चाहिये ।। १६ ॥ 

काये-द्रव्य मे “ग्रन्तः'-"बहिः' प्रयोग--प्राचायं सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत 
किया-- 

ग्रन्तबंहिडच कायं द्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये 

तदभावः । २०।। (४३२) 

[ म्रन्तः | श्रन्दर [वहिः] बाहर [च] ग्रौर (एसे व्यवहार मे) [कायं 
द्रव्यस्य | कायं द्रव्य के [करारणान्तरवचनात्‌ | विभिन्न कारणों का कथन होने 
से [श्रकार्ये | अ्रकायं मेँ (जो किसी का कायं नहीं है, एेसे परमाणु प्रादि द्रव््र 
मे) [तद्‌-श्रभावः] उस-ग्नन्दर-वाहर का प्रभाव रहता है । 

परमाणु नित्य-निरवयव--ग्रन्दर-बाहर व्यवहार केवल कायंद्रव्य में सम्भव 
है । जव किसी द्रव्य को लक्ष्य कर शग्रन्दर' पद का प्रयोग कियाजाता हे, तव 
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बाहर कै कारण-ग्रवयवों से ठकरे हुए भ्रन्य कारण-ग्रवयवों का उस पद से अ्रमि- 
लापन होता दै। इसीप्रकार "्वाहर' पदके प्रयोगमें इस पदसे उन कारणः 
प्रवयवों का कथन टौतादै, जौ ्रन्य ्रवयवों को ढकनेवाते श्रवयव हैँ । इस- 
प्रकार "वहिः श्रौर श्रन्तः' पद किसी कायं के विभिन्न कारणो-ञ्रवयवों का 
कथन करते हु । इन पदोंका श्रन्य कोई प्रथं सम्भव नहीं। इससे स्पष्ट है 
दनका प्रयोग किसी काय;द्रव्य को लक्ष्य कर कियाजासकता है; अ्रकार्य-द्रव्य में 
नटी । श्रकायं-द्रत्य के कन्दी कारणों-्रवयवों का होना सम्भव नहीं, ग्रतः से 
द्रव्य के विपयमं उक्त पदों का प्रयोग ग्रसंगतटै। परमाणुएेसाहीद्रग्य है, 
वहां “्रन्तः, बहिः" प्रयोग ्रयुक्त हैँ । किसी भी पदार्थं का श्रल्पतम कण, एक 
ग्रवयवमात्र परमाणु" होता है । फलतः उसके निरवयव एवं नित्य होने में कोई 
वाघा नही ।। २० ॥ 

प्राक कौ विभूता श्रबाध्य--यदि परमाणु नित्य निरवयव है, उसमें 
“ग्रन्दर-वाहर' व्यव्हार श्रयुक्तदै। तव ्राक्रादा का उसमें समावेश न होने पर 
वह्‌ 'सवंगत' कंसे मानाजायगा ? ग्राचायं ने वताया-- 


शब्दसंयोगविभवाच्च सवंगतम्‌ । २१॥ (४३३) 


| गव्द-संयोगविभवान्‌ | ब्द के सर्वत्र होने से तथा संयोग के समस्त मूत्त 
द्रव्यो के साथदटानिस |च| ग्रौर [सवंगतम्‌ | सवंगत मानाजाता है (श्राकाश)। 

ग्राक्ाय को सवगत अ्रभवा विभु इस कारण मानाजाता है कि शाब्द श्रपने 
ग्राघात श्रादि निमित्ता के उपस्थित होने पर स्वंत्र उत्पन्न होता म्रनुभव किया- 
जाता । खव्द म्राकराय का गुण दै, उसके ्राधित रटतादै। शब्द का सर्वत्र 
उत्पनन होना तथा तरद््धित होकर प्रदेशान्तर मं मूनाजाना श्राकादा के सर्वगत 
टोने क्रा साधक्र है; यही उसका स्वू्प दहे । 

ग्राकाश कै सर्वगत होन का दूसरा प्रयोजक है-समस्त मत्तं द्रव्यो के साथ 
ग्राकादा का संयोग । एकदेयी द्रव्य मूत्तं कटाजाता है । जिसमेंक्रिया दो, गति 
हो, वहं द्रव्य मूत्तं है। कोई णमा मूतं द्रव्य उपलब्ध नहीं, जिसका श्राकाश के 
साथ संयोगन दहो । प्रतिसृष्ष्म मनमग्रादि द्रव्य, परमाणु तथा परमाणुग्रों के 
जितने का्यदहै,जो दूरातिदूर्‌ समस्त विश्वके रूपमे फले पड़े.है, प्रत्येक का 
ग्राकादश के साथ संयोग है । प्रत्यक मूत्तं द्रव्य को श्रपनी स्थिति के लिए, गति 
के लिए श्रवकाश अ्रपेक्षित टोताटै। श्रवकाश प्रदान करना भ्राकाश-धर्मं एवं 
उसका स्वरूप है। मूततद्रव्यमात्र का प्रकाश के साथ संयोग श्राकाश के विभु 
होन का प्रयोजक है । विभु का यही स्वरूप दहै।॥२१॥ 

श्राकाड के धम-उसी प्रसंगसे भ्राचायं ने श्राकाश-धर्मो का निर्देश 
किया-- 
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श्रव्युहा विष्टम्भविभुत्वानि चाकाशधर्माः ।। २२॥।। (४३४) 


 श्रवयूहा विष्टम्भ विभूत्वानि | भ्रव्यह्‌, श्रविष्टम्भ तथा विश्रु होना [च] 
ग्रौर [म्राकाशधर्माः| श्राकाश के धर्मं ह| 

“व्यूह्‌ -रचना होना या इकट्ठे टोना-को कहते टँ । सक्रिय प्रतिधाती 
द्रव्य से-विखरी या बहती चीज को-एकत्रित करदियाजाना च्यूहु' है । विखरी 
हरं महरी-घूल या ग्रनाज को फावड़ेयालकड़ीया लकड़ी के फट से समेटकर 
इकट्ठा करदियाजाता है । बहते पानी को ्रागे लकड़ी का तस्ता लगाकर ग्रधवा 
वाध बनाकर रोकदियाजाता है । जलराशि लौटकर इकट्‌ठा होजाती है । प्रति- 
घाती सावयव द्रव्यद्वारा एसा होता है। इसका नाम "व्यूह" है। भ्राकादासे 
एेसा होना सम्भव नहीं, रतः भ्राकाश रव्य" द्रव्य है । न वह्‌ स्वयं सिमटता, 
न किसी श्नन्य को समेट सकता है । ग्रतः वह्‌ निरवयव ह । 

"विष्टम्भ" प्रतिघात अ्रथवा रुकावट को कहते हैँ । किसी गतिशील-सक्रिय 
रव्य को ग्राकाश रोकता नहीं । रोकना स्पर्शवाते द्रव्यो का धर्मं होता दै । 
सरक्ते या वहते हुए द्रव्य काश्राकाश के द्वारान रोकाजाना ्राकादा के 
ग्रविष्टम्भ" स्वरूप को प्रकट करता है । "रोकना" धर्मं सदा स्पर्शवाते सावयव 
द्रव्य में देखेजाने से श्राकाश का भ्रस्पर्श व निरवयव टोना प्रमाणित होता दहै । 

भत्येक सक्रिय द्रव्य कीक्रियाके होने में रुकावट न डालने के कारण उस 
द्रव्य का श्राकाश कै साथ संयोग होना प्रमाणित होता है। यह्‌ स्थिति श्राकाश 
के विभु ठोनेको स्पष्ट करती है। क्रिया एवं क्रिया के कारण होनेवाने उत्तर- 
देश संयोग तथा पूर्वदेशविभाग श्रादि के लिए श्राकाश निर्बाध अवकाशा का 
प्रदान करता है; उस दामे सक्रिय द्रव्य का भ्राकाडके साथ संयोग सर्वथा 
कारित है । विङ्वरूप मे सर्वत्र प्रसृत स्रिय द्रन्योंका ग्राकाश के साथ यह्‌ 
संयोग प्राकार के विभु होने को सिद्ध करता है। प्राकाश के विभु श्रथवा सर्वगत 
होने का यही स्वरूप है । 

परमाणु की नित्यता--इसीके म्रनुसार परमाणु का ्राकाश के साथ संयोग 
है । इसका यह्‌ तात्पयं नहीं क्रि ग्राकाश परमाणु में समाविष्टदहै, ग्रौर इस 
कारण परमाणु सावयव एवं ्रनित्य मानाजाना चाहिये । कोड द्रव्य श्रनित्य 
उस समय मानाजाता है, जव उसके कारणभ्रूत-ग्रवयव द्रव्य विद्यमान हों । यदि 
परमाण्‌ को सावयव मानाजाता है, तो उसके कारण-द्रव्य ग्रवयव ग्रवश्य उससे 
ग्रधिक सूक्ष्म होगे; क्योकि कायं श्रौर कारणकेपरिमाणमें सदा भेद देखाजाता 
है। कायं द्रव्य स्थूल ग्रौर कारण उसकी श्रपेक्षा सूषक्ष्महोता दै । इसलिए यदि 
किसी ब्रतिसूक्ष्म द्रव्य के कारणभूत श्रवयव विद्यमान दहं, तो निरिचत दही वह्‌ 

परमाण्‌-तत्त्व नहीं टै, उसे परमाणुभ्रों का कायं समभना चाहिये । श्रतएव 
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“प्रनतः, वहिः" श्रादि प्रयोगो के द्वारा जिसका प्रतिपेध कियागया; वेह परमाणृग्रों 
के कायं का प्रतिषेध कटाजासकता है, परमाणु का नहीं । वस्तुतः वट्‌ काय- 
द्रव्य की नित्यता व निरवयवता का प्रतिपेध है, परमाणु कौ नित्यता वे निरवयवता 
का नहीं । 

ट्स विवेचन से यह स्पष्ट टोजाता है-किसी द्रव्य की भ्रनित्यता उसके 
कारणों के विभाग से जानीजाती है; इससे नहीं किः उसमे भ्राकाश का समावेश 
है। एक म्द्री का डला इसीलिए भ्रनित्यटहै कि उसके ग्रवयवों का विभाग 
टोजाता है, ग्रौर पूरवं-स्वकूप में श्रवस्थित नहीं रहता । वहं इसलिए ग्रनित्य नहीं 
कि उसमें भ्राकाश का समावेश है । फलतः परमाणु निरवयव एवं नित्य है, यह 
प्रमाणित होता है।। २२॥ 

मत्तं होने से परमाणु सावयव-द्रव्य के मूत्तं-स्वरूप को ध्य कर चिष्य 
प्रकारान्तर से पुनः श्राद्धा करता है। शिष्य की श्राद्धा को म्राचायं ने सूत्रित 
किया--- 

म्‌त्तिमिताञ्च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्‌भावः ।। २३1) (४३५) 

| मूत्तिमताम्‌ | मूतं पदार्थो के |च] तथा [संस्थानोपपत्तेः| सस्थान 
ग्राकृतियुक्त होने से [श्रवयवसद्‌भावः] शअ्रवयवोंकी विद्यमानता (वहां सिद्ध 
होती है) । 

उक्त विवेचन के अतिरिक्त मूत्तं पदार्थो के विषयमे यहं विचारणीयदहै 
कि उसे किसी श्राति से यक्त श्रवश्य होना चाहिये । प्रत्येक मूत्तं पदाथ का 
कुछ श्राकार निश्चयरूप से होगा । वह तिकरोना हो, चौकोर टो, ्रायताकार टो, 
समो, लम्बा बेलन अ्राकारटो, गोल अ्राकारटौो मूत्तं का अ्राकार अवदय 
टोगा । सूत्र के 'संस्थान' पद का ग्रथ है-ग्रवयवों के सन्निवेश-संघटन से वना 
ग्राकार-विरेष । परमाणु भी मूत्तं पदाथ है; उसका श्राकार गोल-व्तुल माना- 
जातादहे, इसीकारण उसे 'परिमण्डल' कहते हैँ । तव परमाणु को सावयव 
मानाजाना चाहिये 1 सावयव होने से श्रनित्य टोगा। २३॥ 

संयोगसे परमाणु सावयव--ट्सके अ्रतिरिक्त परमाणु के सावयव व 
प्रनित्य टोने का ग्नन्य कारण है-- 

संयोगो पपत्तेऽच ।। १४ ।। (४२३६) 


| संयोगोपपत्तेः | संयोग की उपपन्ति-सिद्धि से [च] भी (परमाणु सावयव 
एवं श्रनित्य है) । 

संयोग को भ्रव्याप्यव्रत्ति मानाजाताहे। जिन दो द्रव्यो का परस्पर संयोग 
होता है, वे एक-दूसरे में समा नहीं जाते, प्रत्युत दोनों का कोई-सा एक भाग 
एक-दूसरे से संयुक्त होतारहे। एकनदूसरेमे व्याप्तन होने से संयोग को 


रि 
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प्रव्याप्यत्ृत्ति मानाजाता है । जव एक परमाणु से दूसरा परमाणु संयुक्त होता दै, 
तव वह्‌ पटले के एक ग्रोर सयुक्त होगा । ग्रन्य परमाण पहले परमाण के द्सरी 
ग्रोर ्राकर मिलजाता है । पहने परमाणु के दोनों ओर दो म्रन्य परमाण संय॒क्त 
हं । मध्यगत पटला परमाण म्नन्यदो परमाण॒ग्रों को परस्पर नहीं मिलने देता । 
उनके मध्यमे व्यवधान वना वेठा है । मव्यगतपरमाण्‌ एकम्रोर से एक परमाण 
के साथ, तथा दुसरी श्रोरसेग्नन्य परमाणु के साथ संयुक्तहै। दोके मध्यमं 
व्यवधान तथा पर-ग्रपर भागसे संयोग की स्थिति परमाण को स्पष्ट सावयव 
सिद्ध करदेती है । “भाग? एवं श्रवयव' एक श्र्थं को कटनेवाले विभिन्न पद ह । 
इस दयाम परमाणु का निरवयव व नित्य होना सन्दिग्ध प्रतीत होता है। 
यद्यपि प्राचायं ने यह वात प्रथम समभकफादीटहै कि किसी कायंद्रव्य कां 
ग्रत्पतम-छोटे से छोटा कण परमाणु है। एेसे द्रव्य का विर्लेपण-विभाजनटोता 
टेग्रा जव सर्वान्तिम स्तर पर पर्हुच जातादहै, भ्रौर श्रागे उस ग्रल्पतम कण का 
उसी रूपमे [पृथिवी कणठे, तो पृथिवीरूपमें; जलीय कणदहै, तो जल रूप 
| विभाजन होना ग्रसम्भव हौजाता है, द्रव्य की उस स्थिति का नाम 
परमाणु हं । यदिम्रागे विभाजन सम्भव होगा, तो वहं द्रव्य का ग्रल्पतम परमाणु 
कण नहीं मानाजायगा । इसलिए परमाणु में संस्थान-म्रवयवसन्तिवेश का होना 
सम्भव नहीं । वह दो परमाणुग्रों में व्यवधान श्रपने श्रस्तित्व के कारण करता 
टे, भ्रवयवसन्तिवेग के कारण नहीं । उत्पादक भूततत्त्व होना उसका श्रस्तित्व 
टै । पूर्व-ग्रपर भाग की कल्पना गौण है। उसका व्यवधायक श्रस्तित्व ही वह 
गण ट्‌, जा उसम पूत्र-स्रपर भाग की कल्पना करादेता है । वस्तुतः मूख्यरूप से 
परमाण के कोद भाग नटीं होते। यदि भाग होते, तो उसी ततत्वतकेरूपमें 
उसके विभाजन को कोई रोक नहीं सकता । तव वह परमाण नहीं रहेगा । 
इसलिए मूत्तं एवं संयोग के प्राधार परनजो प्रतिषेध रहै, वह परमाण का प्रतिषेध 
न होकर परमाणु के काय का प्रतिषेध कटाजासकता है ।। २४॥ 

परमाणु कौ नित्यता श्रबाष्य-- मूत्त द्रव्यों के प्राकार ग्रौर परमाण॒ग्रों के 
संयोग को लक्ष्य कर परमाणृग्रो की सावयवता व श्रनित्यता को सिद्ध करनेवाले 
उक्त हेतुग्रों के विषय में श्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 

श्रनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तेरचा- 

प्रतिषेधः ।। २५ ।। (४२३७) 

[ श्रनवस्थाकारित्वात्‌ | अ्रनवस्थाकारी--श्रनवस्था दोप के उद्‌भावक होने 
से [्रनवस्थानुपपत्तेः| श्रनवस्था के उपपन्न-युक्त न होने से [च] तथा 
 म्रप्रतिषेधः | प्रतिषेध ब्रसंगत है (परमाणु की निरवयवता एवं नित्यता का) । 

परमाणु की निरवयवता ग्रौर नित्यता पर सन्देह करते हुए शिष्य ने श्रपने 
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विचार की पुष्टि के लिए दो हेतु प्रस्तुत किये-मूतिमतां संस्थानोपपत्तेः' तथा 
"संयागोपपत्तेः' । इन हेतुग्रों से परमाणु को सावयव सिद्ध कियागया । म्राचायं का 
कलना टये दोनों हेतु परमाणु को सावयव वताकर ्रनवस्था-दोष की उद्‌भावना 
के प्रयोजक होजाते हैँ । कायेद्रव्य के विभाजन का कोई श्रन्तिम स्तर म्रवर्य 
मानना चाहिये । यदि श्रन्तिम स्तर भ्रभिमत परमाणु को मानकर उसे सावयव 
कटाजाता है, तो विभाजन की इस परम्परा का कहीं पयंवसानन होने से 
ग्रनवस्था-दोप प्रसक्तं होगा । यदि एेसी स्थिति को दोष नहीं मानाजाता, तो वे 
देतु सच्चे कटैजासकेगे । परन्तु एेसा सम्भव नहीं; क्योकि म्रवयव-विभाग की 
परम्परा श्रनन्त होने पर न किसी वस्तु के यथाथ परिमाणकाम्रौरन गुरुत्वका 
ग्रहण टोसकेगा । सभी वस्तुश्रों का परिमाण व गुरुत्व समान होना प्रसक्त होगा । 
प्रत्येक वस्तुके म्रवयवों की सीमा न होना द्रव्यमात्र का समानधमं होने से 
सवका परिम्भण व गुरुत्व म्रादि समान होगा । एेसा होने पर विभज्यमान पदार्थं 
का ग्रपना वैयक्तिक श्रस्तित्व समाप्त होजायगा, जो प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणो 
के विपरीतदहै। इसलिए कायेद्रव्य के अवयव-विभाग की परम्परा का कोई 
ग्रन्तिम स्तर होना श्रावश्यक है, जिससे प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध पदाथं का अस्तित्व 
निर्बाध वना रहसके । इससे वस्तुमात्र का पयंवसान-प्रलय-सर्वात्मना विनाश में 
एवं ग्र भावरूप मे-होने से भी बचाजासकता है । फलतः कायंद्रव्य के विभागानन्तर 
ग्रन्तिमि स्तर परमाणु को निरवयव व नित्य मानना पूर्णरूप से प्रामाणिक एवं 
संगत है । २५॥ 

श्रवयवी श्रवयवातिरिक्त नही--गत प्रसंग मे यहं सिद्ध कियागया कि जो 
द्रव्य-पदार्थं बुद्धि का विषय होतादहै, वह॒ अ्रवयवी-तत्त्व है। इद्द्रियादि साधनों 
दारा घट-पट प्रादिकेकूपमे होनेवाले ज्ञान का विषय श्रवयवी होता दहै। एेसी 
स्थिति की वास्तविकता को ग्रौर गहराई के साथ समभने की भावना से शिष्य 
ग्राशंका करता है-ज्ञानके ग्राश्रय पर प्रवयवी-रूप विषय का स्वीकार कियाजाना 
सन्दिग्ध है, क्योकि वुद्धि दारा तथाकथित विषय-वस्तु का विवेचन करने पर 
प्रवयवों के श्रतिरिक्त वहाँ ्रन्य किसी का अ्रस्तित्व प्रतीत नहीं होता । शिष्य- 
भावना को म्राचायं ने सूत्रित किया-- 


बुद्धया विवेचनात्त्‌ भावानां याथात्म्यानुपलब्धिस्तन्त्वपकषेणे 
पटसद्‌भावानुपलबन्धिवत्तदनुपलब्धिः ।। २६ ।। (४३८) 


[बुद्धया | बुद्धि-ज्ञान द्वारा [ विवेचनात्‌ ] विवेचन- (वस्तु का) विश्लेषण 
करनेसे [तु] तो [भावानाम्‌] भावों-पदार्थोँ के [याधात्म्यानूपलन्धिः| वस्तु- 
सत्‌ होने की उपलब्धि नहीं होती, [ तन्त्वपकषंणे ] एक-एक तन्तु के खींचलिये- 
जाने पर (षट के) [पटसद्‌भावानुपलन्धिवत्‌ | पट के सद्भाव की भ्रनुपलब्धि के 


४७६ न्यायदञ्ञेनम्‌ | द्वितीय 


समान | तद्‌-प्रनुपलव्धिः| वस्तुमात्र कौ (श्रवयवी के रूप में ) ग्रनुपलव्धि 
समभनी चाहिये । 

ज्ञानग्राह्य विषय-वस्तु की यथार्थता क्यादहै? इसे समभने के लिये 
उदाहुरणरूप मे एक पट (वस्त्र) को देखिये । उसमें तन्तुग्रों के ग्रतिरिक्त श्रन्य 
कोद वस्तु-ततत्व दिखाई नहीं देता । एक-एक तन्तु को श्रलग करदेन पर उनके 
ग्रतिरिक्त वहाँ ्रौर कुछ नहीं वचता, जो उपलब्ध होकर “पट वुद्धि का विषय 
कटाजाय । तात्पयं है-ग्रवयवीरूप में एसा कोई तत्व नहीं है, जिसे पट नाम 
दियाजाय । इसलिये जो पदार्थं नहीं है, उसमें वैसा ज्ञान होना श्रयथार्थज्ञान रै । 
फलतः पटज्ञान को मिथ्याज्ञान समभना चाहिए । यदि यह यथार्थन्नान दलो, तो 
तन्तु-ग्रवयवों के ग्रतिरिक्त व्ह ्रवयवीरूप विषय दिखाई देना चाहिए । यह 
दोनों ्रोरसेगले की फस टै । यदि पटादि वुद्धि को यथां मानाजाता ड , तो 
तन्तु-ग्रवयवों को छट देने पर श्रवयवी ग्रलग दिखाई देना चाद्दिए्‌, जो ज्ञान का 
विषय कटाजारहा है । यदि न दीखने के कारण वस्तुतः उसका अ्रभावदै, तो 
पटज्ञान को निरिचत ही मिथ्याज्ञान कहना टोगा । इसका स्पष्टीकरण श्रपेक्षित 
दे । प्रन्यथा श्रवयवी का श्रसितित्व सन्दिग्ध वना रहेगा ।॥ २६ ॥ 

भ्रवयवी को श्रवयवरूप कहना व्याहत ग्राचार्यं सूत्रकार ने समाधान 
प्रस्तुत किया-- 


व्याहतत्वा दहेतुः ।। २७।1 (४३६) 

| व्याहतत्वात्‌ | विरोधी होने से (स्रपने कथन का), | ग्रहेतुः] उक्त हेतु 
साध्य का साधक नहीं| 

प्राशका उठाने कै ग्रवसर पर कटागया-भावों का वुद्धिपूवेकर वित्रेचन करने 
से वस्तुभूत (ग्रवयवीरूप) भाव पदार्थं प्रतीत नहीं होता । यह कथन श्रपनेमें 
टी विरोधी दै-यदि भाव नदीं है, तो विव्रैचन-विदनेपण किसका कियाजारहा है ? 
“भाव 'को माने विना विद्तेपण की वात करना निराधार टाजाता है। (भावो का 
विद्नपण' तथा “भाव नहीं" ये दोनों वाक्य परस्पर-विरोधी हैँ । यदि इस लचर 
कथन कै महार पर भाव-तत्त्व (अवयवी) को भुठलायाजाता दै, तो वस्तु के 
ग्रवयव-विव्लपण कौ कोड सीमा स्वीकार न क्ियेजाने से गत पन्द्रह सूत्र में 
प्रदडित प्रापत्तिजनक स्थिति सामने श्राजाती टै । उसकी उपेक्ना नहीं कीजा- 
सकती । २७ ॥ 

ग्रवयवी का प्रहण, श्राश्रय-ग्रवयवों से पृथक्‌ नहीं--भाव कै ्रवयवीरूप 
मं ग्रवयवों से म्रतिरिक्तं गृहीतनटोने का कारण भ्राचायं सूत्रकार ने वताया- 


तदाश्रयत्वादपुथगग्रहणम्‌ ।। २८ ॥। (४४०) 
| तद्‌-ग्राश्रयत्वात्‌ | उन ग्रवयवों के ग्राध्रित होने मे (ग्रवयवी-भाव के) 
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[ ग्रपृथगग्रहणम्‌ | श्रवयवों से पृथक्‌ रहकर ग्रवयवी का ग्रहण नहीं होता । अ्रथवा 
--श्रवयवों के परस्पर पृथक्‌ होजाने पर अ्रवयवी का ग्रहण नहीं होता । 

कायं द्रव्य सदा कारण-द्रव्यों में ्रात्मलाभे करता, एवं वहीं म्राश्चित रहता 
टै । जिन द्रव्यो में परस्पर उपादानोपादेयभाव-सम्बन्ध रहता है, वहाँ उपादेय 
(काय) द्रव्य उपादान (कारण) द्रव्योंको छोडकर नहीं रहता; न तब उसका 
ग्रहण होना सम्भव है । विशिष्टसंयोगपूर्वंक परस्पर सन्निहित हृए ्रवयवों मेही 
ग्रवयवी ग्रात्मलाभ करता व गृहीतदहोताहै। एेसी दशा में जव ञ्रवयव परस्पर 
विटिलपष्ट करदियेजाते रै, तव श्रवयवी के उपलन्य होने का प्रसन ही नहीं 
उटता । विव्नेपण से ्रवयवों का परस्पर संयोगविदेष न रहने पर श्रवयवी रहं 
कटांजाता है ? तव उपलब्ध कंसे होजायेगा ? जव विशिष्टसंयोगपू्वंक भ्रवयव 
परस्पर सन्निहित रहते है, तभी श्रवयवी उपलब्ध होता है; वहं कारणों में 
ग्राध्ित हृग्रा कारणो से श्रतिरिक्त सद्‌भावकेरूपमें (्रवयवीरूप में) गृहीत 
होता है । पट म्रादि बुद्धि का वही विषय है । 

जहां द्रव्यो मे परस्पर उपादानोपादेयभाव (कारणकायंभाव) नहीं होता, 
वहां परस्पर श्राध्िताश्चय हने पर ग्राध्ितभाव गृहीत होता दहै, भले ही अ्राश्रय 
न रहे । पात्र में रक्ते फल श्राश्रयभूत पात्र केन रहने पर भी गृहीत दहोतेव 
विद्यमान रहते हैँ । जव द्रव्यो मे परस्पर कायं-कारणभाव की स्थिति भ्रावइयकरूप 
से मान्य होती है, तञ श्रवयवों में श्राध्रित, पर श्रवयवों से म्रतिरिक्त ्रवयवीरूप 
मे पदार्थं की सत्ता को स्वीकार करना पडता है । केवल परमाणुवाद कौ कल्पना 
मे-ग्रतीन्द्रिय परमाणुग्रों मे जो वस्तुतत्त्व इन्दरियद्टारा गृहीत होता है, उसके 
विपय में वुद्धिपूर्वंक विवेचन करने से यह स्पष्ट होजाता है कि वह इन्द्रियग्राह्य 
पदार्थं श्रतीन्द्रिय परमाणृग्रों से भिन्नहै। एक ही पदार्थं अ्रतीन्दरिय गनौर इन्द्रिय 
ग्राह्य दोनों रूप नहीं होसकता । ग्रतः इन्द्रियग्राह्य द्रव्य पदा्थं को अ्रतीन्द्रिय 
परमाणृ्रों से मित्त मानना सवेथा प्रामाणिक है । वही द्रव्य श्रवयवीहै। २८॥ 

ग्र्थज्ञान श्रवयवी का साधक--ग्रवयवीरूपमें पदार्थोका सद्भाव दहे, इस 
विषय में सूत्रकार ने हेतु प्रस्तुत किया-- 


प्रमाणतशरचाथप्रतिपत्तेः ।। २६ । (४४१) 


| प्रमाणतः] प्रमाण से [च] तथा [श्रथंप्रतिपत्तेः| पदार्थं की सिद्धिदहोने 
कै कारण । 

कौन पदार्थं कंसा है ? किस प्रकारसे है,किस कारणसेएेसादै ? श्रवा 
कौन पदार्थं नहींदहै, ग्रोर क्रिस कारण से नहीं है? यह सब प्रमाणके म्रनुसार 
नुदधिपूर्वक विवेचन करके निङ्चय कियाजाता है । प्रमाणो के ्राधार पर पदार्थो 
की उपलब्धि होना वुद्धि द्वारा श्रथवा बुद्धपूर्वेक उनका विवेचन करना ह । 
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प्रमाणपूवेक वुद्धि दवारा कियेगये विवेचन से समस्त दास्तर, सव प्ननुष्ठान तथा 
शरीरघारियो के सव व्यवहार व्याप्त; इसप्रकार के विवेचन के ्रधीन है| 
वस्तु कौ यथार्थता की परीक्षा करनेवाला व्यक्ति प्रमाणो के सहारे वुद्िपूर्वक 
विवेचन करने पर यह्‌ निद्चय करलेता है-कौन वस्तु यथार्थं है, कौन नहीं । मी 
स्थिति में सव भावों को मिथ्या श्रथवा श्रप्रामाणिक नहीं कटाजासकता \। २६ ॥ 

वस्तुमात्र श्रभाव नहीं यदि प्रमाणो के ग्रनुसार वस्तुस्थिति कोस्वीकार 
नहीं किप्राजाता, तो वस्तुमात्र का ग्रभाव में पयंवसान कहना, ्रथवा सवको 
मिथ्या वताना भी सिद्ध नहीं कियाजासकता । इसीकौ सूत्रकार ने वताया-- 

प्रमाणानुपपत्युपपत्तिम्याम्‌ । ३० ।। (४४२) 

| प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिम्याम्‌ | प्रमाण की श्रनुपपत्ति तथा उपपत्ति से (वस्तु 
का श्रस्तित्व सिद्ध होजाने पर-सवका ्रभावमे पयंवसान-कटना प्रसंगत दै) । 

यदि वस्तुमात्र के ग्रभाव की सिद्धिम प्रमाण प्रस्तुत कियाजातादै, तो 
प्रमाण का श्रस्तित्व स्वीकार कियिजाने से-वस्तुमात्र का प्रभाव ट-कट्ना 
ग्रनुपपन्न होजाता है । यदि वस्तुमात्र के श्रभाव में कोई प्रमाण नहींटै, तो 
प्रमाणाभाव से उसके ग्रसिद्ध होनेपर वस्तुमात्र का अ्रस्तित्व सिद्ध टोजाता दहै । 
यदि प्रमाण के विना वस्तुमात्र के ग्रभाव को स्वीकार कियाजातादहै, तौ वस्तुमात्र 
के प्रस्तित्व को स्वीकार क्यों न कियाजाय ? फलतः वस्तुमात्र का ग्रभाव कहना 
सवंथा श्रप्रामाणिक एवं ्रनुपपन्न है । ३० ॥ 

वस्तुसत्ता-ज्ञान ्रान्त- दिष्य जिज्ञासा करता दहै-प्रमाण से पदार्थं का 
ग्रस्तित्व भले प्रतीत हौ, पर सम्भव दै-यह्‌ वास्तविक श्रस्तित्व नहो । जंसे 
स्वप्न मे पदाथं प्रतीत होते हँ, पर वस्तुतः उनका श्रस्तित्व नहीं रहता । चिप्य- 
भावना को प्राचां ने सूत्रित किया-- 

स्वप्नविषयाभिमानवदय प्रमाणघ्रमेयाभिमानः।) ३१।। (४४) 


| स्वप्नविपयाभिमानवत्‌ | स्वप्न मे विषयो-पदार्थो के श्रभिमान-मिथ्याज्ञान 
के समान | ्रयमु] यह [प्रमाण-प्रमेयाभिमानः| प्रमाण-प्रमेय - विषयक 
मिध्यान्नान ट । 

स्वप्न में नदी-नाले, पवेत-नगर श्रादि विषयों का श्रस्तित्व नहीं रहता; न 
होने परमभी ज्ञान होता; गश्रौर उस दशा में उनका श्रस्तित्व वास्तविक-जंसा 
लगता टै । उसीके समान साधारण जगत्‌-व्यवहार में-यदह्‌ प्रमाण है, यह्‌ प्रमेय 
दै-इत्यादि जान का होना भी मिथ्याहै। जवप्रमेय-ज्ञान काविपयदही नहीं, 
तो उसके प्रमाण-ज्ञानसाधन का प्रदन ही नहीं उठता । इसलिए प्रमाण की 
उपपत्ति-प्रनुपपत्ति मे वस्तु के सद्भावको सिद्ध करने का प्रयास युक्त प्रतीत 


नहीं टोता। ३१॥ 
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स्वप्न - दृष्टान्त कौ पुष्टि में जागृत दशा की कतिपय परिस्थितियों का 
प्राचार्य ने निद किया-- 


मायागन्धवंनगरमृगत्‌ष्णिकावहा ।। ३२ ।} (४४४) 


| मायागन्धवंनगरमरगतुष्णिकावत्‌ | माया, गन्धर्वनगर श्रौर मृगतृष्णा के 
समान |वा| ग्रथवा। 

न केवल स्वप्न मेसा होता टै कि विषय न रहता हो; प्रत्युत जाग्रत 
दया में भी श्रनेक प्रसंग एसे श्राते हैँ, जहां विपय का ्रस्तित्व नहीं रहता, 
परन्तु प्रतीति होती दै । माया इन्द्रजाल का नाम है । जव देन्द्रजालिक-मायावी 
ग्रनक प्रकार की वस्तुभ्रा का चमत्कारपूणं प्रदशन करतार, तव दशकणणकी 
दुष्टि स उन वस्तुप्रा का वहां वास्तविक अस्तित्व नहीं रहता । वस्तुके न रहते 
भी उसकी प्रतीति होना मायारूप दहै, मिथ्या 

कभी-कभी ऊपर भ्रन्तरिक्षकी ्रोर देखने पर नगर-जंसा दश्य प्रतीत 
टोतादटै । मकान, सड़क, वाजार, यातायात प्रादि सव चिह्व नगर-जैसे प्रतीत 
होते है । पर वदां किसी प्रकार नगर का श्रस्तित्व उपपन्न नहीं; न एेसा होना 
सम्भवदै। इसप्रकार प्रतीयमान नगर को गन्धर्वनगर' कटाजाता है । एसी प्रतीति 
मिथ्याज्ञान हे । 

मौसम गरम है, रेतीले मदान दुर तक फले हं । पानी का कहीं ्रास-पास 
नाम नहीं । हरिणो का प्यासा भण्ड पानी कौ तला गें चलता है । सामने क्षितिज 
तक फला दिखाई देता रेतीला मंदान लह्राते सागर-जंसा दद्य उपस्थित करता 
दै । पानी की एक वृद नहीं, तव लहराते समुद्र का दीखना मिथ्या कहाजायगा । 
इसप्रकार जगत्‌ को प्रतीति, एवं प्रमाण-प्रमेय घ्रादि का व्यवहार सव भिथ्या 
टै । स्वप्न एवं जाग्रत दोनों दशा इस परिस्थिति की वास्तविकता को स्पष्ट 
करती हं । फलतः वस्तुमात्र का भ्रस्तित्व सन्दिग्ध होजाता है । ३२॥ 

वस्तुसत्ता यथायथं है--्राचायं सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-- 

हेत्वभावादसिद्धिः।॥ ३३ ।। (४४५) 

| हेत्वभावात्‌ ] हेतु के न टोने से [श्रसिद्धिः] सिद्धि नहीं टोती 
(वस्तुमात्र के अ्रभाव को) । 

स्वप्न मे विषयों की प्रतीति के समान यदि प्रमाण-प्रमेय व्यवहार मिथ्या 
कटाजातादहै, तो जागर्ति अ्रवस्था में विद्यमान विषयों की सत्य उपलब्धि के 
समान प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को सत्य न मानाजाय,-इसमे कोई हेतु नदीं टै। 
जागरित दशामें वस्तुको प्रत्यक्ष उपलबन्धि होने से वस्तुमात्र का श्रभाव स्वीकार 
नहीं किया जासकता । 
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यह्‌ भी नहीं कटाजासकता कि स्वप्न में प्रतीयमान पदार्थो का सर्वधा 
ग्रस्तित्व नदींदै। जागृत दगा में जिन पदार्थो का प्रनुभव व्यक्ति कोहोतादहै, 
स्वप्नमं तीव्र स्मृतिकेकारणवेटही पदाथ उभर भ्रात हं । तात्पर्य दै-जागृत 
दशा के श्रनुभव सजो संस्कार श्रात्मा मं वेंटजाते हं, स्वप्न में मनःसहयोग से 
तीव्र संस्कार उन पदार्थो की स्मृति कराने में समर्थं होजाते ह । एेसी स्थिति में 
स्वप्न कै प्रतीधमान पदार्थो को नितान्त मिथ्या नहीं कहाजासकता । 

राका टौसकती है-जागने पर क्योकि स्वप्न के पदार्थं उपलव्ध नहीं होते, 
इसलिव उनके मिथ्या होने में कोई वाधा नहीं होनी चाहिए । यदि वे सत्य होते, 
तो जागने पर भी उपलब्ध हूभ्रा करते, जैसे जाग्रत दशा में श्नन्य सत्‌ पदार्थ 
उपलब्ध होते हैँ | 

द्‌ शंका ठीक नहीं । शंका करते हुए शंकावादी इसका समाधान भी 

स्वय करगया, यह्‌ कट्कर, कि-जागृत दशा में जैसे ग्न्य सत्‌ पदार्थं उपलन्ध 
होते हँ । इसक। तात्पर्यं है-जाग्रत दया मे उपलब्ध पदार्थो को वह्‌ सद्रूप स्वीकार 
करताहै। 

इसक ्रतिरिक्त-जागने पर स्वप्न विषय की ्ननुपलब्धि कहने से यह स्पष्ट 
होता टै कि श्रनुपलव्धि का होना-विषय की उपलब्धि पर श्राधारित रहता 
है । एक विद्यमान ज्ञात विषय की देगान्तर-कालान्तर में ग्रविद्यमानता को 
भनुपलव्वि प्रकट करती है । इसप्रकार विषय की श्रनुपलव्धि का टाना, उसकी 
पूत्रकालिक उपलल्वि व॒ विद्यमानता को सिद्ध करता है। इसप्रकार 
श्रतिवोवेऽनुपलम्भात्‌' (-जागने पर स्वाप्नं विपय के ग्रनुपलम्भस) हतु ग्रभावको 
सिद्ध करने के विपरीत, वस्तु की विद्यमानता को सिद्ध करने मे सफल दिखाई 
देता है । किसी वस्तु का प्रभाव तभी कटाजाता टे, जव वह्‌ उपलब्ध न होरर्ह 
हो । प्रभाव की प्रतीति से पूवं उसकी विद्यमानता निरिचत टोती दै। 

यदि स्वप्न ग्रौर जाग्रत दोनों श्रवस्थाश्रों में वस्तु का प्रभाव दहै, तो 
ग्रनुपलम्भ कासामध्य टी नष्ट टोजाता दै । क्योकि प्रनुपलम्भ पूर्व-उपलव्ध वस्तु 
कासम्भवदै। जव दोनों म्रवस्थाग्रों में तस्तु काश्नभाव मानाजाता है, तव 
प्नुपलम्भ का श्राधार प्रतियोगी) न रटने मे उसका श्रस्तित्व निष्फल टोजाता 
है । श्रवा जाग्रत दा में वस्तु के सत्त्व (सामान्य वस्तु प्रत्यक्ष मे) श्रौर ग्रसत्त्व 
(माया, मृगतुप्णिक्रा श्रादि मं) दोनों प्रकार की प्रतीति स्त वस्तु-तत्त्व के सर्वात्मना 
सरनुपलम्भ का कथन निर्थक टोजाता है; वयोक्रि तव भी वस्तु के सदृभाव का 
प्रत्यक्ष श्मनुभव प्रवल रट्ता ट्‌, ब्रनुपलम्म पूर्वानुभूत वस्तुसत्तायेक्ष होने स नितान्त 
दुवल । 

स्वप्नगत विपयां कौ तुलना जाग्रत म म्रनुभूत विषयों के साथ करना 
सर्वथा ग्रप्रामाणिक हे । स्वप्न मं विपय की प्रतीति का निमित्त केवल तीव्र 
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संस्कार टै, जिस उन-उन विपयो कौ स्मृति व्युत्क्रमरूपमें तव उभरम्रातौहै। 
परन्तु जाग्रत दशा मं वह स्मृति न होकर ग्रपने विभिन्न निमित्तो कै भ्रनुसार 
प्रनुभव कारूपटोतादहै। स्वप्न ्रौर जाग्रत के भेद को स्पष्टरूप में इसप्रकार 
समश लना चाहिए-स्वप्नदर्यी कास्वप्न मे किसी से संघपं टोजाने पर यदि 
विरोधी की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ती है-तो गरदन का कटना तो श्रलग 
रहा, उसमं खुरच भी नहीं भ्राती । पर जाग्रत मं किसीकी गदन पर तलवार का 
प्रहार नि पर जौ परिणाम होता है, उसे प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जानताहै। 
जो स्वप्न-जागरित को समान समभकर स्वप्नगत विपयोंके प्रभाव की तुलना 
मं जागरित विपयोंको भी उसीप्रकार श्रभावरूप समभताहै, वह ग्रपनी गदन 
पर तलवार का प्रहार करवाकर देखले, पता लगजायगा, वस्तु काभावदहै,या 
ग्रभाव । 

प्रकाश के नहौने पर रूप दिखाई नहीं देता; इसका तात्पयं है-खूप का 
प्रत्यक्ष--ग्रनुभव प्रकाश की विद्यमानता होतादहै। इधीप्रकार जागरित दशा 
मं वस्तु की उपलब्धि से उसका सत्व, तथा स्वप्नगत विषय की भ्रनुपलन्धि से 
उसका श्रसत्त्व सिद्ध होता टै । फलतः यहं निङ्चित टै-ग्रभाव की सिद्धि-प्रथम 
भाव की सिद्धि को स्वीकार किय विना सम्भव नहीं । 

यह्‌ कटागया-स्वप्न मे विषय की प्रतीति स्मृतिमात्र है, उसका निमित्त 
तीव्र संस्कार श्रादि रहतादहै। इसीकारण स्वप्नो मे विविध प्रकार का विकल्प 
देखा जाता है । कोई स्वप्न भयावह, कोई प्रमोद एवं रमणीयता से मिध्रित रहता 
टै । किन्दींमेंये दोनों नहीं रहते । कभी स्वप्न ही दिखाई नहीं देता। यह्‌ सव 
स्थिति विशेष निमित्त के विना नहीं टोसकती । संस्कार के ्रतिरिक्त श्रन्य कोई 
निमित्त वहां कल्पना नहीं कियाजासकता । संस्कार ग्रनुभवजन्य होता है । वह्‌ 
केवल जागरित दशा मं सम्भवदटै। यह दशा अ्रपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व रखती है, 
जवकरि स्वप्न नहीं । स्वप्न-दशा की परिस्थितियां जागरित पर निभंरकरतीहैं। 
ट्सलिण स्वप्नगत प्रतीति के समान जागरित का प्रमाण-प्रमेय व्यवहार मिथ्या 
टै (स्वप्नविपयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः, ३१), यह्‌ कथन सवथा अ्रसं गत 
छ} 2३॥ 

स्वप्न का श्राधार जागरित-- स्वप्न स्मृतिमात्र है, वह्‌ जागरित भ्रनुभवों 
पर निमेरकरता है; वह उलटे जागरित पदार्थो के ्रभाव का साधक नहीं 
टोसकता । भ्राचायं सूत्रकार ने इस वास्तविकता को बताया-- 


स्मृ तिसंकल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ।} ३४ ।) (४४६) 


| स्मृतिसंकल्प्रवत्‌ | स्मृति ग्रौर संकल्प के समान |च] तथा [स्वप्न- 
विपयाभिमानः| स्वप्न में विपय का ज्ञान होता है। 


५ च ति ॥। 


च्यर्‌ न्यायदडनम्‌ [ द्वितीय 


[र 


स्मृति म्रौर संकल्प दोनों पहले ग्रनुभव किये पदार्थं के विषयमे होतेरहै। 
इसीप्रकार स्वप्न पूर्वं-ग्रनुभूतविषयक होता दै। पहले श्रनुभव कियागया वह्‌ 
पदाथ श्रसत्‌ नहीं होता । इसलिए स्वप्नविषयक प्रतीति को भ्रसद्धिपयक नहीं 
कहटाजासकता । स्वप्न-प्रतीति जागरित-ग्रनुभव पर्‌ प्राधारित रहती दटै। वह्‌ 
ग्रपने प्राधार का विनाश करे, यह्‌ सम्भव नहीं । उस दशामें वहु श्रपने नायके 
लिए सिद्ध होगी । 

स्वप्नदर्शी व्यक्ति जव जागजाता है, वह स्वप्न में देखे पदार्थोँका प्रति- 
संधान करतार, उसे याद करता हैमने यह पदाथे देखा । जागने पर वह्‌ उस 
पदार्थं को स्वरूपसे न पाकर उस प्रतीति को मिथ्या कहता है। उसका मिथ्या 
समभाजाना जागजाने पर हौनेवाली बुद्धित्रेत्ति केकारणदै। यदि ये दोनों 
(स्वप्न-जागरितप्रतीति) समान हों, तव एक को साधन बनाना निरर्थक होगा। 
वहं स्वप्न-प्रतीति ग्रपने मूल जाग्रद्धिषयक प्रतीति की बाधा करेगी । तव किसकी 
तुलना से उसके मिथ्यात्व का उपपादन होगा ? 

जो पदाथं जंसा नहीं है, उसको वेसा समभलेना मिथ्या कटाजाता है । 
तात्पयं है-मिथ्या की कसौटी सत्य है । किसी को मिथ्या-सत्य के मुकाबते में 
ी-कहा या समभाजासकता है । श्रपुरुष स्थाणु मे पुरुष-ज्ञान को मिथ्या तभी 
कहाजासकता हे, जव पुरुष मे पुरुष-ज्ञान को सत्य मानाजाय । स्वप्न मे देखे 
हाथी या पवेत को मिथ्या तभी कटहाजासकता है, जव जागरित में देवे हाथी व 
पवेत को सत्य स्वीकार कियाजाता है । यह विषय की प्रतीति प्रधान है, स्वप्न- 
प्रतीति गौण हैँ; क्योकि वह्‌ पहले के ्राध्रित है; तथा उसके वास्तविक स्वरूप 
मिथ्यात्व की जानकारी भी प्रधान के भरोसे पर रहती है । इस सवके फलस्वरूप 
वस्तुमात्र को मिथ्या बताना सवधा श्रसंगत है । ३४ ॥ 

मिथ्याज्ञान यथायं पर श्राध्रित--वस्तुविषयक मिथ्याज्ञान वस्तु के यथार्थ 
ज्ञान पर निमर रहता है । श्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


मिथ्योपलबन्धि विनाश्स्तत्त्वज्ञानात्‌ स्वप्नविषयाभिमानप्रणाङवत्‌ 


प्रतिबोधे ।। ३५ ।। (४४७) 

[ मिथ्योपलन्धिविनाशः] मिथ्या उपलन्धि-ज्ञान का विनाश होजाता दहै 
[ तत्त्वज्ञानात्‌ | तत्त्वज्ञान-यथाथज्ञान से [स्वप्नविषयाभिमानभ्रणाशवत्‌ | जसे 
स्वप्न में विषय की उप्रलन्धि-ज्ञान कां नाश होजाता है [ प्रतिबोधे] जागजाने 


पर। 
ऊपर से कटे हुए पेड के टठ-जैसे तने में भुट-पुटा होनेपर (प्रकाश की न्यूनता 


होने पर) दूरसे व्यक्तिको यह पुरूष दहै' एेसा ज्ञान होजाता है । इस ज्ञानमें 
भय, श्रारङ्धा श्रादि प्रान्तर कारण तथा प्रकाशकी न्युनता तथा दृष्टिकी 


ग्राह्िक | चतुर्थोऽध्यायः ४८३ 


टृव्रलता श्रादि बाह्य कारण होते देँ । इसप्रकार स्थाणु (टं) में पुरुष का ज्ञान 
मिथ्या-उपनव्धिरटै, मिथ्याज्ञान है । स्थाण्‌ में-'यह्‌ स्थाण्‌ है' इसप्रकार का जान 
तत्त्वजान ट । किसी विषय के तत्त्वज्ञान से उस विपय के मिथ्याज्ञान की नित्रत्ति 
टोजाती ह । पर विषय की नित्रत्ति नहीं होती । ज्ञान की दोनों दशाग्नों [मिथ्या- 
यथाथ | मं विपय की स्थिति एक-समान वनी रहती दहै । स्थाणु श्रपनी जगह 
स्थाण्‌ रर्टृता हं; पुरुप श्रपनी जगह पुरुष । केवल बुद्धि-त्रत्ति अ्रथवा जान बदलता 
टे । [मध्या की जगह यथाथं होजाता है। विषय दोनों दशाभ्रों में स्वरूप से 
विद्यमान रहता दै । इसलिए मिथ्याज्ञान मे वस्तु काग्रभाव कट्ना प्रसंगत दै । 

ठीक इसी प्रकार स्वप्नमे टहोनेवाली प्रतीति का जागनेपर होनेवाले ज्ञान 
स नाड होजाता टं । स्वप्न मे दीखनेवाले-पवत, नदी, जंगल, नगर, हाथी, घोडे, 
सवारी, सड़क, साथी, म्रनेक व्यक््ति-ग्रादि पदार्थो का स्वप्नदर्शी व्यक्ति के जाग- 
जाने पर विनाश नहीं होता । वे सव अ्रपनी-श्रपनी जगह, स्वप्न-जागरण दोनों 
ग्रवस्थाग्रो मे विद्यमान रहते दँ । जाग्रत-दशा मे जव व्यक्ति पवंत, नदी श्रादि 
का चिन्तन करतादहै, तवये पदा्थं चिन्तन करनेवाले व्यक्ति कै समीप नहीं 
ग्राते, न व्यक्ति उनके समीप जाता है । जाग्रत-दशामें व्यक्ति इस यथाथ स्थिति 
को जानता दहै । स्वप्न के ज्ञान में यही मिथ्यात्व है किस्वप्नदर्शी श्रपने-ग्रापको 
टन पदार्थो के साथ पाताहै। इसमे निद्रा-दोष निमित्त होता दै। जाग्रत 
का चिन्तन ग्रौर स्वप्न का यह्‌ ज्ञान दोनों स्मतिकरू्पदहै; पर स्वप्न में पदार्थोका 
सामीप्य स्मृतिरूपमेन भासकर ्रनुभवरूप में भास रहा होता दै । निद्रा-दोषप 
से स्मत्यंश लुप्त टोजातादहै। यह उस ज्ञान का मिथ्यात्वटै। जागने पर 
यथाधेता का बोध होने से स्वप्नगत मिथ्याज्ञान कौ नित्रेनि होजाती दै । उसज्ञान 
का विपय-वस्तुतत्त्व जां- का-तहां वनारहता टे । 

मिथ्याज्ञान की यही स्थिति माया, गन्धवनगर.मुगतृष्णिक्रा श्रादि मे सम- 
नी चाहिए । इन सव प्रसंगो में टोनेवाला ज्ञानं-्रतस्मिस्तत्‌' हे-जो जेसा नहीं 
टे, उसमे वेसा ज्ञान होजाना। यहां भी उस मिथ्याज्ञान-विपरीतजान का प्रतिपेध 
होता है, वस्तुतत्त्व का नहीं । माया प्रादि स्थलों में मिथ्याज्ञान के स्वन्प को 
ट्सप्रकार समभना चाहिए- 

माया-जव मायावीश्ेन्द्रजालिक जिस किसी वस्तुका प्रदर्शन करना 
चाटता टै, उसका भ्राधार या निमित्त कोई अ्रवदय रहतादहै। उम प्रदर्गन का 
ग्राघार या निमित्त ्रभावमाव्र नहीं होसक्रेता। जेसे-मान लीजिये, वह सर्पंकां 
प्रदशेन करना चाहता है; वट्‌ उसीके सदु कोई लकड़ी श्रथवा लचीली सामग्री 
से वना कोर्ट्‌ वेसा द्रव्य लकर सर्पं का प्रदशंन करता है । दर्शकों को यह निरचय 
कराता टं-प्रदर्टान मं सपं दिखायागया है । वस्तुतः वह्‌ सपं नहीं होता । दर्गकों 
के इस मिथ्याज्ञान का श्राधार व निमित्त-वस्तुभूत सपं का प्रथमज्ञान तथा उम 


यर न्यायदज्ञेनम्‌ [ दितीय 


समय प्रदात सपं-सदृग- वह्‌ द्रव्य है । देको को मिथ्याज्ञान कराना रेन्द्रजालिक 
का लक्ष्य है । पर वह्‌ स्वयं उस मिध्याजान से ग्रभिभूत नहीं होता, उसे वस्तु- 
तत्त्व का यथा्थंञान रहता टै । इसीका नाम मायादै। यदहं प्रदर्शित वस्तु का 
उभार श्रभावसन होकर किसी वस्तु-तत्ततसहोतादहै। इसलिए वस्तुमात्र का 
ग्रभाव मं पयंवसान कर्टना प्रसंगत टै । 
गन्धवनगर -जव भूमिके समीपका श्रन्तरिक्न कोहरा श्रादि सेभरा 
रहता ह, भ्रव मरु-भूमिमं तीव्र वायूवेग से धूलिकण उड़कर सूषक्म वाल के 
गरंग श्रन्तरिक् मे उड़ते रटजाते हैँ; तव सूय -किरणों से प्रकारित भूस्थित नगर 
समीप के कोटरा ग्रथवा वालु-ग्रंगश से पूरित श्रन्तरिक्ष में-प्रतिविम्वित हौउठता 
टे । नगरके एसे प्रतिविम्ब को साहित्यिक भाषा में "गन्धवंनगर' कटाजाता है । 
यह्‌ स्थिति श्रभावमात्र से नहीं उभरती । स्थिति को जन्म देनेवाले निमित्त उक्त 
विवरण से स्पष्ट हैँ । जव एेसी स्थिति नहीं होती, तव “गन्धवंनगर' जसी कोई 
चीज दिखाई नहीं देती । 
मृगतुष्णिका-रेतीले मेदानों मे भरी दुपहरी कै समयसूरज की तीखी 
किरणोसे वाल के कण चमक उठते दँ। उस समय वायु की मन्दगति से भूमि 
के ऊपर लगते हुए प्रदेश में प्रकाश की लह्‌र-सी चलती हई द्र से प्रतीत होती 
दै । दूरस्थित व्यकिति वालुकण ग्रौर ऊप्माकी संमुष्टि से उभरती हई स्थिति 
मे वालु-ग्रातप तथा जल के समान गुण शुक्लरूप एवं लट्रों को दुष्टिगत करपाता 
टे, विदो धमं को नहीं । समीप जाने पर वाल्‌ एवं श्रातप की विदलोप स्थिति 
का ज्ञान होजाने पर पहल। जल-विपयक मिथ्याज्ञान प्रतिपिद्ध होजाता है । ज्ञान 
के निमित्तभूत वस्तुतत्व की स्थिति, स्वरूप में विना किसी विपयय के वरावर 
उसीप्रकार वनी रहती टै 
एसे भ्रम का शिकार रेतीले मैदानमे मृग प्रायः टोजाताद्ै । वह दूरसे 
प्रागे जल-धाराग्रों को लहराते देखता दै; प्याससे तड़्पता हृश्रा उस श्रोर 
दौडता है, पर समीप जाकर रेत के सिवाय कुछ नहीं पाता । श्रागे महं उठाकर 
देखने पर वही लहराती जलधारा जंसा दृश्य । प्यासा मृग उसी लालसा में 
दौडइता-दौ डता दम तोड़ वेता है । इसीकारण विचारशील व्यव्तियों ने इस स्थिति 
को “मृगतृष्णिका! नामदियादहे। 
भरी गरमी के वंसाख-जटठ महीनों के दिनोंँमें दूर तक जोतकर डाले हए 
नंगे चेतो कामदान भी इसद्द्य को उभारदेता है । कोई भी व्यक्ति एेसे 
मैदान के एकमश्रोर वंठाहुग्रा उन लहरोंका साक्षात्कार करसकता है । स्पष्ट 
है, यह्‌ स्थिति श्रभावमात्र से नहीं उभरती । इसके निमित्त-साधन स्थिति के 
विवरण से सवंजंनविदित हैँ । एेसी स्थिति के भ्राधार पर मिथ्याज्ञान कहीं किसी 
कालमें किसी व्यकविति को होता दै, सवत्र सवको नहीं । यह व्यवस्था उक्त 


च 


ग्राहक | चतुर्थोऽध्यायः तभ्‌ 


स्थिति के नैमित्तिक होने को प्रमाणित करतीदै। जो इस तथ्य का साधन दहे 
कि यह स्थिति श्रभावमात्र से नहीं उभर सकती । भ्रन्यथा ग्रभाव के सवत्र समान 
होने से सवको सवत्र णेसी प्रतीति होती रहाकरताीं | 

जान काद्र विध्य प्रत्येक व्यवित के ्रनुभवमें ग्राता टह-यथाथजान ग्रौर 
मिथ्याज्ञान । जव णेन्द्रजालिक माया का प्रदर्शन करता टै. तव उसे वस्तु का यथाथं- 
ज्ञान रहताद्ै। सापि की जगह जिस द्रव्य को वहं दिखवला रहा दै, उसे श्रच्छी 
तरह जानता ह । परन्तु दर्गकगण यही समभता है कि उसने सपि दिखाया है; 
उसका जान मिश्याज्ञान टे । इसीप्रकार दूरस्थित व्यक्ति को ग्रन्तरिक्ष मे गन्धवं- 
नगर तश्रा सामने रेतीले मैदान मे लहराता जल दिखाई देता है; यह्‌ मिथ्या- 
लान दै । जो व्यवित उस प्रदेश के समीप स्थित है, उसे गन्धर्वनगर श्रादि दिखाई 
न देकर जो वस्त जँमीदै, वसी दिखाई देती है; उसका ज्ञान यथार्थज्नान है । 
टीक णेस टी स्वप्न की प्रतीति मिथ्या, तथा जागने पर उसके विषय का ज्ञान 
यथा्धंदटे। जान की यह सव स्थिति-वस्तु के श्रस्तित्वको स्वीकारन कर 
ग्रभाव्रमात्र तत्व मानने पर सम्भव नहीं हासकती ॥। ३५ ॥ 

मिथ्याज्ञान का श्रस्तित्व--पदा्थं के सद्भाव का उपपादन कर भ्राचायं 
सूत्रकार ने मिथ्याज्ञान के सद्भाव को सिद्ध करने के लिए कहा-- 


बुद्धेऽचेवं निमित्तसद्दावोपलम्भात्‌ ।! ३६ ।1 (४४८) 


| वुद्धेः| वुद्धि-जान-मिध्याज्ान का [च] भी एवम्‌] इसप्रकार 
(-वस्तुसद्‌भाव के समान-सद्‌भाव है।) [निमित्तसद्‌भावोपलम्भात्‌ | निमित्त 
कारण तथा सद्भाव (मिथ्याबुद्धि के) की उपलब्धि होने से । 

जस वस्तु के सद्भाव का प्रतिषेध नहीं कियाजासकता, एेसे ही मिथ्या- 
वृद्धिका प्रतिषेध श्रदाक्य है । क्योकि मिथ्याबुद्धि के कारण भी उपलब्ध होते 
टै, ग्रौर यथावसर प्रत्येक व्यक्ति उसका ग्रहण करता है । जिस कायं के निमित्त 
उपलब्ध हो, ग्रौर वह कायं संवेद्य हो, ग्रहण कियाजाता हो; एसे कायं क 
ग्ररितत्व स नकार नहीं कियाजास्कता । मिथ्याज्ञान भी एेसा कायं टै । उसका 
सद्भाव प्रामाणिकदटे।। ३६॥ 

मिथ्याज्ञान के प्रकार--ग्राचायं सूत्रकार ने मिथ्याज्ञान कै द्विविध निमित्त 

का निद क्रिया-- 


तत्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याबरुद्धेद्रविष्योपपत्तिः।। ३७ ॥ (४४६) 
| तत्त्वप्रधानभेदात्‌ | तत्त्व एवं प्रधान केभिन्न होने से [च| तथा 


| मिध्यावुद्धेः| मिथ्याज्ान-निमित्त का [दैविध्योपपन्तिः] द्विविध होना निरिचित 
टै । 


४८६ न्यायद्ञंनम्‌ [ द्वितीय 


स्थाणुमं पुरुष का ज्ञान होना मिध्याज्ानदहे। स्थाण श्रौर पुरुप दोना के 
विना इसका होना सम्भव नहीं । इस मिध्याज्ानमें ये दोनों ग्रपेक्लित हं , दोनों 
निमित्त ह । यटा स्थाणु "तत्त्व" दै, उसका सद्‌भाव यथार्थं हे । पूरुष यहां "प्रधान 
दै, क्योकि प्रतीति में उसीका श्राभासदहोरहादटै। इन दोनों का परस्पर भेदै , 
इसीकारण स्थाणु मं पुरुपका जान मिथ्याज्ञान टै । यदि इनमे भेदन होता, तो 
यह जैन मिथ्याज्ञान न कटलाता । इन दोनों के सामान्य घर्मोका ग्रहण हान 
तथा विहेषधर्मो का ग्रहणन होनिसे यह ज्ञान उभरता है । तात्पर्यं है जहां दो 
भिन्न पदार्था के केवल समानधमं का ग्रहण होता दै, वही एसा ज्ञान उभारमें 
प्रातादै। रज्जु मेंसपंका ज्ञान, ध्वजा या पताका मे वगते का ज्ञान, ठेने में 
कन्रूतर का ज्ानेसाही मिथ्याज्ञान है। रस्सीमें मेस काजान कभी नीं 
होता; क्योकि वहां वाह्य प्राकार में किसीप्रकार के समान ध्म की सम्भावना 
नहीं । एसे मिथ्याज्ञान के लिए दो भिन्न पदार्थो के समानधर्म का ज्ञान लोना 
व्यवस्थित है । जो वादी वस्तुतत्त्व को स्वीकारन कर केवल श्रभाव के ग्रस्तित्व 
का मानतादटै, एेसी स्थिति में वस्तुभेद नरहनेसे कहीं भी मिथ्याज्ञान का 
होना सम्भव न होगा । 
यदि फिर भी प्राग्रहवदा मिथ्याज्ञान का होना स्वीकार कियाजाता ठै, तो 
घ श्रादि विषयों में गन्धज्ञान ्रादि होना मिथ्याज्ञान होना चाद्धिण जो वस्तुतः 
तत्त्वज्ञान टै । क्योकि इनमें (तत्व' ग्रौर प्रधान" के सामान्य घम काम्रहण नहीं 
होता । ग्रन्यथा जगत्‌“व्यवहार काही विलोप होजायगां जो किसी प्रमाण से 
सिद्ध नहीं । फलतः मिथ्याज्ञान श्रनुभवसिद्ध है, रौर उसका निमित्त है-दो भिन्न 
पदार्थो के समानधमं का ज्ञान । इसप्रकार मिथ्याज्ञान का ग्रस्तित्व वस्तुतत्व की 
सिद्धि में प्रयोजक होता दै । एेसी स्थिति में यह कटना कि प्रमाण-प्रमेय का 
ज्ञान मिथ्या है, सवथा श्रसंगत है ।। ३७ ॥ 
तत्त्वज्ञान के साधन-- प्रमेय सूत्र [१।१।€ | में पठित प्रमेयो में 
ग्रादि के ग्रात्मा ग्रौर ग्रन्त क प्रपवगं को छोडकर शोप गरीरादि दूःखान्त प्रमेय 
दोषों के निमित्त दै । दोपों की निव्रृत्ति के लिए-प्रस्तुत प्रसङ्ध के प्रारम्भ 
[४।२।१]| मे-तत्त्वज्ञान का निर्देश किया। रिप्य जिज्ञासा व रता है-वह्‌ 
तत्त्वज्ञान उत्पन्न कसे होता टै ? श्राचायं ने वताया- 


समाधिविहेषाभ्यासात्‌ ।।३८ ।। (४१५०) 


| समाधिविशेषाम्यासात्‌ | समाधिविदेष के प्रम्यास से, ग्रथवा समाधि के 
लिए विद्ेष ग्रभ्याससे (समाधिदशा प्राप्त होजाने पर तत्त्वज्ञान उत्पन्न होजाता 


हे) । 


बाह्य विषयो से सूविचारपूवंक इन्द्रियों को हटाकर, तथा मन की वर्तियों 


श्राह्िक | चतुर्थोऽध्यायः ४८७ 


का प्रयत्न एवं ज्रभ्यासपूर्वंक निरोध करके उसे श्रात्मा के साथ जोडलेना समाधि 
का स्वरूप है । इन्द्रियां स्वभावतः वाह्य विषयों की ग्रोरग्राक्रृष्ट रहती है । गुरु 
एवं यास्त्र ग्रादि के उपदेश तथा प्राक्तन संसार भ्रादि निमित्तो से जब व्यक्ति 
की तत्त्वजिज्ञासा उत्कटरूप मे उभरती दहै, तो वह्‌ बाह्य विषयों की ग्रोर से 
विरक्त-सा टोजाता है । इन्द्रियों की प्रवृत्ति उस श्रोर शिथिल हौजाती है । तब 
मानसन्रृनतियां बाहर की ्रोर का चिन्तन न कर ्रात्मतत्त्व के चिन्तन में श्रग्रसर 
दोन लगती हैं । श्रष्टांग योग, गायत्री व प्रणव काजप तथा भ्रन्य शास्त्रीय उपायों 
के निरन्तर श्रभ्यास मे समाधि-दशा प्राप्तं होजाती है । तब इन्द्रियां बाह्य विषयों 
मे लानोत्पत्ति का साधन नहीं वनतीं । यहं स्थिति तत्त्वज्ञान को प्रकाशित करने 
मे समथ टोतीटै। 

पातज्जल योगदर्शन, उपनिपत्‌ एवं भ्रध्यात्मविषयक वाद्मय में इस 
श्रवस्था (समाधिदशा) को प्राप्त करने के लिए विविध उपायोंव साधनों का 
उल्लेख साक्षात्कृतघर्मा ्राचार्यो ने किया है । उन उपायों के अ्रनुष्ठान से समाधि- 
लाभ नतिर्वाध होजाता है । यही तत्त्वज्ञान की स्थितिदहै।॥३८॥ 

विषव-प्राबल्य समाधि में बाधक--विपयों की गओ्रोर इन्द्रियों कै प्रबल 
ग्राकर्पण का विचार करते हृए रिप्य ्राशंका करतारहै। प्राचायं ने शकाको 
सूत्रित किया-- 


नाथं विन्ञेषप्रार्बल्यात्‌ ।! ३६ । (४५१) 


[न | नदीं (युक्त प्रतीत होता उक्त कथन) [अ्र्थविशेषप्राबल्यात्‌ ] भ्र्थ- 
विशेप-गन्ध ग्रादि विषयों कै श्रति प्रवनदहोने कै कारण । 

समाधि-दशा प्राप्त टोजाने पर इद्रिय-ग्रथं सन्निकपंजन्य ज्ञान उत्पन्न 
नटीं होता, यह्‌ कथन युक्त नहींदटै। इच्छान होते हए भी-विषय इतने प्रबल 
टोते दै कि उद्द्ियों कै सामने ्राने पर-इन्द्रियां मनसहित बलपूवंक उधर खिच- 
जाती हैँ । वड़-वड़ योगी महात्मा इससे श्रभिभूत होजाते हैँ । विइवामित्र, पराशर 
ग्रादि का इतिहास इसका साक्षीटै । इसके अ्रतिरिक्त साधारण भ्रवस्थामें योगी 
जव समाविस्थित होता टै, मेघ ्रादिकी घोर गजना होने पर बलात्‌ ध्वनि 
श्रोत्र-इन्द्रिय को प्रभावित करदेतीहै। यद्यपि योगी की अ्रपनी इच्छा शब्द 
सूननेकी नहीं होती । एेसी स्थिति मे समािदक्चा का बने रहना सम्भव प्रतीत 
नहीं होता ।। ३६ ॥ 

ट्सके ग्रतिरिक्त भूख, प्यास श्रादिभी योगी को तंगकर समाधि-दशा को 
विघटित करदेती हैँ । भ्राचायं ने इसे सूत्रित किया- 


क्षुदादिभिः प्रवत्तंनाच्च । ४० । (४५२) 


४ठठ न्याय दक्नम्‌ [ ्ितीय 


| क्षुद्‌-म्रादिभिः| भल-प्यास श्रादि के कारण | प्रवर्तनात्‌ | परत्रत्ति हो 
जाने से (योगी की) [च] भी। 

समाधि-श्रवस्था प्राप्त होजाने पर-जव तक देह विद्यमान रहता टे-भूग- 
प्यास, गरम-सरद, रोग तथा ग्रन्य देहसम्बन्धी म्रावश्यक कार्यो के लिए योगी को 
विषयों की ग्रोर ्राकृष्ट होना पड़ता है । न चाहते हए भी योगी को टराप्रकार 
के बाह्यज्ञानोंका होते रहना प्रनिवार्यं है। तव निरन्तर एकाग्रता काटोना 
सम्भव नहीं रहता । एेसी दशा में यह कटना-कि समाधिलाभ होजाने पर टन्दरिय- 
प्रथं के सन्तिकषं से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती-ग्रसंगत है । ८० ॥ 

संस्कार, समाधिलाम मे सहयोगी--ग्राचार्यं सूव्रकारने ग्रा्ंका का 
समाधान किया-- 

पुवकरृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ।! ४१।। (४५३) 

| पूवकृतफलानुवन्धात्‌ | पूर्वं - जन्म में किये कर्मो से उत्पन्न संस्कारों 
के श्रनुरोध से [तद्‌-उत्पत्तिः| उस समाधि की सिद्धि दस जन्म मे सम्भव है । 

यह ठीक है, समाधि-दशा को विघटित करनेवाले श्रनेक निमित्त योगी के 
सन्मुख भ्राते रहते हैँ । कभी-कभी समाधि के विरोधी श्रनेक कारण समाधिलाभ 
म वाधक टोजाते है । परन्तु ग्रध्यात्म-मार्गे के यात्री प्रत्येक योम के सन्मुख इस 
प्रकार की समान वाधक स्थिति भ्राती हो, एेसा नहीं है । अ्रनेक व्यवितयों के पूव- 
जन्म में किये शुभकर्म के प्रबल संस्कार इस जन्म मे समाधिसिद्धि के लिए 
सहयोगी टोते है । एेसा देखाजाता है, श्रनेक श्रभ्यासरत योगियों को निर्बाध - 
निविघ्न समाधिलाभ होजाता है। प्रत्यक्ष मे यदि कोई विघ्न श्राते है, तो उनका 
विरोध-समाधि के श्रनुकूल प्रबल संस्कारोंके कारण. श्रनायास टोजाता है । 
विषयों कौ श्रोरसे पूर्णं वैराग्य को प्राप्त टोकर जव श्रध्यात्ममार्मी दृढता के 
साथ श्रम्यास में निरन्तर रत रहता है, तव उसकी इस क्षमता के सामने विष्न- 
वाधा ट्वा हौजाती हँ । यदिषेसानदटो, तो ग्रादरपूवक श्रभ्यास कौन करे ? 

साधारणरूप से लोकव्यवहार में यह वात देखीजाती ठै-यदि कोई व्यवित 
परपने कायं में परणं सफलता चाहता है, तो वह्‌ दृढ्ता से श्रपने कायं के सम्पादन 
मे निरन्तर लगा रहता है, उसका यह ग्रभ्यास का नैरन्तर्यं उसे पणं सफलता के 
सिरे पर पर्ुचा देता है; यह उत्तम जनों का लक्षण है । श्रेष्ठ पुरुष वही है, जो 
पूणं सफलता प्राप्त किये विना श्रपने प्रारन्ध-का्यं का परित्याग नहीं करता । 

भूख-प्यास तथा रोग श्रादि की निघ्रृत्ति एवं देहसम्बन्धी श्नन्य अ्आवरयक 
कार्यो का पूरा कियाजाना समाचिलाभ के लिए सहयोगी स्थितियां हँ । मानव- 
देह समाधिलाभ के लिए महान्‌ साधन दहै । इसका स्वस्थ रहना समाधि में पूणं 
सहायक है । इसी स्थिति मं भूख-प्यास श्रादि की निवृत्ति का समावेश टहोजाता 
है । मौसम का गरम-सरद होना ्रभ्यासी के लिए नगण्य है । ४१॥ 
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योगाभ्यास के श्रनुक््‌ल स्थान--यदि ग्रम्यासी एसी परिस्थितिमदै कि 
फिर भी कोई विघ्न वाधा उसके सामने भ्राते हैं, तो श्राचायं ने उसके लिए 
वताया-- 

ग्ररण्यगुहापुलिनादिष्‌ योगाभ्यासोपदेशः 11 ४२) (४५४) 

| ्ररण्यगुहापुलिनादिपु | ्ररण्य, गुहा, पुलिन आदि एकान्त स्थानों मे 
(जाकर या रहकर) [योगाभ्यासोपदेशः] योग के ग्रभ्यास् करने का उपदेश 
(शास्त्र करता टै) । 

नगर, ग्राम तथा जन-संकुल स्थानों मे-कुछ सुविधाग्रो के टोते हृए भी- 
ग्रभ्यास के लिण विघ्नवाधाग्रों की श्रचिक सम्भावना वनी रहती दटं। 

नगर श्रादि स्थानों में रहता टृश्रा समाधि का प्रभिलापी व्यविति ग्रपने 
समीप केः किमी जंगल, गुहा (इसी निमित्त से वनाया एकान्त स्थान) ग्रधवा नदीः 
तट कै पवित्र एकान्त प्रदेश में नियत समयके लिए जाकर योग-समाधि का 
ग्रभ्यास करसकता है,-एेसा उपदेश गास्तोंनेदियादहै।* यदित स्थानोंमें 
ग्न्य म्रपेक्षित साधारण सुविधा प्राप्त हो, तो उन्दी प्रदेशों मं निवास करता हृत्रा 
योगाम्यास करे । श्रभ्यास मे ठेसी श्रनुक्‌लता से किसी सीमात्तक विध्न-वाधाम्नो 
का परिहार होता रहता दै। 

सप्रकार योगाभ्यास से योगी-ग्रात्मामें जो धर्मविशेष, जो दुद्‌ संस्कार 
उत्पन्न होजाते है, वे जन्म-जन्मान्तरों में ्रनुव्रत्त टोते रहते हैँ । जन्मान्तर मे 
फलोन्मुखता के लिएवे सवे प्रागे वदृकर श्रातेदैं। साधारण कर्म-संस्कारों 
की सञ्चित राशि पीचे पड़ी रहती सञ्चित रायि का भुगतान मोग 
ग्रधवा ग्रात्मज्ञान से होता टै । दयालु न्यायकरारी प्रभु इस तथ्य को जानता है 

यह्‌ व्यकिति उपयुक्त मार्गं पर चलपड़ा दै । उसके लिए प्रभुष्टारा पूरा ्रवसर 

दियाजातादहै। इसीकारण समाधि के ग्रनुक्ल संस्कार जन्मान्तर में फलप्राप्ति 
के लिए ग्रागे वट्‌ ग्राते ह । तत्त्वज्ञान श्रथवा ्रात्मज्ञानमें सहयोगी एसो सस्कारां 
का जव प्रावल्य टोजाता दै, तव समाधि-भावना ग्रपनी उत्कृष्ट ग्रवस्था म पहुच- 
जाती दहै । समाधिलाभ से तत्त्वज्ञान टोजाने पर गन्ध श्रादि बाह्य विपयोकी 
ग्राकपंणरूप प्रवलता शिथिल टौजाती है । तत्त्वज्ञान का उद्रेक उस स्वात्मना 
दवादेतादहे । इन्द्रियो द्वारा विषयों का सम्पकं होने पर भी वह युक्त (समाधि- 
प्राप्त) ्रात्मा को प्रभावित नहीं करता । 

यह्‌ तो योगी की स्थितिदहै, जो बहत ऊंचीटै। एक साधारण लौकिक 
जन भी जव अ्रपने काय मे सर्वात्मना संलग्न, लीन हु्रा-जेसा रहतादट्‌, उस 
समय बाह्य इन्द्रियां विषयो से सन्निकृष्ट होती हई भी उस कार्यरत व्यक्ति के 


१. द्रष्टव्य-ऋर्वेद, ८। ६। २८ ।\ इवेताइवतर-उपनिषत्‌, २। १० \ 
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ध्यान को विघटित नहीं करपातीं । वह जव श्रपने कासे हटकर लोगों के साथ 
व्यवहार मे श्राता टै, तव उनके बताने पर राजा की सवारी इधर से निकल गई, 
ग्रधवा वारात गाजे-वाजे के साथ चली गई्-वह्‌ यही कहता है, वह सव वाजा 
प्रादि र्मैने नहीं सुना, न भ्रन्य कुछ जाना, मेरामन दूसरे विपयमें लगाहृश्रा 
था। जव साधारण लोकजन को यह स्थिति टै, तव उस ग्रभ्यासी योगी का 
क्या कहना, जिसक्रा ्रात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित टोच्‌का टै । उन्द्रियार्थसन्निकपं 
उसके लिए कोई वाधा उपस्थित नहीं करते 1 एेतिहासिक दृष्टान्त उनके श्रपुण्यों 
के परिणाम हँ | ४२॥ 

विषयज्ञान मोक्ष में रहे-- यदि युक्त योगी की इच्छान टोते हए गन्धादि 
विपय-विशेपों की प्रवलता से ज्ञानादि उत्पत्ति का लगातार होते रहना स्वीकार 
कियाजाता दहै, तो सूत्रकार ने वताया-- 

श्रपवगेप्येवं प्रसङद्धः । ४२।। (४५५) 


[स्रपवगं | मोक्ष में [प्रपि] भी [एवम्‌] इसप्रकार का | प्रस द्धः | श्रवसर 
प्राप्त होजाना चाहिये । 

यदि योगी के न चाहने पर विषय बलपूवेक योगी को श्राकरष्ट करसकते हों, 
ग्रौर उसमे प्रेरिते वाह्यार्थविपयक ज्ञान योगी को टोतेरहसके, तो भ्रपवर्गं दशा 
मं भी बाह्य विपय श्रपने सामथ्यं से मुक्त श्रात्मा को विपयज्ञान करादिया करें| 
तव उस दा मं रागद्वेष भ्रादि कौ उत्पत्ति होकर उसका मोक्षभाव नष्ट 
हौजाय । वह वर्तमान संसार के समान होजाय । पर एेसा नहींहै, न टोसकता 
दै । इसलिए समाधि-ग्रवस्था प्राप्त होजानेपर तत्त्वज्ञान श्रथवा ग्रात्मज्ञान से 
विषयों का प्रावल्य प्रकिल्चित्कर होजातादटै' ये तभी तक श्रपनी क्षमता का 
परदशन करते है, जवतक मिथ्याज्ञान वना है । तत्त्वज्ञान से भिध्याज्ान का नाड 
टोजाने पर सव प्रकार के विपय चुका जत्रा जलकर्‌ एक श्रोर खंडे रह जति 
2 । तव ्रात्माकी चाल्‌ संसारयात्रा पुरी हौजाती है| 

विपयों के प्रवल होने पर भी श्रपवर्भं में एेसा ग्रवसर क्यों नहीं भ्राता ? 
ग्राचाय ने वताया-- 

न निष्पन्नावश्यम्भावित्वात्‌ \! ४४ ।। (४१६) 


|न | नटीं (युक्त, मूक्ति में ज्ञान श्रादि की प्रसवित का कट्ना) 
| निप्पन्नावदयम्भावित्वात्‌ | कर्मानुसार उत्मन्न शरीर के श्रवत्यम्भावी निमित्त 
टीने के कारण (वाह्या्ं-विपयक ज्ञान ग्रादि के प्रति) । 

ग्रपने कर्मोके श्रनुसार प्रात्माको देह की प्राप्ति टोती है। यह्‌ देह्‌ 
चेष्टा, इन्द्रिय ग्रौर गन्ध श्रादि विषयों का भ्राश्रय मानाजाता ह्‌ । जव ्रात्मा 
देही रहता है, तभी भ्रात्मा को बाह्यविषयक ज्ञान क। होना सम्भव ठे । क्योंकि 
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गेये वेपयिक जान के होने में देह, इन्द्रिय ्रादि श्रावद्यक कारण । देहं के 
रटने पर बवाह्यविपयक ज्ञान श्रादि का उत्पन्न होना ्रवदइ्यम्भावी है । देह के 
रहते जव योगी को तत्त्वज्ञान होजाता है, तव भी इन्द्रिय के साथ मनोयोगपूर्वैक 
ग्रथ का सन्निकपं होने पर बाह्यज्ञान की उत्पत्ति को रोका नहीं जासकता । 
ग्रपवगं में ग्रात्मा कै साथ देह्‌-टन्द्रिय श्रादि का सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिए वहां 
वाह्यजानोत्पत्ि की प्रसक्ति का कट्ना निराधार है । वाह्य ्र्थं कितना भी प्रबल 
टो, देट-इन्द्रिय ्रादि के अ्रभाव मे ज्ञानोत्पाद के लिए, वह्‌ समर्थं नहीं 
होता ॥ ४४॥ 

यरी कारण है-ग्रपवगं मे बाह्य एेन्द्रियक ज्ञान नहीं हौसकता । सूत्रकार 
ने उसीका निदंग किया-- 

तद भावदचापवगे ।। ४५ ।। (४५७) 

| तद्‌-श्रभावः | देह-इन्द्िय च्रादि का म्रभाव रहता है [च] ही, निश्चय 
से | ग्रपवगं | मोक्षमें। 

वाह्य -विपयक ज्ञान कौ उत्पत्ति जिन देह्‌-इन्द्रिय ग्रादिकारणोसे होती है, 
उन सवका मोक्ष में निडचयपूवंक अ्रभाव रहता है । तब कारण के भ्रभावमें कायं 
कंसे होगा ? इसलिए देहादिरहित मोक्ष-दशा में वाह्यज्ञानोत्पत्तिविषयक ग्रापत्तिका 
कथन निराधार है। रिस निराधार कथन के भरोसे पर सदेहं जीवन्मृक्तं को विषय- 
प्रावल्य से बाह्य ज्ञान होने का प्रतिषेध करना ग्रसंगत होजाता है । इसीकारण मोक्ष 
का यह्‌ स्वरूप वतायागयादहै कि वहां सवप्रकारके दुःखोंका छृटकारा टोजाता 
टे । केवल मात्र चेतन ग्रात्मा समाधिजन्य स्वगत सामथ्यं से परमात्म-म्रानन्द का 
ग्रनुभव किया करता । किसीप्रकार के दुःख के उत्पन्नन होने का कारण यही 
टै कि वहां दूःखके कारण व भ्राधार देहु-इन्द्रिय श्रादि का श्रभाव रहतादहै। 
विना निमित्त व विना श्राधारके दुःख कंसे उत्पन्न होगा ? श्रतः सदेह सेन्द्रिय 
तथाकथित जीवन्मुक्त को बाह्यज्ञान होते रहने की सम्भावना वनी रहती है; यह्‌ 
स्थिति समाधिलाभमे प्रबल बाधक है, तव समाधिलाभ के लिए क्या उपाय 
होना चाहिये 2? ।। ४५ ॥ 

समाधिलाभ के उपाय--्राचायं सूत्रकार नेः बताया -- 

तदथं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्स- 

विध्युपायः ।। ४६ ।। (४१८) 

| तद्‌-ग्रथम्‌ | समाधि-सिद्धि के लिए [यमनियमाभ्याम्‌ | यम ग्रौर नियम 
के ग्राचरणसे [ ग्रात्मसंस्कारः| भ्रात्मो का सस्कार-समाधिलाम की योग्यता- 
एकाग्रता प्रादि का सम्पादन करना, [योगात्‌ | योग-चित्तवरृत्तिनिरोध से [च] 
ग्रौर [ ग्रध्यात्मविध्युपायेः] ग्रध्यात्मशास्त्रौ मे बताये उपायों से । 
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समाधिसिद्धि के लिए सवसे पहली वात है-म्रात्मसंस्कार । जवतक ग्रात्मा 
मे राग, द्रेप, मद, मात्स्यं, ईरप्या, क्रोध, मोह, लोभ श्रादि श्रवगुणों की रादि 
जमा रहती द्‌, तवतक म्रात्मा ग्रसंस्छरेत रहता ठं, समाधिलाभ की योग्यता-चित्त 
की एकाग्रता ग्रादि-का वहां ग्रभाव रहता टै। इसलिए सवेप्रथम रागद्रेप ग्रादि 
ग्रवगरुणां को दूरकर चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त क्षेत्र का सम्पादन करना 
ग्रावर्यक हं । 

प्राचार्य ने सूत्रं श्रात्मसंस्कार के लिए तीन साधनोंका निर्दे किया 
टे--१. यम, नियम, २. योग, २. ग्रध्यात्म-यास्त्रतिदिष्ट उपाय । 

१. यम-नियम--इनका विस्त विवरण पातञ्जल योगद्शन मं दवियागया 
है । पांच यमर्ँ-ग्रहिसा, सत्य, म्रस्तय, ब्रह्मचयं, ग्रपरिग्रह। ग्रहिसा प्रादि यमों 
का ग्राचरण सभी ्राशध्रमव वर्णो के लिए समानल्प सधम का सावन मानागयां 

। जाति, दद, काल तथा ्रन्य किन्हीं निमित्तो कीसीमासेय रदित । ठनकरो 
सावभाम ्रार महाव्रत वतायागयादै। इनके प्राचरणस रागादि द्रोपोां कै 
निवारण मं पूर्णं सहयोग प्राप्त होता दटै। पांच नियम ह-गोच, रान्ताप, तप, 
स्वात्याय, इदवरप्रणिधानः । ये नियम वर्णो ग्रौर्‌ ग्राश्रमों के लिप श्रपने-ग्रपने 
ग्रलग हत ट्‌ । इनका विस्तत वणन पातञ्जल योगदशेन से देखना चाहिय । 

२. योग--यट्‌ ग्रात्मसंस्कार का दूसरा साधन वताया । चित्तवृत्तियों क 
निरोध योग' कटाजाता दै । ईइन्दियों के सहयोग से चित्त [मन ग्रथवा वुद्धि | 
वाह्य विपयों में फंसारहता उसका राक्रनका प्रयत्न करना चाहिय । 
वेपयिक ब्रत्तियों का निरोध निरन्तर म्रभ्यास श्रीर्‌ विपयोंमं वंराग्य की भावना 
स हाता ट्‌ । यह्‌ स्थिति ्रात्मसंस्कार मं उपयोगी है। ग्रथवा मूत्र के "योग" पदं 
का प्रथं "योगास््' है। वाँ प्रतिपादित उपायों द्वारा ग्रात्मसंस्कार के निए 
प्रयत्न करना चाहिय । 

२. श्रध्यात्मविधि--ग्रध्यात्म के विधायक गास्त्र उपनिपत्‌ श्रादि ह 
ग्रात्मसर्कार त्रथवा म्रात्मन्नान प्रादि के लिए विविध उपासना ग्रादि जिन उपायों 
का वर्णेन कियागवा है, उनके प्रनुष्ठान द्वारा प्रात्मसंस्कार का सम्पादन करना 
चाहिये । 

जव श्रात्मा संस्कृत टौजाता है, तव ्रधर्मजनक प्रवृत्तियों का नादयां तश्रा 
धमं का उपचय होता दै । योगञास्त्र में ग्रात्मसंस्कार व प्रात्मज्ञानके लिणसभी 
प्रपक्षित उपायों का वर्णन कियागयादटे। वह गोगकेग्राठ श्रद्धौंके रूपें 
प्रतिपादित टै, जो यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याटार, वारणा, ध्यान, 
१. द्रष्टव्य, योगदश्न, २॥ ३०-३१। तथा २। ३५-३६ ।, 

२. द्रष्टव्य, योगदान, २।३२॥ तथा २! ४०-४५॥ 
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समाधिके क्प में र्वाणित है । इनके यथाविधि भ्रनुष्ठान के साथ इन्द्रिय ग्रौर 
उनके गन्ध ्रादि विषयों के सम्बन्ध में यह जानने का यत्न करना चाहिये कि 
उनकी वास्तविकता व्याह? ये सव जड व नरवर पदार्थं हैँ; इनमे भ्रासक्ति 
पतन की ग्रार लजासकतीहै। एेसी भावना से रागद्वेष अ्रादिका उभरना 
समाप्त टाजाता टै । 

इसप्रकार योगशास्त्र श्रादि प्रतिपादित विधिके भ्रनुसार उपायोंका 
प्राचरण करता हूग्रा व्यक्ति ग्रात्मसंस्कार, आत्मज्ञान एवे तत्त्वज्ञान के सर्वोच्च 
स्तर को प्राप्त करलेता है] यह पूणं समाधिसिद्धिकास्तरटै। इस श्रवस्थाको 
प्राप्त कर योगी जीवनमृक्त टौजाता है । तव सदेह ग्रौर सेन्द्रिय रहते हृए योगी 
को प्रवल विपय भी ग्रभिभूत नहीं करपाते। उनकी स्थिति तव नगण्य-जंसी 
टोजाती दहै । इसलिए उस भ्रवस्था में यदि योगयुक्तं श्रात्मा को बाह्यज्ञान से 
्रभिभूत हञ्रा मानाजाय, तो अ्रपवगेमे भी इस स्थिति की सम्भावना प्रसक्त 
टोसकती टै । इसी भ्रादाय को ४३बें सूत्र मे प्रकट कियागया है। तात्पयं है- 
जस मोक्षदयामे ग्रात्मा वाह्य वेपयिक ज्ञान से श्रभिभूत नदीं होता, इसीप्रकार 
जीवन्मुक्त श्रवस्था मे वाद्यविषय योगयुक्त ्रात्मा को अ्रभिभूत नहीं कर 
पाते ।। ४६ ॥ 

तत्त्वज्ञान का परिपाक--ग्रात्मसंस्कार एवं तत्त्वज्ञान का परिपाक किन 
उपायो से टोसक्रत। है ,-श्राचायं सूत्रकारने बताया-- 

लानम्रहुणाभ्यासस्तद्विचेरच सह संवादः ।! ४७ ।) (४५६) 

| जानमग्रहणाभ्यासः | श्रात्मन्ञान कै प्रतिपादक शास्त्र का ग्रहण-ग्रध्ययन- 
घारण तथा ्रभ्यासःशनिरन्तर स्वाध्याय- श्रवण - चिन्तन श्रादि [तद्‌-विदः 
ग्रात्मततत्व एवं स्रध्यात्मयास्त्र के साक्षात्करृतवर्मा व्यक्तियों के- | च | तथा | सह्‌ | 
साथ [संवादः| संवाद-चर्चा करना (तत्त्वज्ञान-परिपाक के उपाय हं) । 

समाधि एवं तत्त्वज्ञान को परिपक्व श्रवस्था तक पहुंचाने के लिए प्राचां 
दो उपाय इस सूत्र मे वताये--१. ज्ञानग्रहणाभ्यास, २. तद्धिद्यसंवाद । सूत्र 
"जान" पद ग्रात्मज्ञान कैः प्रतिपादक शास्त्र का वाचक है। शग्रहण' पद में शास्त्र 
ग्रध्ययन, धारण, स्मरण प्रादि का समावेश हयोजाता है । श्रभ्यास' का तात्पयं 
दै-उक्त कायं के सम्पादन के लिए निरन्तर क्रियाशील रहना। इन कार्योमें 
कभी ग्रालस्य व उपेक्षाका श्रंदाभीन श्राने देना । ्रात्मविद्यासम्बन्धी शास्त्रों 
का अ्रध्ययन, धारण, स्मरण, चिन्तने रादि में सतत संलग्न रहना । इसमे 
तत्त्वजान व योगसमाधि का स्तर परिष्कृत होता है । इसीलिए अ्रनुभवी ्राचायों 
ने वताया टै-- 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
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समाधि व भ्रात्मन्नान के लिए व्यक्ति का निरन्तर श्रनुष्ठान मं वटे रहना 
सम्भवं नहीं होता । नियतकाल ग्रधवा श्रपेक्षित काल तक ग्रनुष्ठान कर जव 
उसमे कुछ थकावट का ग्रनुभव करे, तो ग्रनुष्टान से उटकर ग्रध्यात्मदास्त्र के 
स्वाध्याय-्रघ्ययन, स्मरण, चिन्तन म्रादि मं लगजाय। जव इधर स ग्रपेक्षित 
कायं सम्पन्न होजाय, पूनः योगानुष्टान मं लगजाय। ्रध्यात्ममार्गी को भ्रन्य 
किसी श्रनपेक्षित कायं मे श्रपना समय नष्टन करना चाहिये । इसप्रकार 
स्वाध्याय श्रौर योग के भ्रनुष्ठान से यथावसर परमात्मा का साक्षात्कार हाजाता 
टे । यह तत्त्वज्ञान के परिपाक के लिए पटला उपाय वताया । 
२. तद्ि्यसंव(द- जो इस विषय के विपन्न हैँ, ्रपने से ग्रधिक जानकार 
ह, उनके साध इस विपय पर संवाद करना, जिज्ञासा की भावना से चर्चा 
करना । इसमे श्रपना ज्ञान परिपक्व होता है। परिपाक! पद का तात्पयं टै-एेसा 
ग्राचरण करने से उस विषयमे कोई सन्देह नहीं रहता; तथा जो अ्रध श्रभीतक 
जाना नहीं टै, उसकी जानकारी होौजातीदहै। जो ्रथंतत्त्व जानाहुश्ना टे, उसमें 
दुसरे विशेषज्ञ की श्रनुमति प्राप्त टोजाती है, जिसमे श्रपना ज्ञान पुष्ट होता दै । 
संवाद' पद का तात्पयं है-जिसमे परस्पर चर्चा करनेवाले दोनों व्यक्तियों क्रा 
नान समान होजाय; उनमें न्यूनाधिकता न रहे ॥ ४७ ॥ 
संवाद किनके साथ करे--गतसूत्र में तद्ये: सह संवादः' इस वावय का 
'तद्धि्य' पद कुछ प्रस्पष्ट रहा । वे 'तद्धिद्य' कौन हौसकते हैँ, श्रधवा कौन होने 
चाहिये ? सूत्रकार स्वयं उसे स्पष्ट करता है-- 
तं शिष्यगुरुसब्रह्यचारि विशिष्टश्रेयोधिभि- 
रनसुयुभिरभ्युपेयात्‌ ।। ४ैठ ।। (४६०) 
| तम्‌ | उस संवादको [चिष्यगुरुसत्रह्मचारिविरिष्टश्रेयोधिभिः| चिष्य, 
गुर, सहाध्यायी, विदिष्ट, तथा श्रेयोर्थी-मोक्षामिलापी व्यक्तियों के साध 
[ स्रनसूयुभिः| जौ भ्रसुया-ईर्प्यां श्रादि करनेवाले नहीं| श्रम्युपेयात्‌ | स्वीकार 
करे । 
सूत्रनिदिष्ट दिष्य ग्रादि परस्पर यथावसर्‌ श्रध्यात्मविपयकर संवाद किया 
करे । दिष्य, गुरु पद प्रसिद्धँ । सत्रह्मचारी काम्रर्थं सटाध्यायीदहै;ः साथ 
पट्नेवाले ्नन्य छात्र । साथियों मं सवकी योग्यता समान नदीं रहती । गुरुम 
ग्रध्ययन के श्ननन्तर परस्पर संवादस ्रधीत विपयके स्पष्ट होने मेंवडी 
सहायता मिलती है । 'विरिष्ट' पद का तात्पयं टै-ग्रपनी प्रपेक्षासे ्रधिकज्ञान 
रखनेवाला । एसे साथियो स शास्त्रीय चर्चा करने पर ग्रपना ज्ञान वदृताहै। 
इसीप्रकार मोक्षार्थी व्यक्तियों के साथ उस विपय को चर्चाकरने से मोक्षसम्बन्धी 
ग्रपने ज्ञानमें वृद्धिकी श्रा रहती है। यह ध्यान रखना चाहिये, जिनके साथ 
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संवाद करनादटै, वे ईर्प्या श्रादि रखनेवाले नहो, क्रोधीन टो । एेसे व्यक्तियों 
के साध चर्चामे कभी-कभी ज्ञानलाभ के स्थान पर चित्त में ग्रधिकं विक्षेप 
उत्पन्न होने की सम्भावना होजाती हे ।। ४८॥ 

संवाद में पक्षादि का त्याग--यदि कभी एेसा ्रवसर राजाय कि परस्पर 
चर्चा मं पक्ष-प्रतिपक्ष का स्वीकार करना दुसरे के लिए प्रतिकूल प्रतीतहो, तो 
च्चा का चालू करना क्या उपयुक्त होगा शिष्य की इस जिज्ञासा पर भ्राचायं 


सूत्रकार ने वताया-- 
प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनाथंमथित्वे |! ४६ । (४६१) 


| प्रतिपक्षटीनम्‌ | प्रतिपक्षरहित [श्रपि] भी [वा] भ्रथवा | प्रयोजनाधम्‌ | 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए (संवाद स्वीकार करे), [ श्रधित्वे] भ्रभिलापी होने 
पर (संवाद का) । 

यदि जिज्ञासु व्यक्ति अ्रपने गुरु अथवा म्न्य भ्रादरणीय व्यक्ति के साथ- 
ग्रपने ज्ञान की व्रृद्धि के लिए-संवाद का ्रभिलाषी दहै, तो वहां चर्चामे पक्न- 
प्रतिपक्ष की स्थापना का विचार छोडदेना चाहिये । गुरु ्रादि ्रादरणीय 
व्यक्तियों के साथ चर्चा मे उनके हारा प्रतिपक्षस्थापना के लिए संकेत करना, तथा 
ग्रपने पक्ष की स्थापना कै श्रवसर पर प्रतिपक्ष के प्रत्याख्यान का निदेश करना 
शिष्टाचार के प्रतिकूल होसकता है । इसलिए स्वगत तत्त्वज्ञान के परिपाककी 
भावना से श्रपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पक्ष-प्रतिपक्ष से रहति संवाद करने 
मे कोई वाधा नहीं । गुरु ्रादि ्रादरणीय ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों से उपयुक्त ज्ञान 
का ग्रहण करना ग्रभिप्रेत होता है। उनके सन्मृख जिज्ञासु होकर जाना टीक है, 
प्रतिवादी होकर नहीं। एेसे संवादों मे पक्ष-प्रतिपक्ष स्थापना कौ चिन्ताको 
छोडकर गुरु श्रादि के द्वारा कियेगये उपदेश से श्रपने ज्ञान का परिशौोधन करना 
ग्रधिक श्रनुक्ल होता है। इसलिए एसे संवाद पक्ष-प्रतिपक्ष के विना कियेजास्कते 
है ।। ४& ।। 

तर्वन्ञान की रक्षा के लिए जल्प श्रादि का प्रयोग--दादेनिक जगत्‌ में 
स्रनेक अ्रखाडेवाजों के दशेनाभास भी परस्पर विरुद्ध दशन के रूप में उपस्थापित 
कियेजाते हैँ; उनमें अ्रनेक श्रपने पक्ष के श्रनुरागसे न्याय्य बात का उत्लंघन 
करजाते हैँ । कहा यह जातादहे कि वे तत्त्वज्ञान का परिरोधन करनेवाले हैं 
पर कदाचित्‌ वे तत्त्वज्ञान को श्रपने श्रन्यथा प्रयास से भ्राविल ही करते हैं। क्या 
वहां संवाद श्रपेकषित है ? शिष्यजिज्ञासा पर श्राचाये ने बताया- 


तत्वाध्यवसायसं रक्षणाथं जल्पवितण्डे बीजप्र रोहसं रक्षणाथं 
कण्टकताखावरणवत्‌ । ५०।। (४६२) 


४६६ न्यायद्नम्‌ [ दवितीय 


| तत्त्वाध्यवसायसरक्षणाध्रम्‌ | तत्त्वज्ञान की सम्यक्‌ रक्षा के लिण | जल्प- 
वितण्ड | जल्प श्ौर वित्तण्डा-कथा वण प्रयोग करे। | वीजघ्ररोहसंरक्षणार्थम्‌ | 
वीज वोय जाकर उनके श्रद्भुर फूट ग्रान पर उनकी ठीक रक्षके लिण | कण्टक- 
टाखावरणवन्‌ | जंस कण्टीली शाखाग्रां की वाइ लगायीजाती टै । 

तत्त्वज्ञान की ब्रृद्धि एवं परिगोधन के लिण संवाद का गतमूत्रोां मं उत्नेख 
कियःनया | संवाद ग्रधवा वाद-कथा का उपयोग जिज्ासु-भावना में कियाजाता 
हे । यदि तत्त्वज्ञान के विण केवल वाद-कथाका उपयोग, तव जन्प श्रौर 
वितण्डा-कथा को क्या निष्प्रयोजन समभना चाहिये ? वस्तुतः जल्प-वितण्डा- 
कथा का उपयोग जिनासा की चान्तिके लिण नहीं होता। उस्षेत्र मं वाद- 
कथा श्रपेक्षित रहती हे। परन्तु जव मिथ्याज्ञान मं इवे व्यक्ति म्रपने तत््वन्नानी 
हटाने का श्रभिमान रखते हूए तत्त्वज्ञान को घूमिल करने पर तत्पर टौजाते है 
तव जत्प ग्रौर वितण्डा-कधा के द्वारा उनके प्रयासों को निष्फल वनायाजाता है । 
इसस उनके ग्रन्ान व मिथ्याज्ञानरूप दोप की नित्रत्ति होकर तत्वज्ञान की 
उत्पत्ति के-लिए सम्भावना वदट्जाती है । 

तेत में वीज बोकर जव कोमल श्रद्भुःर वाहर की ग्रोर भाँकने लगते है, 
तव व्रृपक उनकी रक्षा के लिएवेतके चारां ग्रोर क्ण्टीली शाखाग्रं की वाड 
(ग्रावरण) लगादेता दै, जिसमे पशु म्रादि उनको कोर्ट हानिन परहुचा सके । वे 
रक्षित हृए कोमल ~ म्राकर्पक श्रंकूर समय ग्रान पर उन हानिकारक पञ्श्रों के 
लिए भी उपयुक्त खाद्य प्रस्तुत करन मं समर्थं होते हैँ। इसीप्रकार जल्प ओर 
वितण्डा स रक्षित तत्त्वज्ञान समय प्राने पर उन ग्रन्ानी व्यक्तियों कोभी 
सन्मागं दिखाने को सक्षमदहोतादटै, जो कभी उसे चवाजाने के लिए तत्पर ये । 


फलतः जल्प-वितण्डा- कथा भी श्रपने स्थान पर तत्त्वज्ञान के लिए उपयोगी 
|| ५० ॥ 


जत्प श्रादि का ग्रन्यत्र प्रयोग ग्रपने ज्ञान की ग्रन्यायपूवंक दूसरे के 
रा निल्द्रा क्रियेजाने से तिरस्कृत व्यक्ति भी दूसरे पर विजय प्राप्त कर उसे 

तत्त्वजान का यथाथ माग दिखाने की भावना से जल्प-वितण्डा- कथाका प्रयोग 
करसकता टै, यह सूत्रकार ने वताया-- 

ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ ।। ५१।। (४६३) 

[ताभ्याम्‌ | जल्प ग्रौर वितण्डा कथा द्वारा [विगृह्य] विवेचन कर, तोड- 
फोडकर्‌ (प्ररपक्ष की), | कथनम्‌ | कथाका प्रारम्भ रक्खे । 

एसे ्रवसरों पर्‌ जल्प-वितण्डा का प्रयोग विजय के लिए कियाजाता ह; 
तत्त्वविपयक श्रपनी जानकारी के लिए नहीं । यह्‌ सव तत्त्वज्ञान की रक्षाकेलिए 
कियाजाता दहै; श्रपने वैयक्तिक लाभ, सत्कार एवं ख्याति ्रादि की भावना से 
नहीं । 


प्रा ह्धिक | चतुर्थोऽध्यायः ४९७ 


यां चतु म्रध्याय में प्रत्रृत्ति, दोप, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, म्रपवगं प्रमेयो 
की परीश्रा कीगई । प्रसंगवय श्रपवगं के उपाय तत्त्वज्ञान, एवरं उसके साधनों 
तश्रा उसकी रक्षाके प्रकार का भी उपपादन कियागया। ५१॥ 


टतिश्रीउदयवीरयास्त्रि-प्रणीते न्यायद्शनविद्योदयभाष्ये 
चतु्राध्यायस्य द्वितीयमाद्भिकम्‌ । 
समाप्तरचतुर्धाऽध्यायः । 


अथ पञ्चमाध्यायस्याद््माह्निकम्‌ 


गत चार ब्रघ्यायों में प्रमाण, प्रमेय प्रादि पदार्थो के उहेश, लक्षण ग्रौर 
परीक्षा का निरूपण कियागया । न्याय प्रतिपादित सोलह पदार्थोमंसे ग्रनितिम दो 
पदाथं "जाति" श्रौर “निग्रहस्थान' हैँ । यहां 'जाति' पद सामान्य धमं का वाचक 
न होकर श्रनुमान-वाक्यमें किसी नवीन उद्‌भावना को ग्रभिव्यक्त करदेन के ग्रथ 
मे प्रयुक्त है । प्रथम [१।२। १८-१६| जाति ग्रौर निग्रहस्थान के लक्षण कर 
सूत्रकारने कहा है--इ्नके हारा प्रत्याख्यान के विविध प्रकार होने से इनके ग्रनेक 
विभागं [१।२।२०], उसीको विस्तार से उपपादन करने के लिण यद्‌ 
पञ्चमाध्याय का प्रारम्भे कियाजाता है । 

जाति-निरदेश- किसी पक्ष की स्थापना करने पर जाति-प्रयोग द्रारा उसका 
प्रतिषेध करने के लिए जिन प्रकारोँसे हेतुनिदश कियाजाता है, उनकी संख्या 
चौबीस है । श्राचायं सूत्रकार ने नामोल्लेखप्‌वेक उनका निर्देश किया-- 


साघम्यवघम्यत्किर्षापकषेवर्ण्यावण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्ति- 
प्रसंगप्रतिद्ष्टान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वर्थापत्य विेषोप- 
पत्युपलबन्ध्यनुपलब्धिनित्या नित्यकायेसमाः ।\ १ ॥! (४६४) 


| साधम्यं ०-° कायंसमाः| 'साघम्यंसमा' से कायंसमा' तक जाति-प्रयोगों 
के चौवीस प्रकार है । 

सूत्र के भ्रन्त में पठित 'सम' पद का साधर्म्यं" श्रादि प्रत्येक के साथ 
सम्बन्ध है । इसके ग्रनुसार चौवीस जातियों के नाम इसप्रकार है 
१. साधर्म्यसमा, २. वंधम्यंसमा, ३. उत्कषंसमा, ४. श्रपकर्पसमा, ५. वण्यसमा, 
६. ्रवण्यसमा, ७. विकल्पसमा, ८. साध्यसमा, £. प्राप्तिसमा, १०. भ्रप्राप्तिसिमा, 
११. प्रस ङ्कसमा, १२. प्रतिदृष्टान्तसमा, १३. श्रनुत्पत्तिसमा, १४. संदायसमा, 
१५. प्रकरणसमा, १६. ्रहेतुसमा, १७. प्रधापत्तिसमा, १८. अविशेषसमा, १६. 
उपपत्तिसमा, २०. उपलबन्धिसमा, २९१. भ्रनुपलव्धिसमा, २२. नित्यसमा, २३. 
ग्रनित्यसमा, २४. कायंसमा । 

विेष्य पद "जाति होने पर 'साघम्यंसमा' इत्यादि स्त्रीलिङ्ध निदेश है । 
यदि विज्ेष्य प्रतिषेध" पद हो, तो 'साधम्यसमः' इत्यादि रूप मे पुटिलिङ्ध प्रयोग 
होगा, जसा श्रागे लक्षणसूत्रौं मे सवत्र उपलब्ध है । जब किसी पक्ष की स्थापना 


ग्राह्धिक | पञ्चमोऽध्यायः ४६६ 


साघम्य-हनु स कीजाती है, उसीकरे समान साधम्यटेतु से उसका प्रतिषेध करना 
साधम्यसम टे । इसीप्रकार स्थापनाहेतु के समान वेधम्यं सेप्रतिषेध करने पर 
वेघरम्यसम टाजाता है । इनके विषयमे म्रन्य विरोप यथाप्रसंग श्रागे निरूपण 
क्रियाजायगा | १॥ 


साधघम्य-वेघम्यभ्यिामुपसंहारे तद्धमं विपयंयोपपनत्तेः 
साधम्यवधम्यसमो ।। २1) (४६१५) 


| साधम्यं घर्म्याभ्याम्‌ | साधम्यहतु से ग्रथवा वेधम्यंहेतु से (वादी केदारा 
ग्रपन पक्ष के। [ उपसंहारे | उपसंहार निगमन-स्थापन करने पर | तद्धमविपयं- 
योपपत्तः | साध्य घमं के विप्यय-वेपरीत्य की सिद्धि (प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 
कियजान) स | साघम्यंववम्यंसमौ |साधम्यंसम तथा वैधम्यंसम प्रतिषेध होता दै 

साधम्पसम जाति-- किसी पक्ष कौ स्थापना में प्रयुक्त हेतु यदिसत्‌ दै, 
यथाथ, तो उस सद्धेतु का प्रतिषेध सद्धेतु से नहीं हौसकता, क्योंकि वस्तुतत्त्व 
मं विकल्प की सम्भावना नहीं होती । वस्तुतत्त्व का यथां साधकटतु सद्धेतु है, 
वट्‌ एकी होगा । उसी अ्रथे के विपरीतहूप का साधक टठैतु सद्धेतु नहीं 
टोसकता । इसलिए सद्धेतु का प्रतिषेध सद्धेतु ्रौर श्रसद्धेतु दोनों से कियाजाता 
दै । अ्रसद्धेतु का प्रयोग जाति का स्वरूप रहै, चाहे वह्‌ वादी के द्वारा प्रस्तुत 
क्ियागया टो, चाहे प्रतिवादी के द्वारा । 

वादी के दवारा साधम्यं से ग्रथवा वेधम्यं से ्रपने पक्ष का उपसंहार करने 
पर जव प्रतिवादी दवारा दोनों का प्रतिषेध साधम्यं से क्ियाजातादहै, तव वह 
साघम्यसम प्रतिपेवदहै। एसटी दोनो का प्रतिषेध जव वैधम्यं से कियाजातादहै, 
तव वह वेघम्यसमदटे। इसप्रकार साधम्यंसम श्रौर वंधम्यंसम केदो-दो भेद 
होजाते हें । 

साधम्यसम--उदाहरण-वादी साधम्यंहेतु से श्रपने पक्ष की स्थापना करता 
टै-ग्रात्मा सक्रिय है (प्रतिज्ञा); द्रव्य होनेसे (हृतु); जो द्रव्य टोता है, उममं 
क्रिया को उत्पन्न करनेवाला गण संयोग प्रादि रहता है, जसे लोष्ट-ढेला (व्याप्ति 

सहित दृष्टान्त); ढेला जेस द्रव्य होते हुए क्रियाहेतु गुणवाला दै, सक्रिय, 

एसा ही ग्रात्मा है (उपनय); इसलिए ठेले के समान भ्रात्मा को सक्रिय मानना 
चाहिए (निगमन) । 

साधम्यं सपक्ष की स्थापना होने पर प्रतिवादी साधम्यं ने उसक्रा प्रतिपेध 
प्रस्तुत करता टै-ग्रात्मा निष्क्रिय हे (प्रतिज्ञा); विभु होने स (हेतु); जो द्रव्य 
विभु होता दहै, वह्‌ निप्क्रियटहोता दहै, जसे श्राकाश (व्याप्तिसहित दुष्टान्त); 
ग्राकाश जसे विभु द्रव्यदहै, वेसा ही भ्रात्मा है (उपनय); इसलिए म्राक्राद के 
समान विभु द्रव्य होने से ग्रात्मा निष्किय है (निगमन)। इसमे कोई हेतु नदीं 


६ ॥, 
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कि सक्रिय-साधम्य से ग्रात्मा सक्रिय मानाजाय, निप्करिय-माधरम्य म निष्क्रिय न 
मानाजाय । यहां साघम्य-टेतु स स्थापित पक्ष का नमानन्प मं साधघम्यं-टन म 
प्रतिप होने के कारण साधम्यंसम' जातिका प्रमोगदै। ग्रह॒ साधर्म्यसम के 
पटले भेद का उदाहरण है । 

वेधम्य-टतु से जव्र वादी श्रपने पक्ष की स्थापना करता, जस म्रात्मा 
निष्क्रिय हे-(व्रतिज्ञा); विभुदहोनेसे (हेतु); सक्रिय द्रव्य म्रविभु देखाजाता दै 
जंसे-ढेला (दुष्टान्त) ; भ्रात्मा ठेले के समान ग्रविभू नही दै (उपनय); इसि 
परात्मा सत्रियन होकर निप्करिय टै (निगमन)। साधरम्य-देतु से इसका प्रतिषेध 
ग्रात्मा सक्रिय टै (प्रतिज्ञा); क्रिया के हतु गुणवालादोनेसे (देतु); क्रियाके 
हेतु गुण से युक्त द्रव्य सक्रिय देखाजाता टे, जस- ढला (दृष्टान्त); ग्रात्मा भी 
क्रियाहेतु गुण से युक्त टै (उपनय) ; इसलिए देले कै ममान सत्रियद, (निगमन) । 

त्‌ साघम्यसम जातिके दूसरे भेदका उदाहरण द्। 

वधम्यंसम--उदाटरण-वादी जव श्रपने पक्न की स्थापना वैधर्म्य टतु म 
करता ह, जस-श्रात्मा निष्क्रिय है (प्रतिज्ञा); विभुटहोनेमे (देतु); सक्रिय द्रव्य 
ग्रविभु देाजाता जसदढला दृष्टान्त) ;ग्रात्मावेमा (ग्रवि भृ) नटाट ‹ उपनय) 
इसलिए ठेले के समान सक्रिय न हीकर निष्क्रिय (निगमन) । इस स्थापना का 
प्रतिषेध वधम्य-हेतु से प्रतिवादी प्रस्तुत करता है-ग्रात्मा सक्रिय है (प्रतिजा) 
क्रिया केहितु गुणस युक्त होने के कारण (देतु); निप्करिय द्रव्य क्रिया के हतु गुण 
स रदित देखाजाता है, जसे प्राक्राग (दृष्टान्त) ; श्रात्मा ्राकाय के समान क्रिया 
के हितु गुण से रहित नहींहै ( उपनय); इसलिण श्राकाग के समान श्रात्मा 
निप्करियिन होकर सक्रिय है (निगमन) । इसमे कोड विशेष हेतु नहीं है सक्रिय 
द्रव्य के वधम्य स भ्रात्मा को निष्क्रिय मानाजाय तध्रा निष्क्रिय द्रव्य के वैधर्म्यं 
से सत्रियन मानाजाय । वेधम्यर तृ स वपक्ष-स्श्राणना का उपसंहार होने पर 
वेधम्यं-देतु से प्रतिपेध करना वेधम्यंसम' जातिके प्रथम भेदका यट.उदाहूरण ह । 

वादी जव साधम्यटतु स प्रपने पक्ष की स्थापना करता दहे, उसका प्रतिषेध 
वैधर्म्य-टेतु से कियाजाना, वेघम्य॑मम' जाति का दूसरा मेद दै। दसका 
उदाहरण--ग्रात्मा सक्रिय टे (प्रतिना); क्रियात्‌ गृण ये यक्तं द्रव्य होने के कारण 
(रतु) क्रियाके हेतु गणस युक्त द्रव्य सक्रिय टोतादटै, जँमे-दटेना (दृष्टान्त) 
ग्रात्मा ठेने के समान क्रियाहेतु गुणवाला द्रव्य है (उयनय); इसलिए ठेले कै 
समान सक्रियटै (निगमन) । इसका प्रतिषे वैधर्म्य-टेतु से प्रतिवादी प्रस्तुत 
करता दै-ग्रात्मा निष्क्रिय टै (प्रतिज्ञा); अ्रपरिच्छिन्न [विमु] द्रव्य होने से 
(देतु) ; क्रिया- हेतु गुणवाला द्रव्य परिच्छिन्न देखाजाता है, जँसे-ढेला ( दृष्टान्त) ; 
ग्रात्मा ढेले के समान परिच्छिन्न द्रव्य नदीं है (उपनय); इसलिए ठेले के समान 
सक्रियन होकर श्रात्मा निष्क्रिय है (निगमन) । इसमे कोई विशेष हेतु नहीं कि 
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सक्रिय द्रव्य के साम्यं म ज्रात्मा सक्रिय मानाजाय, ओर सक्रिय द्रव्य के वैधम्यं 
स निग्करिय न मानाजाय । यह्‌ वेधम्यंसम जाति के दूसरे भेद का उदाहरण है । 
गाधम्य-वेधम्यं- हतु स॒ उपसंहत पक्ष का साधम्य-हेतु से प्रतिषेध करना 
साधम्यय जाति का प्रयोग; तथा सावम्यं-वंधम्यं-देतुं से उपसंहत पक्ष का 
वेधरम्यं टतु न प्रतिषेध करना वंधम्यंसम जाति का प्रयोग मानाजातारहै। २ 
साधम्य-वधम्यसम का उत्तर--साधम्यं-वंधम्यंसम जाति कै प्रयोग का 
उत्तर उवप्रकार दवियाजाना चाहिण । श्राचाये ने वताया- 


गोत्वाद्‌ गोसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धिः । २1) (४६६) 


| गोत्रात्‌ | गोत्व सामान्य मे [गोिदधिवत्‌| गौ की मिद्धि के नान 
| तन्‌ -सिद्धिः| साल्पर कीौ सिद्धि होती है (केवल सद्धेतुम अर्थान्‌ व््ाप्निव्रिचिष्ट 
दनु ग, । 
यट गो हे, टसक्रा निङडचय गो-पदु मं समवेत "गोत्व सामान्य ॐ टोपाता 
ट, स्रन्य क्रिली सास्ना ्रादि के सम्बन्येसे श्रथवा अरन्य किसी गुणविदोपस गौ 
का निय्चये नीं हाता । सास्ना ्रादि का सम्व्रन्ध व्यभिचारी टै; हियमिनरूप 
न प्रत्यक गायमं ररे, म्रधवा केवल गोवगे के पशुम रट, एेमा नं टै । अ्रनेक 
या की गायां के नस्नानरीदटोती। भारत मं काठ्रावाड को गाव तथा 
सोरोप कर देगों कौ गाय सास्नारहित देखीजाती टै । गायुः के रनिरिवत भ्रन्यर 
पयु्रो करे भी गल या गेदन के नीचे साम्ना के समान लटका टृश्रः चम-्रद्ध 
दखाजाता टे । श्रतः गाय की सिद्धि के निए सास्ना का होना गेकास्तिक साधन 
नटी दै । गात्व सामान्यरूपं घमविशेप गोमात्र मं समवत रहता टै, चाहे उसकी 
सास्नाहा, यानौ; तश्रा गोमात्र से ्रतिरिक्तं श्रन्य किसी प्राणी म गोत्व घमं 
समवते नां रहता, भने टी वहां सास्ना का सम्बन्य हो । 
टसप्रकार गाय का निद्चायक साधन जैस "गोत्व' टै, फेस श्रात्मा के 
निप्करिय होने का साधन उसका विमु होनाटै । विभु का तात्पयं दै -ग्रपरिच्छिन्न । 
जो द्रव्य किसी देण, काल ग्रादिसे परिच्छिन्न-सीमितन टो) एेसा सवत्र व्यापक 
पद्राश्च सक्तिय--गतियील नदीं हौसकता । एकदेश को छोडकर देगान्तर प्रारूप 
क्रिया का एक्रदेगी द्रव्य मे होना सम्भव होताहै। क्रियाके दतु संयोग रादि गुण 
के लटोन स देले के समान भ्रात्मा में सक्रियता को सिद्ध नहीं करियाजामकता । 
क्रिया कौ उत्पति मे संयोग गुण प्रव्यभिचरित साधन नहींदहै। विभ द्रव्य 
स्राका ग्रादि में वायु-संयोग रहता है जैसे वायु -त्रक्ष-संयोगसेव्ृक्षमे क्रिया 
उत्पन्न टोती दहै, पएेसे वायु-म्राकाश-संयोग से ्राकाय मे क्रिया टोजाया करे । 
पर यट सम्भव नहीं । आकाश काविमु होना इसमे बाधक टै; इसलिए वह्‌ 


„+ 
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निष्क्रिये । श्रात्माद्रव्य काभी विम्‌ हौना उसकी सक्रियता का वाधक है ।१ 
ट्सलिए देले श्रादि किसी के साधम्यमात्र ्रथवा श्रड्व ग्रादि के वेधम्येमात्र को 
किसी साध्य का साधन मानने पर उक्त ्रव्यवस्था खड़ी टोजाती है । 

ग्रनुमान द्वारा श्रथ की सिद्धिम पञ्चावयव भ्रनुमानके कंसे टतु व दुष्टान्त 
साध्य को सिद्ध करने मे समथं होते रहै, इसका निरूपण ग्रवयवप्रकरण 
| १। १ । ३४-३७ | में करदियागया है । साव्य की सिद्धि के लिए ज्रनुमानमें 
प्रतिन्ना ग्रादि पांच श्रवयवों का प्रयोग ्रपेक्षित होता दै। वहां साध्य का साघन 
चाट सद्धेतुटै, अ्रथवा ग्रसद्धेतु, वाक्यों का प्रयोग उभयत्र समान होता दै, पर 
इतनी समानतामात्र से प्रत्येक टतु साध्य का साधन नटीं करसकता । साध्य का 
साधनसद्धेतु से होता है, श्रसद्धेतु से नहीं । वस्तुतत्त्व सदा एकरूप है; उसमें विकल्प 
ग्रथवा प्नन्यथाभाव सम्भव नहीं । प्रसद्रेतु उसके स्वरूप को वदल नहीं सकता । 
विमु श्रात्मा की निष्क्रियता को किसीके साधम्यं प्रथवा वंधम्यमात्र से श्रन्यथा 
नहीं कियाजासकता । एेसा होने पर्‌ द्रव्यत्व-साधम्यं सेटेले के समान भ्रात्माको 
जड़ भी मानलियाजासकता दहै, जो श्रनिष्ट हे । श्रसद्रेतु हेत्वाभाससरूप होते है; 
हेत्वाभासों का प्रयोग ग्रव्यवस्थाका कारण दहै । श्रसद्धेतु की श्रसत्यता-साघ्य के 
प्रति श्रसाघनता-प्रकट करदेने पर एेसे दहेतु का प्रयोक्ता चर्चा मं पराजित 
मानाजाता है । तव चर्चां समाप्त होजाती दै । ३॥ 

उत्कषसम श्रादि छह जाति - प्रारम्भिक साधम्यं-वेधम्यंसम दो जाति- 
प्रयोगो का निरूपण कर श्राचायं सूत्रकार श्रभ्रिम छट जाति-प्रयोगों का विवरण 
एक सूत्र दवारा प्रस्तुत करता टै-- 


साध्यदृष्टान्तयोधंमं विकल्पादुभयसाध्यत्वाच्च उत्कर्षापकर्ष्या- 
वण्ये विकत्पसाध्यसमाः ।} ४ 1! (४६७) 


[ साध्यदृष्टान्तयोः | साध्य-साध्याधिकरण पक्ष-मे तथा दृष्टान्त में (दोनों 
के-) [ धममविकल्पात्‌ | धमं- विकल्प से, [उभयसाध्यत्वात्‌ | दोनों-पक्ष ग्रौर 
दृष्टान्त के साध्य हौने से [च] श्रौर [उक्कर्षा०"*"साध्यसमाः| उत्कर्षसमः, 
१. भाष्यकार वात्स्यायन ने जाति-प्रयोगों को समाने के लिए श्रनुमान- वाक्य 

में प्रथम श्रात्माको श्रधिकरण मानाहे । न्याय श्रात्माको विभु मानता है; 
इसलिए उसका निष्क्रिय मानाजाना सिद्धान्त-पक्षहै । यदि इन प्रसंगोंमें 
शश्रात्मा' पद परमात्म-परक मानाजातादहै, तोजो वादी जीवात्मा को 
परिच्छिन्न परिमाण मानते हं, उनके लिए भी यह्‌ भ्रापत्तिजनक नहीं । 
प्रमेय सूत्र [१। १। €| में श्रात्मा पद स्वेप्रथम पठित है । जीवात्मा 
के साथ उक्त पदसे परमात्माका भी निदेश श्रथवा संकेत सम्भव है। 
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ग्रपकर्पसम, वर्ण्यसम, श्रवर्ण्यसम, विकत्पसम, साध्यसम जाति का प्रयोग 
जानाजाता टै । 

लर जातियों का स्वरूप वताने कै लिए दो हैतुभ्रों का निर्देश कियादे। 
एकः .साध्यदष्टान्तयोर्ध्मविकत्पात्‌-; दूसरा- "उभयसाध्यत्वात्‌' । पहले दतु से 
प्रारम्भिक पांच जातियों का स्वरूप अभिव्यक्त होजाता है । दूसरा हेतु ग्रन्तिम 
परित 'साध्यसम' जाति की अ्रभिव्यक्ति काम्नाधार दै । 

उत्क्षसम-- सूत्र कै “धर्मविकल्प' पद का अथं है-धर्मो को विविधता । एक 
पदाश्र म स्रनेक धर्म ्राधित रहतेदहै। किसी पक्ष में साधनीय घमं को सिद्ध 
करने के लि स्रनूमान का प्रयोग कियाजाता है । अनुमान के पाच प्रवयवोंमेंसे 
एकः ग्रवयव दृष्टान्त है। पक्ष ्नौर दुष्टान्त में हेतु-धमं के समान होने से उसके 
ग्राधार पर दष्टान्तगत श्रभिमत धर्मे के श्रनुरूप पक्ष मे साधनीय धमं को सिद्ध 
कियाजाता टै । यह ्रावर्यक नही कि दष्टान्तगत प्रत्येक धमं का अ्रस्तित्व पक्ष 
मेदो । पदार्थो में घमं की इस विविधता के कारण हेतु-सामध्यं से दृष्टान्तगत 
तिर, वर्म को पक्षमें म्रारोपित करना-जो पक्ष में विद्यमान नहीं-“उत्कपंसमः 
जाति का प्रयोग है । 

उदाहरण. वादी श्रपने पक्ष की स्थापना करता दै-ग्रात्मा सक्रिय दै 
(प्रतिना); क्रियतु गुण का अ्रश्रय होने से (देतु); जो क्रियहतु गणका 
ग्राश्रय दे, वह सक्रियःहोता दै, जैसे ढेला (उदाहरण); प्रतिवादी इसकै उक्तर 
मं कटता टै-यदि क्रिपाटेतुगुणयोगसे देले के समान श्रात्मासक्रियहे, तो देले 
कै समान भ्रात्मा स्पर्शवाला भी होना चादि । यदि एेसा नहीं मानाजाता, ग्र्थात्‌ 
ढल के समान श्रात्मा स्पर्शवाला नदींदटै, तो देले के समान सक्रिय भी नहीं 
मानाजाना चाहिए । इसमें कोई विदोप हेतु नहीं कि आआत्मा देने के समान सक्रिय 
मानाजाय, पर स्पर्शवाला न मानाजाय । यह प्रतिवादी द्वारा “उत्कपंसम' जाति 
का प्रयोग दहै । दष्टान्त के स्पर्श-धर्मं को पक्त मे श्रारोपित कियागया, जो पक्षमें 
ग्रवियमान टै । 

प्रपकषसम-- टसीप्रकार दुष्टान्त की परिस्थिति के प्रनुसार पक्ष में 
विद्यमान धर्म काश्नभाव बताना-'ग्रपकपंसम' जाति है । पूर्वेक्ति वादी द्वारा ग्रपने 
पक्ष की स्थापना करने पर प्रतिवादी कहता है-यदि देले के समान भ्रात्मा सक्रिय 
है, तो देन के समान वहं श्रविभु (परिच्छिन्न) भी होना चाहिए । इसमें कोई 
विदाप हेत्‌ नहीं कि भ्रात्मा ढेल के समान सक्रिय तो मानाजाय, पर अ्रविभुन 
मानाजाय । विभुत्वधममं दृष्टान्त में नहीं, परन्तु पक्ष मे विद्यमान है। प्रतिवादी 
दष्टान्त की प्ररिस्थिति कै श्रनुसार पक्षमे विभुत्व-धमं के रभाव का ्रापादन 
करतादहै। यह विद्यमान धमं का ग्रपचय प्रकट करना ग्रपकषसम जाति का 
प्रयोग दै । 
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च यतम, श्रवण्यसम-प्रत्येक प्रनुमान प्रयोग में प्रतिज्ञा-वाक्य (ग्रवयव) 
के ग्रन्तगत एक 'साध्य' धर्म होता टे, भ्रनुमान-प्रयोक्ता जिसका प्रस्यापन वर्णन 
करना चाहता टै। वह वर्ण्यं" है, जिसका वर्णन प्रस्तत श्ननमान में ग्रनेश्िन 

नहीं है; म्र्थात्‌ जो पटले से निदिचत ; वह दृष्टान्तगत धमं ग्रवर्ण्यं' है । उन 
दोनों का परस्पर विपर्यासि करदेना "वण्यंसम' तथा , ग्रवण्यंसम' जाति का प्रयोग 
हे । समान हेतु के प्राधार पर पक्ष श्रौर दष्टान्त कौ समानता से 'गरवण्यं' कौ 
ण्य वताना 'वण्यंसम' तथा "वर्ण्य" को श्रवण्यं वताना श्रवर्ण्यसम' जाति छः | 
जसे क्रियाहैतुगुणयोग तु पक्ष ग्रौर दष्टान्त दोनोंमेंसमानरटै। वादी द्रारा 
पूवनिदेशानुसार ग्रपने पक्ष की स्थापना करदैने पर प्रतिवादी कहता दै-यदि उक्त 
हेतु के प्राधारपर पक्ष ग्रौर दष्टान्त दोनों समान, तो पक्षगतधमं के समान 
दृष्टान्तगत धमं को वर्ण्य" मानाजाना चाहिण; श्रधवा दष्टान्तगत वर्म के ममान 
पक्षगत धमं को ्रवर्ण्यं मानाजाय | दमम कोर्ट विरोप टतु नहा कि पक्ष ग्रौर 
दृष्टान्त के समान होने पर एक जगह धर्म वर्ण्यं मानाजाय, दूसरी जगह ग्रवर्ण्य । 
दनम प्रहला 'वण्यंसम'ग्रौर दूसरा श्रवर्ण्यंसम' जाति के स्वरूप को ग्रभिव्यक्त 
क्रताटं । इन जातियोंके प्रयोग में पक्ष ग्रीर दृष्टान्त के घर्मो का वैविध्य 
मूल है । 

विकल्पसम- पक्ष ग्रौर दृष्टान्त में विन्हीं धर्मो के वंविध्य कां ग्राश्रय लेकर 
लम सात्यधमं के विपरीत धर्म का श्रापादन करना 'विकल्पसम' जाति 
वादी के द्वारा पएर्व- निर्दे 7नुसार श्रपने पक्ष की स्थापना करदेने पर प्रतिवादी 
कट्ता दं क्रियाहेतुगुण से युक्त कोई पदार्थं गुरु [भारी ] देखाजाता टै, जने- 
ढला । तथा कोड पदाथ लघु [हतका | देखाजाता टै, जसे- वायु; यद्यपि क्रिया- 

ठतुगुणयोग उभयत्र [ठेले ्नौर वायु में| समान ह । जव उभयत्र नु समान 
दोनेपर भी एक गुरु श्नौर एक लघु देखाजाता है, तो इसीप्रकार देने ग्रोरम्रात्मा 
मं क्रियाहेतुगुणयोग समान रहने पर भी ढेला सक्रिय श्रौर ग्रात्मा निण्क्रियक्योन 
मानाजाय ˆ म्रन्यथाढेलेग्रौर वायुम भी एकको गर श्रौर एक को लघु नटीं 
मानाजाना चादिये । याँ गुरुत्व प्रौर लघुत्व घर्मविकल्प की कल्पना से पश्चगत 
साध्यधम-सक्रियत्व के अ्रभावका पक्षमें प्रापादन किथराजाता द) श्रत यह्‌ 
विकल्पसम जाति का प्रयोग 

साध्यसम--ग्रनुमानके हेतु, दृष्टान्त श्रादि ग्रवयवों का सामर्थ्यं (साफल्य) 
जिस धमं की सिद्धि मे निखारप्राप्तकरतादटै, वहधर्मं प्रनमानवाक्य में "साध्य 
कदाजाता दै । सव्यास्तिक हेतु के वल पर पक्ष ग्रौर दृष्टान्त की समानता को 
प्रस्तुत कर साध्य धम करा दृष्टान्तमेंश्रापादन करना साध्यसम' जाति है| वादी 
ग्रपने पक्ष की स्थापना के प्रवसर परर्जव दृष्टान्त ग्रौर उपनय का कथन करता 
दै, तव॒ कटता दै- नो पदार्थं क्रियादेतुगुण वालादहै, वह सक्रियदहै, जैसे-ठेला 
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दष्टान्त); वेसा ही क्रियादेतुगुण वाला ब्रात है , उपनय) । वादी के षमा 
कटने पर प्रतिवादी कह उठता है-यदि नोष्ट ! देने) के समानभ्रात्मादे, तो 
-सग सिद्ध टग्रा-जँसा ्रात्मादै ब्रेसान्य्टहै। श्रात्माकासक्रिय होना ग्रभी 
साध्यते, तो ज्रात्मा के समान लोष्ट का सक्रिय होना भी साध्य मानना चाटिये। 
लोष्ट्‌ की सक्रियता के नित्चयमे साध्यताका भ्रापादन टोने से यह्‌ 'नाध्यसमः 
जाति का प्रयोग । यदि लोष्ट में सक्रियता साध्य नींद, तो ग्रात्मा कोन्तष्ट 
कै समान वताकर दोनों को एकधर्मयुक्तं कटना अ्रसंगत टोगा । 

माध्यसम ग्रौर वण्यंसम मे ग्रापाततः कृ समानता प्रतीत टोती टै । वहां 
ग्रवरण्यं निदिचत) दष्टान्त को वण्यं (साध्य) कटागया; यहां दृष्टान्त मे साध्य 
टाने का स्रापादन कियागया। इन दौनों जातियों के स्वरूपम यह्‌ भेद टै- 
'साल्पनम' जाति में दष्टान्त की अ्रनुपपत्ति प्रकट कीगई हे । यदि ग्रात्मा कै समान 
लोष्ट्‌ की सक्रियता साध्यदटै, तो दष्टान्तके रूपम उसका प्रस्तुत कियाजानां 
प्रनु्पन्न होगा । वण्यसम में प्रतिवादी उसकी द्ष्टान्तता को चूनौती नी दता; 
प्रव्युत दृष्टान्त कै वण्यं (साध्य) न टोनेमेंरहेतु की जिजासाकरतादै। वह्‌ 
चाहता टै कि वादी हेतु प्रस्तुतकर यह सिद्ध करे कि दुष्टान्त-घमे वण्ये (साध्य) 
नटीं टै ।॥ ४॥ 

उत्कषंसम श्रादि जाति-प्रयोग का समाधान--उन जातियो का प्रयोग किये- 

जाने पर टनका समाधान किसप्रकार होना चाहिए ? सूत्रकार ने वतापा-- 

किज्चित्साघम्यदुिपसंहारसिद्धेवधम्यदिप्रतिषेधः ।। ५।। (४६८) 

| किड्चत्साधर्म्यात्‌ | किसी एक समानध्मं के टोने से [उपमंहारमिद्धेः| 
ग्रभिमत पक्ष का उपसंहार निगमन निचचित लोजानेके कारण |तरेधर्म्यात्‌| 
ग्रन्य (ग्रनभिमत-ग्रवाञ्छनीय) धमं का सहारा लेकर | ्रप्रतिपेधः| पर-पक्षका 
प्रतिषे करना ग्रसंगत दहे । 

जो वर्तुततत्व-ग्रथवा पदाशरैकीजो स्थिति-प्रमाणने सिद्धै, उसक्रा 
ग्रपलाप एवं उपेक्षा किथाजाना सगत नहीं टोता । किसी निधारित साधम्यं से 
उपमान प्रमाण प्रवृत्त होता है-"यथा गौस्तथा गवय. जैसी गायहै वैसा गवयः 
टोता है । गो-गवयसादश्य किन्टीं निर्धारित समान श्रंगो पर ्राधारित रदतादहै 
0्सी दशाम गाय श्रौर गवय के धर्मभेद के म्राधार पर उस सादण्य को चनौती 
नटी दीजासकती । | ३ 

इसीप्रकार जो भ्रनुमान-वाक्य सद्धेतु ्रौर निर्दोष दृष्टान्त प्रादि सामथ्यं ते 
युक्त टै, उसमे पक्ष एवं दुष्टान्तके किसी भ्रांडिक वंधम्यंसेदोपका उद्भावन 
करना युक्त नहीं मानाजासकता । णसा प्रतिषेध स्वयं मूलतः दोपपूणं रहना दै । 
उसस एसे साध्य का प्रतिपेधसम्भव नदीं, जो सद्हैतु एवं दृष्टान्त के वल पर 
खडा हो । 


र 
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उत्क्पंसम के उदाहरण में स्पलंके ्रभावसे भ्रात्मामं सक्रियताकेग्रभाव 
का ग्रापादन कियागया । सक्रियता का प्रयोजक "क्रियाहेतुगणयोग' टै । स्पग के 
ग्रभावसे उसमे कोई वाधा नहीं ग्राती। मन मे स्पशं का प्रभाव होने पर 
सक्रियता प्रमाणित । ग्रपकपंसम के उदाहरण मं लोष्ट की ्रविभुता स ग्रात्मा 
मे प्रविभूता का श्रापादन कर उसके विभुत्व-धमं का श्रपकपं कियागया। वह्‌ 
ग्रसंगत दे, क्योकि पन्न ग्रौर दृष्टान्त में सर्वात्मना साधम्य होना सम्भव नहीं 
होता । तव लोष्टकी तरह श्रात्माको जड़ भी कहाजासकतादटै, जा सवथा 
ग्रप्रामाणिकदटै। 

वण्यसम प्रौर प्रवण्यंसम जातियोंके प्रसंगमे जो पक्ष ग्रौर दृष्टान्त मं 
धमंविपर्यासि का [वण्यं-साध्य में श्रवरण्य-दृष्टान्तका तथा म्रवर््यं-दृष्टान्त मं 
वण्य-साध्य का] निर्देश करनाभी स्वधा श्रनुपपन्न दै; क्योकि जव सटेतुक 
दृष्टान्त-वल से पक्षम साध्यकी सिद्धि हौजाती दै, तव पक्ष मं साध्याभाव का 
निर्देश करना किसीप्रकार प्रामाणिक नहीं कटाजासकता । इसीकारण विक्रत्पसम 
जाति का निद भी श्रनुपपन्न है । दुष्टान्त में साध्यधमं का निर्चयदटोने के 
कारण वहां साध्यसम जाति की उद्‌भावना करना निराधार टोजाता दहै ।। ५॥। 

वण्यसम, अ्रवण्यसम ग्रौर साध्यसम जाति-प्रयोगों का प्राचार्य सूत्रकारने 
ग्रन्य समाधान प्रस्तुत किया-- 

साध्या तिदेश्ञाच्च दुष्टान्तोपपत्तेः ।\ ६ |) (४६६) 

| साध्यातिदेणात्‌ | साध्य के प्रतिदेश स (दृष्टान्तमं साध्यधर्म के प्रत्यक्ष 
गीत होने से [च] तथा [ दृष्टान्तोापपत्तेः| दृष्टान्त के उपपन्न-युक्तियुक्त होने 
के कारण । 

वर्ण्यं, ग्रवण्यं, साध्यसम जाति के प्रयोगो में विभिन्न प्रकार से दृष्टान्त 
की श्रनुपपन्नता प्रकट कीजातीटै। श्रात्मा की सक्रियता को सिद्ध करने केलिए 
सक्रिय लोष्ट का दुष्टान्त दियागया। लोष्ट की सक्रियता प्रत्यक्ष से देखीजाती 
टै, उसकी वाधा क्रिसीप्रकार सम्भव नदीं । जिस वस्तुतच्व के विपय में लौकिक 
(साधारणजन) एवं परीक्षकों (विवेचक विद्वानों) का वुद्धिसाम्य रहता है, किसी 
एक पदार्थं को सभी जन उसीखूपमें देखते व जानते दहै, सन्दिग्ध प्रधंकीसिद्धि 
के लिए दुष्टान्तरू्प म उसका श्रतिद्रल कियाजाता टै। इसप्रकार सर्वथा निदिचत 
पदाथ की दुष्टान्तरूपता के उपपन्न होने प्र उमम संदिग्ध साध्य घमं का श्रति- 
देल करना किसी प्रकार प्रामाणिक नहीं कटाजायकता ।। ६ ॥ 

प्राप्तिसम-ग्रप्राप्तिसिम जाति--प्राप्तिसम एवं ्रप्राप्तिसम जाति के प्रयोग 
का प्रकार सूव्रकारन वताया-- 

प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्याऽविशिष्टत्वादगप्राप््या- 

ऽसाधकत्वाच्च प्राप््यप्राप्तिसिमो ।। ७।। (४७०) 
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| प्राप्य | प्राप्त टोकर-संयुक्त होकर [साध्यम्‌ | साध्य को [अप्राप्य ] 
विना संयुक्त हए [वा] श्रवा [हेतोः] हतु के, [प्राप्त्या] प्राप्ति से 
| ्रविचिष्टत्वात्‌ | समान होने के कारण (दोनौं संयुक्त द्रव्यो के) [श्रप्राप्त्या | 
विना संयोग के | ग्रसाधकत्वात्‌ | साधक न होने से [प्राप्त्यप्राप्तिसमौ | प्राप्तिसिम 
तथा श्रप्रास्तिसिम जातिप्रयोग यथाक्रम समभने चाहियं । 

प्राप्ति' पद का ब्रं है-संयोग म्रयवा सम्बन्ध । वादी केद्वारा ग्रपने पक्ष 
की स्थापना करदेने पर जव प्रतिवादी देखता है कि इसका सदृत्तर देना सरल 
नहीं, तो वह पराजय से वचने के लिए ज।ति का प्रयोग करता है । वह्‌ जिज्ञासा 
करता टै-टेतु साध्य से संयुक्त होकर साध्य कोसिद्धकरताहै, श्रथवा विना 
सम्बन्ध के? यदि पटला कथन मानाजाय, तो संयुक्त दो द्रव्य परस्पर समान 
ट, तो कौन किसका साध्यहो, ओ्रौर कौन किसका साधन । उनमें से एक हतु 
मानाजाय श्रौर दूसरा साध्य; इसमे कोई प्रमाण नहीं ? संयुक्त घूम प्रौर अग्नि 
संयोग के म्राध्रार पर दोनों समान हैँ । यदि इनमेघूमकोटहैतु गनौर ्जग्नि को 
साव्य मानाजातादटै, तो रग्नि को हेत्‌ श्रौर धूमको साध्य भौ मानाजाना 
चाहिय; परन्तु णेसा सम्भव नहीं होता, ्रतः साध्य को प्राप्त होकर हेतु उसका 
साध्रक टोता है, यह्‌ कथन असंगत है । यह प्राप्ति से प्रतिषेध कियेजाने के कारणं 
"प्रप्तिसिम' जाति क्रा प्रयोग है । 

यदि साध्य को श्रप्राप्त होकर हेतु साध्य का साधक मानाजाता है, तो यहं 

सम्भव नटीं । तव तो विना सम्बन्ध के कोई भी किसीका साधक होजाय । पदार्थो 
स॒ श्रसम्वद्ध हस्रा प्रकाश कभी उनको प्रकाशित नहीं करसकता। इसध्रकार 
टेत॒ की श्नप्राप्ति से कियागया प्रतिषेध श्रप्राप्तिसंम' जाति का प्रयोग दै । ७॥ 

प्राप्तिसम-ग्नप्राप्तिसम जाति का उत्तर- प्राप्तिसम-्रप्राप्तिसिम जाति- 
प्रयोगो का उत्तर किसप्रकार दियाजाना चाहिये, श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


घटादिनिष्पत्तिदश्ेनात्‌ पीडने चाभिचाराद- 
प्रतिषेधः !। ८}! (४७१) 


[ घटादिनिप्पत्तिदर्शंनात्‌ | घट श्रादि का निर्माण-साधनों के सम्बद्ध 
होने पर-देखेजाने से, | पीडने] कष्ट देने में (दुरस्थित व्यक्ति को) [च| तथा 
| श्रभिचारात्‌ | श्रभिचार-प्रक्रिया से, [श्रप्रतिषेधः] उक्त प्रतिषेध प्रयुक्त है । 

साध्य को प्राप्त होकर दहेतु साध्य का साधक होता है, श्रथवा स््राप्त 
टोकर ? यह दोनों प्रकार से कियागया प्रतिषेध श्रयुक्त है; क्योकि कारण 
यथावसर दोनों प्रकारसे कायं के साधक होते है । कर्ता-कुलाल, करण-दण्ड चक्र 
ग्रादि साधन उपादान-तत्तव मिट्टी से सम्बद्ध होकर घट-का्यं को उत्पन्न करते 
हँ । घूम रौर श्रग्नि समानरूप में संयुक्त होने पर हतु वही होगा, जौ व्याप्य 
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टीगा, ग्र्थात्‌ साघ्य्‌.करे साथ जिसकी प्रव्यभिचरित व्याध्नि सम्भव रागी । 
जहां धूमदटै, वहां स्रगिति द्वै" इस व्याम्ति में व्यभिचार नहीं दे नूम श्रौर ग्रग्नि 
का परस्पर काय-कारणभाव दै । धूम-का्यं का श्रग्नि-कारण के विना लोना 
सम्भव नहीं । ग्रतः जटां धूम होगा, वहां ग्रमग्निका होना ग्रावव्यकर टे, तवर घूम- 
देतु से साध्य श्रदु्य श्रग्निकी सिद्धि होजातीदे। उसीक्रारण ध्रूमटनु ट, रग्नि 
साध्य । परन्तु ग्रग्निघूम का व्यभिचारी टै दहकते श्रगार श्रादिमं अग्नि धूम 
क व्रिना रहता टै; ग्रतः धूम माध्य के लिए ग्रग्नि हनु नहीं होसकरना । इन- 
प्रकार टैनुकी प्राप्ति से क्रियागया प्रास्तिमम प्रतिषेध ग्रसंगन > । 

टतु की श्रप्राप्तिमे कियागया प्रतिपेध भी प्रयुक्त द, क्चोाकि करीं रतु 
साध्यको प्राप्न न होकर उम सिद्ध करदेना द । सूत्र क 'ग्रभिचार' पद का सर्धं 
लोकभापा मं जादू-टोना ्रादि समभ्ाजाता दै। लौकि सस्क्रन वादमयमे 
उक्ताथक प्रयोग इस पद काद्रप्टव्यहै।' "पीडन" पदका भ्रं कष्ट पहंचाना 
दै । दररस्थित प्रदेश मं श्रनुष्टिति ग्राभिचारिक्र प्रयोग गरनुष्टाना करे च्न्यत्र 
प्रवस्थित यत्र को कष्ट पर्ुचाता प्रवा नष्ट करदेतादहै। दस प्रसंग मं नाधरन 
(-ग्राभिचारिक प्रयोग) साध्य (गनुद्रेया) को प्रान्त हृषु विना यत्रूनायरूप कार्यं 
साध्य को निप्पन्न कारदता टै । ग्रतः श्रप्राण्तिसे क्रियागया प्रतिषेध भी प्रयुक्त 
दे । वस्तुतः साव्य-सिद्ि के लिग परस्पर साध्य. साधकभाव का होना श्रावय्यकः 
है; सम्बन्ध का हीना इतना प्रधिक श्रपेक्षित नहीं| | 

प्रसञ्खसम, प्रतिदृष्टान्तसम जाति-- क्रमप्राप्तं प्प्रसंगसम' नथा श्रनि. 
दुष्टान्तसम जाति-प्रयोगों का स्वर्प प्राचां सूत्रकार ने वताया- 

दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन 

प्रसङ्धश्र तिदृष्टान्तसमौ ।। € ॥ (४७२) 


| दृष्टान्तस्य | दुष्टान्तके | कारणानप्दरेनात्‌ | कारण करा कशधनन करने 
से (कियागया प्रतिषेध प्रसंगमम टै); | पत्यवन्ध्रानान्‌ | प्रतिपेध करनेमे [च| 
तथा | प्रतिदृष्टान्तन| प्रतिद्ष्टान्तके द्रारा प्रतिदृष्टान्तनम है' | प्रसंगप्रति- 
दुप्टान्दमनो | प्रमंगसम श्रो प्रतिदुप्टान्तमम (जाति-प्रयोग ह यथाक्रम) । 
वाद्री ग्रपने पक्त की स्थापना करता है-ग्रात्मा सक्रिय > ; क्रियरादरनुगण- 


वालादहान मसः; लोष्टं कर समान । इसपर प्रतिवादी जानि वम प्रयाग करना 


१. द्रष्टव्य, चलिन्चुपालवध काव्य, ७ । ५८ |! वेदिक साहित्य में (ग्रभिचारमन्त्र 
ग्रभिचारहोम, श्रभिचारयज्न' श्रादि पदोंका प्रयोग द्रष्टल्य हे । (वइयेनेन 
प्रनिचरन्‌ यजेत दसा वाक्य छात्रावस्था ते स्मृत श्रन्वेष्य है । एसे आभि. 
चःरिक्र प्रयोग को ग्रामीण भाषा में “मूठ चलाना' कहाजाता हे । कहीं 
क्रियागया एसा प्रयोग दूरस्थ व्यक्तिकोकष्टदेदेताहै, 
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ग्रात्मा श्रधवा लाप्ट्‌ क्रियाहतुगुणवाला है, उरामे क्याहेतुदहै? विना दहेतु वेः यह्‌ 
कस मार्नालियाजाय कि ग्रात्मा ्रध्रवा नोष्टटेयैहं? वादी द्वारा प्रस्तुत हेतु 
वदुष्टान्त की सिद्धि के लिणभ्रागे हेतु का प्रसंग उठाकर उसकी स्थापना का 
प्रतिपद करना प्रमंगसम' जाति का प्रयोग दै । 

वादी द्वारा प्रयुक्त दृष्टान्त का--उगके विरोध में प्रतिदुष्टान्त प्रस्तुत कर 
प्रतिपव्र करना 'प्रतिदृष्टान्तसम' जातिदहै। वादी ने कहा-श्रात्मा सक्रिय है; 
क्रियादनुगृणवाला होने स; तोप्ट कै समान । प्रतिवादी ने विरोधमे प्रतिदष्टान्त 
प्रस्तुत कर उसका प्रतिषेध किया-श्रात्मा निष्क्रिय टे; क्रियाहेतुगुणवाला होने 
न; श्राकाय के समान । प्रतिवादी स प्रव्न कियागया-श्राकाड में क्रियाहेतुगुण 
वया £ प्रतिवादी ने उत्तर दिया-च्राकराश-वायु-संयोग । वायु के साथ प्राकाश 
का संयाग क्ियादेतु गृणदहे। वायुके साथ संयोगक्रिया कादेतु है, यह वात 
वायु के साय व्क श्रादि का संयोग होने पर स्पष्ट होजाती है। इसप्रकार चरिया- 
टेतुगुणवाला होते हण श्राकाज निष्क्रिय है; इसीप्रकार ग्रात्मा क्रियाहेतुगुणयोगी 
होने पर निष्क्रिय होना चाहिये । वादी द्वारा स्थापित पक्षमें साध्याभाव कौ 
सिद्धि प्रतिदुच्टान्त द्वारा कियेजाने के कारण यह्‌ प्रतिद्ष्टान्तसम जाति का प्रयोग 
टै ।॥ & ॥ 

प्रसद्धसम का उत्तर--इनका उत्तर किसप्रकार दियाजाना चाहिये ? 
ग्राचा्यं सूत्रकार ने बताया-- 


प्रदीपोपादानप्रसद्ध्‌ःनिवत्तिवत्तद्िनिवृत्तिः। १० ॥ (४७३) 


| प्रदीपापादानप्रमंगनिवृत्तिवत्‌ | प्रदीप को देखने के प्रसंग में प्रदीपान्तर 
की नित्रृत्ति के समान |तद्‌-विनित्रेत्तिः| हेतु श्रथवा दष्टान्त की सिद्धि में श्रन्य 
टत्‌ रादि की नित्रृत्ति समभलेनी चाहिये । 
प्रदीप को देखने के लिए जसे ग्रन्य प्रदीप की ग्रावइ्यकता नहीं रहती; एेसे 
टेतु एवं दुष्टान्त की सिद्धि के लिए अ्रन्य हेतु एवं दृष्टान्त की श्रपेक्षा नहीं होती । 
प्रदीप का उपयोग वस्तुभ्रों को देखने के लिए किथाजाता है, परन्तु प्रदीप को 
देखने की इच्छा टोने पर विचारगील व्यक्ति म्न्य प्रदीप की तलाश नहींकरता; 
क्योकि, प्रदीप-विना श्रन्य प्रदीप के सहयोग के-स्वंयं प्रकारित रहता व दीखता 
है । इसीप्रकार साध्य की सिद्धिके लिए हेतु तथा दृष्टान्त का प्रयोग कियाजाता 
है । साध्य को सिद्ध करने की क्षमता होने पर हेतु का प्रयोग होता है; भ्रन्यथा 
हेतुरूप में उसका प्रयोग निरथंकहै। इसलिए हेतु की सिद्धि के लिए हेतु 
पूकर श्रागे प्रसंग चलाने का प्रयास करना भ्रप्रामाणिक है । दृष्टान्त भी किसी 
साध्य की सिद्धि के लिए तभी प्रस्तुत किथाजाता है, जव लौकिक ओरौर परीक्षक 
दोनों समानरूप से उसकी क्षमता को स्वीकार करते हैँ । इस दशा में दुष्टान्त 
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की सिद्धिके लिए दहेतु का पूना सवथा निरर्थक है । प्रसंगसम जाति क प्रयोग 
का उत्तर इसप्रकार देदेना चाहिये | १०॥ 
प्रतिदृष्टान्तसम का उत्तर--प्रतिदृष्टान्तसम जाति के प्रयोग का उन्नर 


ग्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 
प्रतिदृष्टान्तहैतुत्वे च नाऽहेतुदष्टान्तः । ११॥1 (४७४) 


| प्रतिदृष्टान्तहेतुतवे | प्रतिदृष्टान्त के स्राघकहोनेपर [च| भी [न 
नटीं होता है | ्रहेतुः| ्रसाधक | दुष्टान्तः]| दुष्टान्त । 

प्रतिदृष्टान्त को यदि ग्रपने साध्य का साधक मानलियाजातादहै,तो भी 
दृष्टान्त कौ साध्य-साघकता नष्ट नहीं हती । दुष्टान्त श्रौरप्रतिदुष्टान्त दोनों 
का ्रपने साध्य की सिद्धिके लिए प्रयोग होने पर इसमे कोई विशेष टतु नहीं 
दै कि प्रतिदुष्टान्त श्रपने साध्य को सिद्ध करे, दुष्टान्त न करे। वस्तुतः वह 
दृष्टान्त श्रपने साध्य को सिद्ध करने मे समर्थं होता टै, जिसके साथ व्याप्तिवल 
हो । क्रियाहेतुगुणयोगी लोष्ट के समान श्रात्मा सक्रिय होसकता है, परन्तु क्रियाहेतु- 
गणयोगी होते हुए भ्राकाश निष्क्रिय कंसे होगा ? इसलिए यदि दुष्टान्त व्याम्ति- 
वल से युक्त हे, तथा प्रतिदष्टान्त व्याप्तिवल से युक्त न होने के कारण दृष्टान्त 
का प्रतिषेध नहीं करपाता, तो दृष्टान्त श्रवश्य ्रपने साध्य का साधक माना- 
जायगा । इसप्रकार प्रतिदुष्टान्त जाति का प्रयोग श्रसंगत होजातादहै। ११॥। 

ग्रनुत्पत्तिसम जाति--क्रमप्राप्त भ्रनुत्पत्तिसम जाति का स्वरूप सूत्रकार ने 
वताया-- 


प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादनुत्पत्तिसमः ।। १२ ।। (४७५) 


प्राक्‌ | पहले [ उत्पत्तेः | उत्पत्ति से (किसी कार्यं की) [कारणाभावात्‌ ] 
कारणों का प्रभाव रहने से (ग्रन्य के कथन का प्रतिषेध करना) [म्रनुत्पन्तिसमः| 
ग्रनुत्पत्तिसम जाति का स्वल्पदे। 

किसी कार्यं कौ उत्पत्ति से पूवं उसके कारणों का प्रभाव रहता है । कारणों 
की ग्रविद्यमानतामें कायं की ग्रनुतत्तिके प्राधार पर-वादी द्वारा स्थापित पश्चमे 
प्रनित्यत्व का-प्रतिपेध करना ग्रनुत्पत्तिसम जाति का प्रयोग है । वादी श्रपन प्च 
की स्थापना करता है-रदाव्द श्रनित्य है ( प्रतिज्ञा) ; प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न 
होने से (हेतु); जौ प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न होतादहै वह प्रनित्यटोतादटे, 
जसे घट (दृष्टान्त) । प्रत्येक श्रनित्य पदार्थं की उत्पत्ति के लिए श्रथवा उने 
प्रकाशमें लाने के लिए कर्तां को प्रयत्न करना पडता है । प्रत्यक्ष है-घटनिर्माण 
के लिए कुम्हार प्रयत्न करता दहै, तभी घट उत्पननहोपातादहै। पसे ही मुखमे 
राव्दोच्चारण करने श्रथवा घण्टा-घड्याल से ध्वनि उत्पन्न करने मे कर्ता का 
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प्रयत्न देवाजाता है; तभी शब्द प्रका में श्राता दै, इसलिए शब्द को ग्रनित्य 
मानाजाना चाहिए । 

ट्सका प्रतिषेध करने की भावना से प्रतिवादी बोला-राब्द को ग्रनित्य 
कटना युवत नहीं । कारण यह्‌ ह-शब्द की तथाकथित उत्पत्ति से पटले उसके 
कारणों का श्रभावदै । यदि प्रभावन होता, तो शब्द तव सुनाई देता । जिस 
पदाथ की उत्पत्तिके कारण नीं है, वह्‌ ग्रनित्य नहीं होसकता । फलतः शब्द 
का नित्य होना प्राप्त होतादहै। जो नित्य है, उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं। 
टुसलिण प्रयत्न कै ग्रनन्तर शव्द की उत्पत्ति बताकर उसे म्रनित्य कहना ग्रसंगत 
टै । इसप्रकार भ्रनुत्पत्ति के सहारे से वादी के पक्ष का प्रतिषेध करना अनुत्पत्तिसम 
जाति का प्रयोगदहे। १२॥ 

श्रनुत्प्तिसिम का उत्तर--इसका उत्तर किसप्रकार दियाजाना चाहिए; 
ग्राचार्यं सूत्रकार ने बताया-- 


तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेनं 
कारणप्रतिषेधः ।! १३!) (४७६) 


| तथाभावात्‌ | वैसा होने से [उत्पन्नस्य) उत्पन्न हुए शब्द के 
{कारणोपपत्तेः | कारणों की उपपत्ति-सिद्धि से [न] नहीं [कारणप्रतिषेवः| 
कारणों का प्रतिषेध-ग्रभाव। 

जिसक) “गशब्द' कहाजाता है, वह्‌ उत्पन्न होने पर सम्भव होताहै। शब्द 
का ग्रपने रूपमे होना [तथाभाव] तभी सम्भव रहै, जव वह्‌ उत्पन्न होजातादै। 
क्थोकि वह्‌ उत्पन्न हृभ्रा है, इसकारण उसमे प्रयत्नानन्तरीयकता श्रावश्यकरूप से 
विदयमान टै । उत्पन्न होना प्रयत्न के विना किसीप्रकार सम्भव नहीं । प्रयत्न 
दाब्दोत्पत्ति का निमित्त है। जब शाब्द उत्पन्न है, तव उसमें प्रयत्न के भ्रनन्तर 
टोना' इस हेतु का ग्रभाव नहीं कहाजासकता । फलतः शब्द के श्रस्तित्व को 
स्वीकार करने पर उसके कारणों की सिद्धि भ्रनायास स्वतः टोजाती है । शब्द 
को मानकर उसके कारण का प्रतिषेध करना सवेथा श्रसंगत है ॥ १३॥ 

संशयसम जाति--क्रमप्राप्त संशयसम जाति का स्वरूप सूत्रकार ने बताया- 


सामान्यदृष्टान्तयोरन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्यसाधरम्यात्‌ 
संशयसमः ।! १४ ।! (४७७) 


[ सामान्यदृष्टान्तयोः | सामान्य (जाति) श्रौर दृष्टान्त (वादी हारा 
स्थापित पक्ष मे कथित) का [एेन्द्रियकत्वे] एन्द्रियकं (इन्द्रियग्राह्य) होना 
[समाने | समान होने पर (नित्य ग्रौर ्रनित्य दोनों के साधम्यं से कियागया 
प्रतिषेध) [ संशयसमः | संशयसम जाति का प्रयोग हे । 


+ 


५१२ न्यायदज्नम्‌ | प्रथम 


वादी श्रपने पक्ष की स्थापना करता टै-रल्द श्रनित्यटै,- प्रयत्न कै 
ग्रनन्तर उत्पन्न होने के कारण.,-घट के समान ।"जँन कुम्हार ग्रादि के प्रयत्न के 
ग्रनन्तर घट उत्पन्न टोता दै, णेस टी उच्चारयिताके प्ररत कै अ्रनन्तर गत्द 
की उत्पति जानीजातीदटै। इसलिण घट कै समान गबव्द को श्रनित्य मानना 
चारिण । 

प्रतिवादी इमक्रा प्रतिषेध करता दहै-वट के साथ ग्ध का साधम्यं 
 प्रवत्नानन्तरीयकत्व | होने से वट के समान यद्वि णव्द को श्रनित्य मानाजातादै, 
तो घट के साध सामान्य (जाति) का भी साधर्म्य-गेन्दियकत्व-देखाजाता टे । 
घट एन्द्रियकं है, उन्द्रियग्राह्य टै, सामान्य भी इन्द्रियग्राह्य होता दहै ।१ तथा गव्द 
भी इन्टीके समान इउन्द्रियग्राह्यदहै। तवर जेमे प्रयत्नानन्तरीयकत्व साधम्यं से घट 
कै ममान राव्द ग्रनित्य है; उसीग्रकार एेन्द्रियकत्व साधर्म्य मे सामान्य कै समान 
राव्द करो नित्य मानना चाहिए । सामान्य एेन्द्ियक है, नित्य होता दहै; जव्द भी 
एे्दरियक टोन मे नित्य क्यों न मानाजाय ? 

यहां प्रतिवादी कै द्रारा-भ्रनिल्यरत्व-माधक पक्ष कै प्रतिषेध मे-नितव्यत्व- 
साधक टतु को प्रस्तुत करके संशय की स्थिति प्रस्तुत करदीजाती दै। 
प्रयत्नानन्तरीयक होने मे घट के समान गब्द को ्रनित्य मानाजाय ? ग्रथवा 
एन्दियकर साधम्यं स जाति के समान ब्द को नित्य मानाजाय ? संगय के 
ग्राघार पर प्रतिपेधदटोने के कारण यह्‌ (संगयमम' जाति का प्रयोग टै ।। १८॥। 

संशयसम का उत्तर--इमका उत्तर किसप्रकार दियाजाना चाहिए; ्राचार्यं 
सूत्रकार न वताया--- 

साधर्म्यात्‌ संशये न संशयो वधरम्यात्‌ उभयथा वा 

संगयेऽत्यन्तसंशय प्रसंगो नित्यत्वानम्युपगमाच्च 

सामान्यस्याप्रतिषेधः ।। १५॥।। (४७८) 

[सावर्म्यात्‌ | साधम्यं स |संशये| संशय होने पर [न] नहीं द्योता 
| संलयः | संयाय [वैधर्म्यात्‌ | विशेप घमं के जानलेने से, [उभयथा | साधम्यै- 
वेधम्य दोनो प्रकार स [वा| प्रधवा |संणवे| संशय होने पर | श्रत्यन्तसंशय- 
प्रसद्धः| श्रत्यन्त संशय का टौना प्राप्त हता टै, [नित्यत्वानभ्युपगमात्‌ | नित्य 
टोना स्वीकार न क्यिजने से |च] तथा (ग्रधवा-भी) | सामान्यस्य | सामान्य- 
सावम्य्रं-समानघमंके रहते (भी) | ग्रप्रतिषेध्रः] प्रतिषेध करना श्रसंगतटै 
(संदाय प्रस्तुत करके) । 


आ  -  काा -क-> 





जातिगृह्यते~ जिस इन्द्रिय के हारा जो वस्तु गृहीत कौोजाती है, उसी 
इन्द्रिय से उस वस्तु मे समवेत जाति (सामान्य) का ग्रहण होता है । 
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ग्रा रोह्‌- परिणाह, चद्ाव-उतार, ऊचाई-गोलाई श्रादि साधम्यं से स्थाणु- 
पुरुप मं सन्देह होजाताहै-दुर से भूटपुटे मं यह्‌ स्थाणु है, ्रथवा पुरुषै ? 
णिसा सगय टोजाता है । परन्तु पुरुप कै विशेष घमं हाथ, पाव, सिर अ्रादिग्रङ्ख 
तथा विष चेष्टा श्रादि-से पुरुष का, तथा टेढापन (वक्रता), खोखलापन (कोटर) 
एवं नता श्रादि कै सान्निध्यरूप विशेष धमं से स्थाणु का निचय टोजाता है । 
तव समानधर्म के वने रहने पर भी संगय का उच्छेद होजाता है । तात्पर्यं है- 
साधम्यं तभी तक संशय को उत्पन्न करसकता है, जवततक विशेषवमं का ज्ञान 
नटीं टोता । विञ्ञेपधर्मं का ज्ञान हौजनि पर संशय नित्रत्त टोजाता है । यदि उस 
दगा में साधर्म्य के वलपर संशय होना मानाजाय, तो संशय कभी निवृत्तन 
टोगा । क्योकि, स्थाणु-पुरुप के समानधमं तो सदा वने रहते हैं । 

ट्सीप्रकार प्रयत्न कै श्रनन्तर उत्पन्न होना शन्द का विशेषधमे है । नित्य 
जाति तथा अ्रनित्य घट अ्रादिमें रहनेवाला इन्द्रियम्राह्यता घर्मं समानधमंहे। 
इस साधम्यं के रहने पर भी जव शन के इस विशेषधरममे का ज्ञान होजात। है 
कि वह प्रयत्न के स्रनन्तर श्रात्मलाभ करता है, तव इस ज्ञात विशेषधमे के बल 
पर-साधरम्यं के रहते भी-रव्दे का नित्य होना स्वीकार नहीं कियाजासकता । 
उस दशा में विशेपधर्म का ज्ञान होजने से समानधर्म॑मुलक संशय सिर ही नहीं 
उठापाता । फलतः साधम्यं से उक्त प्रकर संशय को उभारकर प्रतिषेध करना 
प्रसंगत टे ।॥१५॥। 

प्रकरणसमं जाति--्राचायं ने क्रमप्राप्तं "्रकरणसम' जाति का लक्षण 
वताया-- 


उभयसाधरम्यात्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः ।! १६ ।! (४७६) 


| उभयसाधर्म्यात्‌ | नित्य-ग्रनित्य दोनों के साधम्यं से (एवं दोनों के वैधम्यं 
से भी) | प्रक्रियासिद्धेः| प्रकरण के चालू बने रहने से (चर्चाकी जो स्थिति 
रहती है, वह्‌) [ प्रकरणसमः| प्रकरणसम नामक जाति का स्वरूप है । 
सूत्र में “प्रक्रिया! पद का प्रथं है-नित्य श्रौरग्रनित्य के साधम्यं से पश्च तथा 
प्रतिपक्ष को प्रन्रत्त करना । एक वादी श्रपने पक्ष को प्रस्तुत करता है-दाब्द 
ग्रनित्य है,-प्रयत्न के श्ननन्तर उत्पन्न होने के कारण,-घट के समान ।' यह्‌ 
प्रनित्य साधम्यं से पक्ष प्रत्रत्त कियागया। दूसरा प्रतिवादी श्रपने प्रतिपक्ष को 
प्रस्तुत करता है-'दान्द नित्य हे,-श्रोत्रन्द्िय से गृहीत टोने के कारणः; जो 
श्रोत्रन्द्िय से गृहीत होता है, वह्‌ नित्य होता है, जैसे शब्दत्व जाति । यह्‌ नित्य 
साधम्यं से पक्ष प्रत्रत्त कियागया। यहाँ श्रनित्य साधम्यं से कहागया पहला हेतु 
प्रकरण को सम्पन्न नहीं करता, पूरा नहीं करता, ग्रथवा समाप्त नहीं करता । 
प्रकरण चालू रटने से प्रथं का निर्णायक नहीं होता । टीक यही स्थिति नित्य 


ह 
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साधम्यं से कटेगये हेतु मे समभनी चाहिए । इसप्रकार प्रकरण को ्रनिर्णयावस्था 
मे चलाते रहने की प्रत्रृत्तिसे जो परस्पर एक-दूसरे का प्रतिषेध प्रस्तुत कियाजाता 
है, वह्‌ ्रकरणसम' जाति का प्रयोगदै। 

सूत्र मे साधम्यं" पद 'वंधम्यं' का उपलक्षण सममना दाहि । तव नित्य 
ग्रौर ग्रनित्यके वेधम्येसे प्रकरण को चालू रखना भी 'प्रकरणसम' जाति- 
प्रयोग की सीमामें ग्रातादहै। जंसे--यव्द नित्य नटीं है,-करतक होने से 
नित्य के साथ वेधम्यं के कारण; जो क्रतकर होनेमे नित्य के वाध वैधर्म्य 
रखता दै, वह्‌ नित्य नहीं होता, जसे घट । यह नित्य तै्र्म्यं से प्रकरण 
्रत्रत्त कियागया । इसीप्रकार दूसरा पक्ष टोगा-गव्द ग्रनित्य नटीं है ,-स्पर्थरटित 
टोने से भ्रनित्य के साथ वैधम्यं के कारण; जो स्पर्शरहितटोता हृघ्रा ्रनित्य के 
साथ वेधम्ये रखता दै, वह्‌ ग्रनित्य नहीं टौता, जसे जव्दत्व जाति । यह्‌ श्रस्पर्थं 
दै, रौर श्रनित्य के साथ स्पशंराहित्यल्प इसका वेधम्यंदहै। जो नित्य नीं 
होता, वह्‌ स्परोवाला होता टै, श्रथवा स्पशंवाते में रहता है । ग्रतः श्रस्पर्थ होने 
से श्रनित्य के साथ वैधम्यं के कारण राव्द ग्रनित्य नहीं मानाजाना चाहिए । यह्‌ 
ग्रनित्य वेघम्यं से प्रकरण प्रवरृत्त कियागया । 

उक्तं विवेचन कै प्रनुसार प्रकरणसम जाति का प्रयोग चार प्रकार मे टोता 
दै--१. प्रनित्य साधर्म्यं से पक्ष का प्रवृत्त कियाजाना, २. नित्य साधर्म्यं से 
कियाजाना, ३. नित्य वैधम्यं से, तथा ८. ग्रनित्य वैवम्यं से पक्नकाप्रत्रत्त 
कियाजाना । 

साघम्यं-वंधम्यंसम एवं संशयसम जातिप्रयोगों के साथ प्रकरणसम जाति 
के श्रभेद की श्रागंका करना युक्त न हौगा, क्योकि प्रकरणसम जाति के प्रसोग 
में प्रतिवादी इस भावना से प्रत्रत्तहोतादै कि मुभे श्रपने पक्ष के निडचयपूवेक 
उपपादन द्वारा वादी के पक्ष में दूषण प्रस्तुत करना है; परन्तु साधम्यं -तरैधरम्यसम 
तथा संशयसम जाति के प्रयोगौ में वादी द्वारा स्थापित पक्ष कै ग्रनुरूप प्रतिवादी 
प्रपना पक्ष स्थापित कर परपक्ष में दरूपण प्रस्तुत करता टै, यह कहता ट्ग्रा कि 
तुम्हारा प्न स्वीकार कियाजाय, हमारा न कियाजाय, इसमे कोई विदेष हेतु 
नहीं है । इन प्रयोगौ में प्रतिपक्ष के निश्चय से प्रतिवादी प्रतरत्त नहीं होता । यही 
इनमे भेद है । 

संशायसम के साथ प्रकरणसम का यहमभीमभेदटै कि संगयसममेंएकही 
व्यक्ति किसी पक्ष कौ स्थापना कर उसमे श्रन्य हेतु के ्राधार पर संशय की 
उद्‌भावना करसकता हे, परन्तु प्रकरणसम मे पृथक्‌ दो व्यक्ति श्रपने-ग्रपने पश्च 
का उपपादन करते हैँ ।। १६॥ 

प्रकरणसम का उत्तर--प्रकरणसम जाति का प्रयोग होने पर उसका उत्तर 


किसप्रकार दियाजाना चाहिए, सूर्रकार ने वताया-- 
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प्रतिपक्षात्‌ प्रकरणसिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः 
प्रतिपक्षोपप्ते: । १७ ।। (४८०) 


¢ 


| प्रतिपक्षान्‌ | प्रतिपक्ष रो (म्रन्य पक्ष के भ्राश्रय से) | प्रकरणसिद्धः] 
प्रकरण कौ निद्धि हानि के कारण | प्रतिपेधानुपपत्तिः| प्रतिपेध अ्रनुपपनन है (पर- 
प्न का); | प्रतिपक्नोषपन्तेः| प्रतिपक्ष (पर-पक्ष) के स्वीकार क्ियेजाने से । 

प्रकरण का चान्‌ रहना पक्त ग्रौर प्रतिपक्ष दोनों की स्वीकृति पर निर्भर 
टे । वादी श्रपन पक्ष की स्थापना करतादटै। श्रनन्तर प्रतिवादी अ्रपेने प्रक्ष की 
स्थापना कर प्रकरण को चान्‌ रख श्रनिणंय की घोपणा करता हृभ्रा प्रन्य पक्षके 
प्रतिपध को प्रकट करताटै। यद प्रतिपेध युक्त नहीं दहै, कपोकि वादी दारा 
स्थापित पक्ष का रवीकार किय विना प्रतिवादी हारा स्थापित पक्षसे प्रकरण का 
चाल्‌ रटना सम्भव न होगा । प्रकरण चाल्‌ है" यह्‌ वात प्रतिपक्षी द्रारा तभी 
कटीजासकती दहै, जव वह्‌ वाद्रीद्वारा स्थापित पक्ष के अ्रस्तित्वको स्वीकार 
करता ट । जव उस स्वीकार करिया, तो प्रतिषेध कंसा? स्वीकार भ्रौर 
प्रतिपद दोनों परस्पर-विकढरैँ। यदि पर-पक्ष स्वीकारहै, तो प्रतिपेध नहीं । 
यदि पर-प्रक्न प्रतिपिद्धदटै, तौ प्रकरण को चाल्‌ कहना सम्भव नहीं । प्रनिर्णयमें 
प्रकरण का चालू रहना सम्भवदहोता दै । यदि पर-पक्ष प्रतिपिद्ध होगया, तो 
प्रप्रतिपिद्ध येप पक्ष निर्णय की स्थिति कौ सन्मुख लादेतादै; तव तत्त्व का 
निर्धारण होजाने पर प्रकरण समाप्त मानाजायगा । इसप्रकार प्रकरणसम जाति 
के प्रयोग स परपक्ष का प्रतिप कट्ना म्रसंगत है । १७॥ 

श्रहेतुसम जाति -क्रमप्राप्त श्रहेतुसम' जाति-प्रयोग का स्वरूप श्राचार्यं 
सूत्रकार ने वताधा-- 


त्रकाल्या सिद्धेहं तो रहेतुसमः ।। १८ ॥ (४८१) 

| वरंकाल्प्रासिद्धेः| तीनों कालौ में सिद्धि न होने से [हेतोः] हेतु की 
| ्रहेनुसमः | श्रहेतुसम जाति दहै। 

समनुमानःप्रमाण के पञ्चावयव वाक्य में साध्यकीसिद्धिके लिएहेतुका 
प्रयोग कियाजाता है । यां जातव्य है-साध्यका सावन ठेनु साव्य से पहने होता 
दै? या पीले? ्रधवा दोनों साथ-साथ होते हैँ? इनमें से कोई वात बनती 
प्रतीत नहीं टोती । यदि टतु को पहले मानाजाय, तो साघ्यके श्रभाव मे वह 
साघन किसका टौगा ? जव साध्य नही, तो विद्यमान हेतु सिद्ध किष करेगा? 
तात्पर्यं दै-तवदहेतु का होना निर्थेक है । यदि रैतु पी होता है, साध्य पटले से 
विद्यमान दै, तवदहेतु श्रनावश्यक है। जिसके लिए हेतु का प्रयोग होना है, वह्‌ 
पटले से विद्यमान है । फिर उसे 'साध्य' कहना भी ्रसंगत है; हेतु के विना वह्‌ 
सिद्ध दहै । यदि दोनों एकसाथ होते हैँ, तो उनमें कौन किसका साधन हो, कौन 
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किसका साध्य ? एकसाथ श्रस्तित्व में श्राई वस्तुग्रों मे परस्पर साध्यसाधनभाव 
नहीं होसकता । उसके लिए वस्तुग्रों के प्रस्तित्व में पौर्वापयं ग्रावर्यकं है । इस- 
प्रकार ग्रहेतु-स्थिति का ्राश्रय लेकर पर-पक्ष का प्रतिषेध करना “्रहेतुसम' 
जाति का स्वरूप टै ।। १८॥। 

ग्रहेतुसम का उत्तर--उक्त जाति-प्रयोग का उत्तर किसप्रकार दियाजाना 
चाहिए, च्रत्रिम दो सूत्रों द्वारा म्राचाय ने वताया-- 


न हित्‌तः साध्यसिद्धेस्त्रेकाल्यासिद्धिः ॥ १६ 1 (४८२) 


[न] नदीं युक्त [हेतुतः] हेतु से [साध्यसिद्धः] साध्यकी सिद्धि दहोने 
के कारण [व्रैकाल्यासिद्धिः] तीनों कालों में ्रसिद्धि (देतु कौ) । 

साध्य से पहले, पी अ्रथवा युगपत्‌ तीनों कालोमें हेतु की भ्रसिद्धिहै; 
यह कट्ना युक्त नहीं; क्योकि साध्य की सिद्धि देतु से होती दै । उत्पद्यमान वस्तु 
की उत्पत्ति तथा ज्ञेय वस्तु का जानना कारणों के विना नहीं टौसकता । किसी 
कायं श्रथवा साध्य की सिद्धि कारण एवं हेतु के विना ्रसम्भवदहै। जीवनमें 
प्रतिदिन एेसी स्थिति को प्रत्यक्ष से देखाजाता टै। इसलिए कायं या साघ्यसे 
पहले हेतु का होना ग्रावश्यक है । 

यह्‌ जो कटागया-साध्य से पहले हेतु के होने पर साध्यके ग्रभावमें वह्‌ 
हेतु किसक। साधन करता है ? इसका उत्तर स्पष्ट है । विद्यमान हेतु उसीका 
साघन होतादै, जो साध्यदहै, जो ग्रभी उत्पन्न होनेवाला दै, म्रथवा सिद्ध होने 
एवं ज्ञात होने कौ ग्रपेक्षा रखता है 1 साध्य, उत्पाद्य, ज्ञेय वस्तु का साधन, 
उत्पादन, ज्ञान हेतु से होतादै, अ्रतः हेतु का साध्य ्रादि से पहले हीना 
ग्रावरयक है । इसप्रकारटेतु कीत्रेकाल्यमे ग्रसिद्धिन होने से ग्रहेतुसम' जाति 
का प्रयोग ्रसंगतदटै।। १६ ॥ 


हेतु के व्यवस्थित. होने से उक्त प्रतिषेध श्रयुक्त है, सूत्रकारने बताया-- 
प्रतिषेधानुपपत्तेहच प्रतिषेद्धव्वाप्रतिषेधः ।1 २० ॥ (४८३) 


[ प्रतिषेधानुपपत्तेः] प्रतिषेध की श्रनुपपत्ति-प्रसिद्धि से [च] तथा (ज्रथवा- 
भी) | प्रतिषेद्धन्याप्रतिषेधः] प्रतिषेद्धव्य का प्रतिषेध नहीं रहता 1 

वादी पक्ष की स्थापना करता है--शब्द श्रनित्य है , -प्रयत्न के 
ग्रनन्तर होने से,-घट के समान । जातिवादी ने “ग्रहेतुसम' जाति का प्रयोग कर 
उसका प्रतिषेध किया । गत सूत्रद्रारा उस प्रतिषेध को भ्रनुपपन्न-ग्रसंगत बताया । 
इसप्रकार जातिरूप प्रतिषेव के श्रनुपपन्न होने से प्रतिषेद्धव्य-वादी द्वारा स्थापित 
पक्ष-का प्रतिषेध नहीं रहता । फलतः शब्द का भ्रनित्य होना उपपन्न होजाता 
है ।। २० ॥ 
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ग्र्यापत्तिवम जाति--क्रमप्राप्त ्र्थापत्तिसम जाति का लक्षण सूत्रकारने 


वताया-- 

प्र्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धेरर्थापत्तिसमः )1 २१।। (४८४) 

| अर्थापत्तितः] अ्रथपित्तिके दारा [ प्रतिपक्षसिद्धेः] प्रतिपक्ष की सिद्धिसे 
(कियागया प्रतिपेध) [ ग्र्थापत्तिसमः] “्रथापत्तिसम' नामक जाति हे । 

वादी श्रपते पक्की स्थापना करता है-शब्द भ्रनित्य है,-प्रयत्न के ्रनन्तर 
उत्पन्न होने से,-घट के समान । जातिवादी जव प्राप्ति के द्वारा प्रतिपक्षको 
सिद्ध करता हना वादी द्वारा स्थापित पक्ष का प्रतिषेध करता हं, तब वह्‌ 
'्रशधरपपित्तिसम' जाति का प्रयोग है । जातिवादी क्ता है-यदि श्रनित्यता के 
साघक प्रयत्नानन्तरीय- साधम्यं से शब्द श्रनित्यहै, तो भ्र्थापत्ति के प्राधार पर 
ज्ञात होता है. नित्यता के साधक अ्रस्पशत्व साधम्यं से राबव्द नित्य होना चाहिए । 
दाव्दय का भ्रम्पर्शत्व-साधम्यं नित्य अ्राकाश के साथ ह-शब्द नित्य है, भ्रस्पशं 
(स्पशं रहित) होने से, ग्राकाश के समान । प्र्थापित्ति के दारा प्रतिषेध होने से यह्‌ 
'प्रथपित्तिसम' जाति को प्रयोग है। २१॥ 

श्र्थापत्तिसम का उत्तर-- इसका उत्तर किसप्रकार दियाजाना चाहिए, 
ग्राचायं सूत्रकारने वताया-- 


श्रन्‌ क्तस्यार्थापत्तेः पक्षहानेरुपपत्तिरनुक्तत्वादनेकान्ति- 

कत्वाच्चार्थपत्तेः ।। २२॥ (४८५) 

[ अनुक्तस्य | ग्रनुक्त-ग्रसाधित को | भ्र्थापत्तेः| भ्र्थापत्ति से [ पक्षहानेः] 
पक्षहानि [ उपपत्तिः | उपपन्न हौजाती है [भ्रनुक्तत्वात्‌ | अरनुक्त-भ्रसिद्ध होने से 
[ ्रनेकान्तिकत्वात्‌ ] अ्रनकान्तिक होने से [च] भी | ्र्थापत्तेः| भ्र्थापत्ति के । 

वादी द्वारा हितुपूवंक शब्द की भ्रनित्यता सिद्ध करदेने पर जातिवादी 
उसका प्रतिषेध केवल श्र्थापत्ति के बल पर करता टै; स्वयं पञ्चावयव वाक्य 
द्वारा शब्द की नित्यता को सिद्ध नहीं करता। वह्‌ इसवातकीभ्रोर भी ध्यान 
नहीं देता कि स्थापित पक्ष का [शब्द कै भ्रनित्यत्वका] प्रतिपेध करनेमें 
ग्रधपित्ति समथं-सफल है, या नहीं ? यदि श्रर्थापत्ति का प्रयोग करदेने पर वह्‌ 
प्रपने प्रयोजन को पूरा नहीं करपाती, तो उसका प्रयोग निरर्थक है। इससे तो 
उलटी नित्यत्व पक्ष की हानि प्राप्त होजातीहै। सद्धेतुके द्वारा शब्दका 
ग्रनित्यत्व सिद्ध होने से श्र्थापत्ति के प्राधार पर यह्‌ प्राप्त होतादहै कि शब्द 
का नित्यत्व पक्ष श्रसिद्ध है । क्योकि उसे स्वतन्त्र पञ्चावयव वाक्य द्वारा सिद्ध 
नहीं कियागया । 

इसके अ्रतिरिक्त स्र्थापत्ति नित्य-ग्रनित्य दोनों पक्षो मे समान होने से 
श्रनकान्तिक है। यदि श्रस्पशं होने के कारण नित्य-साधम्यं से श्राकाश के समान 


= 
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शव्द नित्य है, तो इस ब्र्थ स प्रापन्न होता टै-प्रयत्नानन्तरीयकत्व अ्रनित्य- 
साधम्यं से शब्द प्रनित्यदहै। यह्‌ ्र्थापित्ति नियम से-एकान्तरूप से किसी एक 
प्रश्रं को सिद्ध करे, एेसा नहीं है । यदि कोई कहे-टोस पत्थर नीचे गिरजाता हैः; 
इससे कोई यट ्र्थापत्ति नहीं निकालसकता कि तरल जलो का गिरना नहीं 
होता । ब्र्थापत्ति का प्रामाण्य वहीं होता टै, जहाँ ग्रनुक्त रधं का ठेकान्तिकरूप 
सं बोधकराने में वह्‌ सफल हो । प्रस्तुत प्रसंग में म्र्थापत्ति का ेसा सामर्थ्य 
दिखाई नहीं देता, श्रतः शब्द के प्रनित्यत्व का श्र्थापत्तिरम' जातिकेषूपमें 
प्रतिपेध ग्रसंगत है ।। २२॥ 

श्रविजेषसम जाति-- क्रमप्राप्त “्रविदोपसम' जातिके प्रयोग का प्रकार 
ग्राचायं सूत्रकार वताता है-- 


एकधर्मोपपत्तेरविेषे सर्वाविशेषप्रसङ्कात्‌ सद्‌ भावोपपत्तेर- 
विजञेषसमः ।! २३ ।! (४८६) 


| एकधर्मोपपत्तेः | एक धमं की उपपत्ति-सिद्धि से | ग्रविरशेषे] श्रविशेष- 
समानताका कथन होने पर (किन्हीं पदार्थोमें), | सर्वाविशेषप्रसङ्धात्‌] सब 
पदार्थो में श्रविशेष-समानता की प्राप्ति से [सद्‌भावोपपन्तेः] सद्‌ भाव-सत्त्वरूप 
एक धमं की उपपत्ति-सिद्धि के कारण (जो प्रतिषेध स्थापित पक्ष का कियाजाता 
है, वह्‌) [ ्रविशेषसमः | ्रविशेषसम नामक जाति कास्वरूपहै। 
वादी श्रपने पक्ष को स्थापित करता ह-शब्द श्रनित्य है, -प्रयत्न के भ्रनन्तर 
उत्पन्न होने से,- घट के समान । यहाँ प्रयत्नानन्तरीयकलत्व एक धर्मं शब्द श्रौर 
घट दोनों में सिद्ध है। इसके भ्रनुसार दोनों मे समानता प्रमाणित होती है-दोनों 
ग्रनित्य टँ । इसपर जातिवादी कहता है-यदि प्रयत्नानन्तरीयकत्व एक घर्म से 
शव्द श्रौर घट की समानता प्रमाणित होती है, तो सद्‌ भाव-सतत्वरूप एक धमं है, 
जो समस्त पदार्थो में सिद्ध है, निर्चितरूप से विद्यमान रहता है । तव इसके 
ग्रनुसार सव पदाथ समान प्राप्त होते हैँ । सब नित्य हों स्रथवा सव श्रनित्य । 
पर एेसा सम्भव नहीं; इसलिए किसी एक धमं के ्राघधार पर श्रनेक पदार्थोको 
ग्रविशेष कट्ना श्रसंगत है। इसप्रकार सवके भ्रविदोषप्रसद्ध का निर्देश कर 
स्थापित पक्ष का प्रतिषेध करने के कारण यह ्रविशेषसम' जाति को प्रयोग 
है ।॥ २३॥ 
श्रविशेषसम का उत्तर--ग्राचायं सूत्रकार इसके उत्तर देनेका प्रकार 
बताता है-- 


कव चिद्धर्मानुपपत्तेःक्वचिच्चोपपत्तेः 
प्रतिषेधाभावः ।! २४ । (४८७) 


[ क्वचित्‌ | कहीं [ धर्मानुपपत्तेः] धमं की ्रनुपपत्ति-प्रसिद्धि से [ क्वचित्‌ | 
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कीं [च] तथा [उपपतेः| सिद्धि मे (धमं की), [प्रतिषेधाभावः] प्रतिषेध का 
ग्रभाव टै (उक्त प्रतिषेध युक्त नटीं दहै) । 
पश्च ग्रौर दृष्टान्त-गव्द तथा घट में-प्रयत्नानन्तरीयकत्व एक धमं की 
निरिचत विद्यमानता न-ग्रनित्यत्वरूप श्रविेप सिद्ध होतादहै, जो एक भ्रतिरिक्त 
घम टै । सद्‌लाव-सत्त्वरूप धर्मं की सव पदार्थो मे विद्यमानता एेसा अरन्य धमं उन 
पदार्थोमं कोई नहीं टै जिसे, श्रविजेप-रूप में वताया जासके, जसा स्थापित पक्षमें 
ग्रनित्यत्व धर्म] तात्पर्यं है-जहौं धम॑विशेप की उपपत्ति से कोई धर्मान्तर 
गरविष प्रमाणित लोता रै, वहां उसे स्वीकार करना चाहिये; जहाँ एेसा श्रविशेषधमं 
ग्रनृपपन्न रे, वदां वह्‌ म्रस्वीकायं होगा । यद्यपि समस्त पदार्थों मे सद्भाव धमं 
विद्यमान नहता दै, पर्‌ वह उन पदार्थो में ग्नन्य किसी ्रविेष धर्मं का भ्रापादक 
नरी होता । दसलिणए णते धरम्‌ के म्राघार पर स्थापित पक्का प्रतिषेध अ्रसंगत है । 
यदि णेया मानाजाता है कि नव पदार्थो मे सद्भाव की सिद्धि से उनका 
'स्रनितय हाना' श्रविज्ञेप प्रमाणित्त होता है, तो (नव पदार्थं श्रनित्य है; सद्भाव 
केः कारण' पेया पक्ष प्राप्त होता है। इस मान्यता में यह दोष स्पष्ट है-पदाथे- 
मात्र का सपावरेय प्रतिजा-वाक्यमं होजाने से उदाहरण के रूप में उल्लेख के 
लिण कोट परदाध दोप नीं रहता] उदाहट्‌रणरहित हेतु साध्य का साधक नहीं 
टोसकता । जिस दहेतु केलिषु कोई उदाहरण न भिले, वह साध्य के साधनमें 
दिध्िल मानाजाता दे । प्रतिज्ञा-वाक्यके किसी एक भ्रंश का उदाहरणरूप में 
प्रस्तुत क्रियाजासकना श्रनुपपन्न होता; क्कि जो स्वयं साध्य है, वहं 
उदाटेरणल्प मं प्रस्तुत किथा जाकर साध्य अ्रथं का निर्चायक नहीं टोसकता । 
सद्‌ भावनू्प पदां नित्य भ्रौर श्रनित्य दोनों प्रकार के देखेजाते हैँ । नित्य 
पद्राधे ग्राक्ाच ग्रादि है, ग्रनित्य घट्‌ श्रादि | एेसी स्थिति में सद्‌भाव धमंविशेष 
टेतु ने सवर पदार्थो का श्रनिव्यत्व ग्रथवा नित्यत्व-्रविशेष कहना श्रथुक्त है । इसके 
ग्रतिरिक्फ सद्नावदेनु स जो सवको अ्रनित्य बताना चाहरहा है, उसके विचार 
से दाव्द का श्रनित्य टौना म्रनायास सिद्ध टोगया। इसके म्रनुसार जातिवादी ने 
टाब्द का ्रनित्यत्व स्वीकार करलिया; तव जातिप्रथोगं से स्थापनावादी के पक्ष 
का प्रतिषेध कटां हृग्रा ? फलतः जाति का यह्‌ प्रयोग श्नुपपन्न है ।॥ २४॥ 
उपपत्तिसम जाति-- क्रमप्राप्तं "उपपत्तिसम' जाति का लक्षण सूत्रकारने 
वताया-- 


उभयकारणोपपत्तरुपपत्तिसमः ।1 २५।। (घटय) 
| उभयकारणोपपत्तेः | दोनों धर्मं के कारणों की उपपत्ति-सिद्धि से (वादी 


दारा स्थापित पक्ष का) प्रतिषेध करना | उपपत्तिसमः] उपपत्तिसम नामक 
जाति दै । 
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वादी के टह्वारा शव्द कै ्रनित्यत्व की स्थापना करने पर प्रतिवादी कहता 
है-यदि शव्द के अ्रनित्यत्व करा कारणधमं प्रयत्नानन्तरीयकत्व' उपपन्न है, सिद्ध 
दै, तो दाब्द के नित्यत्व का साधक धमं श्रस्पशंत्व' भी उपपन्न है । नित्य ग्रौर 
ग्रनित्य दोनों के कारणों की उपपत्ति से प्रतिपेव प्रस्तुत करना 'उपपत्ति-सम' जाति 
का प्रयोग दहै । 

इसके प्रयोग मे प्रतिवादी की भावना यह रहती है कि शब्द कै ्रनित्य 
होने का कारण यदि सिद्धदहै, तो उसके नित्यहोने का कारण भी निरिचत है 
प्रमाणित है; तव शब्द को श्रतित्य क्यो मानाजाय ? नित्य क्यों न मानाजाय ? 
दाठ्दनित्यत्व के कारण की विद्यमानता मं शव्द के श्रनित्यत्व की नित्रत्ति होजानी 
चाहिये ॥ २५॥ 

उपपत्तिसम का उत्तर--ग्राचायं सूत्रकार ने "उपपत्तिसम जाति के उत्तर 
देने का प्रकार वताया-- 

उपपत्तिकार णाभ्यनुज्ञानादप्र तिषेधः ।} २६ ।। (४८९) 

| उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानात्‌ | सिद्धिकेकारणको स्वीकार करनेने से 
(परतिपेध्य धमं की,) [श्रप्रतिपेधः| प्रतिषेध करना प्रसंगत है (उस धर्म का ) । 

(उभयकारणोपपत्तेः' इन पदों हारा प्रतिवादी नित्य श्रीर्‌ अ्रनित्य दोनों 
धर्मोँके कारणों की सिद्धि को स्वीकार करता है। इससे राव्दगत श्रनित्य धमं 
के कारण कौ युक्तता कौ उसने स्वीकार किया, यद्‌ स्पष्टहै। स्वीकार करके 
उसका प्रतिषेध करना प्रसंगत टै । यदि प्रतिषध्य धर्मक कारण की उपपत्ति 
को स्वीकार नहीं करता, तो 'उपपत्तिसम' जाति का प्रयोग सम्भवन होगा । 
क्योकि प्रस्तुत जाति का प्रयोग नित्य-स्रनित्य दोनों धर्मो के कारणों की उपपत्ति 
(उभयकारणोपपत्तेः) पर निर्मरदहै 

यदि प्रतिवादी कहना चाहता है कि निव्य धर्मक कारण का उपपादनं 
टोने से उसके विरोधी धमं भ्रनित्यत्व के कारण का प्रतिषेध होजायगा, तो 
यह्‌ दोनों पक्षो के लिए समान है । अ्ननित्यधमं के कारण का उपपादन लोन से 
उसके विरोधी नित्यधर्मं 3 कारणका प्रतिषेधक्योंन होगा? रठेसा विरोध 
किसी एक पक्ष कासाधकदहो, दूसरे कान हो, इसमें कोई प्रमाण नटीं । 
इसलिए उक्त जाति-प्रयोग ्रयक्त है। २६९॥ 

उपलब्धिसम जाति-- क्रमप्राप्तं "उपलब्धिसम" जाति का स्वरूप सूत्रकार 
ने वताया-- 

निरदिष्टकारणाभमावेप्युपलम्भादुपलन्धिसमः । २७ ।। (४६०) 

[निदिष्टकारणाभावे | प्रथम वतलाये कारणकेन होने पर [श्रपि]| भी 
| उपलम्भात्‌ | उपलब्ध हीने से (कायं के), [ उपलब्धिसम: | उपलब्धिसम जाति 
मानीजाती है । 
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यव्य श्रनित्य टै, इसकी सिद्धिके लिए वादीनेदहेतु का निदंश किया- 
प्रयत्न कै श्रनन्तर होने से (-प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌) । प्रयत्न श्रात्मा का गुणहेै; 
जहां स्रात्म-प्ररित प्रयत्न नहीं रहता, वहां शब्द की उत्पत्ति न होनी चाहिये । 
परन्तु इस निर्दिष्ट कारण के रभाव मे भी शब्द की उत्पत्ति देखीजाती है । तीत्र 
वायु कै श्राघातसे ब्ृक्ष के पत्तोमें ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। इसप्रकार 
कभी वायु के तीव्र वेगसे वृक्ष की शाखा टूटजाती है, उससे शब्दविोप उत्पन्न 
टग्रा उपलब्ध होता दहै। यहां पूवंनिरिष्ट कारण-प्रयत्'के श्रभावमें भी कायं 
टोता देखाजाता है । प्रस्तुत जाति-प्रयोग के द्वारा प्रतिवादी स्थापित पक्षमें हेतु 
कै श्रनेकानितिक दोप का प्रदर्शन करना चाहताहै) साधनक ग्रभावमें साध्यधमं 
की उपलव्धिसे प्रतिषेध कियेजाने के कारण इस जाति-प्रयोग को 'उपलब्धिसम' 
कटाजाता टै ।। २७॥। 

उपलब्धिसम का उत्तर--इसके उत्तर का प्रकार सूत्रकार ने बताया-- 

कारणान्तरादपि तद्धम्पिपक्तोरप्रतिषेधः |} २८ ॥ (४६१) 


| कारणान्तरात्‌ | श्रन्य कारणसे [श्रि] भी [तद्धर्मोपपत्तेः]| उस धमं 
(नित्यत्व) की उपपत्ति-सिद्धि टोनेके कारण [ग्रप्रतिषेधः| उक्त प्रतिषेध 
प्रयुक्त टै । 

वादी द्वारा पक्ष की स्थापना का प्रयोजन शब्द का भ्रनित्यत्व उपपादन 
करना है । उसके लिए वह्‌ श्रयत्नानन्तरीयकत्व' हेतु प्रस्तुत करता है, जिससे 
खाव्द का उत्पन्न होना निरिचत होता है। इससे कार्यत्पित्ति के कारण की 
व्यवस्था निर्धारित नहीं टौती कि श्रमूक कायं कावही एक कारणदटै। यदि 
ग्रन्य कारण से वह्‌ कायं उत्पन्न होता देखाजाता है, तो उसे भी कारण मानने 
मे को ग्रापत्ति नहीं । शब्द संयोगसे, विभागसे तथा दाब्दं से भी उत्पन्न 
टोता देखाजाता' ह । यदि रब्द कै कारण संयोग ओ्रौर विभाग करीं प्रयत्न- 
प्रेरित नहीं है, तो इसमें कोई ्रापत्ति की वात नहीं है। कारण कोई हो, इससे 
खाव्द का श्रनित्यत्व तो निर्वाध-ग्रक्षुण्ण वना रहता है । तव जातिवादी ने प्रतिपेध 
क्य[ किया? 

यहां स्रनकान्तिक दोप का उद्भावन निराधारदहै; एक कायं के श्ननेक 

कारणों का हाना सम्भव दहै। समानजातीय कायं कभी एक कारणसे, कभी 
दूसरे कारण से उत्पन्न होसकता है। इसमें कारण की श्रवहेलना नहीं होती । 
कायं की श्रनित्यता पूवे-स्थापना के ग्रनृसार बनी रहती है ।॥ २८॥ 

श्रनुपलब्धिसम जाति-- शब्द की प्रनित्यता को चुनौती देता हुग्रा प्रति- 
वादी कटता है-उच्चारण से पहले विद्यमान शब्द-प्रावरण के कारण सुनाई नहीं 


१. वैशेषिक दर्शन, २।२।३१।॥ 
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देता । जसे घट श्रादिमें ग्रात्रेत जल ग्रादि पदार्थं तथा मकान में श्रात्रत विविध 
पदाध्र विद्यमान होते दिखाई नहीं देते । इस पर गब्दानित्यत्ववादी कहता है- 
यदि उच्चारण से पर्वं याव्दके सुनाडईनदनेका कारण कोई ग्रावरण होना, तो 
जलादिके श्रावरण घट श्रादिके समान वह उपलब्ध होता । ्रन॒पलच्ि से 
प्रावरण का ग्रभाव सिद्रहोतादट। इसपर प्रतिवादी जाति का प्रयोग करता 
सूत्रकार ने उसे सूत्रित किया-- 


तदनुयलन्धेरनुपलम्भादभावसिद्धौ तदिप रीतोपपत्ते- 

रनृपलन्धिसमः ।॥ २९ ॥ (४६२) 

| तद्‌-ग्रनुपलत्धेः | प्रावरण करी ग्रनुपलव्थिके [श्रनृपलम्भात्‌ | उपलय्ध 
नटेन सं [श्रभावसिद्धा| प्रावरणानुपलव्नि का श्रभावसिद्ध होजाने पर्‌ | तद्‌ 
विपरीनोपपत्तेः| श्रावरणानुपलव्ि से विपरीत श्रावरणोपलघव्धि की उपपत्ति के 
कारण (शब्दके ग्रनित्यत्व का कियागया प्रतिषेध) [श्रनुपलल्धिसमः| श्रनुप- 
लल्थ्रिनम जातिद्। 

प्रतित्रादी का तात्यं है-उच्चारण से पटले विद्यमान गब्द की श्रनपलव्ि 
काकारण कोट श्रावरणरै, जो वीचमं प्राजाने से गव्द के सूनाई देने मे वाधक 
टाजाता ट्‌ । यदि ग्रावरण कौ श्रनुपलव्धिसे ग्रावरण का ्रभाव कटाजाता है 
ता श्रावरण क श्रनुप्रलव्धि के उपलन्धन होने से ्रावरणानुपलध्धि का श्रभाव 
कानना टागा । इसम्‌ प्रावरण का होना उपपन्न होजायगा, जो उच्चारण से 
पटने जव्दकी विद्यमानता को सिद्ध कर उसके प्रनित्यत्व का वाधक ्लोगा। 
इसव्रकार्‌ भ्रावरणानुपलव्ि क्रा समानरूप मं उसकी ्रनपलव्धिसे प्रतिषेध 
क्रयिजाने के कारण इम जाति-प्रयोग का नाम “ग्रनपलद्िधिसम ट । यदिग्रावरण 
की ग्रनृपलचन्धिटै, तो ग्रावरणानुपलव्धि की भीश्रनुपलच्िदहै। प्रावरण श्री 
ग्रावरणानुपरलघ्ि में म्ननुपलव्धि की यही समानता, जिसके म्राधार पर प्रतिपेध 
प्रस्तुत क्रियागया । श्रनुपलत्धिसम' नाम का यही मूल दै । २६॥ 

ग्रनुपलल्धिसम का उत्तर-- टस जाति-प्रयोग के उत्तर देने का प्रकार 
ग्राचराय सूत्रकार ने वताया-- 

ग्रनुपलम्भारमकत्वादनुपलन्धेरहेतुः । ३० ।। (४६३) 

| श्ननुपलम्भात्मकत्वात्‌ | श्रनुपलम्भल्पटोने ते [म्रनुपलव्धेः] प्रनुपलच्धि 
कै, | ग्रहेनुः | उक्त हेतु श्रषक्त है । 

उच्चारण श्राद्धि प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न होने से शव्द ्रनित्य है,--इस 
स्थापना को चूनौती देता हूग्रा प्रतिवादी कट्ता है-उच्चारण से पहले विद्यमान 

द के सुनाई देनेमें्रावरण वाधक हौजातादै, न सुननेसे उसे श्रविद्यमान 

समभाजाता है, जौ श्रयक्त ट; इसलिए ब्द को प्रयत्न के ग्रनन्तर उत्पन्न होने 
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त श्रनित्य न समभना चाहिये । इसके प्रतिवाद मं श्रनित्यत्ववादी कहता है-यदि 
उच्चारण से पूर्वं विद्यमान शब्दके सुनाईनदेनेमें कोई ्रावरण वाधकरहै, 
तो वह उपलव्ध होना चादिये। जो वस्तुतत्तव है, उसकी उपलब्धि होती है, 
उसम वस्तु के विद्यमान होने का निचय होता है । आवरण क्योंकि उपलब्ध 
नहीं 2, इसलिण उसका श्रविद्यमान होना प्रमाणित है । तब उच्चारण से पूवं 
यदि गबव्द विद्यमानो, तो श्रावरण के प्रभाव में अवद्य सुनाई देना चाहिये। 
पेसा न होने के कारण शव्द का-प्रयत्न के ग्रनन्तर उत्पन्न होने से-भ्रनित्य टौना 
प्रमाणित होता टै । 

गतसूत्र में प्रतिवादी ने कटा-ग्रावरण की भ्रनुषलब्धि भी भ्रनुपलन्ध है । 
तवर श्रावरण का श्रसि्तित्व प्राप्त होजाता है । प्रतिवादी के इस कथन पर प्रस्तुत 
सूत्र मं कटागया- जैस वस्तुतत्त्वकेउपलभ्र होने से उसके श्रस्तित्व का निइचय 
टोतादै; जो वस्तु नहीं है, उसकी प्रनुपलब्ि से उसके श्रभाव का निश्चय हता 
टै । दसलिषएु श्रावरण की स्रनुपलन्धि प्रायरणके श्रभाव का निइचथ कराती है। 
ग्रावरण की स्रनुषलल्ि का स्वयं श्ननुपलत्ि प्रतिषेध नहीं करसकती, क्थोकि 
ग्रनुपलब्ि का विपय स्वयं ्रनुपलबव्धि नहीं टौसकता । एसी मान्यता ्रात्मघात 
वशी स्थिति को प्रस्तृत करती दहै । स्वयं भ्रपने को श्रपने भ्रस्तित्व स हटाना 
सर्व॑प्रमाणविरुद्ध दहै । इसप्रकार श्रावरण की प्रनृपलत्धिकै बने रहने से ब्रावरण 
का ग्रस्तित्व पराहत होजातादहै। इसलिए गतसूत्र मे प्रतिवादी दारा प्रस्तुत 
'तदनुपलव्धेरनृपलम्भात्‌' हेतुः सवधा भ्रसंगत है । फलतः प्रयत्नानन्तर उत्पन्न 
हाने स राव्द का ग्रनित्यत्व निर्बाधि बनारहताहि।। ३०॥ 

ग्राचायं सूत्रकारने अ्रनुपलल्विसम जाति-प्रयोग का न्य प्रकार से 
समाधान किया--- 


लान विकत्पानाज्च भावाभाव- 
संवेदनादध्यात्मम्‌ ।! ३१॥।) (४९६४) 


| ज्ञानविकल्पानाम्‌ | ज्ञान के विमिन्न प्रकारो के [च] तथा | भावाभाव- 
संवेदनात्‌ | टौनेन होने की प्रतीति से [अध्यात्मम्‌ | ्रात्मामे। 

ग्रात्मा में विविध प्रकार के ज्ञान होते रहते हैँ । उनके विपय मं ्रात्मा 
को यह्‌ प्रत्यय होता है-यहं जानता ह, ओ्रौर यह्‌ नहीं जानता । प्रत्यक्ष, अनुमान, 
ग्रागम, संशय, स्मृति ्रादि सभी प्रकार के ज्ञानों के विषयमे श्रात्मा को यहं 
प्रतीति होती है कि श्रमुक विषय का मू प्रत्यक्ष, आनुमानिक, ग्रागसिक, संश 
यात्मक श्रथवा स्मृतिरूप ज्ञान है, ्रथवा नहीं है । इसीप्रकार प्रत्यक विचाररील 
व्यकिति को यह अनुभव होता है कि मुभे किसी रेस श्रावरण का ज्ञान नटीं है, 
जो उच्चारण से पूर्वं विद्यमान शब्द के सुनाई देने में वाधक हो । यह सवेजन- 
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संवेद्य ग्रनुभव म्रावरण के ग्रभावकोसिद्धकरता है । इसलिए प्रावरणानुपलन्धि 
प्रतिषेधमें रक््वें सूब्रद्वारा प्रस्तुत कियागया हेतु सर्वथा श्रनुपपन्न है| ३१॥ 

श्रनित्यसम जाति-- क्रमप्राप्तं “ग्रनित्यसम' जाति का स्वरूप ग्राचाय सूत्र- 
कार ने बताया-- 

साधम्य्तुल्यधर्म पपत्तेः सर्वानित्यत्व- 

परसद्धादनित्यसमः ।। ३२।। (४६५) 


| साधर्म्यात्‌ ] साधम्यं से (ग्रनित्य घट के साथ) [तुल्यधर्मोपपत्तेः | तुल्य 
घमं (म्रनित्यत्व) की सिद्धि से [सर्वानिन्यत्वप्रसङ्धात्‌] सवका म्रनित्यत्व प्राप्त 
दोनेकेकारणजो प्रतिषेध कियाजाता है, वह [ श्रनित्यसमः| ग्रनित्यसम जाति दै । 

घट के साध ब्द का प्रयत्नानन्तरीय-साधर्म्यं होने से यदि घट कै समान 
शब्द को ग्रनित्य मानाजाता है, तोचघटके साध सव पदार्थो का सद्भावरूप 
साधम्यं होने सेघट के समान सव पदार्थो को म्रनित्य मानाजाना चा दिए । परन्तु 
एसा मानना प्रभीष्ट नहीं; क्योकि सव पदार्थो का श्रनित्य होना श्रसम्भव दै, 
न्यथा पदार्था के कायं-कारणभावका विलोप टोजायगा, जो सर्व॑प्रमाणसिद्ध हे । 
इसलिए धट के समान शव्द का श्रनित्य मानाजाना भी ग्रनिष्ट होगा, ग्रतः वहं 
भी त्याज्य समभना चाहिये 1 इसप्रकार अ्रनित्य होने कै प्राधार पर-वादी द्वारा 
स्थापित पक्न का-किधागया प्रतिषेध श्रनित्यसम' जाति का प्र्ोग है ।। ३२॥ 

ग्रनित्यसम का उत्तर--“ग्रनित्यसम' जाति कै प्रयोग का उत्तर किसप्रकार 
दियाजाना चाहिये ?-्राचार्य सूत्रकारने वताया-- 

साधस्यदसिद्धेः परतिषेधासिद्धिः 

प्रतिषेध्यसाधर्म्यात्‌ ।। ३३ ।! (४६६) 


न 


| साधर्म्यात्‌] साधम्यं से [्रसिद्धेः] श्रसिद्धि यदि मानीजाती दै 
(स्थापित पक्न की), तो [प्रतिपेधासिद्धिः] प्रतिषेध की भी श्रसिद्धि होजाती दहै, 
 प्रतिपेध्यसाधर्म्यात्‌ ] प्रतिपेव्य के साध साधर्म्यं से। 

वादीद्रारा स्थापित पक्ष-शब्द के ्रनित्यत्व-करा प्रतिवादी ने साधर्म्यं के 
प्रावार पर पदाथमात्र की म्रनित्यता की प्रसित व्रताकर उसका प्रतिषेध किया । 
इसलिए वादी का पक्त ्रतिषेध्य' हृश्रा, ग्रौर प्रतिवादी का प्रतिषेध । णेसी 
स्थिति में वादी उक्त जाति-प्रयोग का उत्तर देता है-यदि जिस-किसी साधम्यं 
से-सद्धेतुपूर्वक स्थापित पक्त का-प्रतिपेध कियाजाना मान्य होता है, तो ्रति- 
पध" पक्ष का भी ्रतिपेध्य' पक्ष के साथ साधम्यं है। वह साघम्यंक्यादहै? 
प्रतिवादी द्वारा पूषछेजाने पर वादी बताता है- प्रतिज्ञा ग्रादि पञ्चावयव वाक्यद्रारा 
हमने ग्रपने पक्ष की स्थापना की । भ्राप उसका प्रतिषेध पंचावयववाक्य के प्रयोग 
दारा करेगे। तव "पञ्चावयव वाक्यसे युक्त होना" प्रतिपेध्य श्रौर प्रतिषेध 
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दोनों पक्षों का साधर्म्य टै। जाति के प्रयोग में ्रापके दारा कथित साधम्यं से 
यद्धि शव्द का श्रनित्यत्व श्रसिद्ध होजाता हे; तो प्रतिपेध्य ग्रौर प्रतिषेध के उक्त 
साधर्म्य स प्रतिपेध्य कीञ्मसिद्धि के समान प्रतिषेधको भी श्रसिद्ध मानना होगा। 
टस ्राघार्‌ पर श्रापका प्रतिषेध-पक्ष गिर जाने से शब्द का भ्रनित्यत्व-साधक 
पश्च सिद्ध रहजायगा । तात्पयं है -विशिष्ट साधम्यं नियतधमं का साधक होता है, 
यतिक ल््चित्‌ साधम्यं नहीं 

'प्रविजेपसम' (सूत्र-२३) ग्रौर 'ग्रतित्यसम' जाति के प्रयोगो मं श्रापाततः 
मानता प्रतीत होती है; क्योकि वहाँ जैसे पदार्थमात्र को घट के समान होने 
की श्रापत्ति प्रस्तुत कीगई टै, वेते ही यहाँ है । इनमे भेद यही है वहां समानता के 
किसी विरोप धर्म का निदेश नहीं है । परन्तु यहां 'ग्रनित्यत्व' विजेप साध्य-धमं 
का निर्ददाह । इसीलिए वह “श्रविज्ञेपसम' ग्रौर यह्‌ श्रनित्यसम' है । 

उटेसूत्र [५।१।१] के ्रनुरोध सेक्रमकाध्यान रखते हुए प्रथम 
'नित्यसम' जाति का, श्ननन्तर “्रनित्यसम' का लक्षण कियाजाना चाहिय था। 
दस क्रमविपर्यास का कारण ्रन्वेष्यदहै।॥ ३३ ॥ 

'स्रनित्यसम' जाति कै प्रयोग का सूत्रकार ने ग्न्य प्रकारसे समाधान 
किया-- 


दुष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धमस्य हेतुत्वात्‌ तस्य 
चोभयथा भावान्नाविश्ञेषः ।! ३४ ।! (४६७) 


[ खष्टान्ते | दृष्टान्त मे [च] तया [साध्यसाधनभावेन] साध्य के साधन- 
भाव से (साव्यव्याप्यरूप से] | प्रज्ञातस्य | जनेगये (निश्चित कियेगये) [ धममस्य | 
धर्म के (करतकत्व-ग्रादि धमं के) [हेतुत्वात्‌ ] हेतु (साध्य का साधक) होनेसे 
[ तस्य | उसके (हेतुभाव के) [च] तथा [उभयथा] दोनों प्रकार का (साधम्यं 
वं घर्म्यरूप) [भावात्‌ ] होने से [न] नहीं [्रविजेषः] समानता (वादी-प्रतिवादी 
के तुम्रो मे) । 

यह एक व्यवस्था है--देतु-घमं का दृष्टान्त मे साध्परके प्रति साघनभाव 
जानलियाजाता है; श्रनवय-व्यतिरेक व्याप्ति के ्राधार पर साध्यके प्रति हेतु 
की साधकता को दृष्टान्त मे जाँंचकर साध्य की सिद्धिके लिए दहेतु का प्रयोग 
कियाजाता है। साधारणरूप में हेतु अ्रन्वथ-व्यतिरेकरूप दोनों प्रकार की व्याप्ति 
से श्रन्विति होतार । एेसे हेतु का किसीसे कुछ साधम्यं तथा क्रिसीसे कुछ वेधम्यं 
टोना स्वाभाविक है। किसी निवत समानता से साधम्यं तथा ग्रसमानतासे 
वैधर्म्य देखाजाता है । इसप्रकार किसी धमं के हेतुरूप से प्रस्तुत करने मे उसके 
साधम्यं-विशेष का ्राश्रय लिघाजाता है; एेसा नहीं होता कि सवेधा साघधारण- 
रूप से जिस-किसी भी साधम्यं को पकड़कर उसके सहारे साध्य की सिद्धि के लिए 
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देत का प्रघोग करदियाजाय। नेसे साधारण वैधम्यमात्र के मटार्‌ हेतु का 
प्रयाग टोता दै परन्तु प्रतिवादी ने श्रनित्यसम जाति के प्रयोग मं पदाथमात्र के 
'सत्त्व' साधर्म्यं का श्राश्रयलेकर देतु का प्रयोग करदिया है । “स्रनित्यत्व' के साध 
'सत््व' की व्याप्ति के लिण कोई दृष्टान्त उपलब्धं नहीं । तात्पयं टै-उन धर्मा की 
एेकान्तिक (निर्दोपि) व्याप्ति सम्भव नटीं । इसके विपरीत वादी वेः द्रारा स्श्रापित 
पश्च में “ग्रनित्यत्व' एवं करतकत्व' ्रधवा "प्रयत्नानन्तरीयकत्व' साध्यहेतु घर्मोकी 
उभयप्रकार व्याघ्ति घटादि पदार्थोमेपूणकरू्पसनिर्घारितदटै। ्रतःवादी ग्रौरप्रति- 
वादी के टेतुप्रों को समान कटकर वादी-पक् का प्रतिषेध क्रियाजाना श्रसंगत टै । 
सूत्र चौवीस मे श्रविदोषसम' जाति के प्रयोग का जिसप्रकार प्रत्याख्यान 
कियागया है, उसका भी उपयोग इस प्रसंग मे कियाजासकता टै ।। ३४ ॥। 


नित्यसम जाति-- प्रधरावसर 'नित्यसम' जाति का लक्षण सूत्रकार न 
वताया-- 


नित्यमनित्य भावादनित्ये नित्यत्वोपपत्त- 
नितव्यसमः ।\ ३१५1} (४€) 


| नित्यम्‌ | सदा [ ग्रनित्यभावात्‌ | श्रनित्य के स्थिर रहने से [ ्रनिव्य] 
ग्रनित्य (राब्द प्रादि पदार्थो) मं | निव्यत्वोपपत्तेः | नित्यत्व की सिद्धि से (किया- 
गया प्रतिषेध) [ नित्यसमः| नित्यसम जाति है । 

“दाव्द भ्रनित्प है" एेसी प्रतिज्ञा कियजाने पर पूद्धा जासकता है-यव्द में 
ग्रनिव्यत्व घर्म क्या नित्य? प्र्थात्‌ णब्दमे सदा स्थित रहता दै ? अ्रथवा श्रनित्य 
टै? कभी रहता दहै, कभी नदीं । यदि पटला विक्रल्प स्वीकार्य है-रव्द में 
ग्रनित्यत्व धमं सदा स्थित टै, तो धमके सदा वने रटने मे चर्मी-शब्द भी सदा 
विद्यमान मानाजायगा । एेसी श्रवस्या मं शव्द नित्य होना चाहिये, श्रनित्य नहीं । 
यदि दूसरा विकल्प मानाजाय-शव्द मं ्रनित्यत्व सदा नहीं रहता, तो श्रनित्यत्व 
केन रहने की दगा में राव्य को नित्य स्वीकार कियाजाना चाहिये । तवर “दान्द 
ग्रनित्य है' यह्‌ प्रतिज्ञा अ्रसंगत दै। इसप्रकार नित्यत्व का ग्राश्रय लेकर स्थापना- 
वादी के पश्च का प्रतिषेध करना "नित्यसम' जाति है।। ३५ ॥। 

नित्यसम का उत्तर--्राचायं सूत्रकार ने नित्यसम जाति-प्रयोग के समा- 
घान का प्रकार वताया-- 


प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनिव्येऽनित्यत्वोपपत्तेः 
प्रतिषेघाभावः।\ ३६ ॥1 (४६६) 


[ प्रतिषेध्ये ] प्रतिषेध के विषय (स्थापनावादी के पक्ष) में [नित्यम्‌ ] सदा 
| प्रनित्यभावात्‌ ] भ्रनित्यत्व धरम के विद्यमान रहने से [ ख्रनित्ये | अ्रनित्य (शब्द 








न अअ ~~ 
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ग्रादि) मं [ ्ननित्यत्वोपपत्तः] अ नित्यत्व की सिद्धि से [प्रतिषघाभावः| त्रतिपेव 
न्धी रहता (शव्द के श्नित्यत्व का) । 
शल अनित्य दै" यद्‌ स्थापनावादी का पक्ष है। प्रतिवादी जाति-ययोग 
दारा इसका व्रति करता है, इसलिए वादी का पक्न श्रतिषेध्य' है। प्रतिवादी 
न प्रतिपेच्य वश्च के विपय में प्ररन किया-श्रनित्यत्व धमं शब्द मे सदा रहता ? 
या कभी-कभी ? श्र्थात्‌ चव्द में नित्यत्व नित्य है? या अनित्य 2 जव प्रति- 
वादी च~च में अ्रनिव्यत्व धर्मं को नित्य-सदा रहनेवाला वताता है, तो उसने दा्द 
के जनित्यत्व को स्वीकार करिया । क्योकि वह प्रतिपेव के लिए "नित्यं ्रनित्य- 
त्वस्य भावान' यहं हेतु प्रस्तुत कंरस्टादट्‌ जिसका अर्थं है-ङाव्द मे च्रनित्यत्व 
धर्म के नदा रहने से । इसके भ्रनुसार जव शब्द का भ्रनित्यत्व सि टोजाता है 
ता “ब्द श्रनित्य नदीं है" यदहं प्रतिषेध अ्रसंगत है । यदिदहेतु को स्वीकार नटीं 
करते, स्रर्थात्‌ शव्द मं स्रनित्यत्व घमं के सदा रहने से नकार करतेहो, तो टत्‌ 
का स्वरूप ही नष्ट होजाता है । तवटेतु के अभावमे प्रतिषेध करना श्रनृपपन्न 
होगा । 
यट भी समन्तना चाहिये. कि उक्त प्रकार से प्ररन कियाजाना करटातिक 
युक्त टै ? ` प्ररन ह-शब्द का श्रनित्यत्व धर्मं नित्य है? या भ्रनित्य ? इसमें 
समभ्रना यट है कि श्ननित्य कास्वल्प क्वा है ? प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न होकर 
वदां का किन्टीं कारणो से कालान्तर मे नष्ट होजाना, न रहुना-ग्रनित्यक्ा 
स्वरूप है । ब्द भौ उत्पन्न होकर नष्ट हौजाता हें । तव उसे अनित्य मानकर 
शाठ्द नित्य है, अधवा ख्ननित्य ? यद प्रश्न करना ही निराधार है । उत्पन्न ग्द 
का विना होकर रभाव हौजाना शब्द का नित्यत्व है । एसी ्रवस्था मं शव्द 
ग्रीर श्नित्यत्व के श्राघाराघेयभाव का विभाग बताना वस्तुस्थिति के सवथा 
विरुद्ध है । जव शब्द अ्रनित्य होने के कारण रहा नटी, तो वहाँ धर्मी एवं धमं 
का अ्राघारापेयभाव कंसा ? नित्यत्व श्रौर ्रनित्यत्व परस्पर -विरुद धमं हें; एक 
चर्मी मे विरुद्ध धर्मो का युगपत्‌ रहना श्रसम्भवहे। इसलिए प्रतिषेधवादी का 
उव कथन शब्द में सदा ्ननित्यत्व रहने से शव्द नित्य है-सवेथा वस्तुस्थिति 
के विपरीत एवं ्रसंगत है । फलतः शब्द का अ्रनित्यत्व ग्रवाधित वना रहता 
दै ।। ३६ ।। 
कार्यसम जाति--क्रमप्राप्त (कायंसम' जाति का स्वरूप सूत्रकार ने 
वताया--- 


प्रयल्नकःयनिकत्वात्‌ कायंसमः\! ३७ 1! (५००) 


[ प्रत्यत्नानेककायेत्वात्‌ | प्रयत्न से श्रनेक कार्योके होने के कारण (किया- 
गया प्रतिषे) [कायेसमः] कायंसम नामक जाति है । 





भरेत न्यायदडनम्‌ | प्रथम 


प्रयत्न के अ्रनन्तर उत्पन्न होने से र्द ्रनित्य बताया गया। जो वस्तु 
प्रयत्न के ग्रनन्तर उत्पन्न होती है, वह्‌ उत्पत्ति से पहले विद्यमान नथी, यह्‌ 
स्पष्ट है । पहले न रहकर फिर उत्पनन होना “उत्यत्ति' का स्वल्प है । वट पदार्थं 
ग्रनित्यहे, जो इसप्रकार होकर (ग्रात्मलाम कर) फिर नहीं रहता । पदाथ की 
इन प्रवस्थाग्रों पर ध्यान देते हए देखाजाता है कि प्रयत्न क श्रनन्तर जो कार्यं 
होतार, वहं श्रनेक प्रकार कादै। घट श्रादि पद्रार्थोको प्रयत्न के श्रनन्तर 
उत्पन्न होता देखाजाता है । घट ग्रादि उत्पत्ति से पूवं नटीं टोति; प्रयत्न के 
ग्रनन्तर श्रात्मलाभ करत हैँ । इसमे विपरीत जो पहले से विद्यमान पदार्थं किसी 
व्यवधान स प्रावरणसदटुके रहते हं, प्रयत्नसेम्रावरण ग्रादि हटाकर उन्हँ 
उपलब्ध कियाजाता टै । ग्रन्थकार से ग्रावरृत पदाथं भी प्रकारके ग्राजाने पर प्रकट 
होजाता टै । यह्‌ पदार्थं की "ग्रभिव्यक्ति' है । यहाँ पहले से विद्यमान पदार्थं प्रकट 
मंग्रातादह । एेसा नहीं कि पहले न रहकर फिरमग्रात्मलाभ करता हो । तव 
प्रयत्न स कायं होनेके दो प्रकार सामने श्राय । एक--उत्पत्ति; दूसरा-ग्रभि- 
व्यक्ति | राब्द के विपयमें यह्‌ वक्तव्यदटै कि प्रयत्न के श्रनन्तर कार्यरूप शव्द 
कौ उत्पत्ति होती हे, ्रभिव्यक्ति नहीं; इसमें कोई विप हेतु नदीं है। कायं 
समानलूप से प्रयत्न के प्रनन्तर उत्पन्न भीहोता दहै, ग्रभिव्यक्त भी। दाब्दकी 
ग्रभिव्यक्ति मानेजाने से उसका श्रनित्य होना सिद्ध नहीं होता । इसप्रकार 
कायं का प्राश्य लेकर वादी के पक्ष को प्रतिषेध करना "कार्यसम' जाति का 
प्रयोग दहै ।। ३७ ॥ 

कार्यसम जाति का उत्तर -कायंसम-जातिप्रयोग के समाधान का प्रकार 
ग्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलन्धिकारणोपपत्तेः ।।२८।। (५०१) 


| कायन्यत्वे | कायं से ्रन्य होने पर (शव्द के) | प्रयत्नाहेतुत्वम्‌ | प्रयत्न 
की कारणता नष्ट होजाती, ग्रथवा व्यथं होजाती है (यह उसी दलामें सम्भवदहै, 
जव घटादि स्थिर पदार्थो के व्यवधायक) | भ्रनुपलव्धिकारणोपपत्तेः] श्रनु- 
पलत्विके कारण (ग्रावरण प्रादि) उपपन्न होते है| 

त्को यदि प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न हौनेैवाला नहीं मानाजाता, तथा 
घट, पट श्रादि स्थिर एवं व्यवहित पदार्थो के समान-व्यवधान कै प्रयत्नपूर्वेकन 
रहने पर-गश्रभिव्यक्त मानाजातादै; तो शव्द की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करना 
व्यथं हौाजाता दहै । वट्‌ स्थिर होने परं प्रग्र के विना निरन्तर सुनाई देते रहना 
चाहिये; क्योकि उसकी श्रनुपलव्ि का कारण कोई प्रवरण श्रादि दृष्टिगोचर 
नहीं होता, न किसी श्रन्य प्रमाणसे वहसिद्रहै। घट श्रादि स्थिर पदार्थोकी 
जटां व्यवधान के ग्रपावरण से श्रभिव्परकविति मानीजाती है, वहां व्यवयान-भीत 
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परथवा य्चनिवा (चिक, परदा) श्रादि-स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । इसलिए वहां 
घट श्रा{दि पदार्थो की उपनव्धिङ१ श्रभिव्पक्ति के लिए प्रयत्न की हेतुता 
ग्रध्षण्ण चनी ग्टती दै, वद्‌ व्यथं नहीं हती । क्योकि वहां प्रयत्न व्यववान को 
टटानमें दनु रटतादै। परन्तु यन्द के विषय मेकिसी त्रावरण-व्यवधान का 
ग्रनिकत्वि सर्वधा ञ्ननुपपन्न टै, तव स्थिर दाठ्द कौ उपलब्धि के लिए प्रयत्न करना 
त्यध्र ह्नगा । परन्तु शघ्द की उपलब्धि के लिए व्यवस्थितरूप से प्रयत्न किया- 
जाना द्वै ।' यह्‌ स्थिति स्पष्ट करती है-प्रयल के अ्रनन्तर शब्द श्रात्मलाभ करता 
टे, रनः वह श्रनित्य है । फलत्तः कायंसम-जातिप्रयोग के द्वारा कियागया शब्दा- 
नित्यत्वका प्रतिषेध श्रसगत हं ।। ३८ ॥ 

पट्‌ पक्षी चर्चा--पक्ष-प्रतिपक्षषूप से कीजाती हुई चचां मे भ्रनेक वार 
८.-वनावादी व्यक्ति. प्रतिपन्न द्रारा कियेगये दोषपूणं प्रतिषेध का सदुत्तरन देकर 
उन प्रतितेध का दोचपूर्णं उत्तर देदेता है । एेसी कथा मे सव मिलाकर वादी- 
प्रिवरःदी लोन को तीन-तीन वार वोलने का ्रवसर दियाजाता है, धिक नहीं । 
कवक फली चर्चा मेँ उपयुक्तं यास्त्रीय युक्तिनिरूपण न होकर निरर्थक कथाक्रम 
रटजाता टै । चर्चा की एसी स्थिति को "पटुपक्षौ कहाजाता है । इसमे तीन पक्ष 
(चलने करे ग्रवरसर) वादी के तथा तीन प्रतिवादी के होते है। इसी भ्राधार पर 
टमका उक्त नाम दियागया है । इसका क्रम इसप्रकार है- 

वादी श्रपने पक्त कीं स्थापना करता है-'शब्द भ्रनित्य है ,-प्रयत्न के श्रनन्तर 
उत्पन्न हानि ने, -घट श्रादि कै गमान । इसके उत्तर में प्रतिवादी क्ता है- 
दाव्द के श्रनिव्यत्न में वादी ने जो हेतु-प्रयत्नानन्तरीयकत्व' प्रस्तुत किया, वह्‌ 
ग्रनकान्तिकदटै; पूर्णरूपसे साघ्यका साधक नहीं है । अ्रथवा प्रतिवादी इसप्रकार 
उत्तर देता टै -गब्द के श्रनित्यत्व पक्ष को मानने पर 'प्रयत्नानन्तरीयकत्व' हेतु 
दा की =त्पत्ति को प्रकट करता है, श्रभिष्यक्ति को नहीं; इसमे कोई विशेष- 
हेतु नहीं टै; जिससे शघ्द की उत्पत्ति मानीजाय, ग्रभिव्यक्ति न मानीजाय। 
प्रतिवा्ची द्वारा ठेसा ग्राक्षेप क्रियेजाने पर यदि वादी का उत्तर टे 


प्रतिषेधेऽपि समानो एोपः 1 ३६ । (५०२) 


| प्रतिपेये | प्रतिषेध में [रपि] भी [समानः| समान [दोषः] दोष हे । 
तो वादी का यह उत्तर भी प्रतिवादी के समान दोषपुणं है । प्रतिवादी के 
ग्राक्षेन का उत्तर स्थापनावादी इसरूप में प्रस्तुत करता है-यदिमेरे पक्षमें 


९५ 


॥ 


~ -- - ` 


१. श्रात्मा बुद्धया समेत्याऽर्थान्‌ मनो युते विवक्षया 1 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्तूच्चरन्‌ मन्दं ततो जनयति स्वरम्‌ ॥ [ वर्णोच्चारण शिक्ा| 
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ग्रनेकान्तिकि दोष दहै, तो तुम्हारे वारा कियेगये प्रतिपेधमें भी ग्रनकान्तिक दोप 
दै । वह कुछ प्रतिषेध करतारहै, कुछ नहीं । श्रनेकान्तिक दोन से तुम्हारे श्रभिमत 
ग्रथं का प्रसाधक है। श्रथवा, चाव्दं के नित्यत्व पक्षमें भी प्रयत्न के ग्ननन्तर गव्य 
की श्रभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं; इसमें कोई विलेपटिनु नटीं है । यदि प्रयत्न 
से पदाथ की प्रभिव्यक्ति मानीजाती है, तो उत्पत्ति भीक्योन मानीजाय ? 

इसप्रकार का कथन दोनों पक्षो मे समानदटै। दोनों के लिए विशेष द्ेतु 
काश्नभाव समान दहै, तथा दोनों ्रनैकान्िकरँं। वादीने प्रतिवादी के भ्राक्षेप 
का उसीके समान उत्तरदेनेमेंश्रपनेदटेतु को प्रनैकान्तिक, तथा ग्रपने पक्ष की 
पृष्टिमें विशेपदहेतु के ग्रभाव को स्वीकार करलिया। फलतः यदि प्रतिवादी 
का उत्तर दोपपूणंहै,तो उसके समाघानमें वादी केद्वारा दवियागया उत्तर नी 
उसीप्रकार दोपपूणं है ।। ३६९ ॥ 

इसप्रकार की चर्चाका होना प्रत्येक जातिकै प्रयोग में सम्भव दै, श्राचा्यं 
सूत्रकार ने इसका प्रतिदे किया-- 


सवेत्रेवम्‌ ।। ४० । (५०३) 


[सवत्र | समस्त जाति-प्रयोगों मे [एवम्‌] इसप्रकार (समान दोप का 
उद्भावन करने) को चर्चाका उभर ग्राना सम्भवे 
साघम्यसम प्रादि समस्त जाति-प्रयोगोँं में प्रतिवादी हारा दियेगये वादी 
के उत्तर्‌ का-यदि वादी उसीके कथन के श्रनुरूप ्रपना-समाधानप्रस्तुन करता 
दै, तो दोनों पक्न समानरूप से दोपपूर्णं रहते हैँ । ४० ॥ 
चचां की एेसी स्थिति को प्राचायं सूत्रकार ने स्पष्ट किया-- 


प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेधदोषवहोषः ।। ४१ ।। (५०४) 


 प्रतिषेवविप्रतिपेधे | प्रतिषेध का (उसी के ्रनुरूप) विप्रतिषेध करने पर 
[ प्रतिषेधदोपवत्‌ | प्रतिपेधमें दोष के समान [दोपः ] दोप होता है (विप्रतिपेधमें ) । 

स्थापनावादी के पक्ष में ग्रनंकान्तिकत्व ग्रादि किसी दोप का उद्भावन 
कर प्रतिवादी उसके पक्ष का प्रतिषेध करता दै । श्रनन्तर स्थापनावादी उसका 
उत्तर देते हए यदि प्रतिवादी दारा प्रस्तुत प्रतिषेव में उसीके श्रनुरूप शग्रनेका- 
न्तिकत्व' श्रादि दोष का उदुभावन करतारहै, तौ वादी द्वारा प्रस्तुत इस-प्रतिपेध 
के प्रतिषेध-में मी समान दोपदै। एेसी चर्चाको छहं पक्षों (वोलने कै पर्यायो) 
को इसप्रकार समभनां चाहिए- 

षटपक्षी चर्चा का प्रकार--वादी श्रपने पक्ष की स्थापना करता ह-शब्द 
ग्रनित्य है ,-प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न हौने से,-घट श्रादि के समान ।' इस- 
प्रकार साधनवादी के द्वारा प्रपने पक्ष की स्थापना करना-प्रथम पक्ष हे । 
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यहां चछ पक्षां को समकाने ग्रयवा स्पष्ट करनं के लिण स्थापन“पक्ष के 
प्रतिपद करने की भावना से समीपदहोने के कारण,उदाह्‌रणकरूप मे "कायंसमः 
जाति का प्रयोग करलेतेर्ह। वसे वक्ता की इच्छ; वसार अथवा योग्यता व जान- 
कारी श्रादि के ग्राघार पर प्रत्यक जाति-प्रयोग मे इसका उपयोग टोमक्ता टै। 

वादी द्वारा स्थापित पक्ष का प्रतिवादी जाति-प्रयोग द्वारा प्रतिषेध करता 
टै--“खव्द नित्य है, उत्पन्न"-प्रध्वंसी न होकर स्थिर है,- प्रयत्न कै ग्रनन्तर दोन 
स,-व्यवटित घट्‌ श्रादि के समान । स्थापनावादी हारा प्रस्तुत हेतु मे भ्रनेका- 
न्तिकत्व म्रथवा विश्लेष हैत्वभाव प्रादि दोप की उद्‌भावनास स्थापनपिभ क्रा 
प्रतिषेध करनेवाल दूपणवादी का यह कथन प्रस्तुत चर्चामें "द्वितीय पक्ष । मूत्र 

डसीको 'प्रतिपध' पदर कटागया है; ग्रधवा इसीको म्रभिव्यक्त कारन कतिषु 

सूत्र मं "प्रतिषेध! पद काप्रथोगहुभ्राहै। 

प्रयत्नानन्त रीयक्रत्व हेतु -उत्पन्न होकर नष्ट होजानेरूप (उत्पन्न-परभ्वंनित्व 
रूप) -ग्रनित्यत्व का एेकान्तिकरूप से साधक नटीं है, क्योकि यह्‌ चिरस्थायी 
व्यवहित घट्‌ ग्रादि पदार्थो की ग्रभिव्यक्तिमंमभी हेतु रहता है। अ्रथवा, प्रयत्न के 
ग्रनन्तर वस्तु की उत्पत्ति होती है, ग्रभिन्पक्ति नहीं; इसमें कोई विशेष देतु नरीं 
टै । इसप्रकार स्थापना-पक्ष में 'ग्रनंकान्तिकत्वर' प्रथवा 'विश्ेप हेत्वभाव'-दोप 
का उद्भावन कर प्रतिवादी ने उसका प्रतिपेवे किया। चर्चामें प्रतिवादी का ग्रह्‌ 
प्रथम पयाय "द्वितीय पक्ष है। 

प्रतिवादीने जो दोप स्थापनावादी के पक्त में उभारे, उसका उनर देने 
के लिषु स्थापनावादी उन्दी दोषों को प्रतिवादी के पक्ष में प्रकट करता हृग्रा जव 

कता टै-यह्‌ स्रनेकान्तिकत्व' श्रथवा 'विशेपहेत्वभाव'-दोष तुम्हारे वारा प्रस्तुत , 

प्रतिषेध-पक्षमें भी समान रै। यह चालू चर्चामें 'तृतीयपक्षहै। सूत्र में 

ट्सको "विप्रतिषेध! पद से कटागया है। चर्चा मं स्थापनावादी के वोलने का यह्‌ 

"द्वितीय पर्याय' अ्रथवा दूसरा श्रवसर है। 

इसका उत्तर देते हुए प्रतिवादी जव यह्‌ कहता है-तुम्दारे इस विप्रतिषेध 
में भीतो श्रनेकान्तिकत्व श्रादि दोष उसीप्रकार विद्यमान हैँ । चाल्‌ चर्चामे यद्‌ 

"चतुथ पक्ष' दै । यह्‌ प्रतिवादी के बोलने का दूसरा श्रवसर श्रथवा द्वितीय पयि 

टै ।। ४१ ॥। 

१. न्याय-सिद्धान्त में शब्द को शद्विक्षणावस्थायी' मानाजाता है \ इसीको “उत्पन्न- 
प्रध्वंसी" कहते ह । प्रथम क्षण में शब्द उत्पन्न हृश्रा, वसरे क्षण मे ठहार, 
तीसरे में नष्ट होजाताहै। श्ञब्द कौ इसी स्थिति को प्रकृत में “श्रनित्य' 
पदसे कहागयाहे। 


५२३२ न्याय दलनम्‌ | प्रथम 


घट्पक्षी का पञ्चम पक्ष--चर्चा के चार पक्ष खष्ट होजाने पर्‌ सूत्रकार 
पञ्चम पक्ष का तिद करता है- 

प्रतिषेधं सदोषनभ्युपेत्य प्रतिष्रेधविप्र तषेधे समानो दोषप्रसद्धो 

मतानुज्ञा ।। (४२॥) (५०५) 

[प्रतिषेधम्‌ | प्रतिपेघ- द्वितीय पक्ष) [सदोपम्‌] दोपसहित को | ग्रभ्यु- 
पेत्य } स्वीकार करके | प्रतिपेधविप्रतिपेवे | प्रतिषेध के विप्रतिषेध मे (त॒तीयपक्ष 
मे, ब्र्थात्‌ दूसरी वार बोलते हए चतुर्थपक्ष से ग्रापने [समानः] समान (जौ दोप 
द्वितीयपक्ष में, तुतीयपक्ष मे बोलते हृए स्थापनावादी ने वताया, उसके समान) 
| दोपगप्रसंगः] दोष प्रसक्त करना [मतानुज्ञा] मतानुजादै, दूसरे के मत को 
स्वीकार करलेना है । (यह निग्रहस्थानमें ्राने का प्रवसर टै; यह 'पंचमपक्ष 
हे) । 

पञ्चम पक्षम चर्चा-प्रसंगसे श्रपने बोलने की तीसरी वारी में स्थापना- 
वादी कट्रहा है-तृतीयपक्ष से बोलते हए (वोलने की श्रपनी दूसरी वारी मे) 
मने प्रतिषेध (प्रतिवादी के वोलने की पहली वार में द्वितीयपक्ष से कियेगये 
स्थापना के प्रतिपेध) को प्र्नकान्तिक ग्रादि दोप-राहित वताया । चतुर्थं पक्ष से 
बोलते हुए प्रपने बोलने की दूसरी वारी में प्रतिवादी ने श्रपने प्रतिषेध (द्वितीय 
पक्ष) को सदोप स्वीकार करलिया, उस दोष का उद्धार तो किया नीं; मेरे 
तृतीय पन्तं वही दोप प्रसक्तं करदिया । इसप्रव।र प्रतिवादी द्वारा ्रपने प्रतिषेध 
(द्धितीय पक्ष) को उस दोप से युक्त मानेना-जिमे स्थ्रापनावादी ने उद्घाटित 
करिया--'मतानुजा' नामक निग्रहस्थान का श्रवमर दषणवादी केलिये प्राजाता 
टै । इराका तात्य है-श्रपने विरुद्ध कदी वात का प्रत्याख्यान न कर उसे 
स्वीकार करलेना । ेसा वक्ता च्चाप्रसंग में निगृहीत होकर भ्रागे बोलने का 
ग्रपना ग्रविकार खोव॑ठता है। यट "पञ्चम पक्ष' है, जिसमें स्थापनावादी पटूपक्षी 
च्चा के प्रसंगस तीसरी वार वोलने का श्रवसर प्राप्त करता है ।॥ ४२॥। 

षट्पक्षी का षष्ठ पक्ष--पटूपक्षी चर्चा के पञ्चम पक्ष का निर्देशा कर 
सूत्रकार ने पष्ठ पक्ष का स्वरूप बताया--- 


स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपत्युपसंह्‌।रे हेतुनिदज्ञे परपक्ष- 

दोषाभ्युपगमात्‌ समानो दोषः ।। ४३ ।1 (५०६) 

[ स्वपक्षलक्षणापेक्नोपपत््युपसंहारे | ग्रपने पक्न से लक्षित जाति- प्रयोग से 
उभरे पक्ष कीसिद्धिको वताने वाले | हेतुनिर्देये] हैतुनिर्देश में (पञ्चम पक्ष मे) 
[परपक्नदोपास्युपरगमात्‌ | पर पक्ष के दोपकास्वीकार करलेनेसे | समानः| समान 
[दोषः | दोप दै (चतुश्र पक्ष के समान पञ्चम पक्षमें भी मतानुज्ञादोष दहै; यहं 
प्रतिवादी द्वारा कटागया पटूपक्षी चर्चा का "ष्ठ पक्ष' है) । 


श्राद्धिक | पञ्चमोऽध्यायः ५२३३ 


जो मतानुज्ञा दाप स्थापनावादी ने पञ्चम पक्ष द्वारा प्रतिवादी के चतुथं 
पक्षम प्रयवत फिया, वही मतानुज्ञा-दोप प्रतिवादी ने षष्ठ पक्ष द्वारा स्थापना- 
वादी के तनीय पक्ष में वताया । यह्‌ भाव सूत्रपदों से कंसे प्रभिव्यक्त होता दै, 
यह्‌ समभना चाटिय। 

'स्ववक्ष' र्श्रापनावादी द्वारा स्थापित प्रथम पक्ष है-उसस लक्षित जाति- 
प्रयाग द्वितीय प्रक्ष दै । जवर वादी प्रथम श्रपने पक्ष की स्थापना करता है, उसी- 
पर प्राघ्ारित प्रतिवादी जाति करा प्रयोग करता है। इसलिए स्वपक्ष से लक्षित- 
प्ररित-उन्धापिन लान मज 'स्वपक्षलक्षण' जाति का प्रयोग हुश्रा। इसप्रकार 
(स्वप्न प्रशध्रमपध्, तथा (स्ववक्षलक्षण'.- द्वितीय पक्ष, जातिप्रथोग। उसकी ग्रपेक्षा 
से लानवाला पक्ष (तनीय पक्ष' हूग्रा । जाति का प्रयोग होने पर स्थापनावादी 
तृतीय पक्ष स उका उत्तर देता रै, इसलिए नृतीय पक्ष-“स्वपक्षलक्षणापेक्ष 
ट््रा। उसकी उपर्पाति का उप्रसहार-सिद्धि का कथन-पजञ्चम पक्ष द्वारा किया- 
गया । ग्रतः 'रववन्नलक्षणापन्नोवपन्यूपमहार हृग्रा पञ्चमपक्ष। 

"पञ्चम पश्न' स्थापनावादी कैद्रारा प्रस्तुत होता दै । स्थापनावादी यहाँ 
ग्रपने द्रारा प्ररनुतन (तृतीय पक्ष' की पुष्टि के लिण कथन करता है । प्रतिवादीने 
"द्वितीय पक्ष! द्वारा प्रधम पक्ष' में श्रनेकान्तिकत्व श्रादि दोप प्रकट किया। 
स्श्रापनावादीने वही दोप "तृतीय पक्ष' से द्वितीय पक्ष मं वताया । अ्रनन्तर 
प्रतिवादी ने "चनु पक्षम उसी दोप को तृतीय पक्ष' में निदिष्ट क्रिया । तब 
(तृतीय पक्ष" की पुष्टि के लिपु "पञ्चम पक्षः ह्वारा स्थापनावादी कहता है-तृतीय 
पक्से प्रतिवादी के द्वितीय प्क्षमेजो दोप प्रकट क्ियागया, उसका समाधाननं 
कर प्रतिवाद्रीने उसी दोप को चतु पक्षद्वारा तृतीय पक्ष में वतादिया । इससे 
स्पष्ट होता टै द्विनीय पन्न में परपक्ष (स्थापनावादी) द्वारा प्रस्तुत दोष को 
प्रतिवादी ने स्व्रीक्रार क्रिया, ग्रतः यट मतानुजानिग्रस्थान का ्रवसर भ्राजाता है। 

स्श्राणनावादी कै इस कथन पर्‌ प्रतिवादी "पष्ट पक्ष'केषरूपमें कहता है- 
पञ्चम पक्षमे स्थ्रापनावादीनेजो दोप प्रतिवादी पर निर्दिष्ट किया, वहु ठीक 
उसीप्रकार स्थापनावादी पर भी लागू टोता है । दह्ितीय पक्षसे प्रथम पक्षम 
ग्रनैकान्तिकरत्व दोप प्रकट क्रियागया । उसका समाधान न करके प्रथमपक्षवादी 
(स्श्राणनाव्रादी) न उसी दोप को तृतीय प्रक्षद्रारा प्रतिवादी के द्वितीय पक्षमें 
दिखाया । इसन स्पष्ट होता टै- परपक्ष (द्वितीयपक्ष) द्वारा दिखायेगये प्रयमपक्ष- 
गत दाप को स्थापनाव्रादी ने स्वीकार करलिया। इसलिए वहु भी मतानृज्ञा 
निग्रटस्श्रान की लपेट मं भ्राजने से समानदोपका भागी है। चालू षट्पक्षी 
च्चा मं यट "षष्ठ पक्ष' टै । 

एसी चर्चामं वादी-प्रतिवादी दवारा एक-दूसरे पर केवल भ्रारोप-प्रत्यारोप 
चलता दै, स्राक्षेष करे सदुत्तर दियेजाने का प्रयास नहीं होता । इसलिए "षष्ठ 
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पक्ष' तक ग्राकर चर्चा को समाप्त करदियाजाता है । इसमें प्रथम, तृतीय, पंचम 
पश्च स्थापनावादी के होते है, तथा द्वितीय, चतुथं, षष्ट पक्त प्रतिपेधवादी ्रथवा 
प्रतिवादी के होते दह। इनकी साधुता-ग्रसाधुता का विचार करने पर स्पष्ट हो- 
जाता है-चतुर्थं ग्रौर पष्ठ पक्ष समान रूपसे पुनरुक्त-दोपयुक्त रहते ह 1 चतुर्थं 
पक्न में परपक्ष की समान-दोपता कटीजाती है (सूत्र, ४१) । तथा षष्ठ पक्षमंभी 
पररपक्ष के स्वीकारसे समान दोप का निर्देश कियाजाता है (सूत्र ४८३) । 

इसीप्रकार तृतीयपक्ष भ्रौर पञ्चमपक्ष में समानरूप से पूनरुक्त-दोप सामने 
ग्राताद्े। तत्षीय पक्ष में यह वात कही ग्ई-प्रतिपधमंभी समानदापटें 
(सूत्र ३६)"-यहां दोप की समानता को स्वीकार किथागया टे । पञ्चमपक्षमेभी 
प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समान दोपदै (सूत्र ४८१)~-यह कहकर प्रतिषेध के 
दोप को स्वीकार करलियागयाहै। दोनों पक्षों में वही एकवात कटीजाने स 
पुनस्क्त-दोप स्पष्ट होता है । किसी विदोप श्रथ का कथन यटा नहा ट्‌ । इत 
प्रकार पञ्चमपक्त श्रौर षण्ठपक्षमें एक दही वात को दोहराने सं पुनस्क्त-दोप 
तथा तृतीयपक्ष रौर चतुर्थपक्ष में विरोधी पक्षको स्वीकार करनं स मतानुज्ञा 
एवं प्रथम-द्वितीय पक्षे में स्वपक्ष-साधक विशेष दहेतु का श्रभाव रहतादट्‌ । इस- 
प्रकार पटपक्षी चर्चा में स्थापनापक्ष ग्रौर प्रतिपेधपक्ष दोनो मंसे किसी पक्ष को 
सिद्धि नदीं होती; दोनों ्रसिद्ध मानेजाते है । 

पट्पक्नी चर्चा उसी दशा में प्रवर्त होती है, जव स्थापनावादी ग्रणने पक्त 
पर जाति-प्रयोग का सदुत्तर न देकर प्रतिवादी पर समान दापका श्रारापकरनं 
लगता है । इस श्रवस्था में दोनों पक्ष श्रसिद्ध रहते ह । य।द स्थापनापक्ष पर हए 
जाति के प्रयोग का स्थापनावादी सदुत्तरदेतादटै, जसे कायसम' जातिप्रयोग 
(सूत्र, ३७) का उत्तर प्रगले सूत्र से दिखायागया दै, तौ घ्राने प्रतिवादी कौ बौलन 
का ्रवसर न रटने से पट्पक्षी चर्चा प्रघृत्त नहीं होती । प्रथमपक्ष (स्थापनापक्ष) 
ग्रौर द्वितीयपक्ष (प्रतिषेधपक्ष) के प्रस्तुत टोजाने पर तृतीयपक्ष स स्थापनावादी 
यदि जातिप्रयोगल्प प्रतिषेध का समाधान यथार्थरूप से करदेतादै, ग्रौर जाति 
के प्रयोग को विलोपहेतुनिर्देशपूर्वक स्पष्ट बतादेता दै, तो स्थापनावादी का प्रम 
पश्च सिद्ध होजाता है, पट्पक्षी का श्रागे कोई श्रवसर नहीं रहता ।। ४३॥। 


इति श्रीगौतमीयन्यायदर्शंनविदययोदयमाप्ये 
पञ्चमाध्यायस्य प्रथममा्भिकम्‌ । 
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अथ पञ्चमाध्यायस्य द्ितीयर्म्ाह्निकम्‌ 


पञ्चावयवनिदेरपूर्वक पक्ष की स्थापना होजाने पर उसमें विप्रतिपत्ति श्रौर 
ग्रप्रतिपत्ति के विविध प्रकार होने के कारण जाति ओ्रौर निग्रहस्थान के श्रनेक 
भेद टौजाते दै, यहं संक्षेपसे प्रथम [१।२।२० | सूत्रकार ने बताया । उसी- 
के ्रनुसार गत ग्राह्िक में चौवीत जाति-प्रयोगों का विवरण विस्तार के साथ 
कियागया है । उसके श्रनन्तर प्रस्तुत ग्रा्लिक मे निग्रहस्थानों का निरूपण 
कत्तव्य टै । 

निग्रहस्यान पराजय का श्रवसर-निडचय टी निग्रहस्थान चर्चा मे पराजय 
वा सूचक मानाजाता है । जव चर्चा के श्रवसर पर कोई वक्ता ्रपने विरोधीज्ञान 
ग्रधवा ग्रजान के कारण प्रतिपक्ष का सदृत्तर नहीं देपाता, तव उसके लिए यह्‌ 
ग्रवरसर भ्राजता है । कथाप्रसंग में एेसी स्थिति प्रतिज्ञा भ्रादि अ्रवयवों के म्राधार 
पर उभर भ्राती दहै, श्रथवा उभारलीजाती है । इसमे तत्त्ववादी श्रौर प्रतत्त्ववादी 
दोनों चिर सकते टै । तात्पयं है-पह श्रावइ्यक नहीं कि इस लज्जास्पद अ्रवसर 
का चिकार ्रतत्ववादीदहीदहौ; कभी तत्त्ववादी भी इसको लपेट में श्राजाता 
है । यथावसर यह्‌ स्पष्ट होजायगीा । श्राचायं सूत्रकार ्रव निग्रहस्थानों का 
विभाग वताता हे- 


प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासो 
हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरथकमविज्ञाताथमपाथकमप्राप्तकालं 
स्यूनसधिकं पुनरुक्तसननुभाषणसनज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो 
मतानुक्ञा पयनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगोऽप सिद्धान्तो 
हेत्वाभासाइच निग्रहस्थानानि |) १ 11 (५०७) 


[ प्रतिज्ञाहानिः" ** * टेत्वाभासाः | प्रतिज्ञाहानि, प्रतिनज्नान्तर, प्रतिज्ना- 
विरोध, प्रतिज्नासंन्यास, टेत्वन्तर, ग्रथान्तिर, निरथेक, श्रविज्ञातार्थ, ग्रपा्थंवः, 
ग्रप्राप्तकाल, न्यून, ्रधिक, पुनरुक्त, ग्रननुभाप्रण, ग्रान, ग्रप्रतिभा, विक्षेप, 
मतानुज्ञा, पयं नुयोज्योपेक्षण, निरनुयोज्यानुय्रोग, ग्रपसिद्धान्त, देत्वाभास्र [च] 
तथा [निग्रहस्थानानि| निग्रहस्थानं । 

वाईस निग्रहुस्थाने--प्रतिज्ञाहानिसे प्रारम्भ कर हेत्वाभास-पयेन्त निग्रह्‌- 
स्थानों की संख्या वार्टसदटै। ्रागे समस्त प्रा्निक मं एक-एक निग्रस्थान कां 
यथाक्रम लक्षण प्रस्तुत किथागयाद।। १॥ 

प्रतिज्ञाहानि सवंप्रथम श्राचायं सूत्रकार ने प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान का 
लक्षण वताया-- 
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ध्रतिद्ष्टान्तध्मभ्यिनुज्ञा स्वद्ष्टान्ते 

प्रतिज्ञाहानिः ।\ २॥ (५०८) 

| प्रतिदुष्टान्तघ्रमाम्यनुजा | विरोधी दृष्टान्त के घमं को स्वीकार करनेना 
| स्वदुष्टान्त | श्रपने दृष्टान्त मे, | प्रतिज्ञाहानिः] यह प्रतिजाहानि नामकः निग्रह 
स्थान टे । 

वादी ग्रपने प्रतिजात प्रथं की पञ्चावयव वाक्य द्रारा स्थापना करता टै- 
रवद श्रनित्य है (प्रतिना); इन्द्रियभ्राद्यदहोनेसे (हेतु); जो इच्दरिय्रम्राह्य होना 
है, वट्‌ ्रनित्य होतादै, जते चक्षु-इन्द्रिि से ग्राह्य ग्रनित्य घट (व्याप्तिनिर्देग- 
पूवक दृष्टान्त); शब्द भी श्रोत्र-डन्दरिय संग्राह्य टौता दै (उपनय); ग्रतः वह्‌ 
दन्द्रियग्राह्य घट के समान श्रनित्य दह (निगमन) । 

स्थापनावादी द्वारा इसप्रकार ग्रपना पश्च स्थापित करदेन पर उसके विगसोध 
मे प्रतिवादी कर्टता है-गव्द नित्य टै (प्रतिजा); इच्दरियग्राह्यटोनेसे (दतु); जो 
इन्द्रियग्राह्य होता हे, वह्‌ नित्यद्ोतादै, जैसे चक्षु प्रादि इच्द्रियग्राह्य सामान्य 
घटत्व ्रादि जाति, (दृष्टान्त); शाब्द भी शनोत्र-उन्द्रियग्राह्य है (उपनय); ग्रतः 
सामान्य के समान नित्यटै। 

प्रतिवादी हारा श्रपन पक्त का प्रतिप होनेपर यदि स्थापनावादी यह कलने 
लगे-'जंये इन्दियग्राह्य सामान्य नित्य द्व, भने द्री उसीप्रकार घट नित्य रहो । 
इसप्रकार कर्टृता हुभ्रा स्थापनावादी श्रपने पक्ष के साधक दृष्टान्त में विरोधी 
दृष्टान्त के नित्यत्व धमं कोस्वीक्रार करता हृग्रा प्रतिन्नादि निगमन-पर्मन्त 
पञ्चावयव वाक्य से साधनीय पक्ष कोष्ट वंठना है । श्रपने पक्न के उपपादनं 
हारा जिस प्रतिज्ञाको सिद्ध करना चा्टता धा, उमीकी हानि करनेता है । यह 
उसके पराजय का स्थान टै । 

यद्वि स्थापनावादी प्रतिवादी के कथन का यहं कहकर उत्तरदेता> कि 
इन्द्रियग्राह्यत्वरूप नित्यानित्यसमान घमं से वट का नित्यत्व सिद्ध नहीं होसवकता ; 
क्योकि, कृतकत्वर ग्रथवा प्रघत्नानन्तरीयकत्व विदेप धमंसेषट का श्रनिल्यत्व 
प्रमाणित है, तथा उसके समान शब्द का श्रनित्यत्व सिद्ध दहै । एेसी दना में प्रति- 
वादी का परश्च पराहत हीजाना है, तथा स्थापनावादरी के निगृहीत होने का श्रवमर 
नहीं रटता ॥ २॥ 

प्रतिज्ञान्तर-- प्रतिज्ञाहानि के प्रनन्तर सूत्रकार ने 'प्रतिन्नान्तर' निग्रह 
स्थान का स्वरूप वताया-- 


प्रतिनज्ञाताथंप्रतिषेधे धर्मविकल्पात्‌ तदथनिद्शः 
प्रतिज्ञान्तरम्‌ ।। ३ ।! (५०६) 
| प्रतिज्ञाताधप्रतिपेधे | प्रतिज्ञात ग्रथ का प्रतिषेध कियेजाने पर (प्रतिवादी 
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के दारा, | धरमविकत्पात्‌ | धर्मं के विविघ्र प्रकार सेद्र्धान्‌ धघमभेदम |तद्‌- 
ग्रभनिदंयः| उम (प्रतिज्ञातः श्रं की सिद्धि) के लिण तिदय करना ‹धम- 
विकल्प का) | प्रतिज्ञान्तरम्‌ | प्रतिज्ञान्तर नामक निग्रहस्थान टोतादै। 

स्थरावनावादी का प्रतिजात श्रथ हे-जव्द श्रनि है, इन्द्रियग्राह्य टेनिस, 
प्ट वेः समान । प्रतिवादी टस ग्रथ का प्रतिषे कवारना हे-गन्द नित्य दहै, इन्द्रिय 
प्य लीने ग, सामान्य की तरह । इसप्रकार प्रतिज्ञात ग्रथ का प्रतिषेध किये- 
जाने पर, स्थरापनावादी दष्टान्त {घट) ग्रौर प्रतिदष्टान्त {नामान्य) में रन्द्रिय- 
ग्राह्यत्व रामानधम का मानतहण कट्‌ता टै--इनमे यथाक्रम श्रसवगतल्व ग्रौर 
'सव्णनन्ने' वमभदमभी टै। घट म्रसत्रगत 'णकर्देगी) तथा सामान्य सत्रेणत 
(व्यापी) दाता टे । म्रपने पूरवंप्रतिज्ञात ग्र्थ-जव्द के श्रनित्य-की सिद्धि कैः लण्‌ 
वह स्रय घट कै ग्रसवंगत होने का निर्दंग करता दै । उसक्रा तात्पर्यं है-घट ्रसव- 
गत रै, तथा गब्द भी ग्रसवरगतदै। इसप्रकार ग्रसर्वेगत गत्द को श्रन्वंगत घट 
केः समान च्रतित्य मानना चादटिण | नवेगत सामान्य के समान नित्य नटीं । 

ट्स कथाप्रसंग में पहली प्रतिज्ञा दै-याव्द श्रनित्य दै । जव प्रतिवादीने 
सामन्यमे टतु को ्रनकान्तिक वताकर उसका प्रतिपेध किया, तो उसको 
प्रतिपे्से वचाने मे लिए वादी दूसरी प्रतिज्ञा करता हू-याव्द ग्रसवेगत टं । यह्‌ 
“प्रतिजान्तर' नामक निम्रहस्थान हाता 

यहं पूर्व प्रतिज्ञा को वचाने कै लिए उपयोगी होनेषर्‌ भी निग्रहस्थान वों 
मानागया ? निग्रहस्थान होनेका कारण है-. सका निरर्थक प्रयोग । किरी साध्य 
की सिद्धि कै लिष्‌ साधनरूपमं टतु एवं दृष्टान्त का उपयोग कियाजातः ट 1 
प्रतिज्ञा किसी ग्रन्य प्रतिज्ञा का साधन नही होता । इसलिण इसरू्प म उसका 
प्रमोग व्यथं दहै, इसीकारण वहु निग्रहस्थानं । यदि स्प्रापनावादी प्र्तिपेध्र का 
प्रतीकार गन्द व घट के विजेप धर्म करृतकत्वकै प्राधार पर करदेता हे, तो प्रति- 
दष्टान्त सामान्य प्रतिषेध के करनेमें पगहत होजातादटै । एसा सदुन्र्‌ न दक्रर 
ग्रन्य प्रतिज्ञा द्वारा पक्ष को वचने की प्रवर्ति वक्ता के ज्ञाननेधित्य अ्रथवा 
प्रतिभाश्ञेथिल्य को प्रकट करती दहै। यह्‌ दा निग्रहीत होने का अ्रवस्तर 
है ।। ३॥ 

प्रतिज्ञाविरोध--क्रमप्राप्त प्रतिज्ञाविरोधः का लक्षण भ्राचायन किठा-- 


प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञादिरोधः \। ४ ।! (५१०) 


| प्रतिज्ञाहैत्वोवि रोधः] प्रतिज्ञा प्रौर दहेतु परस्पर जहां विष्टर टो, वह 
| प्रतिज्ञाविरोधः | प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान होता दै। 

स्थापनावादी प्रतिज्ञा करता है--द्रव्य, गुणादि पदार्थों से ग्रतिरिक्तदे।' 
उसकी सिद्धि के लिएटेतु देता है-रूपश्रादि गुणों से भिन्न किसी प्रदाथके 
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उपलनव्धन होने से'। यदं प्रतिना ग्रौर दहेतु में परस्पर विरोधदहै। यद्वि गृण 
परादि से प्रतिरिक्त द्रव्य पदार्थ दै, तो 'ल्पादि गुणों से भिन्न पदार्थं की उपलब्धि 
कान टीना उपपन्न नहीं होता । क्योकि गुणोंसे ग्रतिरिक्त द्रव्य यदिदहै, तो 
वह्‌ रूपादि गुणों से भिन्न श्रवदय उपलव्य होगा; उसकी श्रनुपलव्ि कैम ? 
यदि देतु-निदेय के ग्रनुसार रूपादि गुणों से भिन्न कोई पदाथे उपलब्ध नहीं होता, 
तो गुणादि से श्रतिरिक्त द्रव्य के होने की प्रतिज्ञा करना निराधार टौजाता है। 
इसप्रकार स्थापनावादी द्वारा प्रयुक्त इन प्रतिज्ञा ्रौरदैतु का परस्पर विरोधदहै। 
चचा मं एेसा प्रयोग करनेवाला वक्ता "प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान से 
निगृहीत एवं पराजित मानाजाता टै । 

ट्स पराजयमें ्राधारयटी दहै कि वाक्यमें हतु वह होना चाहिये, जो 
प्रतिज्ञात साध्य ब्र्थं का साधक हो । परन्तु यहाँ साधक होने की जगह्‌ उल्टा 
वह उसका विरोध करतादटै।। ८॥ 

प्रतिज्ञासंन्यास-- क्रमप्राप्तं श्रतिज्नासंन्यास' निग्रहस्थान का सूत्रकारने 
स्वरूप वताया-- 

पक्षप्रतिषेे प्र तिज्ञातार्थायनयनं प्रतिज्नासंन्यासः।। ५।।(५११) 


| पक्ष प्रतिषेधं | स्थापित पक्ष का प्रतिषेध कियेजानेपर | प्रतिज्ञातार्थाप- 
नयनम्‌ | प्रतिज्ञात प्रथ कोछीड वेटना (उसके कटैजाने से नक्रार कर देना) 
[प्रतिज्ञासंन्यासः| प्रतिज्ञासन्यास नामकः निग्रहस्थान है । 

स्थ्रापनावादी श्रपने पक्ष की स्थापना करता है-"गव्द ्रनित्य दै, इन्द्रिय- 
ग्राह्य होन स' । प्रतिवादी नित्य, इउल्द्रियग्राह्य 'सामान्य' का उदाहरण देकर इसका 
प्रतिपेध करता दै-चाव्दय नित्यदटै, इन्द्रियग्राह्यटोने से, सामान्य के समान'। 
तिल्य (सामान्य' इन्द्रियग्राह्यदटै, तव इन्द्रियग्राह्य गघ्द भी नित्य होना चाहिए । 

डम प्रतिपेध से घवडाकर सदृत्तरन दियेजानेकी दल्ला में स्थापनावादी 
कट्‌ उटता है-"यट्‌ किसने कटा-गव्द श्रनित्यदै ?' शव्दकी अ्रनित्यतासे नकार 
कर श्रपने पूर्वे-प्रतिन्नात प्रथं “ब्द श्रनित्यहै' का श्रपलाप करदेता है । चर्चा में 
पेना कथन प्रतिजासंन्यासः नामक निग्रटस्थान हे । वक्ता मानो प्रपनी प्रतिज्ञा 
से 'संन्यास' लनेतादटे।। ५॥ 

हेत्वन्तर निग्रहस्थान--्राचार्यं सूत्रकार क्रमप्राप्तं (देत्वन्तर' कवा लक्षण 
वरना हे-- 

ग्रविशेषोक्ते हेतौ प्रतिपिद्धे विशेषमिच्छतो 

हेत्वन्तरम्‌ ।। ६ ॥ (५१२, 

| ग्रविलेपाक्ते | सामान्यल्प.ः से प्रयुक्त | हतौ] हेतु का | प्रतिपिद्धे | 
प्रतिपेध क्रियेजाने पर्‌ | विलपम्‌ | विशेष हैतुप्रयोग को | इच्छर्तः| चाहते हृ 


श्राह्लिक | पञ्चमोऽध्यायः ५३६ 


ग्रयवा करते हृषु वक्ता का एसा कथन [हैत्वन्तरम्‌ ] हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान 
मानाजातादह। 

स्थापनावादी ्रपने पक्ष की सिद्धि के लिए स्थापना करता है-'यट्‌ समस्त 
व्यक्त जगन्‌ एक प्रकृति (उपादानतत्व) से उत्पन्न है' । इसके लिए टेतु देता टै- 
"परिमाण; ब्र्थात्‌ परिपितहोने स" । एक मद्री के विकार शकोरा, घडा, रट 
की डालची, मटका श्रादि सव परिमित हैँ । जितना सीमित उपादान- तत्त्व टे, 
उसीके श्रनूार विक्रार की रचना होती ट्‌ । इसप्रकार समस्त विकार परिमाण 
से युक्त देखाजाता है । जितना व्यक्त पदार्थं है, उस सवके परिमाणयृक्त टोने के 
कारण समग्त विकार किसी एक प्रकृति (उपादानतत्त्व) से उत्पन्न टोता द, यहं 
सिद्ध होजाता टै । 

सी स्थापना कियेजाने पर प्रतिवादी प्रतिषेध करता है-एकप्रकरुतिक घड़ा, 
दाकोरा श्रादि के समान नानाप्रकरतिक घडा, कड़ा (ग्राभूपण) आदि विकारो को 
भी परिमाणयुक्त देष्वाजाता है । इसलिए यह्‌ ्रावदयक नहीं कि एकग्रकृतिक 
विकरारोंमेंटी परिमाण रहतादहो 1 नानाभप्रकृतिक घट-रुचक ्रादि विकारोमें 
भी परिमाण होने से उक्त टतु म्रनंकान्तिक है । 

सप्रकार प्रतिषेधे कियिजाने पर वादी उक्त देतु में संगोधन प्रस्तुत कस्ता 
रै. केवल परिमाणे नटी, प्रत्युत एकभ्रकरृति का समन्वय होने पर विकारी कै 
परिमित देद्ेजाने र उनकी पएकप्रकरतिकता (एकस्वभाव उपादान से उत्पत्ति) 
सिद्रटोातीदटहे। प्रस्तुत प्रसंगमे प्रकृति! पद का ग्रं काये-करारण का समान 
स्वभाव' सन्ना चाटिये | एेसा उपादानतत्त्व जो एक स्वभाव मे समन्वित होता 
ग्रा परिमाणसे युक्तो । समस्त व्यक्त एवं परिमित विक्रार सुख-दुख 
मोरस्वभाव म समन्वित जानाजाता टै । इसलिए वह्‌ सवर एकप्रकरृतिक (सुख- 
दुःख-भोहात्मकर एवः उपादानतत्त्व से उत्पन्न) है। प्रतिवाद्री हारा प्रस्तुत 
नानाप्रक्रतिक चघट-स्चक श्रादि के उदाह्रणमे परिमाण-गौगहोने पर भी इन 
विकारो के उपादानतत्व मृत्तिका-सुवर्णं मे एकस्वभाव का समन्वय नहींदहै।य 
दोनों परस्पर भिन्नस्वेभाव उपादानं; श्रत: इनके सहारे उक्त दहेतु में ग्रन 
कान्तिकःता-दोप का उद्भावन निराधाररहै। घडा, शकोरा श्राद्वि एकव्रृतिक 
टै, क्योकि उनका उपादान मृत्तिका समानस्वभाव से समन्वित दै। रुचक, कुण्डल 
प्रादि णकप्रकृतिक दै, क्थोँकि इनका उपादानतत्त्व सुवर्णं समानस्वभाव स 
समन्वित है। इसीप्रकार समस्त विइवरूप विकार एकश्रतिक टै, क्योकि उसका 
उपादानतत्त्व (प्रकृति) सृख-दुःख-मोहात्मक एकस्वभाव से समन्वित टे । यट्‌ भाव 
विकारमात्र में समानरूपस श्रनुगत दै प्रकरति के एक हीने का तात्पयं यह्‌ टै- 
पुव-दुःख-मोटरूप उपादानतत्व मे श्नन्य किसीप्रकार के उपादानततत्व का 
समिश्रण नहींदहे। 


५४० न्यायदर्नम्‌ [ दवितीय 


प्रस्तुत प्रसंग में देत्वन्तर निग्रहस्थान का यह क्रिमप्रकार उदाहरण 3 
समभना चाहिय । वादी, पक्ष को स्थापना के ममय कैवलं 'परिमाणान टतु 
प्रस्तुत करता । ग्रनन्तर प्रतिवादी केद्वारा टेतुमें ्रनैकान्तिक-दोाप की 
उद्‌भावना करने पर्‌ उसके प्रतीकार कै निण "!कप्रकरतिसमन्वये सति" यट 
विशेषण देकर संशोधन प्रस्तुत करता है । टममे स्पष्ट है-पहने प्रन्तृत कियागया 
ठतु ्रपने साध्य को सिद्ध करनेमे ग्रममर्थं रहा, यह वादीको स्वीकार्यं श्रा । 
इसीकारण उसने प्रथमदतु के स्थान पर ग्रन्य हेत्‌ प्रस्तत क्रिया । विशोचण देने 
सहतु का स्वल्प वदल जातादे। पटल साधारणकसूप मेदटेत्‌ का निर्दे 
प्रनन्तर विजेपरूपमं। पहले दटेतु में साघनाभाद का ग्रनुभव होना निग्रहस्थान 
का प्रयोजक है ।। ६ ॥ 

ग्रथन्तिर-निग्रहस्थान-- क्रमप्राप्तं श्ग्र्धान्तर' निग्रहस्थान का लक्षण 
सूत्रकार ने वताया-- 

प्रकृतादर्थादप्रतिसंबद्धाथमर्थन्तिरम्‌ ।॥ ७ ।। (५१३) 

| प्रक्ृतात्‌ | प्रमंगप्राप्त | प्र्थात्‌ | प्रथस [म्रप्रतिसंवद्रार्भम्‌ | श्रसंवद्ध 
प्रथ का कथन करना | ग्रधरन्तिरम्‌ | श्र्थान्तर' नामक निग्रहस्थान है| 

ग्रपने प्रक्ष ग्रौर प्रतिपक्षको स्वीकार कृर जव वादी-प्रतिवादी चर्चा 
प्रारम्भ करतदहे, तव कोई एक वक्ता श्रपने पक्ष की स्थापना करता दर 'गव्द 
नित्य है' यह्‌ मेरी प्रतिज्ञा टै । स्पश्रहित होने स'ग्रहेत्‌ टै । इतना कहकर 
हेत्‌ पद का निवंचन करने लगता है-'हेतु" यह्‌ नाम पद टै, "हिनोति धान्‌ से 
“तुन्‌ प्रत्यय करके क्रदन्तपदकेरूपमें सिद्रटोतादै। "पद' चार प्रकार के ट्त 
टै-नाम, ग्राख्यात, उपसगे, निपात । श्रागे नाम प्राख्यातपश्रादिकी व्याग्या 
प्रारम्भ करदेता है । प्रस्तुत चचा के मख्य विपय की सिद्धिके निए जिसका को 
उपयोग नटीं होता । इसप्रकार चालू चर्चामें ग्रनुपयोगी ग्रन्य प्रथं का कथनं 
करते जाना श्रधन्तिर' निग्रटस्थान कटाजाता द| 

चर्चा के समय जव कोई वक्ता ग्रपने वोलने का श्रवसर पानाद्ेश्रौर 
ग्रपने स्थापित पक्ष को प्रमाणपूवक सिद्ध करने के लिणस्वयंको ग्रममर््ं दाना 
है, तव श्रपने वोलने के समयक पूरा करने तथा श्रोताग्रां एवं प्रतिवादी कर 
सन्मुख चुपन हौजानै, कृ-न-कृ वोलत रहन की भावना म टस निग्रटस्धान 
की प्रवर्ति टोती टै । ७॥ 

निरथक-निग्रहुस्थान- क्रमप्राप्त (निरर्थक! निग्रद्स्थान का लक्नण सूत्रकार 
ने वताग्रा-- 

वणंक्रमनिद्शवन्निर्थकम्‌ ।। ८ । (५१२) 

| वरणक्रमनिदयवत्‌ | वर्णो काक्रमसे कथनमात्र करना [निरर्भकम्‌ 
निरर्थक नामक निग्रहस्थान टै । 


14“ 
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वादी क्हताटै-कचटतपञ्ब्दनित्यहँ, जवगडददटहोनेसे, भ 
भवषदधप के समान । चर्चामे इसप्रकार का कथन निरधक' निग्रहस्थान कौ 
मीमामम्रातादट। निरर्थक दटोनि के कारण है-साध्य, हेतु एवं दष्टान्तके रूप 
म केवल वर्णो का क्रमपूवक निद करदियाजाना । इनक्रा परस्परन तो साध्य 
साघनभावदहै, ग्रौरन यवे वणं किसी वाच्य श्रथ का वोध कराते टँ ।। ८ ॥। 

ग्रविज्ञाताथं निग्रहस्थान--'्रविज्ाताथ' नामक निग्रहस्यान का लक्षण 
सूत्रकार न कटा-- 

परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञात- 

मविज्नाताथम्‌ । € 11 (५११५) 


| परिपत्प्रतिवादिभ्याम्‌ | परिपत्‌ ग्रौर प्रतिवादीके द्वारा (वारी वक्ता का-) 
[त्रिः] तीन वार | ग्रभिहितम्‌] कटा गया | श्रपि]| भी (वाक्य जव) |श्रवि- 
जानम्‌ | समश्ा नीं जाता, (तव वट्‌) | ्रविज्ञातार्थम्‌] अ्रविज्ञातार्थे नामक 
[नम्रटस्थान मानाजाता हे । 

चर्चामे कभी कोई वक्ता ्रत्यन्त क्लिष्ट शब्दोंका प्रयोग करतार; 
ग्रधवा फेने पदों का प्रयोग करतादटै, जो ग्रपेक्षित प्रर्थोँका बोध कराने मे कहीं 
जाने नहीं जात; ग्रथवा इतनी द्रूतगति व तीव्रता से पदोका उच्चारण करतादे, कि 
सुननेवाला कुछ नही समभपाता, अ्रथवा ध्वनति कभी इतनी मन्द रहती दै कि 
साथ कान लगाने पर भी शब्द सुनाईन पड़, इत्यादि कारणो से जब वादी के 
कथन को-तीन वार वोलने पर भी समस्तसभा ग्रौर प्रतिवादी-न समभपाये, तो 
वक्ता निगृहीत मानाजाता है । उसका उक्त प्रकार कथन ग्रविज्ञाताथे' नामक 
निग्रहस्थान के प्रन्तगेत श्राता है । 

किसी विषय के तिणेय के लिए ्रायोजित सभाम चर्चाके समय रेसा 
कथन प्रायः ्रपने मिथ्यावंदुष्य के ख्यापन के लिए अ्रथवा अ्रपनी चास्त्रचचा- 
सम्बन्धी दुर्बलता को पाने के लिए कियाजाताहै। यही इसके निग्रहुस्थान 
मानेजाने का ग्राघारदहेि।॥ ६ ॥ 

श्रषाथक-निग्रहस्थान-- क्रमप्राप्तं 'ग्रपाथक' निग्रहस्थान का लक्षण वताया- 

पौर्वापर्यायोगादप्रतिसंबद्धाथेमपाथेकम्‌ ।॥ १० ।। (५१६) 

| पौर्वापर्थायोगात्‌ |] पूर्वापर सम्बन्धन टोने से (प्रयुक्त पदो एवं वाक्यों में 
जव) |श्रप्रतिसंवद्धा्थम्‌ | श्रसंवद्ध प्रथवाला हौजाता दे (वाकप्रसमूटह्‌, तव वट्‌) 
| रपार्थकम्‌ | श्रपा्थक नामक निग्रहस्थान है (परकृत श्रे से्रपगत्-दूर हौजाना)। 

च्चा के प्रसंग में जब ठेसे पद व वाक्य बोले जाये, जिनका पूर्वापर के 
साथ परस्पर कोर प्रध-सम्बन्ध प्रतीतन दहो, एेमे ्रसम्बद्धा्थक पदों वा वाक्यो 
का प्रयोग “श्रपार्थक' नामक निग्रहुस्थान का प्रयोजक होता है । पदसमुदाय का 
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पर्थं ग्रपगत-दूर हौजाने से-म्र्थात्‌ उनका कोट उपयुक्त पारस्परिक श्रथन टान 
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से-यट्‌ श्रपार्थकः' नाम दहै। निरर्थक में प्रकरणते ग्रसम्वद्ध श्रथं रहता दै, यहां 
पदों के परस्पर सम्बन्ध का प्रभाव रहता दै; यह्‌ इनमें भेददहै। 

वात्स्यायन-भाप्य मेँ उदाहरणरूप से ये पद दियेगये ्है-“दग दाडिमानि, 
पडपूपाः, वुःण्डमजाजिनम्‌, पललपिण्ड, श्रध रौर्कमेतत्‌, कुमार्याः पाय्य, 
तस्याः पिता श्रप्रतिगीनः'' इन पदों का यथाक्रम श्रथ है-“दसम श्रनार, छट पुः, 
करडा, वकरे श्रथव्रावकरी का चमडा, मांस का टुकड़ा, श्रव व्रियोप हरिणसम्बन्धी 

यह्‌, कुमारी का परिमाण ग्रधवा प्ररक्नण उगका पिता वृद्धा । 

यद्यपि दुन पदोंमेसे प्रत्यकका श्रपना श्र टै, परन्तु पूवापर के साधर 
किसी का भ्र्थ-सम्बन्ध नहीं है । चर्चाके प्रसङ्ख से इसप्रकार के पदों का वाना- 
जाना ्रपार्थक' निग्रहस्थानमें म्राता दहै । वक्ता की प्ननानता का योतक यां 
निग्रहस्थान का प्रयोजक दहै ।। १० ॥ 


१. कत्तिपय पुस्तकों में कुण्डम्‌, श्रजालिनम्‌' इसप्रकार पृथक्‌ पाठ मुद्रित दहै । 

२. चौखम्बा, वाराणसी-संस्करणों में “प्रथ' पाठहि। इसी श्रथ मे “शग्रघ' पद 
काप्रयोग भी देखाजाता है । (रुरु' हरिण कौ एक जाति हे जिसको पीठ 
की खाल पर चटाक (धव्वे) होते हँ। इस जातिके नरको (कांख' तथा 
मादा को “चीतल' कहते हँ । इंग्लिश में इसका नाम 57011९५ [7व्या ह । 
ग्राचार्यो का सुभाव है, यहां श्र्धोरिकमेतत्‌' पाठ होना चाहिये \ कोषकारों 
ने (श्रधेस्किं वरस्त्रीणां ` ` ` परंशुकम्‌ ) ' श्रर्धोरक वरस्त्रियं का वस्त्र लिखा 
है । श््र्धोरुक' पदसे यह्‌ भाव प्रकट होता है-वस्त्र श्राधे ऊरुभाग तक 
रहना चाहिये । कोष मे “वरस्त्री' पद वाराद्धना कौ श्रोर संकंत करता 
प्रतीत होताहे)! सम्भवरहै, प्राक्काल में नुत्यश्रादि के श्रवसर पर वार- 
वनिता एेसा वस्त्र पहिनिती हों । श्राजकल विद्यालय जानेवाली बालिका प्रायः 
एेसा वस्त्र पहनती है, निसे मिनी स्कटं (11711 5171) कहाजाता है । 
ग्राधुनिक कोष-संकलयिताग्रों ने श्रधेर्कं' का श्रथं "ेटीकोट' बताया है, 
निघ्तको साडी के नीचे महिला पहिनती हैँ । परन्तु यह टखने तक टगों 
को ठकता है, श्राधे ऊरु तक नहीं । यह्‌ श्रधिक सम्भव है, प्राक्कालमें साड़ी 
के नीचे पहनने का वस्त्र घोटग्रों के ऊपर तक रहता हो । श्रथवा महिला- 
गण साडी के नीचे जांघिया-जेसा वस्त्र पहनती हो । 

३. “पाय्यं पद का श्र्थं वाचस्पति मिश्र ने “पयायितव्यम्‌' किया है, श्रर्थात्‌ 
कोई पेय पदार्थं । वैसे यहु पद पाणिनि [२३।१। १२६] कै श्रनुसार 
मान-परिमाण श्रयं में निपातित हे । 


श्राद्धिक | पञ्चमोऽध्यायः ५४२ 


ग्रप्राप्तकाल--ग्राचार्य मूत्रकारने श्रप्राप्तकान' नामक क्रमप्राप्तं निग्रह्‌ 
स्थान का लक्षण वताया-- 

ग्रवधवविपर्यासवचनमप्राप्तकालम्‌ 11 ११) (५१७) 

| मवयरवविपर्यासवचनम्‌ | प्रतिना श्रादि ्रवयवो का उलटफेर करके कथन 
| ग्रप्राप्तकानम्‌ | श्रप्राप्तकाल' नामक निग्रहर्थान कटाजाता है । 

प्रतिजां स्रादि स्रवघवों का म्रपने सामथ्यं व प्रयोजन के अ्रनुसार एक क्रम 
निध।रित ट । चर्चा तवा ग्रन्य प्रसंगो मे पञ्चावयव वाक्य के प्रयोग कै श्रवसर 
परर उसका पालन करना म्रावद्यक होता है, जिसमे म्रपेक्षिते म्रथं की प्रभिव्यक्ति 
म सुविधा रटे । टसम उलट-फ़र करनेस व्याख्येय ग्रथ के स्पष्टकरनेमें ्रइचन 
वी सम्भावना रहती, तथा प्रवपयों न वोध्य श्रथ श्रापस में ग्रनम्वबदड़-मा 
ताजाता र । इसप्रकार का श्रवयवविप्यसि वक्ता की घवराहट से एवं उपयुक्त 
ग्रवसर पर्‌ ग्रवयवकैन रने म्रादि से टोतादै, जो निग्रहस्थान का प्रयोजक 
दे । ११॥ 

न्यून-निग्रहस्थान 





न्यून निग्रहस्थान का ग्राचायं ने लक्षण वताया-- 
४“ 

हीनमन्यत्तमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ 1 १२1 (५१८) 

| दीनम्‌ | रहित | भ्रन्यतमेन | पांचों ्रवयवों मे से किसी एक [म्रपि] 
सी | ्रवपवेन | श्रममयव स (कथन) | न्यूनम्‌] न्यून' निग्रहुस्थान कहाजाता है । 

प्रतिपाद्य प्रथ की पूणंसिद्धि के लिग पाँचों श्रवयवों का बोलना भ्रावदयक 
टाताटै। इसय श्रपेक्षित श्रथ की सिद्धिमें कोई सन्देह नहीं रहता । चर्चाके 
ग्रवसर पर किसी श्रवयव कान वोलाजाना साध्य की सिद्धि में वाधक रहतादै। 
पाचों श्रवययों का प्रयोग साध्य का साधन मानागया टै, उसके श्रभाव मं साध्य 
प्रसिद्ध रहेगा । इसप्रकार किरी श्रवयवका प्रयोग न कियाजाना वक्ता की 
ग्रसमर्थता को प्रकट करतादटै।। १२॥ 

ग्रधिक-निग्रहस्थान--श्रधिकः' निग्रहुस्थान का लक्षण सूत्रकार ने वताया-- 

हेत्‌ दाह रणाधिकमधिकम्‌ । १३ । (५१६) 

| हेतुदाट्‌ रणाधिकम्‌ | देतु ग्रौर उदाहरण का जव ्रधिक प्रयोग कर- 
दियाजाय, तो वह्‌ | श्रधिकम्‌ | 'ग्रधिक' नामक निग्रहस्थान मानाजाता हे । 

पञ्चावयव वाक्यमें एकं हतु एवं एक उदाहरण के प्रयोगसे साध्यकी 
सिद्धि सम्पन्न हीने पर श्रतिरिक्त हेतु एवं उदाहरण का प्रयोग श्रनथेक है 
निष्प्रयोजन है । यही निग्रहस्थान का कारणदहै। एक हेतु एवं उदाहरण का 
निदा कर देने पर दूसरे हेतु एवं उदाहरण का कथन वक्ता की इस भावना को 
ग्रभिव्यक्त करतार कि उसके द्वारा प्रयुक्त पटला हेतु कदाचित्‌ साध्यको 
सिद्ध करने में श्रसमथं हो । यह्‌ ग्रसम्थता का योतन निग्रहस्थान का प्रयोजक दै । 


१ न्यायदडनम्‌ | दितोय 


'प्रयधिक' निग्रहस्थान देतु ग्रौर उदाहरण कै श्रतिरिक्त प्रयोग पर निभर 
हे । प्रतिजा, उपनय, निगमन वा प्रतिरिक्त प्रयोग सम्भव नदी । यदि णसा 
करियाजाय, तो वह्‌ 'पुनस्क्त' निग्रहस्श्रान कते ग्रन्तगत श्रायया। टतु ग्रौर उदा- 
हरण का प्रधिकप्रयोण उसी दयाम निग्रहस्थानं मानाजायमा, जव वाद युः 
प्रारम्भमें एक टितु एवं उदाहरण के कटेजाने का नियम निधारित करलियागया 
टो । ए नियम के उल्लद्धन मं यह्‌ निग्रहस्थान टे, ग्रन्यधा नही । 

उदाहरण द-यह प्रपञ्च मिध्याहै,-जड्‌टहोनेस, तथा दृव्पटान मः; 
रज्जु-सपं के समान, तथा गन्धर्वनगर के समान ।॥ १३॥ 

पुनरक्त निग्रहस्थान~--पुनस्वत' निग्रहस्थान का सूत्रकार ने लघ्नण 
वताया-- 


लब्दाथयोः पुनवचनं पुनरुक्तमन्यत्रानु वादात्‌ ।1 १४ ।) (५२०) 


| गब्दाथयोः | गव्द ग्रथवाग्रध का | वुनः| फिर, दवारा | वचनम्‌ | कथन 
करना | पुनस्क्तम्‌ | (पुनस्वत' नामक निग्रहस्थान टै, | म्नन्यत्र | श्रतिरिक्त स्थल 
मे [ग्रनुवादात्‌ | प्ननुवाद से। 
ग्रनृवाद म ब्द ग्रधवा श्रव का दोहराना सप्र्ाजनटोतादटै, इसनिषण 
ग्रनुत्राद क प्रसंग को छोडकर ग्रन्य स्थल में शब्द एवं ग्रधका दोवारा कहना 
पुनस्त निग्रहस्थान दै । शब्द ग्रौर प्रधं दोनो का दोटहुराना इस निग्रहस्थान कै 
ग्रन्तगंत श्राने सं यह्‌ “गव्दपुनतर्क्त' तथा ग्र्थपुनरुक्त' दो प्रकारका । पट 
का उदाहरण टै-चाव्दः नित्यः, दाब्दः नित्यः' अर्थात्‌ "शब्द नित्य दै, गव्द नित्य 
टै' इत्यादि । दूसरे का उदाहरण ह-शब्द ग्रनित्य है, ध्वनि उत्पत्ि-निरोधधर्मक 
यद्यपि यहां ब्द नहीं दोहरायेगये; तथापि दो प्रकारसे कटे ब्दा का ्रध 
एक टै, ग्रतः प्रथं दीह्‌रायेजानेसे यह दूसरा पुनस्त टै । 
ग्रनुवाद मं ब्द श्रथवा प्रधंका दोवारा कहना दोपावहं नहीं होता, 
क्योकि वहाँ ब्द एवं श्रथं के दोवारा कटने से विशेष्ये कावोध कराना 
ग्रभीष्ट होता है। जस "गच्छ, गच्छ" 'जाश्रो, जाग्रो' यह खाव्द का ग्रभ्याय 
"जल्दी चन. जाग्रो' इस विशेष ग्रथ का बोधक जाग्रो, श्रपना रास्ता पकड़ा 
यहां चब्द तो भिन्न हं, पर्‌ श्रथ उनका वहीदहै; प्रथं का दोहराना भी "जल्दी 
चल जाश्रो' इस विदाप ्रथेको प्रकट करतादटै। एेसे स्थलों मं पुनरुक्त-दोप 
टी मानाजाता । इसीके श्रनुसार श्राचायं ने स्वयं म्रनुमान के पञ्चावयव वावय 
मेदे के कथन के साथ प्रतिज्ञा के पुनः वबोलेजाने को "निगमन! का श्रभिमत 
स्वल्प दिया है" ॥ १४॥ 


---- - - ~ ~~~ -* -~ ~ . ~~~ ~~ ~~ ---- ~ ----*-- 


१. द्रष्टव्य, हत्वपदेज्ञात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌' [१ १।३६]। 





श्रा हिक | पञ्चमोऽध्यायः ५५४५ 


"तुन र्क्त' निग्रहु्थान का ग्रन्य लक्षण सूत्रकार ने वताया- 

श्र्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनम्‌ । १५1 (५२९१) 

| स्रया --ग्रापन्नस्प | अरस प्राप्त-ग्रथापत्तिमसे जाने गये भाव का 
| स्वडाव्देन | म्रपने ब्द से [ पुनवचनम्‌ | फिर कट्ना (उसी भाव को, पुनरुक्त 
निग्रहन्थान मानाजाता है) । 

गत सूत्र स "पुनर्क्तम्‌" पद की यहां ्रनुत्रत्तिहै। एक बात कह्देने पर 
उमम ्र्धापनिके द्वारा जो भाव अ्रभिव्यक्तं हाजाता हो, उसे पुनः म्रपने शब्दों 
के द्रारा प्रकट करना 'पुनरुक्त' निग्रहस्थान मानाजाताहै। जसे कहागया- 
'उत्पनिधमक पदाथ ्रनित्य होता है'। इतना कहने से प्र्थपित्ति द्वारा यह्‌ 
प्रकट हाजाता टै-'जो अ्रनुत्पत्तिधर्मक हे, वह्‌ नित्य है'। इस भाव को साक्षात्‌ 
टाव्दरो द्वारा पूनः श्रनिव्यकवत करना "पुनरुक्त' निग्रहस्थान है । तात्पयं है-शब्द 
का प्रयाग किसी ग्रथ का बोध कराने के लिए कियाजाता टै । यदि वह पहटत 
टी ग्रधापतति द्वारा ज्ञातदटै, तो उसके लिए शब्दों का प्रयोग व्यथं होनेसे 
पृनन्क्त ागा। १५॥ 

श्रलन्‌भष्पण---क्रमप्राप्त “ग्रननुभापणः' निग्रहस्थान का लक्षण विया-- 


विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारण- 
मनन्‌भाषणम्‌ \\ १६) (५२२९) 


| विज्ञातस्य | श्रच्छीतरह्‌ जानेगये का [परिषदा] परिपत्‌-्रोता 
समुदाय के द्वारा, [त्रिः| तीन वार्‌ (वादी केद्वारा) | श्रभिहितस्य| कटेगये- 
उच्चारित कियेगय |ज्रपि| भी (वाक्य कं) [ भ्रप्रत्युच्चारणम्‌ | उत्तर ग्रभवा 
विरोध क लिए प्रतिवादी कै कथन को पुनः न बोलना | अ्रननुभापणम्‌| 
'ग्रननभापण' नामक निग्रहस्थान है । 
` प्रतिवादी केद्वारा कथित वाक्यार्थं को सभा में उपस्थित व्यविनयोंने 
ग्रच्छीतरट समलिया टे, तथा प्रतिवादी ने इसी श्रभिप्रायसे ्रपने ग्रभिमत 
को तीन वार कह [दया है, फिर भी वादी उसका उत्तर देन के लिए प्रतिवादी 
के कथन का प्रत्युच्चारण नदी कररहा। वाद-कथा की यह मर्यादारै कि 
प्रतिवादी क कथन का अ्रनुवाद केर वादी उसका उत्तर दे। यदि वादी प्रतिवादी 
के दथ्नन को श्रपने मह्‌ स नहीं दुहुराता, तो किस ्राधार पर वह्‌ उसका उत्तर 
दगा? परपक् कै प्रतिषेध के प्रवसर पर, परपक्ष का प्रथम निर्दया कर 
उसका प्रतिषेधं करना चर्चा मभ्रावघ्यक होता है, क्योंकि प्रतिपेध का ग्रालम्बन- 
ग्राधरय वहीदै। जो एेसा नहीं करता, वह्‌ निगृहीत मानाजाता है, चाहे वादी 
हो, श्रयवा प्रतिवादी । १६ ॥ 
ग्रज्ञान-निग्रहुस्थान--श्रज्ञोन' निग्रटस्थान का सूत्रकार ने लक्षण किया-- 


५४६ न्यायदज्ञंनम्‌ | {तीय 


श्र विज्ञातं चाज्ञानम्‌ ! १७ 1! (५२३) 

[ विज्ञातम्‌ ] नहीं जानागया [च] तथा श्रथवाभी [ग्रजञानम्‌ | श्रजान 
नामक निग्रहस्थान दहै । 

गत सूत्र से "विज्ञातस्य परिपदा त्रिरभिहितस्य' इन पढों का यहां श्रन्‌क्रम 
समभना चाहिये । वादी श्रथवा प्रतिवादी केद्वारा कटेगये वाक्याध का सभी 
समास्थित व्यक्तियों ने ब्रच्छी तरह समभलियादै, तथा इसी श्रभिप्रायसे 
वादी श्रथवा प्रतिवादी ने श्रपने वाक्याथ को तीन वार कटदियादै, फिर भी 
यदि वादी अ्रथवा प्रतिवादी श्रपने विरोधी के वाक्याथ को नहीं सम्पाता, तो 
वह “ग्रज्ञान' नामक निग्रहस्थानमे निगृहीत मानाजाता टे । वादी ग्रौर प्रतिवादी 
दोनोंमेंसेजो कोई श्रपने विरोधी कै कटे वाक्याथ को उक्त परिस्थिति मं नहीं 
समभापायेगा, वही निगृहीत होगा ।॥ १७ ॥ 

श्रप्रतिभा-निग्रहस्थान--्रप्रतिभा' निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकारने 
किया-- 


उत्तरस्यापरतिपत्तिरप्रतिभा ॥ १८ ।! (५२४) 


| उत्तरस्य | उत्तर का | ग्रप्रतिपत्तिः | न सूना (ग्रवसर पर), [म्रप्रतिमा| 
“ग्रप्रतिभा' नामक निग्रहुस्थान है। 

वादी ग्रथवा प्रतिवादी के द्वारा श्रपने ग्रभिमत की स्थापना करदेन पर 
विरोधी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिषेध का जव ्रवसर पर उत्तर नहीं सूक्ता, वह्‌ 
गरप्रतिभा निग्रहस्थानदहै। वादी तथा प्रतिवादी दोनों मसे जिस क्िसीको 
ग्रपने विरोधी के कथन का उत्तर नहीं सूभता, वह्‌ निगृहीत मानाजाता 
ठे ।॥ १८॥ 

विक्षेप-निग्रहस्थान-- क्रमप्राप्त "विक्षेप" का लक्षण सूत्रकार ने वताया-- 


कायेव्यासद्खात्‌ कथा विच्छेदो विक्षेपः । १९ ॥ (५२१५) 


[कायंव्यासद्कात्‌ | किसी कायं के वहानेसे | कथाविच्छेदः| चाल्‌ कथा 
का परित्याग करजाना [विक्षेपः] ‹विक्षेप' नामक निग्रहस्थानं । 

कथाकेचाल्‌ रहते हए वादी श्रथवा प्रतिवादी के वारा किसी कायं का 
वहाना वनाकर जो कथा का परित्याग करजाना है, वहं विक्षेप निग्रहस्थान है । जो 
ठेसा करता है, वहं निगृहीत मानाजाता है । श्रपने विरोधी के कथन का उत्तर 
देने मे जव वक्ता श्रपने-ग्राप को श्रसम्थं पाता है, तव बहाना करता है- मुभे 
ग्रकस्मात्‌ इस समय एक श्रावश्यक कार्यं कास्मरण हो श्राया दै, उसे पूराकरके 
कथा में पुनः भागले सकुंगा; यह्‌ कहकर चालू कथा को छोड़कर चलाजाता 
है । ेसा व्यक्त निगृहीत मानाजाता टै । निग्रहस्थान मे श्राजाने से स्वतः उस 
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कथाप्रसंग की समाप्ति हौजाने पर कालान्तरमे श्नन्य कथाका प्रारम्भ हौना 
स्वाभाविक है । ग्रनन्तर जो कथाप्रसग चलेगा, वह दूसरा होगा १६॥ 


मतानुज्ञा-निग्रहस्यान-- क्रमप्राप्तं "मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान का सूत्र 
कार ने लक्षण किया-- 

स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसद्धो 

मतानुज्ञा ।) २० ॥ (५२६) 


| स्वपक्षे ] प्रपने पक्ष में [दोपाभ्युपगमात्‌ ] दोष स्वीकार करलेनेसे 
| परपक्षे | परपक्ष में-विरोधी के पक्ष मे [दोपप्रसद्कः] उसी दोप का प्रदशेन 
करना | मतानुजा| (मतान्‌ज्ञा' नामक निग्रट्स्थान है । 

वादी श्रीर प्रत्िवादीदोनोंमेंजो कोरई-श्रपने पक्षम विरोधीकेदारा 
प्रकट कियेगये दोपका समाधान न कर-उसी दोपको श्रपने विरोधी के पक्ष 
मे प्रसक्त करता दै, बह वक्ता "मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान मे निगृहीत हु्रा 
मानाजातादै। वादी-प्रतिवादी दोनों मंसते कोई एक जव दूसरे के कथन मं 
दोप का उद्भावन करतादै, ग्रौर दूसरा ्रपने पक्षमे उसदोपका समाधानन 
कर उल्टावयिता के पक्षम उमी दोप को प्रकट करता दहै, तो इसका तात्पयदै 
कि उसने (दूसरे ने) श्रपने पक्षमें उसदोपको स्वीकार करलियादहै। एेसी दगा 
मे वटे निगृहीते मानाजायगा । यट्‌ "मतानुज्ञा' निग्रहस्थान दै; विरोधी के कथन 
को माननलना।। २०॥ 

पयनुयोज्योपेक्षण-- "पयं नुयोज्योपेक्षण' निग्रहस्थान का न्राचायं सूत्रकार 
ने लक्षण वतावा-- 

निग्रहुस्थानप्राप्तस्यानिग्रहः पयंनुयोज्यो- 

पेक्षणम्‌।। २१ \) (५२७) 


| निग्रहुस्थान प्राप्तस्य | निप्रहस्थान मेंश्राये हृएका [ श्रनिग्रहः| निग्रहस्थान- 
प्राप्तिविपयक कथन न करना पयनुयोज्योपेक्षणम्‌ | पयं नुयोज्योपक्षण' निग्रटस्थान 
ह) 

वादी-प्रतिवादी दोनोंमं से कोई एकटेसा प्रयोग करता, जो किसी 
निग्रहस्थान की सीमामें भ्राजाता है; उसके विरोधी वक्ता को चाहिये करि वह्‌ 
इस वात का निदंडा करे कि इम वक्ताने ्रमुक निग्रह॒स्थान का प्रयोग किया दै। 
निग्रहस्थान का प्रयोक्ता "पयंनुयोज्य' कहाजाता है, क्योकि उसपर निग्रदस्थान 
के प्रयोग का अ्ननूयोग (म्रारोप) लगाया गयादहै। यदि निग्रहस्थान का प्रथोग 
करनेवाले वक्ता (पयंनयोज्य) की विरोधी वक्ता द्वारा उपेक्षा करदी जातीटहै 


भत न्यायदर्ञनम्‌ द्वितीय 


वह्‌ उसके प्रयुक्त निग्रहस्थान का निदेश नहीं करता, तो वहं स्वयं 'पयनुयोज्यो- 
पेक्षण' नामक निग्रहुस्थान के श्रन्तगंत श्राजाता है। 

पेसी स्थिति में वादी-प्रतिवादी दोनों निग्रहस्थानके दोप से ग्रस्त होतेह । 
पटले वक्ता ने स्पष्ट किसी निग्रहस्थान का प्रयोग किया दै । दूसरा वक्ता उसके 
तिर्देग की उपेक्षा करदेने से प्रस्त निग्रहस्थान की सीमा मं धिरजाता दै 1 उसके 
लिए स्वयं ग्रपने दोप का प्रकट करना सम्भव नही होता । श्रपनी कमी कोस्वयं 
कौन उघाडे ! पटला वक्ता भी दूसरे के विपय मं यह्‌ नहीं कहटसकता कि इसने 
मेरे हारा प्रयुक्त श्रमुक निग्रहस्थान को नहीं पकड़ा, उसका नदश नहीं किया, 
इसलिण यह “पयं नुयोज्योपेक्षण' निग्रहस्थान से निगृहीत हृग्रा । क्योकि एेसा कटने 
से स्वयं उसके निग्रहुस्थान-प्रयोग का भेद खलता टै । इसलिए कोई वक्ता स्वयं 
ग्रपने दोप को प्रकट नहीं करेगा । एेसी दशा मं किसको पराजय हूग्रा, इसका 
निर्णय करना परिपत्‌ श्रथवा मध्यस्थ का कायं है। वस्तुतः प्रस्तुत निग्रटस्थान 
के ग्रवसर पर वादी-प्रतिवादी दोनों दोषग्रस्त होते हँ । परन्तु प्रथम वक्ताद्वारा 
प्रयुक्त निग्रहस्थान की उपेक्षा करनेवाला द्वितीय वक्ता-चाहे वह्‌ वादी हौ श्रथवा 
प्रतिवादी-प्रस्तुत निग्रहस्थान से निगृहीत समभना चाद्ये ॥ २१॥। 

निरनुयोज्यनुयोग-- ग्रव क्रमप्राप्तं "निरनुयोज्यानुयोग' निग्रहस्थान का 
लक्षण प्राचार्य सूत्रकार ने वताया-- 


ग्रनिग्रहस्थाने निग्रहुस्थानाभियोगो 

निरनुयोज्यानुयोगः ।। २२ ।। (५२८) 

| श्रनिग्रह॒स्याने ] श्रनिग्रट्‌ की स्थिति मे [निग्रहस्थानाभियोगः] निग्रह्‌ 
स्थान का स्रभियोग लगाना [निरनुयोज्यानूयोगः| निरन्‌योज्यानुयोग निग्रहस्थान 
हे । 

चालू चर्चा में जव कोई वक्ता श्रपने विरोधी पर यह ्रभियोग लगाताहै 
कि ग्रापने निग्रहस्थान का प्रयोग किया है. पर वस्तुस्थिति मे उसने निग्रहस्थान 
का प्रयोग नही किया होता, तो उस दशा में मिथ्या श्रभियोग लगानेवाला वक्ता 
स्वयं निरनुयोज्यानुयोग निग्रहस्थान से निगृहीत मानाजाता है ॥ २२॥ 

भ्रपसिद्धान्त-- क्रमप्राप्तं ्रपसिद्धान्त' का लक्ष्ण सूत्रकार ने किया-- 

सिद्धान्तमम्युपेत्यानियमात्‌ 

कथाप्रसद्धोऽपसिद्धान्तः ।। २३! (५२६) 

[सिद्धान्तम्‌ | सिद्धान्त को [श्रभ्युपेत्य| स्वीकार कर [ ग्रनियमात्‌| 
श्रनियम से [कथाप्रसद्धः| कथा को चलाना [श्रपसिद्धान्तः| म्रपसिद्धान्त निग्रह 
स्थान है। 
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कथा कै समय किसी एक सिद्धान्त को स्वीकार कर यदि कोई वक्ता उसके 

विपरीत कथन करता है, तौ वह श्रपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान से निगृहीत 
मानाजाता है। जसे एक वक्ता कहता है-सत्‌ पदाथ कभी स्वरूप को छोडता 
नहीं, स्रर्थात्‌ सत्‌ का विनाग नहीं होता । इसप्रकार जो श्रसत्‌ है, वह्‌ श्रात्म- 
लाभ नहीं करता, ब्रर्थात्‌ अ्रसत्‌ कभी उत्पन्न नहीं होता । इस सिद्धान्त को 
स्वीकार कर श्रते पक्ष की स्थापना करता है-यह समस्त व्यक्त जगत्‌ एक 
परक्रति (उपादान-ततत्व का) विकार है, क्योकि विकारो का ्रपने उपादान तत्त्व 
के साथ समन्वय देखाजाता है। जसे मद्री कै विक्रार घडा, शकोरा श्रादि मृद्धमं 
से अन्वित ररते । घट श्रादि विकारो में उनके उपादान-तत्त्व की मृद्रूपता 
वरावर वनी रहती दटै। इसप्रकार यट्‌ समस्त व्यक्त विर्व सुख-दुःख-मोह्‌ से 
श्रन्वित देखाजाता टै; यह्‌ अन्वयी धमं उपादानरूप टोने से विशव के सुख-दुःख- 
मोटात्मक उपादानतत्व का निश्चय कराता है । उसीको 'प्रकृति' श्रवा “प्रधानः 
नामन कटाजाता है। 

उक्त प्रकारसे पक्ष की स्थापना कियेजाने पर वक्ता से पुछाजाता है-यह्‌ 
प्रकरेतिदटै, श्रौर यह इसका विकार रहै, इसको कंसे पह्चानाजाता है ? वक्ता 
उत्तर देता टै, उनका पहचानना स्पष्ट है-जो भ्रन्वयी धर्मी भ्रवस्थित रहता है, 
जटां कतिपय धर्मो का तिरोभाव होकर ्रन्य धमं उभर भ्रात है, वह॒ उपादान- 
तत्त्व प्रकृति! है; तथा जौ धमं उभर ग्राते है, वह्‌ 'विकार' है । जसे ठोस गोल 
मृत्पिण्ड प्रकृति" दहै; वह्‌ प्राकार तिरोहित होकर गोल, पोल, शंख के समान 
गदंन वाले खुले मुह्‌ के प्राकारवाला घट उभर भ्राता है, वह्‌ विकार है। 

इस उत्तर पर गम्भीरतापूवेक विचार करने से स्पष्ट होजाता है-वक्ताने 
ग्रपने प्रथम स्वीकरत सिद्धान्त को छोड़कर उसमे विपरीत मान्यता को स्थापित 
किया है । वक्ता ने पटते यहं सिद्धान्त स्वीकार किया-्रसत्‌ का श्राविर्भाव नहीं 
टोता ग्रौर सत्‌ का तिरोभाव नहीं होता । परन्तु प्रकृति-विकारका श्रन्तर 
(पहचान) बतलाते समय वक्ता ने कहा-मृतिपण्ड का गोल-ठोस सत प्राकार 
तिरोहित टौजातादहै; जो ग्राकार म्रभीतक नहीं था, भ्र्थाति जो ्रभीतक भ्रसत 
था, वह्‌ श्राकार घटरूपमे श्रावि्मृत होजाता है। तब सत ्रौर श्रसत के 
यथाक्रम तिरोभाव एवं श्राविर्भाव के विना किसी उपादान-तत्त्वमे विकार के 
लिए प्रवृत्ति म्रौ र निवृत्ति नहीं होसकती । इसलिए जहां उपादान श्रौर विकार 
का ग्रस्तित्व दहै, वर्हां सत्‌ कातिरोभावश्रौरग्रसत्‌ का भ्राविभेवि श्रावइ्यक है । 
णिसी स्थिति मे वक्ता म्रपने पूवेस्वीकृत सिद्धान्त के विपरीत पक्ष की स्थापना से 
श्रपसिद्धान्त' निग्रहस्थान के प्रयोग का दोषी ठहूरता है । 

यदि कहाजाय-उपादान तत्तव मृत्‌ के श्रवस्थित रहते हुए-धटादिरूप 
घर्मान्तर उत्पन्न होगा, यह श्रवृत्ति' है, तथा-घट उत्पन्न हुश्रा था, यह प्रवृत्ति 


५५० न्यायदशनम्‌ द्वितीय 


का उपरम भ्र्थात्‌ निघ्रत्ति दै । तात्पयं है-उपादानततत्व की प्रवृत्ति-निवरत्ति; 
ग्रथवा विकार का भ्राविर्भाव-तिरोभाव; यह सब विकार कै लिए प्रकृति' की 
प्रक्रिया कास्वरूप है; प्रकरृति-तत्त्व प्रत्येक दगा मे श्रवस्थित रहतादै। फिर भी 
वक्ता से पूदाजासकता है-मृत्‌ के ्रवस्थित रहने के समान पिण्ड प्रथवा घट के 
घमं प्राकार को भी श्रवस्थित मानना चाहिये) श्राकार भी प्राविमूत व 
तिरोभूत नहों। क्योकिटेसा होनेसेभी सत्‌ का तिरोभाव भ्रौर ्रसत्‌ का 
ग्राविभवि मानना पडता है । यदि वह्‌ श्राकार के ्राविरभाव-तिरोभाव को मानता 
है, तो श्रसत्‌ के श्राविर्भाव श्रौर सत्‌ के तिरोभाव को स्वीकार करलेताटै, 
उससे नकार नहीं करसकता? । यदि श्राकार कै तिरोमाव-ग्राविभाव को नहीं 
मानता, तो उपादान-तत्त्व सदा ्रपनेरूप मे पड़ा रहेगा; वहां कोई विकार सम्भव 
नटीं होसकता । एेसी दशा में वक्ता का स्थापनीय पक्ष-यह्‌ समस्त व्यक्त विइव 
एक प्रकृति का विकार दै-ग्रसिद्ध होजातादै। वक्ता को उक्त मान्यताग्रोमे 
वह्‌ अ्रपने- ्रापको “ग्रपसिद्धान्त' निग्रहुस्थान से वचा नहीं सकता । २३ ॥। 

हेत्वाभास-निग्रहस्थान-- क्रमप्राप्तं हेत्वाभासरूप निग्रहस्थान कै विषयमे 
ग्राचायं सूत्रकार ने बताया- 


हेत्वाभासारच यथोक्ताः ।। २४ । (५२०) 


[हेत्वाभासाः | सव हेत्वाभास [च] तथा (ग्रथवा-भी) [यथोक्ताः | जसे 
कहेगये हँ (उसीरूप मे निग्रहस्थान ह) । 

प्रथम प्रध्याय के द्वितीय श्राद्धिक [४-& सूत्र] में हैत्वाभासों का निरूपण 
कियागया है। वहां जिसरूप में इनका विवरण प्रस्तुत है, उसीरूप मे वै निग्रह 
स्थान मानेजाते हैँ । उनके निग्रहस्थान मानेजाने के लिये हैत्वाभास-लक्षण के 
ग्रतिरिक्त अ्रन्य किसी लक्षण श्रथवा स्वरूप के विवरण की भ्रावर्यकता नहीं है। 


१. एेसा विवेचन इसी श्राह के छठे सुत्र को व्याख्या में शहेत्वन्तर' निग्रह्‌- 


स्थान के प्रसद्धः से प्रस्तुत कियागया है । 

चाल्‌ प्रसंग मे उक्त सिद्धान्त के श्रनुसार यह्‌ जानलेना चाहिये-सत्‌ का 
विनाज्ञ श्रथवा तिरोभाव, श्रौर श्रसत्‌ का उत्पाद श्रथवा श्राविभविन होने 
को व्यवस्था "सद्वस्तु के विषय मे मानीजाती है! भ्राकार कोई "वस्तु 
सत्‌ ततत्व' नहीं है । उसके श्राविर्भाव-तिरोभाव होतेह, तो होतेरहें । 
इससे “वस्तु-सत्‌ तत्त्व! के विनाश् तथा श्रत्‌ के उत्पाद को सिद्ध नहीं 
कियाजासकता । इस विवेचन का श्राधार “सत्कायेवाद-श्रसत्कायवाद' कौ 
मान्यता है । इसका उपयुक्त व संक्षिप्त विवेचन [४। १।४८-५० | सूत्रों 
की व्याख्यामे द्रष्टव्यौ । 


श्राह्भिक | पञ्चमोऽध्यायः ५५१ 


ट्स यास्त्र में प्रमाण श्रादि सोलह पदार्थो का प्रथम नाममात्र से कथन 
किन्यागया ह; श्रनन्तर उन सव पदार्थो के लक्षण एवं विस्तार के साथ उदटापोह- 
पूर्वक परीक्षा कीगई है । इसप्रकार श्रपने विषय के उपपादन मे यह्‌ पूणं शास्त्र दे । 
डस वास्त्र के रचयिता ऋषि मेधातिथि गौतम हैँ । इसका नाम (न्यायदशेन' 
दे । इस पर श्रभीतक उपलब्ध सवसे प्राचीन भाष्य वात्स्यायन मुनिकादहे। 
इनका यथोापलव्ध विस्तृत इतिहास भ्नन्यत्र प्रस्तुत करने का संकल्प हं । २४ ॥ 


नभोगणव्योमनेत्रमिते वंक्रमवत्सरे, 
ग्रादिवनाऽसितपक्षस्य तृतीयस्यां तिथौ तथा । 
प्रभोग स्वरणानां कृपया गनिवासरे, 
विदुषां सन्तोपकरो ग्रन्थः पूतिमगादयम्‌ ॥ 


दति श्रीपूणसिरतनुजेन तोफादेवीगर्मजन, बलियामण्डलान्तगत, 
'छाता' नगरनिवासिश्रीकायीनायास्त्रिपादाठ्जसवालव्ध- 
वियोदयन, वुलन्दशट्‌ रमण्डलान्तगंत-बनल-ग्राम- 
वास्तव्यन, विद्यावाचस्पतिना-उदयवीरशास्त्रिणा 
समुन्नीते गौतमीयन्यायदशंनविद्योदयभाप्ये 
पञ्चमाध्यायस्य द्ितीयमा्भिकम्‌ । 


सम्पूणेरचायं ग्रन्थः । 





& ~ 
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वर्णो मे व्यवहायं विकार का 


स्वरूप २३३ 
वण्यंसम, म्रवरण्यसम ५०८ 
वतमानकाल का श्रभाव १५५ 
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